। दा 

|. (4-०६-593, 
का बा का 

"जब 


व्वपा | बा. का हर 
नमस्ते जी जी 
ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस कात्न में विचारों से भी | ऋषि 


दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने त्रगी | ऋषि के अपने अह्प कार्य काल मे त्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदत्न के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिपाटी चल्नी पर यह वैचारः पुनः उसी विकृति की 


और ल्रौट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित ' मेल मे पहन" रस न* संसस्‍्शू का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धमनियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह कार्य का मुख उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ह्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य होने की और अग्रसर है उस 


साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्व तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत व | जिसे 3 से उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुत्ननात्मक अध्यन कर सकें जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरों की जानकारी उन्हें प्राप्तु& है रे द्वारा त्रगाये जा रहे विभिन्‍न 
आक्षेपों का उत्तर दे सके विधर्मियों से स्वयं भी बचें और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है सप्र गा मारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषों का मार सु पे ने-कॉ/और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चत्नें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पात्नन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओं के प्रति प्रेम, दया कक व बढ़े और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा 0: शुद्द वैदिक स्कृप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विब्िन्न व्यसनों, छत्न, कपट इत्यादि से बचाना | 


पक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो बड़ी 


इन कार्यो को हम अकेल्रे पूरा करने का साम्र्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बढ़ें/विशे ५ थ 
पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 


विशेत्न और 
सरत्नता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा सम्राजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक व | 3 हि से के) 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था दवारा चत्नाई जा रही वेबसाइट ॥॥७.३॥»॥आह 0४ / 


लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनत्रोड कस | 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | ()) 
कक 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
॥॥ ॥॥:॥ 0॥॥॥ 6 0५॥| 
धन्यवाद ! धर 


८ 


या स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 


पंडित त्रेखराम वैदिक मिशन 
आर्य मंतव्य टीम 


शि्ाका ॥,6काशा ५४८वाट शाइडंणा (] 0० 3593.) 


एएफए.वाजए्शा।का9५५३.॥॥.. (20[ 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


० पे 
(2 
अथ पज्चमं मण्डलम्‌॥ 0७2 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंवा। ऋ०५. रे 
१२ 


अथ द्वादशर्चस्य प्रथमस्य सूक्‍तस्य बुधगविष्ठिरावात्रेयावृषी। अमिनिर्देवता। १, ३ को ४,८६५ ९९, 
निचृत्रिष्टप॥ २, ७, ९० त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवतः स्वर:। ५ भुरिक्ृपडक्ति:। ८ :। ९ 


परक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अथोपदेश्योपदेशकगुणानाह॥ थी १ 
अब बारह ऋचा वाले प्रथम सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र महेश) और उपदेश 
देने वाले के अप 2 को कहते हैं॥ 
अबॉध्यग्नि: समिधा जनानां प्रति 


यह्राईव प्र वयामुज्जिहाना: प्र भानव: ६७28 १॥ 
अबोंधि। अम्नि:। सम्‌5इथा। जनानाम्‌। रू व आ5यतीम्‌। उषास॑म्‌। यह्ाा:5ईवा प्र। वयाम्‌। 


उत्‌उजिहाना:। प्र। भानव॑:। सिख्रते। नाक॑म्‌। अच्छ॥ १॥ 

पदार्थ :-(अबोधि) बुध्यते (अग्निः) 
(प्रति) (धेनुमिव) दुग्धप्रदां गामिव (आयदठीम 
(यह्राइव) महान्तो वृक्षा इव (प्र) ( 
(सिस्रते) सरन्ति गच्छन्ति (नाकम) रच ः क्षम्‌ (अच्छ) सम्यक्‌॥ १॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! य (मिथ नर थे भानवों जनानामायतीं धेनुमिवोषासं प्रति प्र सिख्रते वयां 
प्रोज्जिहाना यहा इव नाकमच्छ सिर क्रज्ा।१॥ 

भावार्थ :- डरगरी। ये5ग्न्यादिविद्यां गृहीत्वा कार्य्येषु प्रयुज्ञत दु:खविरहा: सन्‍्तो 
वृक्षा इव वर्द्धन्ते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे, विद्वन्‌ ! र 
जाता «० टल प्र कि%? जाता है (भानव:) कान्तियें (जनानाम्‌) मनुष्यों की (आयतीम्‌) आती हुई 
(धेनुमिव) गौ के तुल्य (उषासम्‌) प्रातर्वेला के (प्रति) (प्र, सिस्रते) प्राप्त होती और 
मर प्र, उज्जिहाना:) अच्छे प्रकार त्यागते हुए (यह्वा इव) बड़े वृक्षों के सदूश (नाकम) 
दुःख त अन्तरिक्ष को (अच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त होती है, वेसे आप हूजिये॥ १॥ 


) इन्धनेर्धघतादिना (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ 
_ (उषासम्‌) उषसम। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। 


शिाका।,ठ6वाधा ४८१८ ा६5ा०णा (20०0० 3593.) 


एएए.बाज्शा।का9५५३.॥॥.. (30[ 593.) 


२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


न 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो अग्न्यादि पदार्थों की विधान 2 
ग्रहण कर कार्य्यों में अच्छे प्रकार युक्त करते हैं, वे दु:ख रहित हुए वृक्षों के समान बढ़ते हैं। छः (0 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ ९02 


अबोधि होता यज्थाय देवानूध्वो अग्नि: सुमना: प्रातरस्थात्‌। 


समिद्धस्थ रुश॑ददर्शि पाजों महान्‌ देवस्तमंसो निरमोचि॥ २॥ म् ८जेे 


अबोधि। होता। युजर्थाय। देवान्‌। ऊर्घ्व:। अम्नि:। सु$मर्नां:। प्रात:। हब समू5 रुशत्‌। अदर्शि। 
पाज:। महान्‌। देव:। तम॑स:। नि:। अमोचि॥ २॥ 
पदार्थ :-(अबोधि) बुध्यते (होता) हवनकर्त्ता जल यजनॉय ( विदुषो दिव्यान्‌ गुणान्‌ 


वा (ऊर्ध्व:) ऊर्ध्वगामी (अग्नि) पावक इव (सुमना:) ः :) (अस्थात्‌) तिष्ठति 
(समिद्धस्य) प्रदीप्तस्थ (रुशत्‌) रूपम्‌ (अदर्शि) दृश्यते ( महान) (देवः) देदीप्यमान: 


सूर्य: (तमसः) अन्धकरात्‌ (नि:) नितराम्‌ (अमोचि) कि टल | 
अन्वयः:-हे मनुष्या! यः सुमना होता यजथायों थे प्रातरस्थात्‌ स समिद्धस्य 
रुशदिवादर्शि महान्‌ देव: पाज: तमसो निरमोचि त॑ जला || 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये धर्वगामिनो भवन्ति तेडविद्यातो 
निवृत्य यशस्विनो जायन्ते॥ २॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (सुमना: रे (होता) हवनकर्त्ता पुरुष (यजथाय) यज्ञ करने 
के लिये (ऊर्ध्व:) ऊपर ग्ट5 चलने ९० आह के सदृश (देवान्‌) विद्वानों वा श्रेष्ठ गुणों को 
(अबोधि) जानता और (प्रातः) प्रात्न:कोसे में ) स्थित होता है, वह (समिद्धस्य) प्रदीप्त अग्नि 
के (रुशत्‌) रूप के समान ( जाता है और जो (महान) बड़ा (देवः) प्रकाशमान सूर्य 


(पाज:) बल को प्राप्त से (नि:) (अमोचि) अत्यन्त छुटाया जाता है, उसकी 
आप लोग सेवा करो॥ आल 


भावार्थ :-इस गर है। जो मनुष्य उत्तम आचरण से अग्नि सदृश ऊपर 
को जाने हि हैं, वे अब से निवृत्त होकर यशस्वी होते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


 रशनामजीग: शुचिरदक्ते शुचिभि्गोभिरम्नि:। 


युज्यते वाजयन्त्युत्तानामृ्वों अंधयज्जुहूभि:॥ ३॥ 


शिवा ।,ठ6वाशा ४८१०८ ६5० (३3०0 593.) 


एएफए.बाजए्शा।का३५५३.॥॥. (40 3593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ 0 ३ दे 


यत्‌। ईम। गणस्थ। रशनाम। अर्जीगरिति। शुचि:। अडक्‍्ते। शुचिउुभि:। गोभि:। अग्नि आत्‌। की 2 


युज्यते। वाज5यर््ती। उत्तानाम। ऊर्ध्व:। अधयत्‌। जहूभि:॥ ३॥ (3) 
पदार्थ :-(यत्‌) य: (ईम) प्राप्तम्‌ (गणस्य) समूहस्य (रशनाम्‌) रज्जुम्‌ (अजीग:) 0५ 
(शुचि:) पवित्र: सन्‌ (अडक्ते) प्रसिद्धों भवति (शुचिभि:) पवित्रे: (गोभि:) गा 

इव (आत्‌) (दक्षिणा) दक्षिणस्यां दिशि (युज्यते) (वाजयन्ती) प्रापयन्ती ( 


(ऊर्ध्व:) (अधयत्‌) पिबति (जुहूभि:) पानसाधनै:॥३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यद्य: शुचिभिगोभिरग्निरिव गणस्य रशनामजीग डक्ते से दक्षिणा 
युज्यते या विदुषी वाजयन्त्युत्तानामजीगस्स ईं जुहूभि: पेयमधयत्‌॥ “हर ॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये समुदायस्य सन्तोषूं : सूर्य इब सर्वत्र 


यशसा प्रकाशिता जायन्ते॥ ३॥ हक 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (शुचिभि:) पवित्र ( भ्ह- (अम्नि:) अग्नि के सदृश 


(गणस्य) समूह की (रशनाम्‌) डोरी को (अजीग:) अत्यन्त हे ग्रहण करता (आत्‌) और 
(शुचि:) पवित्र होता हुआ (ऊर्ध्व:) ऊपर को उठा ( ते) असिय होता है, वह (दक्षिणा) दक्षिणा 
दिशा में (युज्यते) युक्त किया जाता है, जो विद्यायुकर | जयन्ती) प्राप्ति कराती हुई (उत्तानाम) 
ऊपर जाने वाली सामग्री को निरन्तर ग्रहण कर, जे हे है ५ ) प्राप्त हुए (जुहृभि:) पान करने के 
साधनों से पीने योग्य पदार्थ को (अधयत्‌) पान 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव ४ है/ जो समुदाय के संतोष को उत्पन्न करते हैं, वे 
किरणों से सूर्य जैसे वैसे सर्वत्र यश से काशित होते हैं। ३॥ 

“प अर ततमेत्े व्रिंषयमाह॥। 

॥ को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


अम्निमच्छां गज च्॒ सर्ये सं चरन्ति। 


यदीं सुवाति वाजी जायते अग्रे अह्वाम्‌॥ ४॥ 
अम्निम्‌। अच्छ। देव॑ अनांसि। चक्षूंषिउड्वव। सूर्ये। सम्‌। चरन्ति। यत्‌। ईम्‌। सुवाति इति। उषसा। विरूपे 
नम वि5रूपे। श्वेत: । जाते ॥ अग्रे। अह्वाम्‌॥ ४॥ 


) पावकम्‌ (अच्छा) सम्यक्‌। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (देवयताम) 
) अन्तःकरणानि (चक्षूंषीव) (सूर्य) सवितरीव सूर्य (सम्‌) (चरन्ति) गच्छन्ति 
(ईम्‌) (सुवाते) उत्पादयत: (उषसा) रात्रिदिने (विरूपे) विरुद्धस्वरूपे (श्रेत:) 
दिवस: (जायते) उत्पद्यते (अग्रे) (अह्वाम) दिनानाम्‌॥४॥ 

पक मनुष्या | यद्यथाउह्नामग्रे विरूपे उषसेम्‌ सुवाते तयो: श्वेतो वाजी जायते तथाग्निं देवयतां सूर्य 


शिाका ।,ठ6वपाशा ४९१०८ ४६5४० (40०0 593.) 


एएए.वाज्शा।कााव३५५३.॥॥.. (5०0 3593.) 


ऋग्वेद दे 
है ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 प् 


चक्षूंषीव परमात्मनि मनांस्यच्छा सच्जरन्ति॥ ४॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा दिनं तथा विद्वांसो -5० रात्रिस्त विद्वांस: (> 
सन्ति॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जेसे (अह्वाम) दिनों के (अग्रे) अग्रभाग में ( 
(उषसा) रात्रि और दिन (ईम) प्राप्त हुई क्रिया को (सुवाते) उत्पन्न कराते हैं और 
(वाजी) जनाने वाला अर्थात्‌ कार्य्यों की सूचना दिलाने वाला दिवस | यह मे अल 
(अग्निम) अग्नि की (देवयताम्‌) कामना करते हुए जनों के बीच (सूर्ये) | 
सदृश परमात्मा में (मनांसि) अन्त:करण (अच्छा) उत्तम प्रकार (सम्‌, चरत्रि 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो रा 
रात्रि वैसे अविद्वान्‌ हैं॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में न्‍ ] 
जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अह्वां हितो हितेष्वरुषो को 
दमेदमे स॒प्त रत्ना दर्धानो5मिहोंता ० साला यजोयान्‌॥ ५॥ 


जनिष्ट। हि। जेन्य॑:। अग्रें। अह्ांम। हित:। । दर्में5दमे। स॒प्त। रत्नां। दर्धान:। अग्नि: 
होता। नि। ससाद। यर्जीयान्‌॥ ५॥ 


पदार्थ :-(जनिष्ट) जायते (हि) ( : (अग्रे) (अह्वाम) दिनानाम्‌ (हितः) हितकारी 
(हितेषु) सुखनिमित्तेषु (अरुष:) क््‌ (वनेषु) जड़लेषु (दमेदमे) गृहेगृहे (सप्त) 
सप्तसड्ख्याकान्‌ू किरणान्‌ ( गे रह (दधान:) धरन्‌ (अग्निः) अग्निरिव (होता) 


सड्तक्रियाकर्ता (नि) (स गे )  निषीदेतू। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (यजीयान) अतिशयेन 
यज्ञकर्त्ता॥५॥ न्‍ ०) 
१५ हृम्मग्रेशहिंतेषु हितो वनेष्वरुषो दमेदमे सप्त किरणान्‌ रत्ना दधानो जेन्यो5ग्निरिव 
सर फि _ जायते॥५॥ 


अन्वय:-हे विद्ठ 
होता जनिष्ट सत्कर्मसु 

ड्रगर: | यथा दिवसाऊ 5रम्भे प्रभातसमय: सर्वेषां हितकारी वर्त्तते तथेव 
प्री जायते॥५॥ 


भावार्थ :- । वाचव 

प्र ह्र्व् रि हे वह्नन्‌ ! जो (अद्वाम) दिनों के (अग्रे) अग्रभाग में (हितेषु) सुख के कारणों में (हितः) 
श वमेषु) वनों में (अरूष:) मर्मस्थलों में न व्यापी (दमेदमे) गृह-गृह में (सप्त) सात 
(रत्ना) धनों को (दधान:) धारण करता हुआ (जेन्य:) जीतने वाला (अग्नि) अग्नि के 


शिाका ।,ठ6वाधा ४९८१८ ६5० (50 3593.) 


एएए.बाज्शा।काव५५३.॥॥.. (60 3593.) 


सदृश (होता) सद्गत क्रियाओं का कर्त्ता (जनिष्ट) उत्पन्न होता है और श्रेष्ठ कर्म्मो में (नि, ससाद) 
होवे (हि) वही (यजीयान्‌) अत्यन्त यज्ञ करने वाला होता है॥५॥ 


न्‍, 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे दिन के आरम्भ में गलती हे 
“जे 


हितकारी होता है, वैसे ही श्रेष्ठ कर्म करने वाला यजमान सब का हितेषी होता है॥५। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थे 


अमिता न्यसीद॒द्‌ यर्जीयानुपस्थे मातुः सुरभा उ॑ लोके। 
युवा कवि: पुरुनिःष्ठ ऋतावां धर्ता कृंष्टीनामुत मध्य इद्ध:॥ टओ। 
अमग्नि:। होतां। नि। असीद॒त। यर्जीयान्‌। उपःस्थे। मातु:। सु लोके। युवा कवि:। 
पुरुनि:5स्थ:। ऋत3वाँ। धर्ता। कृष्टीनाम्‌। उत। मध्यें। इद्ध:॥६॥ 
पदार्थ :-(अग्नि:) विद्युदिव (होता) यज्ञकर्ता (नि) अब ेलक (यजीयान) अतिशयेन 
) 


यष्टा (उपस्थे) समीपे (मातु:) (सुरभौ) सुगन्धिते पक : (कविः) क्रान्तप्रज्ञो 
विपश्चित्‌ (पुरुनि:ष्ठ:) पुरवो बहुविधा निष्ठा यस्य (ऋतावा) सत्यविभाजक: (धर्त्ता) 
१५३ 


अष्टक-३ | अध्याय-८ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-५ | अनुवाक-१ | सूक्त-१ ्श् 


2... 


(कृष्टीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (उत) अपि (मध्ये) हद) [* पे 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा मध्य इद्धो5 हि हर कक 


*4 | 


वा कवि: पुरुनि:ष्ठ ऋतावा धर्त्ता होता सुरभौ 


मातुरुपस्थे लोके न्‍्यसीदत्‌ स उ कृष्टीनामुत पयात्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव वायौ स्थित: सन्‌ विद्युदूषेण सर्वान्‌ सुखयति 
तथैव धार्मिको विद्वान्‌ 

पदार्थ :-हे ाप ! जैसे | (इद्ध:) प्रदीप्त (अग्नि) बिजुली सदृश (यजीयान्‌) 


बुद्धि वाला दिद्वान्‌ (पुरुनि:ष्ठः) अनेक प्रकार की श्रद्धा 
[करने वाला] (धर्त्त) और धारण करने वाला (होता) 


अत्यन्त यज्ञकर्त्ता (युवा) बगक रट ह 
व बहुत स्थानों वाला कक 
यज्ञकर्त्ता (सुरभौ) बकरी माता के (उपस्थे) समीप में (लोके) लोक में (नि, असीदत) 


निरन्तर स्थित होवे (उ) [) मनुष्यों का (उत) और पशु आदिकों का रक्षक होवे॥६॥ 
मन्त्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे अग्नि मातारूप वायु में विराजता हुआ 
बिजुलीरूप सुख देता है, वेसे ही धार्मिक विद्वानू सब को आनन्द दिलाने के योग्य है॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


त्यं विप्रमध्वरेषु साधुम॒म्निं होतारमीव्ठते नमोभि:। 


शिाका।,ठ6वाधा ४८१०८ ६5० (60०0 3593.) 


एएफएज.बाज्शा।काा३५५३.॥॥.. (7 593.) 


६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


आ यस्त॒तान रोदसी ऋतेन नित्य मृजन्ति वाजिन घृतेन॥ ७॥ 

प्र। नु। त्यम्‌। विप्रम। अध्वरेषं। साधुम्‌। अमिम्‌। होतारम्‌। ईल्ठते। नर्म:5भि:। आ। य:। त॒तान॑। से 5० 
ऋतेन। नित्य॑म्‌। मृजन्ति। वाजिनम्‌। घृतेनं॥ ७॥ 

पदार्थ :-(प्र) (नु) सद्यः (त्यम) तम्‌ (विप्रम) मेधाविनम्‌ (अध्वरेषु) रे 
(साधुम) (अम्म) पावकम्‌ (होतारम) (ईव्ठते) स्तुवन्ति (नमोभिः) ० यह 
विस्तृणोति (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (ऋतेन) सत्येन (नित्यम्‌) (मृजन्ति) शुन्धर्नि पैलाजिनम 
उदकेन॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! योउग्निर्नमोभिक्रतेन घृतेन वाजिनं रोदसी आ ये नित्यं मृजन्ति 
त्यमग्निमिव होतारं साधु विप्रमध्वरेषु नु प्र ईव्ठते ते सुखिनो जायन्ते॥ पक्ष 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा विद्वांसो5ग्निं धनधान्ययुक्ता जायन्ते 
तथैतद्‌ विद्यां कार्येषु संयोज्य प्रत्यक्षविद्या जायन्ते॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो अग्नि 5500: जे सत्य से (घृतेन) और 
जल से (वाजिनम्‌) गति वाले पदार्थ को (रोदसी) ५; थेवी को (आ, ततान) विस्तृत 
करता अर्थात्‌ अन्तरिक्ष और पृथिवी पर हज हैं, से जो (नित्यम्‌) नित्य (म्रृजन्ति) शुद्ध 
करते और (त्यम्‌) उस (अग्निम) अग्नि के यज्ञ करने वाले (साधुम्‌) श्रेष्ठ (विप्रम्‌) 
बुद्धिमान्‌ की (अध्वरेषु) नहीं हिंसा करने | (नु) शीघ्र (प्र, ईव्ठते) अच्छे प्रकार स्तुति 


करते हैं, वे सुखी होते है।।७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव ल्ड् है। जैसे विद्वान्‌ जन अग्नि को कार्य्यों में संप्रयुक्त 


अर्थात्‌ काम में लाकर धन और 
प्रत्यक्ष विद्यायुक्त होते हैं॥ ७॥ 


हैं, वेसे ही इसकी विद्या को कार्यों में संयुक्त करके 


विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


: कविप्रशस्तो अतिथि: शिवो न॑:। 


शिवा ।,ठ6वकाधा ४९८१८ ा६55०णा (70० 593.) 


एएए.बाज्शा।काा9५५३.॥॥. (80[593.) 


अष्टक-३ | अध्याय-८ | वर्ग-१२-१३ मण्डलर५ अवुवाक- ९ सतत... श्र 


बलिष्ठो वर्षणशील: (तदोजा:) तदेवौज: पराक्रमो यस्य सः (विश्वान्‌) समग्रान्‌ (अग्ने) अग्निरिव करन. 


(सहसा) बलेन (प्र) (असि) (अन्यान्‌)॥८॥ (0) 
अन्वयः-हे अग्ने! दमूना: कविप्रशस्त: शिवो5तिथि: सहस्नश्रुद़्ो वृषभस्तदोजा ४ 


भवान्‌ स्वे प्र मृज्यते स सहसा विश्वान्नो5स्मानन्यांश्च प्ररक्षत्रसि तं बयं सेवेमहि॥ ८॥ 

भावार्थ:-त एवाउतिथय: स्युर्य दान्ता मड़लाचारा धर्मिष्ठा विद्वांसो जितेन्द्रिया: (के धनरुचयो 
भवेयु: | यथाउग्नि: सर्वशोधको5स्ति तथैव सर्वजगत्पवित्रकरा अतिथय: सन्ति॥८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान (दमूना:) इन्द्रियों में वाले 
(कविप्रशस्त:) विद्वानों से प्रशंसा करने योग्य अथवा दिद्ठानों में 4 82 (शिव:) मड्गलस्वरूप 
वा मड्जल करने वाले (अतिथि:) जिनकी आने की कोई तिथि (सहस्रश्रड्र:) जो 
हजारों श्रुड्ों के तुल्य तेजों से युक्त (वृषभः) बलिष्ठ और वृष्टि :) जिनका वही 
पराक्रम (मार्जाल्य:) जो अत्यन्त शुद्ध करने वाले अग्नि के [िसिप। ) अपने में (प्र, म्रज्यते) 
शुद्ध किये जाते हैं, वह (सहसा) बल से (विश्वान) सम्पूर्ण 9 रक क्षॉगों की तथा (अन्यान्‌) अन्यों 
की रक्षा करते हुए (असि) विद्यमान हो, उनकी हम लोग # १६ व 

भावार्थ :-वे ही अतिथि होवें जो इन्द्रियों के दमन कैरने/और मड़लाचरण करने वाले धर्म्मिष्ठ 
विद्वानू और सब के प्रिय साधन में प्रीति करने पे अग्नि सब का शुद्ध करने वाला हे, 
वैसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ के पवित्र करने वाले 


प्र स॒द्यो अग्ने 

ईल्लेन्यों वपुष्यों ॥ ९॥ 

प्रा सद्यः। अम्ने। (३ श वे:। यस्मैं। चारुअतम:। ब॒भूथ। ईल्ेन्य:। वपुष्य;। विभाउवा। 
प्रिय:। विशाम्‌। अतिथि:। 0 ॥ हे) 

पदार्थ :-(प्र) ()) 5हनि (अग्ने) विद्नन्‌ (अति) उल्लड्डने (एपि) (अन्यान्‌) 
हे (आएति: (यस्मै) (चारुतमः) अतिशयेन सुशील: सुन्दर: (बभूथ) भवसि 


(ईब्ठेन्य:) प्रशु (वपुष्य:) वपुषि सुन्दरे रूपे भव: (विभावा) विशेषेण भानवान्‌ (प्रिय:) 
(विज्ञाम्‌) प्रजानाम्‌ (अतिथि:) सर्वत्र भ्रमणकर्त्ता (मानुषीणाम) मनुष्यादि- 


कर, अग्ने! यस्मै त्वमाविर्बभूथ स ईब्ठेन्यो वपुष्यो विभावा चारुतमो मानुषीणां विशां 
यतस्त्वमन्यान्‌ सद्यो5त्येषि स भवानस्माभि: सत्कर्त्तव्योडस्ति॥९॥ 


शिवा ।,ठ6वाधा ४८१०८ ६5० (8० 593.) 


एएए.बाज्शा।काा३५५३.॥॥.. (90 593.) 


८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-ये मनुष्या नित्य॑ भ्रमन्ति प्राप्तानुपदिश्याउप्राप्तानुपदेशाय गच्छन्ति सर्वेषां हितैषिणो पहव्टीकिप 2 
आप्ता: सन्ति त एवाउतिथयो भवितुमर्न्ति॥९॥ (0 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (यस्मै) जिसके लिये आप (आवि:) प्रकट (बभूथ) लि 
(ईव्ठेन्य:) प्रशंसा करने योग्य धर्म्मयुक्त कर्म्म करने वाला (वषुष्यः) सुन्दर रय में ( ) 
विशेष कान्तियुक्त (चारूतम:) अत्यन्त सुशील और सुन्दर और (मानुषीणाम्‌) म 
प्रजाओं को (प्रिय:) कामना वा सेवा करने योग्य (अतिथि:) सर्वत्र घूमने 28 प्र 
जिस कारण आप (अन्यान्‌) प्रथम उपदेश दिये हुओं को (सद्यः) तुल्य दिन 
करके प्राप्त होते हो, वह आप हम लोगों से सत्कार करने योग्य ०28 ॥९॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य नित्य भ्रमण करते और प्राप्त हुए जनों, को, 
को उपदेश के लिये प्राप्त होते तथा सब के हितैषी बड़े विद्वान्‌ 


के योग्य हैं॥ ९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र से 
तुभ्य॑ भरन्ति क्षितयों यविष्ठ प्श । । 


भन्दिष्ठस्थ सुमति चिंकिद्धि बृहत्तें आग 
तुभ्य॑म्‌। भर॒न्ति। क्षितय॑:। यविष्ठ। 
चिकिद्धि। बृहत्‌। ते। अग्ने। महिं। शर्म। भद्रम्‌॥ हे & 
पदार्थ :-(तुभ्यम) (भरन्ति) / हः थः) गृहस्था मनुष्या: (यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ 
(बलिम्‌) भक्ष्यभोज्यादिपदार्थसम विद्युद्ददव्याप्तविद्य (अन्तित:ः) समीपत: (आ) (उत) 
(दूरातू) (आ) (भन्दिष्ठस्य) रु अल कल्योणाचरणस्य (सुमतिम्‌) शोभनां प्रज्ञाम्‌ (चिकिद्धि) विजानीहि 
(बृहत) महत्‌ (ते) तब (म ने क्र: (महि) पूजनीयम्‌ (शर्म) गृहं सुखं वा (भद्रम) 


सेवनीयसुखप्रदम्‌॥ १०॥ कर 
अन्वय:-हे यविष्ठा5 पन्तित उत दूरादागत्य सर्वान्‌ सत्यमुपदिशसि तस्मातू्‌ क्षितयस्तुभ्यं 


बलिमाभरन्ति। हे रह [त्वं 
भाव प्र-यसर -यस्शादतिथय:  सर्वेषां मनुष्याणां सत्योपदेशेन परममुपकारं कुर्वन्ति 
/ प्र पप्रियन्ननधनादिना सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥ १०॥ 
हक हे-€यविष्ठ) अतिशय युवा (अग्ने) बिजली के सदृश विद्या में व्याप्त जिससे आप 
पीप से (उत) और (दूरात) दूर से आकर सब को सत्य का उपदेश करते हो, इससे 
थ मनुष्य (तुभ्यम) आपके लिये (बलिम्‌) खाने और पीने योग्यादि पदार्थों के समूह को 


शिवा ।,ठ6वकाशा ४८१८ ४६5४० (9०0 593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (]00 593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ (0 श्‌ दे 


(आ, भरन्ति) धारण करते हैं ओर हे (अग्ने) पवित्र कार्य्य करने वाले! आप (भन्दिष्ठस्थ) अत्यन्त क्र 
आचरण करने वाले की (सुमतिम्‌) श्रेष्ठ बुद्धि को (आ, चिकिद्धि) विशेष करके तर (ते)> 
आपका (महि) सत्कार करने योग्य (बृहत्‌) बड़ा (भद्रम) सेवन करने योग्य सुख देने वा 
वा सुख हो॥१०॥ 
भावार्थ :-जिससे अतिथि जन सब मनुष्यों के सत्य उपदेश से परम पे । हैं, इससे 
वे अन्न, पान, स्थान, प्रिय वचन और धन आदि से सत्कार करने योग्य होते है? [१ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


आधद्य स्थ॑ भानुमो भानुमन्तमम्े तिष्ठ यज़तेभिः बज कर) ५92 
विद्वान्‌ पथीनामुर्व स्‍न्तरिक्षमेह देवान्‌ हविरद्याय चर फ शी 

आ। अद्या स्थम। भानुठम:। भानुउमन्तम। अग्नें। तिष्ठ। । 

अन्तरिक्षम। आ। इृह। देवान्‌। हवि:5अद्यांया वक्षि॥ ११॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (अद्य) इदानीम्‌ (स्थम) आकिर ये) पानम्‌ (भानुम:) भानवन्‌ (भानुमन्तम्‌) 

प पिस्झदिि / संयुक्तम्‌ (समन्तम्‌) सर्वतो दृढाड़म्‌ 

(आ) (इह) (देवान्‌) विदुषो5तिथीन्‌ 


(विद्वान) (पथीनाम) मार्गाणाम्‌ (उरु) 
(हविरद्याय) अत्तुं योग्यायाउन्नाद्याय (वक्षि) वह॑सि (९९) 
अन्वयः-हे भानुमो5ग्ने! त्वमि 
पथीनामुर्वन्तरिक्षं हविरद्याय देवान्‌ यत श् तद्धि 
भावार्थ:-गृहस्थेर्दूरस्थ् 
सत्कर्त्तव्याश्व॒॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे से 
(यजतेभि:) प्राप्त हुए 
कान्तियुक्त (स्थम) 
कक (पथीनाम) 


जि रह समन्तं भानुमन्तं रथमा तिष्ठ तेन दिद्वांस्त्व॑ 
“पाभि: सत्कर्त्तव्योड्सि॥ ११॥ 
यानेषु संस्थाप्योपदेशायाउ3नेया . अन्नादिना 


अग्ने) विद्वनं! आप (इह) यहाँ (अद्य) इस समय 
संयुक्त (समन्तम्‌) सब प्रकार दृढ़ अवयवों वाले (भानुमन्तम्‌) 
(आ) अच्छे प्रकार (तिष्ठ) विराजिये इससे (विद्वान्‌) विद्यायुक्त 
के (रु) व्यापक (अन्तरिक्षम) अन्तरिक्ष को और (हविरद्याय) खाने योग्य अन्न 
विद्वान अतिथियों को जिससे (आ, वक्षि) अच्छे प्रकार पहुँचाते हो, इससे हम 
हो॥११॥ 

; को चाहिये कि दूर स्थित भी उत्तम अतिथियों को उत्तम वाहनों पर बैठाकर 
लावें और अन्न आदि से उनका सत्कार करें॥ ११॥ 


शिराका |6पफाशा ४८वाट शाइडाणा (0 0 393.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥  (]] 0 3593.) 


मे ऋग्वेद दे 
१ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 के 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ जी 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ (0 
अवॉचाम कववये मेध्यांय व्चों वन्दारु वृषभाय वृष्णें। 0७2 


गविष्टिरो नम॑सा स्तोम॑मग्नौ दिवींव रुक्ममुरुव्यञ्ञमश्रेत्‌॥ १२॥ १३॥ 


अवॉचाम। क॒वयें। मेध्यांय। वर्च:। व॒न्दारु। वृषभाय। वृष्णें। गविष्ठिर:। 5 (ने ञ्र 5इंवा 
रुक्‍्मम। उरुठव्यञ्ञम्‌। अश्रेत्‌॥ १२॥ " 

पदार्थ :-(अवोचाम) उपदिशेम (कवये) विदुषे (मेध्याय) » ५ टीन वच:) ) प्रशंसनीयं 
धर्म्यम्‌ (वृषभाय) बलिष्ठाय (वृष्णे) सत्योपदेशवर्षकाय (गविष्ठिर:) यो कटा वाचि तिष्ठति 
(नमसा) सत्कारेणान्नादिना वा (स्तोमम) श्लाघनीयम्‌ (अग्नौ) गज) (दिबीव) यथा सूर्य (रुक्मम) 


रुचिकरं भास्वरम्‌ (उस्व्यञ्ञम्‌) बहुव्याप्तिमन्तम्‌ (अश्रेत्‌ू) आ रफ | 
अन्वय:-हे राजादयो मनुष्या अतिथयो! बयं यो गविष्ठिरो रुक्‍्ममुरुव्यञ्ज स्तोममश्रेत्‌ 
तस्मै वृष्णे वृषभाय मेध्याय कवये वन्दारु वचो5वोचाम॥ १२। (पर 


भावार्थ :-तानेव विद्वांसोतिथयों विशिष्टमुपदिशन्तु (ये (कक विद्याप्रिया: सत्क्रियां जिज्ञासवो 
भवेयुर्य चातो विपरीतास्तानधिकारयोग्यतामुपदेशेन प्राप कक पम्पादयेयुरिति॥ १२॥ 
अत्रोपदेश्योपदेष्टगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूब साद् 
इति प्रथम सब 


ग जो (गविष्ठटिर:) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी में 
स्थित (नमसा) सत्कार वा अन्न जैसे सूर्य्य में वेसे (अग्नौ) अग्नि में (रुक्मम) 
प्रीतिकारक और प्रकाशयुक्त ( कर और (स्तोमम्‌) प्रशंसा करने योग्य का (अश्रेत्‌) 
आश्रय करें उस (वृष्णे) सत्य उर्बंदेश की बष्टि करने वाले (वृषभाय) बलिष्ठ (मेध्याय) पवित्र (कवये) 
विद्वान्‌ जन के लिये (वन्दारु) हल शंसा करने) ग्रोग्य और धर्म्मसम्बन्धी (बच:) वचन का (अवोचाम) 


उपदेश करें॥ १२॥ 

भावार्थ :-उन विद्वान्‌ अतिथि जन विशेष उपदेश देवें कि जो पवित्रात्मा विद्या में 
प्रीति को और क्रय थ के जानने की इच्छा करने वाले होवें और जो इन बातों से विपरीत 
अर्थात्‌ रहित ह्रों की योग्यता अर्थात्‌ विशेष उपदेश के समझने का सामर्थ्य साधारण 
उपदेश के के अधिकारी करें॥ १२॥ 

| उपदेश सुनने और उपदेश के सुनाने वाले का गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के 
श्र पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये।॥ 
यह प्रथम सूकत और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडा0णा (] एा 393.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥  (]20 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ द्वादशर्चस्य द्वितीयस्थ सूक्‍्तस्य १, ३-८, १०-१२ कुमार आत्रेयो वृश्ो वा जार उभौ वा। पक्ष (2 
९ वृशो जार ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ३, ४, ७, ८ त्रिष्टप। ५, ९, १० न १ 
विराट्त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:। २ स्वराट्पर्डक्ति:। ६ भुरिक्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः ख्र:। 


भुरिगतिजगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 
अथ युवावस्थायां विवाहविषयमाह। ' 
अब बारह ऋचा वाले द्वितीय सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
विषय को कहते हैं॥ 


कुमारं माता युंवति: समुंब्यं गुहां बिर्भर्ति न दंदाति हे 
उसे |। 


अर्नीकमस्य॒ न मिनज्जर्नास: पुर: प॑श्यन्ति 


र 
के 


कुमारम्‌। माता। युव॒ति:। समू5उब्धम्‌। गुहां। बिभर्ति। ना द 
पुर:। पश्यन्ति। नि5हितम्‌। अरतौ॥ श॥ 

पदार्थ :-(कुमारम) (माता) (युवतिः) पूर्णाव्रस्थ ४ 
(गुहा) गुहायां गर्भाशये (बिभर्ति) (न) (० कि जेल थ (अनीकम्‌) बल सैन्यम्‌ (अस्य) (न) 
निषेधे (मिनत) हिंसत्‌ (जनासः) दविद्वांस:/ (पुर ,(पश्यन्ति) (निहितम) स्थितम्‌ (अरतो) 
अरमणवेलायाम्‌॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा युवतिम 
निहितं जनास: पुर: पश्यन्ति लग 

भावार्थ :-यदि कुमार: 


स्वयंवरं विवाहं कृत्वा स सदा5 5नन्दिता भवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों ! * अवस्था अर्थात्‌ विवाह करने योग्य अवस्थावाली होकर 
जिस स्त्री ने विवाह बेधा ऐसी ) माता (समुब्धम्‌) तुल्यता से ढपे हुए (कुमारम्‌) कुमार को 
(गुहा) गर्भाशय में (बि' रण करती और (पित्रे) उस पुत्र के पिता के लिये (न) नहीं (ददाति) 
देती है 3.53 पिता के)(अनीकम्‌) समुदायबल को अर्थात्‌ (न) जो नहीं (मिनत्‌) नाश करने वाला 
होता हुआ ( से अन्यसमय में (निहितम्‌) स्थित उसको (जनास:) विद्वान्‌ जन (पुरः) 
पहिले ( ', वैसा ही आप लोग आचरण करो॥ १॥ 


2 कुमार और कुमारी ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़के और सन्तान के उत्पन्न करने की रीति 
को्‌ अवस्था अर्थात्‌ विवाह करने के योग्य अवस्था होने पर स्वयंवर नामक विवाह को 
की उत्पत्ति करते हैं तो वे सदा आनन्दित होते हैं॥ 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडा0णा (2 0 3593.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा94५५३.॥ . (]3 0 3593.) 


१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


() 

कमेतं त्वं युंवते कुमारं पेषी बिभर्षि महिंषी जजान। ध्षे 

पूर्वीर्हि गर्भ: शरदों व॒वर्धापश्यं जात॑ यदसूत माता॥ २॥ 

कम्‌। एतम्‌। त्वम्‌। युवते। कुमारम्‌। पेषी। बिभर्षि। महिंषी। बह 5 पूर्वी:। हि के ] ॥ व॒वर्ध। 
अप॑श्यम्‌। जातम्‌। यत्‌। असूत। माता॥ २॥ 5 रा 

पदार्थ :-(कम्‌) (एतम्‌) कृतत्रह्मचर्य्यम्‌ (त्वम) (युवते) पूर्णयुवावस्थे 
(कुमारम) बालकम्‌ (पेषी) पेष्याकारं गर्भाशयस्थं वीर्य ५ के / का (महिषी) 
महारूपबलशीलादियोगेन पूजनीया (जजान) जायते (पूर्वी:) कक 2 ::£गर्भ:) गर्भाशयं प्राप्त: 
(शरद:) शरदृतून्‌ (ववर्ध) वर्धते (अपश्यम्‌) पश्यामि (जातम्‌) [_ (असूत) सूते (माता) 
जननी॥ २॥ 


अन्वय:-हे युवते पेषी महिषी ! त्व॑ कमेतं कुमारम्‌ बि३ 5 जातमहमपश्यं स गर्भ: पूर्वी: 
शरदो हि ववर्धातो जजान॥ २॥ ख 

भावार्थ :-हे कन्या! यूयं बाल्यावस्थायामाशेषष ॥ ्क्शे ३ त्‌.श्रागापञ्चविशाद्‌ वर्षाच्च कुमारा विवाहं मा 
कुरुत। य एवं ब्रह्मचर्यानन्तरं॑ विवाहं कुर्युस्तेष वे 
जायन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (युवते) ब्रह्मचर्य्य से बट 
अर्थात्‌ डिब्बी के आकार करि गर्भाशय व 
उत्तम स्वभाव आदि के योग से 


योग्य (त्वम्‌) तू (कम) किस (एतम्‌) किया है ब्रह्मचर्य्य 
जिसने ऐसे इस (कुमारम्‌) ब रु नव ) पालन करती है और (माता) माता (यत्‌) जिसको 
(असूत) उत्पन्न करती तथा (> शव्म्‌) 3 [) उत्पन्न/हुए को मैं (अपश्यम्‌) देखता हूँ वह (गर्भ:) गर्भाशय में 
प्राप्त (पूर्वी:) प्राचीन (डर 5 दर ऋतुओं तक निरन्तर (हि) जिससे (ववर्ध) बढ़ता है, उससे 
(जजान) उत्पन्न होता है ५ 


25% कन्याओ?-तुम बाल्यावास्था में सोलह वर्ष के प्रथम और पच्चीस वर्ष के प्रथम 
कुमारजनो ! न करी। जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य्य के करने के अनन्तर विवाह को करें उनके 
| से युक्त बहुत कालपर्य्यन्त जीवने वाले और शिष्ट जनों से उत्तम प्रकार मान 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिराका [6फाशा ४८०वाट शाइडाणा (3 0 3593.) 


एएफए.ाज्रध्ा।का9५५३.॥  ((40 593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१४-१५ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त-२ ठ6' भ 


हिरण्यदन्तुं शुचिवर्णमारात्‌ क्षेत्रांदपश्यमायुधा मिमानम्‌। जी 


द॒दानो अस्मा अमृत विपृक्व॒त्किं मार्मनिन्द्रा: कृणवन्ननुक्धा:॥ ३॥ 


हिर॑ण्य5दन्तम। शुचिं5वर्णम्‌। आरात। क्षेत्रात) अपश्यम। आयुंधा। मिमानम्‌। से । 
विपृक्‍्व॑त्‌। किम। माम। अनिन्‍्द्रा:। कृणवन। अनुक्था:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(हिरण्यदन्तम्‌) हिरण्येन सुवर्णेन तेजसा वा तुल्या हर तम्‌ 
पवित्रस्वरूपमतिसुन्दर॑वा (आरात) समीपात्‌ (क्षेत्रात) संस्कृताया भार्या [) ॥ 
(आयुधा) आयुधानि (मिमानम्‌) धर्त्तारम्‌ (ददानः:) दाता (अस्मै) (अमृत्रम _ (विपृक्वत्‌) 
विशेषेण सम्बद्धम्‌ (किम) (माम्‌) (अनिन्द्रा:) अनेश्वर्य्या: (कृणवन्‌) व ) अविद्वांस:॥ ३॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! योडहं कृततब्रह्मचर्य्ययो: जब हिरण्व्रदन्त॑ शुचिवर्णमायुधा 
मिमानमारादपश्यमस्मै विपृक्‍्वदमृतं ददानो5हमस्मि तं मामनिन्द्रा अनुकुक्ष: कि फृणद्रन्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! पूर्णब्रह्मचर्य्यशिक्षाविद्यायुवावस्थ से 
कुर्वन्त्वेव॑ कुर्वाणा: सर्वेडत्युत्तमान्यपत्यानि प्राप्यातीवानन्दं ल ४५ 
अविद्वांसो वा जना: किमपि विघ्नं कर्त्तु न शक्‍्नुवन्ति॥ ३॥ निछप 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो मैं, किया त्रह्मचर्य्य ज़्स्हं पुरुषों में से (क्षेत्रात) संस्कार की 
हुई भार्या स्त्री से उत्पन्न हुए (हिरण्यदन्तम) सब्र के तुल्य दांत वाले (शुचिवर्णम्‌) पवित्र 
नो अजोफ ॥ (मिमानम्‌) धारण करने वाले को (आरात) 
समीप से (अपश्यम्‌) देखूं ओर पा »डेसके लिखें (विप्रक्व॒त) विशेष करके सम्बद्ध (अमृतम्‌) 
मोक्षसुख को (ददान:) 5 हुआ में जो मुझ को (अनिन्द्रा:) ऐश्वर्य्य से रहित (अनुक्था:) 
अविद्वान्‌ जन (किम) क्‍या ( ॥| ३ | 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! 
बिना सनन्‍्तानों का विवाह न 
ही आनन्द को प्राप्त न्‍ 


अविद्वान्‌ जन कुछ भी विध्न 


सन्‍्तानानां विवाहं मा 
तत्समीपे दारिद्रयं मूर्खता दरिद्रा 


ब्रह्मचर्य्य, शिक्षा, विद्या, युवावस्था और परस्पर प्रीति के 
हुए सब जन अति उत्तम सन्तानों को प्राप्त होकर अति 
प्रसिद्ध होते हैं, उनके समीप दारिद्रय मूर्खता वा दरिद्री और 
सकते हैं॥ ३॥ 

पुनर्विवाहसम्बश्चिसन्तानविषयमाह।॥ 

फिर विवाहसम्बन्धी सन्‍्तानविषय को कहते हैं॥ 

क श्वर॑न्त॑ सुमद्यूथं न पुरु शोभमानम्‌। 


कि अगृष्नन्नजनिष्ट हि ष: पलिक्नीरिद्युवत्यों भवन्ति॥ ४॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडा0णा ((4 0० 393.) 


एएफएफ.वाज्र्ा।भाव५५३.॥ . (50 3593.) 


श्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


क्षेत्रात। अपश्यम्‌। सनुतरिति। चर॑न्तम्‌। सु5मत्‌॥ यूथम्‌। न। पुरु। शोभ॑मानम्‌॥ न। ता:। अगृश्नन्‌। अरज॑निष्ट। शि 
स;:। पलिंक्नी:। इत्‌। युव॒तय:। भव॒न्ति॥ ४॥ 5 

पदार्थ :- (्षेत्रात) संस्कृताया भार्याया: (अपश्यम्‌) पश्यामि (सनुतः) कतार सन ( 
व्यवहरन्तम्‌ (सुमत्‌) स्वयमेव (यूथम) सेनासमूहम्‌ (न) इव (पुरु) बहु ( श्र (न) (त्रॉ:) 
(अगृभ्नन्‌) गृह्वन्ति (अजनिष्ट) जायते (हि) (सः) (पलिक्नी:) श्रैतकेशा: ( 'युवतय:) 


(भवन्ति) ॥ ४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यद्यहं य॑ क्षेत्राज्जातं चरन्तं सुमत्‌ पुरु शोभमानं न आकर ंस 


सुख्यजनिष्ट या ब्रह्मचारिण्य: कन्या: सुनियमा: सत्यो युवावस्थाया: प्र ' भ्रता हि युवतय: 
पुत्रपौत्रातिसुखयुक्ता इत्‌ पलिक्नीर्भवन्ति॥४॥ ()) 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्डार:। हे मनुष्या! यदि भवन्तः स्वप्न डी $ कारयेयुस्तहिं ते 
धर्मिष्ठा: प्रज्ञायुक्ताश्चिरज्जीविन: सन्‍्तो युष्मभ्यमतीव पं प्रयच्छेयु:॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो मैं जिस (क्षेत्रात्‌) संस्कार | 
करते हुए (सुमत्‌) आप ही (पुरु) बहुत (शोभमानम्‌) शो 
के (न) समान बलिष्ठ को (सनुतः) सनातन से ( 

जजों के अतिसुख के युक्त (इत्‌) और 


| रह पर ) होती हैं॥४॥ 


टी है रे न को प्यो| यदि आप लोग अपने सनन्‍्तानों को अतिकाल 
/बुद्धियुक्त॥भोर चिरज्जीवी हुए आप लोगों के लिये अतीव सुख 


उत्पन्न (चरन्तम्‌) व्यवहार 
न) समान वा (यूथम्‌) सेनासमूह 
(सः) वह सुखी (अजनिष्ट) होता 
था के प्रथम पतियों को (अग्ृभ्नन्‌) ग्रहण 


करती हैं (ता:) वे (हि) ही (युवतय:) 
(पलिक्नी :) श्वैत केशों वाली अर्थात्‌ वृ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपम 
पर्यन्त ब्रह्मचर्य्य करावें तो वे धर्मि 
देवें॥४॥ 


येषां गोपा अरणश्विदास 


] ज पश्च उप॑ नश्विकित्वान्‌॥ ५॥ 

/क र्प। वर गोभि:। ना येषाम्‌। गोपा:। अरण:। चित्‌॥ आस॑। ये। ईम्‌। जगुभु:। अब ते। 
पश्चके उप। नः। चिकित्वान॥ ५॥ हु 

के) (मे) मम (मर्यकम्‌) मर्यम्‌ (वि) (यवन्त) वियोजयेयु: (गोभि:) (न) इव 
4 : गवां पालका: (अरणः) सड्भन्ता (चित) अपि (आस) भवति (ये) (ईम) विद्याम्‌ 


शिराका ]6फाशा ४८वाट शाइडाणा (5 एा 3593.) 


एएफए.वाज्र्ा।भाव५५३.॥  (6 0 3593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१४-१५ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त-२ 5 के 


(जगृभु:) गृह्ीयु: (अब) (ते) (सृजन्तु) (आ) (अजाति) समन्ताज्जातिर्जननं यस्मिन्‌ कुले तत्‌। ब)2 
पशून्‌ (उप) (नः) अस्माकम्‌ (चिकित्वान्‌)॥५॥ (0 
अन्वयः-हे विद्वांस: ! के गोपा गोभिर्न मे मर्यक॑ वि यवन्त येषां स चिदरण आस ये 
आजात्युप सृजन्तु य ईं जमृभुस्ते दुःखमव सृजन्तु यश्चिकित्वानुपसृजतु सो नमन ७ 
विज्ञापपत॥ ५॥ 
भावार्थ:-अत्रोमालड्रार:। मनुष्यर्विदुष: प्रतीद॑ तावत्प्रष्टव्यं री 
विशालधिय: कर्त्तु शकक्‍्नुयुस्त इदं समादध्युर्य आप्तास्त एवेतत्कर्त्तु शबनुयुर्नेतरे।५॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों! (के) कौन (गोपा:) गौओं के 205 करने गोभिः) गौओं के (न) 
सदृश (मे) मेरे (मर्यकम) अल्प मनुष्य को (वि, यवन्त) दूर करें वह (चित) 
निश्चित (अरण:) मिलने वाला (आस) होता है और (ये) जो (पश्चे: (जगृभु:) ग्रहण करें 
(ते) वे (आ, अजाति) अच्छे प्रकार सन्‍्तानों की उत्पत्ति नरक उसेको (उप, सृजन्तु) उत्पन्न करें 
और जो (ईम्‌) विद्या ग्रहण करें, वे दुःख को (अब) दूर चिकित्वान) बुद्धिमान्‌ उत्पन्न 
करता है वह (नः) हम लोगों का हितैषी हे, यह वन ले छोर 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों विद्वानों के प्रति यह पूछें कौन हम 


लोगों के थोड़े ज्ञान वाले सन्‍्तानों को उत्तम ब ड वोले उड़ सकें, वे विद्वान्‌ यह उत्तर देवें कि जो 
यथार्थवादी हों, वे ही उक्त काम को कर सकें, $ 4 ॥ ५॥ 


ू्‌ 


व॒साम्‌। राजानम्‌। वसूत्रि हे जनानाम्‌। (अर्रेतिय:। नि। दधु:। मर्त्येषु। ब्रह्मांणि। अत्रें।। अब तम्‌। सृजन्तु। 
निन्दितार:। निन्‍्द्यांस:। भवन्तु। 

पदार्थ :-(वसाम [ (राजानम्‌) न्‍्यायकारिणम्‌ (वसतिम्‌) निवासम्‌ (जनानाम्‌) 

सज्जनानाम्‌ ( : शत्रवः (नि) (दधु:) दधीरन्‌ (मर्त्येषु) (ब्रह्माणि) महान्ति 

धनानि (अत्रे 2 अर पानत्रिविधदु:खस्य (अब) निषेधे (तम्‌) (सृजन्तु) निःसारयन्तु (निन्दितार:) गुणेषु 

थोः (निन्द्यास:) अधर्माचरणेन निन्दितुं योग्या: (भवन्तु)॥६॥ 
न धसां जनानां राजानं वसति जनयतु तं विद्वांसो$व सृजन्तु ये निन्दितारो निन्द्यासोइरातयों 
कर नि दधुस्तेउत्रेरपि दूरस्था भवन्तु॥६॥ 


शिराका 6फाशा ४८वाट शाइडाणा (6 एणा 393.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥ . (]70 3593.) 


१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


भावार्थ:-हे मनुष्या! ये कुत्सितकर्माचारा: परद्रव्यापहर्त्तारो द्वेष्टार: स्युस्तान्‌ दण्डयित्वा निर्जने 
बध्नन्तु। ये च स्तावका धर्मिष्ठा: स्युस्तान्‌ समीपे निवास्य सदा सत्कुर्वन्तु॥६॥ 


() 
पदार्थ :-जो (वसाम्‌) वसते हुए प्राणियों और (जनानाम्‌) सज्जन पुरुषों के (पी के 
न 


निकाल दे और जो (निन्दितार:) गुणों में दोषों और दोषों में गुणों का स्थापन 
अधर्म के आचरण से निन्‍्दा करने योग्य और (अरातय:) अन्याय से ग्रहण कप सा शत्रुजन 


मरणपधर्म्मा मनुष्यों में (ब्रह्माणि) बड़े धनों को (नि, दधु:) स्थापन करें वे ( दुःख 
से रहित के भी दूर स्थित (भवन्तु) हों॥६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो निकृष्ट कर्म्म करने और दूसरे वाले द्वेषकर्त्ता हों, 
उनको दण्ड देकर निर्जन देश में बांधो और जो स्तुति करने वाले समीप में निवास 


देकर सदा सत्कार करो॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र पक हें 


शुन:। चित। शेप॑म्‌। नि5दितम। सहस््रांत| न टली 


मुमुखि। पार्शान। होतरितिं। चिकित्व:। इह। लिन (॥ ७।॥ 
पदार्थ :- जज सुखस्यप्र _ (चित) अपि (निदितम) निन्दितम्‌ (सहस्रात) 


असड्ख्यात्‌ (यूपात्‌) मिर (अमुञज्चः) मुच्या: (अशमिष्ठ) शाम्यति (हि) यत 
(सः) (एवं) (अस्मत) ( वि) (मुमुशि) विमोचय (पाशान्‌) बन्धनानि (होत:) 


(चिकित्व:) बुद्धिमन्‌ (इह) (तू) पुनः। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (निषद्य) निषण्णो 
भूत्वा॥७॥ 
अन्वय:-हे कर प्र सहस्राद्‌ यूपान्निदितं शुनःशेपं॑ चिदमुझो हि यतः सो5शमिष्टैव। हे 
्या5 स्मत्‌ पाशिस् वि मुमुग्धि॥७॥ 


होतश्चिकित्व | इह 


2 ष्ज 

4 या 'सूचा-< 
कै कस 
हर थे ;-हैं-(8 
श 


वावश्यकं कृत्यमस्ति यत्सर्वान्‌ मनुष्यानविद्या5धर्म्माचरणात्‌ पृथक्कृत्य विदुषों 
खबन्धनान्मोचनं सतत कर्त्तव्यमिति॥७॥ 

) विद्वन्‌! आप (सहस्रात्‌) असंख्य (यूपात्‌) मिले वा न मिले हुए बन्धन से 
(शुनःशेपम्‌) सुख के प्राप्त कराने और इन्द्रियाराम अर्थात्‌ इन्द्रियों में रमण रखने 
भी (अमुज्ञ:) त्याग करो (हि) जिससे (सः) वह (अशमिष्ट) शान्त होता (एव) ही है। 


शिराका ।6पफाशा ४८वाट शाइडाणा (7 एा 3593.) 


एएफएफ.वाज्रभा।भाव५५३.॥  (]8670 593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१४-१५ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त-२ 5 १७ दे 


हे (होतः) हवन करने वाले (चिकित्व) बुद्धिमान्‌! (इह) यहाँ युकतधर्म्म सम्बन्धी व्यवहार में तो 2 
प्रवृत्त होकर (अस्मत्‌) हम लोगों से (पाशान्‌) संसाररूप बन्धनों को (तू) फिर 2 मुमुखि)> 
काटिये॥ ७॥ 


भावार्थ :-विद्वानों का यही आवश्यक कर्म्म है, जो सब मनुष्यों को अविद्या और से 
अलग कर दिद्वान्‌ धार्मिक बना उनका दुःखबन्धन छुड़ाना निरन्तर करना चाहिये॥७ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हृणीयमानो अप हि मदैये: प्र में देवानां ब्रतपा उवाच। 
इन्द्रों विद्ाँ अनु हि त्वां चचक्ष तेनाहम॑ग्ने “० | थ' ८ 


हुणीयमान:। अप हि। मत्‌। ऐसें:। प्रा मे। देवानाम। ब्रत5 :। विद्वान्‌। अनु। हि। त्वा। 


चचक्ष। तेन। अहम। अग्ने। अनुडशिष्ट:। आ। अगाम्‌॥ ८॥ 


पदार्थ :-(हणीयमान:) क्रोधं कुर्वन्‌ (अप) 3 (मेत) (ऐये:) गच्छे: (प्र) (मे) मह्मम्‌ 
(देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (ब्रतपा:) सत्यरक्षक: (उवाच) ला विद्यैश्वर्य्ययुक्त: (विद्वान) (अनु) 
अ्केपिननन 


(हि) यतः (त्वा) त्वाम्‌ (चचक्ष) कथयेत्‌ (तेन) (हि दोषदाहक (अनुशिष्ट:) प्राप्तशिक्ष: 
(आ) (अगाम) प्राप्नुयाम्‌॥८॥ &६ । 

अन्वयः-हे अग्ने | हणीयमानस्त्वं हि स्त्वानु चचक्ष यो मे देवानां ब्रतपा: सन्‌ सत्य 
प्रोवाच तेनाउनुशिश्टे5हं सत्यं बोधमागाम्‌॥ जे 


भावार्थ:-ये मनुष्या दुष्टगुणकर्मख्त दूर॑ रक्षणीया:। ये च धर्मिष्ठा: सत्यमुपदिशेयुस्तत्सड्रेन 
शिष्टा भूत्वा सुखमाप्नुत॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) 


मे शि्‌ करनेवाले ! (हणीयमान:) क्रोध करते हुए आप (हि) ही 
जो (हि) निश्चय (इन्द्र:) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त 
नि चचक्ष) अनुकूल कहे और जो (मे) मेरे लिये (देवानाम्‌) विद्वानों 
को वाला हुआ सत्य को (प्र, उवाच) कहे (तेन) इससे (अनुशिष्ट:) 
ध को (आ, अगाम) प्राप्त होऊं॥ ८॥ 

दुष्ट गुण, कर्म, स्वभाव वाले हों वे दूर रखने योग्य हैं और जो धर्मिष्ठ सत्य 
न्‍् से शिष्ट अर्थात्‌ श्रेष्ठ होके सुख को प्राप्त होवें॥ ८॥ 

पु्विद्ठद्विषयमाह।॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


्् बृहता भात्यमिराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा। 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (8 एा 393.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥  (90 593.) 


१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


प्रादेवीर्माया: सहते दुरेवा: शिशाते श्रद्ढे रक्षसे विनिक्षे॥ ९॥ 


वि। ज्योतिषा। बृहता। भाति। अम्नि:। आवि;। विश्वानि। कृणुते। महिउत्वा। प्र। अर्देवी:। म कि सहते।( ) 
दुः5एवां:। शि्शीते। श्रृत्ठे इतिं। रक्षेसे। विउनिक्षे॥ ९॥ जे 


पदार्थ :-(वि) विशेषेण (ज्योतिषा) प्रकाशेन (बृहता) महता पल (अस्नि:) 
सूर्यादिर्पेण पावक: (आवि:) प्राकट्ये (विश्वानि) सर्वाणि वस्तूनि (कृणुते) ( (प्र) 
(अदेवी:) अशुद्धा: (माया:) छलादियुकता प्रज्ञा: (सहते) (दुरेवा:) दुष्ट्रमेव: | ता: 
(शिशीते) तेजते (श्रड़े) (रक्षसे) दुष्टानां विनाशय (विनिक्षे) विनाशाय॥ ९॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो ! यथाग्निर्बृहता ज्योतिषा महित्वा ४७०७६ प्र सहते श्रुड़े रक्षसे 
विनिक्षे शिशीते तथा दुरेवा अदेवीर्माया: सर्वतो निवारयत:॥९॥ हि 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्योउन्धकारं जनयित्वा भयं निवारयति 
तथैव विद्वांसो गाढमज्ञानं निवार्य विद्यार्क जनयित्वा सर्वेषामात्मन: शक | 

पदार्थ :-हे विद्वानो! जेसे (अग्नि:) सूर्य्य आदि 
से (महित्वा) बड़प्पन से (विश्वानि) सम्पूर्ण वस्तुओं को 
करके (भाति) प्रकाशित होता है और (प्र) 
(रक्षसे) दुश्लें के विनाश के लिये (विच्निक्षे) शक 
(टुरेवा:) दुष्ट प्राप्त कराने रूप कर्म वाली ( 
सब प्रकार से वारण कीजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
को उत्पन्न करके भय का निवारण व 
सूर्य को उत्पन्न करके सब के 


क्ष्‌हता) बड़े (ज्योतिषा) प्रकाश 
ऋ#ट (कृणुते) करता है (वि) विशेष 
सा करता है (श्रद्ढे) श्र॒द्ञ के निमित्त 
लिये (शिशीते) प्रतापयुक्त होता है, बेसे 
(माया:) छल आदि से युक्‍त बुद्धियों को 


है। जैसे सूर्य अन्धकार का वारण कर और प्रकाश 
से ह विद्वान्‌ जन घोर अज्ञान का निवारण करके विद्यारूप 


उस्तिग्मायुधा रक्षेसे हन्त॒वा उ। 


री न वरन्ते परिबाधों अदेवी:॥ १०॥ 


भागा;। ना 2वरत्ते। पेरिःवार्थ:। अदेवी:॥ १०॥ 
:-(उत) (स्वानास:) उपदेशका: (दिवि) विद्याप्रकाशे (सन्तु) (अग्ने:) पावकात्‌ 
बह तीक्ष्णायुधा: (रक्षसे) दुष्टविनाशय (हन्तवे) हन्तुम्‌ (3) (मदे) आनन्दाय (चित्‌) (अस्थ) 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडा०णा (9 0 3593.) 


एफफा.वाज्रधा।भाव4५५३.॥ . (200 593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१४-१५ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्त-२ १९ दे 
(प्र) (रुजन्ति) आभज्जञन्ति (भामा:) क्रोधा: (न) इव (वरन्ते) स्वीकुर्वन्ति (परिबाध:) सर्वतो गन 


(अदेवी:) अप्रमदा: क्रिया:॥१०॥ हे 
अन्वयः-हे विद्वांसोउग्नेडस्तिग्मायुधा: स्वानासो दिवि वर्त्तमाना भवन्तो रक्षसे हन्तवे ९५ 
उतापि मदे प्रवृत्ता: सन्तु चिद्दस्य भामा न परिबाधो5देवी: प्र रुजन्ति वरन्ते ता जज ॥१०। 


भावार्थ:-हे विद्वांसो ! यूयं यथा5 धीतथनुर्वेदा: शस्त्रास्त्रप्रक्षेपयुद्धकुशला आग्नेया 
विजयं प्रकाशयन्ति तथैव तीव्रविद्याध्यापनोपदेशाभ्यामविद्याप्रमादान्निवार्य कह के के 

पदार्थ :-हे विद्वानो! (अग्ने:) अग्नि से (तिग्मायुधा:) तीक्ष्ण आयु 
करने वाले (दिवि) विद्या के प्रकाश में वर्त्तमान (रक्षसे) दुष्टों के विनाश कस 
समर्थ (सन्तु) हूजिये और (उत) भी (मदे) आनन्द के लिये प्रवृत्त 
इसके (भामा:) क्रोधों के (न) तुल्य (परिबाध:) सब ओर से बन 
(प्र, रुजन्ति) सब प्रकार भड़ करती और (वरन्ते) स्वीकार 

भावार्थ :-हे विद्वानो! आप लोग जैसे धरनुर्वेद को 
चलाने रूप युद्ध में चतुर जन अग्निसम्बन्धी ; 
प्रकाशित करते हैं, वेसे ही अत्यन्त 2 के पढ़ाने 
करके विद्याकृत श्रेष्ठ गुणों का प्रकाश करो॥१०॥ 


तीं:) प्रमादरहित क्रियायें 
जे 2 वारण करो॥ १०॥ 

पर और अस्त्रों के प्रक्षेप अर्थात्‌ 
शँ का निवारण करके विजय को 
से अविद्याकृत प्रमादों का निवारण 


स्‍प एना जयेम॥ ११॥ 


हि अर पृ॥ न। धीर॑:। सु$अपां:। अतक्षम्‌। यर्दि। इत्‌। अनेे। प्रतिं। त्वम्‌। 


>> _) निर्मम (यदि) (इत) (अग्ने) विद्वन्‌ (प्रति) (त्वम) (देव) 
:) कमनीया: (स्वर्वती:) प्रशस्तसुखयुक्ता: (अपः) प्राणान्‌ (एना) एनेन 


है ! यथाहं ते स्वपा धीरो विप्रो नेतं रथमतक्ष॑ तथा त्वमाचर। हे देव ! यदि त्वं रथं 
डर प्राप्नुया: । यथा वयमेना हर्या: स्वर्वतीरप: प्रति जयेम तथा त्वमेता जय॥ ११॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (200 3593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (2] 0 593.) 


२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ:-अत्रोपमालछ्डार:। हे मनुष्या! यथा विपश्चितो धर्म्या: कामना: कृत्वा जयिनो भवन्ति तब 
यूयमप्याचरत॥ ११॥ 


पदार्थ :-हे (तुविजात) बहुत विद्वानों में प्रसिद्ध (अग्ने) विद्वन्‌! जेसे मैं (ते) 
उत्तम कर्म्म करने वाला (धीर:) क्षमा आदि गुणों से युक्त और ध्यान करने वाला (विप्र: जु 
के (न) सदृश (एतम्‌) इस श्रेष्ठ गुणों के प्रकाशक (रथम्‌) सुन्दर वाहन को ( हर) बबोझा 
(त्वमू) आचारण कीजिये और हे (देव) सम्पूर्ण विद्या के देने वाले! (यदि) हा कर 
से युक्त 


(इत्‌) ही (स्तोमम्‌) प्रशंसित व्यवहार जिसमें ऐसे सुख को प्राप्त हूजिये और 

(हर्या:) कामना करने योग्य अर्थात्‌ सुन्दर (स्वर्वती:) अच्छे सुखों से मर ह 

(प्रति, जयेम) प्रति जीतें, वैसे आप इनको जीतिये॥ ११॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यों! जैसे धर्मयुक्त कामनाओं को 


करके विजयी होते हैं, वेसे ही आप लोग भी आचरण करो॥ १ कक 
पुर्विद्ददूगुणानाह॥ 
फिर विद्वानों के गुणों को कहँते-डें 


तुविग्रीवों वृषभो वावृधानोंउश॒त्रव शर्य: सम्रज! गे" 
इतीममम्निमम्ृता अवोचन बर्िष्मते म 


यंसद्धुविष्मते मनवे शर्म यंसत्‌॥ १ / ९५० 


हल तू: सुन्दरी वा ग्रीवा यस्य सः (वृषभः) अतीव बलिष्ठ: 

पति दीर्घ:। (अशत्रु) अविद्यमाना: शत्रवो यस्य तम्‌ (अर्य्य:) 
्‌् ; ०) प्‌ (इति) अनेन प्रकारेण (इमम्‌) (अग्निम) विद्युतम्‌ 
(अमृता:) प्राप्तात्मवि वोचुन्‌) वदन्तु (बहिष्पते) प्रवृद्धविज्ञानाय (मनवे) मनुष्याय (शर्म) सुखं 


प्रदद्यात्‌॥ १२॥ कप (2 
दर द्वांसो! यथा तुविग्रावो वावृधानों वृषभोडर्य्योड्शत्रु वेद: समजाति बर्लिष्मते मनवे शर्म 


प अवोचनू॥ १२॥ 
बा विद्वांसो हि सर्वेभ्यो विद्यार्थिभ्य: सुशिक्षां दत्त्वा शत्रुतां त्याजयित्वा सर्वथा सुखं 


/ «व ियिजी पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


शिराका ।6फाशा ४८वाट शाइडाणा (2 एा 3593.) 


एएफए.वाज्र्ा।भाव4५५३.॥ . (220 3593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१४-१५ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-२ २१ दे 


इति ट्वितीयं सूक्‍तं पञ्जदशो वर्गश्व समाप्त:॥ जे 
पदार्थ :-हे विद्वानो! जैसे (तुविग्रीव:) बहुत बल वा सुन्दरी ग्रीवायुक्त 5 ने अत्यन्त > 
बढ़ता हुआ (वृषभ:) अतीव बलवान (अर्य्य:) स्वामी (अशत्रु) शत्रुओं से रहित (वेद:) 
अजाति) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे और (बहिष्मते) ज्ञान की वृद्धि से युक्त (मनवे) न ) 
सुख वा गृह को (यंसत्‌) देवे और (हविष्मते) बहुत उत्तम पदार्थों से युक्त (मनवे) पुरुष के 
लिये (शर्म) सुख को (यंसत्‌) देवे (इति) इस प्रकार से (इमम्‌) इस ७०९ ली को (क्षेम्ृता:) 
आत्मज्ञान जिनकी प्राप्त वे (अवोचन्‌) कहें॥१२॥ 
भावार्थ :-सब विद्वान्‌ जन ही सब विद्यार्थियों के लिये उत्तम शि "2 
सब प्रकार के सुख को प्राप्त होवें॥ १२॥ 
इस सूकत में युवावस्था में विवाह और विद्वान्‌ के गुणों व न करन से इस सूक्‍त के अर्थ 


की इससे पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह द्वितीय सूक्‍त और पन्द्रहवां ॥ 


शत्रुता को छुड़ा के 


>> 


शिराका ।6फाशा ४८वाट शाइडाणा (22 0 3593.) 


एफ .वाज्रध्ा।कभा9५५३.॥ . (23 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ द्वादशर्चस्य तृतीयस्य सूक्तस्य वसुश्रुत आत्रेय ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ निचृत्पडक्ति:। १९: 
पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ३, ५, ९, १२ निचृत्रिष्टप्‌॥ ४, १० त्रिष्ठपुत ६, ७ दे ८/वि 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 


अध राजकर्तव्यकम्पहि॥ 
अब बारह ऋचा वाले तीसरे सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में राजा के तक कहते हैं। 


त्वम॑ग्ने वरुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भंवसि यत्समिद्ध:। 


त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रों दाशुषे मर्त्याय॥ १॥ 


त्वम्‌। अग्ने। वरुण:। जायसे। यत्‌। त्वम्‌। मित्र:। भवसि। यत्‌। संम ०३) ॥ के 


देवा:। त्वम। इन्द्र:। दाशुषें। मर्त्याय॥ १॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (अग्ने) कृतविद्याभ्यास (वरुण:) कर्क (जायसे) (यत्‌) यस्य 
(त्वम्‌) (मित्र:) सखा (भवसि) (यत्‌) येन (समिद्ध त्वयि (विश्वे) सर्वे (सहसः) 


। विश्वे। सहस:। पुत्रा 


(पुत्र) बलस्य पालक (देवा:) 82 (त्वम्‌ श्वर्ययाता (दाशुषे) दातुं योग्याय 
(मर्त्याय)॥ १॥ 
अन्वयः-हे सहसस्पुत्राग्ने! यत्त्वं मित्रो यस्त्व॑ं वरुणो जायसे यस्त्वमिन्द्रों दाशुषे 


मर्त्याय धनं ददासि तस्मिँस्त्वे विश्वे देवा: प्रसन्ना 


भावार्थ:-हे राजन्‌! यस्य त्वं जज वा भवसि स त्वया सह सदैव मित्रतां रक्षेत्‌ 
त्वमपि॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (सहसः) हे ) पालन करने वाले (अग्ने) विद्या का अभ्यास किये हुए 
विद्वान्‌! (यत्‌) जिसके बडे और (यत्‌) जिससे (समिद्ध:) प्रकाशयुक्त (भवसि) 


होते हो और जो (त्वम) : बन्ध करने वाले श्रेष्ठ (जायसे) होते हो और जो (त्वम्‌) 
आप (इन्द्र) ऐश्वर्य्य के ) देने योग्य (मर्त्याय) मनुष्य के लिये धन देते हो उन (त्वे) आप 
में (विश्वे) सम्पूर्ण (देवा:) जन प्रसन्न होते हैं॥ १॥ 
"ले :*हेराजन्‌ (जिसके आप मित्र वा जिससे आप विरुद्ध और उदासीन होते हैं, वह आपके 
साथ सदैव और आप भी उसके साथ रकखें।॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन्‌ गुह्ं बिभर्षि। 


शिराका ॥6फाशा ४८१८ शाइडाणा (23 एा 3593.) 


एफए.वाज्रधा।कभाव4५५३.॥ . (240 3593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-१६-१७ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त-३ 5 २ भ 


अज्ञन्ति मित्र सुधितं न गोभिर्यहम्पंती सम॑ंनसा कृणोषिं॥ २॥ 

त्वम्‌। अर्यमा। भवसि। यत्‌। कनीनाम। नाम स्वधाउवन। गुहाम। बिभर्षि। अज्ञन्ति। मित्रम्‌। स 
गोभि:। यत्‌। दम्पंती इति दम्‌5पती। स5मंनसा। कृणोषिं॥ २॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (अर्यमा) न्यायाधीश: (भवसि) (यत्‌) यस्मात्‌ (कनीनाम) 
(स्वधावन्‌) प्रशस्तान्नयुक्त (गुलाम) रहस्यम्‌ (बिभर्षि) (अज्जन्ति) 0] न सखायम्‌ 
(सुधितम्‌) सुष्ठप्रसन्नम्‌ (न) इव (गोभि:) वागादिभि: (यत्‌) यः (दम्पती) 


(समनसा) समानमनस्को दृढप्रीती (कृणोषि)॥ २॥ 


अन्वयः-हे स्वधावन्‌ राजन्‌! यत्‌ त्वं कनीनामर्यमा भवसि गुद्मं नाम १७७ समनसा कृणोषि 
तं त्वां विश्वे देवा गोभि: सुधितं मित्र नाउजन्ति॥ २॥ जज 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डलार:। स एव राजा श्रेष्टोडस्ति यः न विधत्ते यथा मित्र मित्र 
प्रीणाति तथेव राजा प्रजा: प्रीणीत॥ २॥ ्ि 

पदार्थ :-हे (स्वधावन) अच्छे अन्न से युक्त बने) >निसिसे (त्वमू) आप (कनीनाम) 
कामना करने वालों के (अर्यमा) न्यायाधीश (भवसि) ७ 3 (गुह्ाम) गुप्त (नाम) नाम को 
(बिभर्षि) धारण करते हो और (यत्‌) जो (दम्पती) बरी] पुरुषों को (समनसा) तुल्य मन और 
दृढ़ प्रीतियुक्त (कृणोषि) करते हो उन आप व जे विद्ठीन्‌ जन (गोभि:) वाणी आदि पदार्थों से 
(सुधितम्‌) सुन्दर प्रसन्न (मित्रम्‌) मित्र के (+) संदेश (अज्लेक्ति) प्रकट करते हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड् गे श्रेष्ठ है, जो प्रजाओं का यथार्थ न्याय करता हे 
और जैसे मित्र मित्र को प्रसन्न करता है, बसे हर / प्रजाओं को प्रसन्न करे॥ २॥ 


प्र ॥ 
हे रुद्र! यो मरुतस्तव श्रिये मर्जयन्त ते यच्चारु चित्र पदं जनिम तन्मर्जयन्त यत्त्वया 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (24 एा 393.) 


एएफए.वाज्रध्ा।कभाव4५५३.॥. (250 3593.) 


२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


विष्णोरुपमं गोनां गुह्मय॑ नाम निधायि तेन ताँस्त्व॑ं पासि तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योड्सि॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे राजँँस्‍्तेनेव तव जन्मसाफल्यं भवेद्येन त्वमीश्वरवत्पक्षपातं विहाय प्रजा: हे ॥ (0) 
पदार्थ :-हे (रुद्र) दुश्लें के रुलाने वाले! जो (मरुत:) मनुष्य (तव) आपकी ( 
लिये (मर्जयन्त) शुद्ध करें (तै) आपका (यत्‌) जो (चारु) सुन्दर (चित्रम) अद्भुत घर 
योग्य (जनिम) जन्म उसको शुद्ध करें और (यत्‌) जो आप (विष्णो:) व्यापक (उपमम) 


उपमायुक्त और (गोनाम्‌) इन्द्रियों वा किरणों का (गुह्मम) गुप्त (नाम) नाम 0३ ) धारण केहें (तेन) 
इसी हेतु से उनका आप (पासि) पालन करते हो, इससे सत्कार करने योग्य 


भावार्थ :-हे राजन्‌! इसी से आपके जन्म का साफल्य होवे, जिस (2 के सदृश पक्षपात 
का त्याग करके प्रजाओं का पालन करो॥ ३॥ ()) 
अथ प्रजाकृत्यमाह॥ ४ 
अब प्रजाकृत्य को कहते हैं। कप 
तव॑ श्रिया सुदृशों देव देवा: पुरू दाना अमृत 


होतारम॒म्निं मनुषो नि पेंदुर्दशस्यन्त उशिज ४॥ 

तव। श्रिया। सु5दृश:। देव। देवा:। पुरु। 4 ०0२० तम । होतारम। अग्निम्‌। मनुष:। नि। सेदु:। 
दशस्वन्त:। उशिज:। शंसम्‌। आयो :॥ ४॥ 

पदार्थ :-(तव) (श्रिया) शोभया लक्ष्श्य पे 
विद्वांस: (पुरू) बहु (दधाना:) धरन्त: (अधवतय 


श्ञः) ये सुष्ठु पश्यन्ति (देव) दात: (देवा:) 
प_ (सपन्त) आक्रोशन्ति (होतारम्‌) आदातारम्‌ 


(अग्निम) पावकम्‌ (मनुष:) पे हर ः) निषीदेयु: (दशस्यन्त:) विस्तारयन्त: (उश्िज:) 
कामयमाना: (शंसम्‌) शंसन्ति रे ; 
अन्वय:-हे देव ! राजं॑स्तहँ पुर्वमृतं दधाना उशिज आयो: शंसं होतारमग्निं दशस्यन्त देवा 


मुक्तिमपि लभध्वम्‌॥४॥ 
पा ्रेष्टदेव) द्रा 


हुए (आयो:) जीवन के (शंसम्‌) कहाने और (होतारम) ग्रहण करने वाले 


(दशस्यन्त:) विस्तारते हुए (देवा:) विद्वान्‌ (मनुषः) मनुष्य (सपन्त) आक्रोशी रहे 
श्र -चिल्ला उसका उपदेश दे रहे हैं, वे मृत्युरहित पदवी को (नि, पेदु:) प्राप्त होवें॥ ४॥ 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (25 एा 593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (200 593.) 


अष्टक-३ | अध्याय-८। वर्ग-१६-१७ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्‍त- ३ 0 २० दे 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! आप यथार्थवक्‍ता दिद्वानों के सड़ से विद्याओं को ग्रहण कर लक्ष्मीवान्‌ 
और इस संसार में सुख भोगकर अन्त अर्थात्‌ मरणसमय में मुक्ति को भी प्राप्त होओ॥ ४॥ ३ 


(2 
पुना राजधर्ममाह॥ 
फिर राजधर्म को कहते हैं॥ 
न त्वद्धोता पूर्वो' अमन यर्जीयान्न काव्य: प्रो अस्ति स्वधाव:। 
विशश्व यस्या अतिथिर्भवांसि स यज्ञेन॑ वनवहदेव मर्तान्‌॥ ५॥ सी ८जेे 

ना त्वत। होता। पूर्व:। अग्ने। यजीयान। न। काव्यैं:। पर:। अस्ति। हा विश:। [:। अतिथि:। 


भवांसि। स:। यज्ञेनी। वन॒वत। देवा मर्तान्‌॥५॥ 2 

पदार्थ :-(न) निषेधे (त्वतूे) तव सकाशातू्‌ (होता) बातो) ) विद्वन्‌ राजन्‌ वा 

(यजीयान्‌) अतिशयेन यष्टा (न) निषेधे (काव्ये:) कविशि के : (अस्ति) (स्वधाव:) 

बहुधनधान्ययुक्त (विश:) प्रजाया: (च) (यस्या:) (अतिथि:) ) भवे: (सः) (यज्ञेन) 
[॥५॥ 


प्रजापालनव्यवहारेण (वनवत्‌) सेवयसि (देव) /तर 7 नि ) 
अन्वयः-हे स्वधावो देवाग्ने! त्वं यज्ञेन मर्त्तान्‌ यजीयानस्ति न काव्य: परो5स्ति 
यस्या विशश्चातिथिर्यस्त्वं भवासि स गण | ॥ 


भावार्थ :-यो राजा धर्म्येण प्रजा: पालयेत्‌ ॥५॥ 

पदार्थ :-हे (स्वधाव:) बहुत धन (देव) सुख के देने वाले (अग्ने) विद्वान्‌ 
वा राजन्‌! आप (यज्ञेन) १०22 [) मनुष्यों का (बनवत्‌) सेवन करते हो (न) 
न (त्वत्‌) आपके समीप से (पूर्व) (यजीयान्‌) अत्यन्त यज्ञ करने वाला (अस्ति) हे 
और (न) न (काव्यै:) कवियों के ओर्स (पर:) श्रेष्ठ हे (यस्या:) जिस (विश:) प्रजा के (च) 
भवासि) होवें (सः) वह आप उस प्रजा के सत्कार करने 


भी (अतिथि:) आदर करने 
योग्य है॥५॥ 
भावार्थ :-जो धषट से प्रजाओं का पालन करे, वही राज्य करने के योग्य होता 
(2 


है॥५॥ 
पुन: प्रजाविषयमाह॥ 
फिर प्रजाविषय को कहते हैं॥ 


रे त्वोता वसूयवों हविषा बुध्यमाना:। 


कि  समर्ये विदथेष्वह्माँ व॒यं राया सहसस्पृत्र मर्तान्‌॥ ६॥ १६॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८०वाट शाइडाणा (26 एा 3593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (27 03593.) 


२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 
व॒यम्‌॥ अग्ने। वनुयाम। त्वाउऊता:। व॒सुडयव॑:। ह॒विषा। बुध्य॑माना:। वयम्‌॥ स5मर्ये। विदर्थेषु। अह्म्‌। ग्ग 
राया। सहस:। पुत्र। मर्तान्‌॥६॥ (0 
पदार्थ :-(वयम) (अग्ने) अग्निरिव राजन्‌ (वनुयाम) याचेमहि (त्वोता:) रह पथ 
(वसूयव:) आत्मनो धनमिच्छव: (हविषा) दानेन (बुध्यमाना:) (वयम्‌) ४ स*“्से (विदश्रषु) 
विज्ञानव्यवहारेषु (अद्वाम) (वयम्‌) (राया) धनेन (सहसस्पुत्र) बलस्य पालक ( 
अन्वयः-हे सहसस्पुत्राग्ने | त्वोता वसूयवों हविषा बुध्यमाना वयं त्वत्तो है 25 
समर्य प्रवर्त्तेमहि बयं राया मर्त्तानू बनुयाम॥६॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या ! विद्वद्धय: सद्‌गुणान्‌ भवन्तो 025 स्वयं प्र: या भवेयु:॥६॥ 
पदार्थ :-हे (सहस्पुत्र) बल की पालना करने वाले ( तेजस्वी राजन! 


(त्वोता:) आपसे रक्षा किये गये (बसूयव:) अपने धन की (हविषा) दान से 
(बुध्यमाना:) बोध को प्राप्त होते हुए (बयम्‌) हम कक क्की ) याचना करें और 
(वयम्‌) हम लोग (अह्वाम) दिनों के (विदथेषु) विशेष ज्ञान में (समर्ये) संग्राम के बीच 
प्रवृत्त होवें और (वयम) हम लोग (राया) धन से को याचें अर्थात्‌ मनुष्यों से 


मांगें॥ ६॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! दिद्वानों से श्रेष्ठ 
होवें॥ ६॥ 


प्रार्थना करें तो स्वयं प्रजायें धनवती 


५॥ ह ९ का हा 


जही चिकित्वो कह पेरेपे यो नो मं द्येन 
यः। नः। आर्ग:। भरत्रि। अधि। इत्‌। अघम। अधघडशंसे। दधात। जहि। चिकित्व:। 


गम ज पर््रयति। ह्वयेन॥ ७॥ 

पाकम्‌ (आग:) अपराधम्‌ (अभि) (एन:) पापम्‌ (भराति) धरति 
ध् क्ल्विषम्‌ (अघशंसे) स्तेने (द्धात) दध्यात्‌ (जही) अत्र द्ृयचो5तस्तिडः इति 
ज्ञानवन्‌ (अभिशस्तिम) अभितो हिंसाम्‌ (एताम) (अग्ने) पावक इव महीपते 
) बाधते (द्येन) पापापराधाभ्याम्‌॥ ७॥ 
त्वोडग्ने! यो न आग एनोउभि भराति तस्मिन्नषशंसे योड्घमिदधि दधात यो द्वयेन 
। एतामभिशस्तिं विधत्ते तं त्वं जही॥७॥ 
डक -हे राजन! ये प्रजादूषका: स्युस्तान्‌ सदैव दण्डय, ये श्रेष्ठाचारा भवेयुस्तान्‌ मानय॥७॥ 


पदार्थ :-(य:) 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (27 ए 593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (28 0 3593.) 


अष्टक-३ | अध्याय-८। वर्ग-१६-१७ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्‍त- ३ (0 २७ दे 


पदार्थ :-हे (चिकित्व:) विज्ञानवान्‌ (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रतापी पृथिवी के पालने बनी 
(यः) जो (नः) हम लोगों के (आग:) अपराध और (एज़:) पाप को (अभि, भराति) ' धारण> 
करता है उस (अघशंसे) चोरीरूप कर्म में जो (अघम्‌) पाप (इत) ही को (अधि, दधात) 
करे और (यः) जो (द्येन) पाप और अपराध से (नः) हम लोगों को '् बाधता ) 
इस (अभिशस्तिम्‌) सब ओर से हिंसा को करता है, उसका आप (जही) त्याग 

भावार्थ :-हे राजन्‌ ! जो प्रजा को दोष देने वाले होवें, उनको सदा ही प्र और 


आचरण करने वाले होवें, उनको मानो अर्थात्‌ सत्कार करो॥७॥ 


पुना राजधर्मममाह॥ 
फिर राजधर्म को कहते हैं॥ 
2 


त्वामस्था व्युषिं देव पूर्वे दूतं कृण्वाना अयजन्त हव्यै: 
संस्थे यर्दग्न ईयसे रयीणां देवो मर्तैर्वसुभिरिध्यमां कक 


किन च्> 


त्वाम्‌। अस्या:। वि5उर्षि। देवा पूर्वे। दूतम्‌। हवा हट हँव्यै:। समू5स्थे। यत्‌। अग्ने। ईयसे। 
र॒यीणाम्‌। देव:। मर्तैं;। वसुंडभि:। डृध्यमान:॥ ८॥ ५ 

पदार्थ :-(त्वाम) (अस्था:) प्रजाया दा 
पालनकर्त्तर: (दूतम) यो दुनोति शर्त्रेस्तम्‌ ( 
(संस्थे) सम्यक्‌ तिष्ठन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ (यत्‌) 
वा (रयीणाम्‌) धनानाम्‌ (देव:) 42 ॥ 
(इध्यमान:) देदीप्यमान:॥ ८। “-्ज्ख 

अन्वय:-हे देवाग्ने ! 


हव्यर्दूतं कृष्वाना: पूर्व न 
भावार्थ :-हे राजन्‌! भवान्‌ 
राज्योन्नतिरुत्तमा: पुरुषाश् २9० 


पदार्थ :-हे (देव से युक्त (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान! (देवः) विद्वान्‌ होते हुए 
आप गो (अस्था:) इस प्रजा के मध्य में (संस्थे) उत्तम प्रकार स्थित होते हैं, जिसमें उसमें 
(रयीणाम) (वसुभि:) धन आदि पदार्थों से युक्त (मर्तै)) मरणधर्म वाले मनुष्यों से 
(इध्यमान: गये (ईयसे) प्राप्त होते वा जाते हो और पालन का (व्युषि) सेवन करते हो 
श्र (त्वॉप) (हव्यै:) प्रशंसा करने योग्य पदार्थों से (दूतम) शत्रुओं के नाश करने वाले 
( "करते हुए (पूर्व) पालन करने वाले विद्वान्‌ जन (अयजन्त) मिलें॥८॥ 


पे (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (पूर्वे) 
) सद्भच्छेरन्‌ (हव्यै:) पूजितुमरहें: 
) पावकवद्ठ्त्तमान (ईयसे) प्राप्नोषि गच्छसि 
:) मरणधर्म्मैर्मनुष्ये: (वसुभि:) धनादियुकतै: 


: सेस्थे रयीणां वसुभिर्मर्तरिध्यमान ईयसे पालन व्युषि त॑ त्वां 


भ्यां न्‍्यायेन प्रजा: सततं पालयेत्तर्हि त्वां कीरत्तिर्धिनं 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (28 एा 3593.) 


एएफएा.वाज्रध्ा।भाव4५५३.॥ . (290 3593.) 


२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
(2 
करते 2 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जो आप विद्या और विनय से न्यायपूर्वक प्रजाओं का निरन्तर पालन 
आप को यश, धन, राज्य की उन्नति और उत्तम पुरुष प्राप्त होवें॥ ८॥ (0 
पुनः सन्‍्तानशिक्षाविषयकं प्रजाधर्ममाह॥ 


फिर सन्तानशिक्षाविषयक प्रजाधर्म को कहते हैं॥ 

अव॑ स्पृधि पितरं योधि विद्वान्‌ पुत्रो यस्ते सहस: सून ऊहे। 

क॒दा चिकित्वो अभि चक्षसे नोग्नें कदाँ ऋतचिद्‌ यातयासे॥ ९। ' |; ८जेे 

अवी स्पृधि। पितर॑म्‌। योधिं। विद्वान्‌। पुत्र:। यः। ते। सहस:। सूनो हे ऊहे। केंदा चिकित्व:। अभि। 
चक्षसे। नः। अग्नें। कदा। ऋत5चित्‌। यात॒यासे॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अव) (स्पृधि) अभिकाडक्ष (पितरम) ४0658 (विद्वान) (पुत्र) 
(यः) (ते) (सहस:) ब्रह्मचर्यबलयुक्तस्य (सूनो) अपत्य 3 (कदा) (चिकित्व:) 
(अभि) (चक्षसे) उपदिशे: (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) (कदा) ( ) | चिनोति सः (यातयासे) 


प्रेरये:॥९॥ 


तेउत्यन्तं सुखमाप्नुयु:॥९॥ 
पदार्थ :-हे (सहस:) # 6 के (सूनो) पुत्र (चिकित्व:) बुद्धियुक्त (अग्ने) 
अग्नि के सदृश तेजस्विन्‌ पद तेरे शेष तर्क करता हूँ (यः) जो तू (विद्वान) विद्यावान्‌ 


[) पिता अर्थात्‌ अपने पालने वाले की (अव, स्पृधि) 
तथा (ऋतचित्‌) सत्य का संचय करने वाले तुम (नः) 


हम लोगों को (कदा) कब दोगे और (कदा) कब अच्छे कामों में (यातयासे) 


प्रेरणा करोगे॥९॥ 
भावार्थ :-जो जि को माता-पिता ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त करावें और पूर्ण 
युवावस्था दि करावें तो वे अत्यन्त सुख को प्राप्त होवें॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


/(स नामें वेन्दमानो दधाति पिता वंसो यदि तज्जोषयासे। 


य सहंसा चकान: सुम्नमम्निर्वनते वावृधान:॥ १०॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (29 0 3593.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (300 3593.) 


अष्टक-३ | अध्याय-८। वर्ग-१६-१७ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्‍त- ३ २९ 


भूरिं। नाम। वन्दमान:। दुधाति। पिता। व॒सो इतिं। यर्दि। तत्‌। जोषयांसे। कुवित। देवस्था। सहंसा। बबग 2 


सुम्नम्‌॥ अग्नि:। वनते। ववृधान:॥ १०॥ 


हट 
पदार्थ :-(भूरि) बहु (नाम) संज्ञाम्‌ (वन्दमानः) स्तुवन्‌ (दधाति) (पिता) रह एन 
वासयित:ः (यदि) (तत्‌) (जोषयासे) सेवये: (कुवित) महत्‌ (देवस्थ) विदुष: दस (चेकॉनर:) 


कामयमान: (सुम्मम) सुखम्‌ (अग्निःः पावक इव (बनते) सम्भजति ) अत्र 
तुजादीनामित्यभ्यासदैर्घ्यम्‌॥ १०॥ 

अन्वयः-हे वसो! यस्ते वन्दमानो देवस्य सहसा सुम्न॑ चकानो$ पिता यदि भूरि 
कुविद्यन्नाम दधाति वनते तत्तर्हि त्वं जोषयासे॥ १०॥ 

भावार्थ:-हे सन्‍्ताना! ये युष्माक॑ पितरो द्वितीयं विद्याजन्माख्यं शक तेषां सेवनं सततं 
यूयं कुरुत॥१०॥ 


पदार्थ :-हे (वसो) निवास करने वाले! जो ०० अर ( 
विद्वान्‌ के (सहसा) बल से (सुम्नम) सुख की (चकानः) का 
(वावृधान:) निरन्तर बढ़ता हुआ (पिता) उत्पन्न करने लि बज 


करता हुआ (देवस्यथ) 
(अग्नि:) अग्नि के सदृश 
(भूरि) बहुत (कुवित्‌) बड़े 


जिस (नाम) नाम को (दधाति) धारण करता और ( जे करता है और (तत्‌) उसका तो आप 
(जोषयासे) सेवन करें॥ १०॥ 
भावार्थ ;-हे सन्‍्तानो | जो आप लोगों हो ! दूसरे विद्यारूप जन्म नामक द्विज ऐसा नाम 
विधान करते हैं, उनका सेवन निरन्तर तुम 
अथ प्रजाधर्मवि ॥ 
अब चोरी आदि ण, प्रजाधर्मविषय को कहते हैं॥ 


स्तेना अंदृश्रन्‌ एक्स लक 

त्वम्‌। अड्ढ। जरि 
अज्ञांत5केता:। वृजिना:। अ नो हि 

हर ) 28% ) मित्र (जरितारम्‌) विद्यागुणस्तावकं पितरम्‌ (यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ 
(विश्वानि) (अग्ने) (ढुरिता) दुःखप्रापकाणि कर्माणि फलानि वा (अति) (पर्षि) अत्यन्तं 
पालयसि 2 : (अदृश्नन) पश्यन्ति (रिपव:) शत्रव: (जनासः) विद्वांस: (अज्ञातकेता:) 
हे : प्रज्ञो येस्‍्ते मूढा: (वृजिना:) पापाचारा वर्जनीया: (अभूवन्‌) भवन्ति॥ ११॥ 
हे यविष्ठाड्ग्ने ! यतस्त्वं जरितारमति पर्षि विश्वानि दुरिता त्यजसि येऊज्ञातकेता वृजिनाः स्तेना 
[ याज्जनासो<दृश्रैस्तांस्त्वं परित्यज॥ ११॥ 


नि। अग्ने। दुः5ड्रता। अतिं। पर्षि। स्तेना:। अदृश्रन्‌। रिपव:। जनास:। 


शिराका ॥6टफाशा ४८वाट शाइडाणा (30 0393.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (3] 0 3593.) 


्् 


३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


भावार्थ :-हे सुसन्ताना ! यूयं दुष्टाचारं त्यक्त्वा पितृन्‌ सत्कृत्य स्तेनादीन्निवार्य पुण्यकीरत्तयो भवत॥ ११ शी । 

पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अतिशय करके युवा (अड्ड) मित्र (अग्ने) अग्नि के सदृश पर] जिससे,» 
(त्वमू) आप (जरितारम्‌) विद्या और गुण की स्तुति करने वाले पिता की (अति, पर्षि) म्प्पठ 
करते हो (विश्वानि) सम्पूर्ण (हुरिता) दुःख के प्राप्त कराने वाले कर्म्म वा फलों जो त्याम॑ज्करते 
जो (अज्ञातकेता:) नहीं जानी बुद्धि जिन्होंने वे मूर्ख (वृजिना:) पापाचरणयुक्त (स्तेना:) 
चोर (रिपव:) शत्रु (अभूवन्‌) होते हैं और जिनको (जनास:) विद्वान्‌ जन लए ) देखते है)*उनका 
आप परित्याग करो॥ ११॥ 

भावार्थ :-हे उत्तम सन्‍्तानो! आप लोग दुष्ट आचरणों का त्याग, हे; पितादि का सत्कार और 


चौरी कर्म्म आदि का निवारण करके पुण्य यश वाले हूजिये॥ ११॥ कर ? ()) 


पुनः प्रजाधर्मविषयमाह॥ 


फिर प्रजाधर्मविषय को हट हैं॥ 
इमे यामासस्त्वद्रिगंभूवन्‌ वस॑वे वा तदिदागों अल ज 
नाहायमम्निरभिश॑स्तये नो न रीषते हक १२॥ १९७॥ 
इमे। यार्मास:। त्व॒द्रिका अभूवन्‌। वस॑वे (:। अवाधि। ना अहं। अयम्‌। अम्नि:। 


अभिःशंस्तये। न्‌ः। न। रिषते। ववृधान:। परा। दातू॥ शक 


जप (त्लद्विकू) त्वां प्रति यतमान: (अभूवन्‌) भवन्ति 
प्रशध: (अवाचि) (न) (अह) (अयम) (अग्निः) 
पान्‌ (न) (रीषते) हिनस्ति (वावृधान:) वर्धमान: 


पदार्थ :-(इमे) (यामास:) यम 
(वसवे) धनाय (वा) (तत्‌) (इत्‌) एव 
पावक इव (अभिशस्तये) अभितो हिंज् 
(परा, दात्‌) दूरं गमयेत्‌॥१२॥ 


नाऊह परा दाद वावृधान: सन्न रीषते त्वद्रिक्‌ सन्‌ 
शाभ्यां शोधयन्तु त आनन्दिता अभूवन्‌॥ १२॥ 


क्तत्वादस्य पूर्वसक्तार्थन सह सद्ज्तिर्वेद्या॥ 
सूक्‍तं सप्तदशो वर्गश्च समाप्त:॥ 

पन्‍्तान जो (अयम्‌) यह (अग्निः) अग्नि के सदृश वर्त्तमान (न:) हम लोगों को 
कार के हिंसा करने के लिये (न) नहीं (अह) निश्चय (परा, दात्‌) दूर पहुँचावे और 
कक बढ़ता हुआ (न) नहीं (रीषते) हिंसा करता और (त्वद्रिकू) आपके प्रति यत्न कराता 
पवे)घन के लिए (अवाचि) कहा गया (वा) वा (तत्‌) वह (आग:) अपराध (इत्‌) ही कहा गया 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (३] एा 3593.) 


जज्एज,भाज्शाधा3५५३.॥ . (320०0 593.) 


अष्टक-३ | अध्याय-८। वर्ग-१६-१७ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्‍त- ३ 0 ३१ न 


उसको (इमे) जो (यामास:) यम और नियमों से युक्त जन पढ़ाने और उपदेश से पवित्र करें, 
आनन्दित (अभूवन) होते हैं॥ १२॥ 


(2) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ जन किसी है जे 
अपराध के नहीं दोष देते हैं, उनको अपने समीप से दूर मत निकालो॥ १२॥ 


इस सूकक्‍त में राजा और प्रजा को चोरी और अन्य अपराध आदि के प् कहने से 
इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूकत के अर्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये / | 
यह तीसरा सूकत और सत्रहवाँ वर्ग समाप्त हुआ। 


कि 
कै 
के 


शिराका .6फाशथा ४८०वाट शाइडाणा (३20 3593.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (33 0 3593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथैकादशर्चस्य चतुर्थस्य सूक्‍्तस्य वसुश्रुत आत्रेय ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, १०, ११९ भुरिक्‌ प कपः (2 
४, ७ स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। २, ९ विराट त्रिष्टप॥ ३, ६, ८ हे ()) 
छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 


अध राजविषययाह॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में पल को रह हैं॥ 


त्वामग्ने वसुपतिं वर्सूनामभि प्र मन्दे अध्वरेषष राजन। 

त्वया वाजं वाजयन्तों जयेमाभि ष्याम हे ॥ १॥ बी 

त्वाम। अग्ने। वसुं&पतिम्‌। वर्सूनाम। अभि। प्रा मन्दे। अध्वरेषं। राज म्‌। वाज5यन्त॑:। जयेम। 
अभि। स्याम पृत्सुती:। मर्त्यानाम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(त्वामू) (अग्ने) विद्युद्दद्‌व्याप्तविद्य (वसुप 


प्‌ (वसूनाम) धनानाम्‌ 


(अभि) (प्र) (मन्दे) आनन्दयेयमानन्दयामि वा ( प्रजापालनन्यायव्यवहारेषु 
(राजन) शुभगुणै: प्रकाशमान (त्वया) अधिष्ठात्रा ( [ (वाजयन्तः) कुर्वन्त: कारयन्तो वा 
(जयेम) (अभि) (स्यथाम) (पृत्सुती:) सेना: (म ाणां शत्रूणाम्‌॥ १॥ 


के 
अन्वयः-हे अग्ने! राजन्नध्वरेषु वसूनां वस (तय कैम भे प्र मन्दे। त्ववा सह वाजं वाजयन्तो वयं 


पदार्थ :-हे (अग्ने) बिजुली के सब 
(अध्वरेषु) नहीं हिंसा करने योग गज 


शविद्वा से व्याप्त (राजन) उत्तम गुणों से प्रकाशमान राजन्‌ ! 
और न्यायव्यवहारों में (वसूनाम) धनों के (वसुपतिम्‌) 
पन्दे) सब ओर से आनन्द देऊँ वा आनन्द देता हूँ और 
र घ संग्राम को (वाजयन्त) करते वा कराते हुए हम लोग 
कि बे की (पृत्सुती:) सेनाओं को (अभि, जयेम) सब ओर से जीतें, इससे 


अश्रिष्ठाता मुखिया धार्मिक और विद्वान्‌ जन होवें, उनका सदा ही विजय, राज्य 
होती है॥१॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


: पिता नों विभुर्विभावां सुदृशीको अस्पे। 


शिराका [6फाशथा ४८१८ शाइडाणा (३33 03593.) 


एएफए.वाज्रध्ा।का9५५३.॥ . (340 3593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-१८-१९ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्त- ४ ३३ दे 


सुगाईप॒त्या: समिषों दिदीह्नस्मद्रय १क्‌ सं मिमीहि श्रवाँसि॥ २॥ कक 

ह॒व्यअवाट्‌। अम्नि:। अजर॑:। पिता। न॒ः। वि5भु:। विभा5वां। सुडदृ्शीक:। अस्मे इति। सुडगा हे सम्‌() 
इषध:। दिदीहि। अस्मृद्र्यंक। सम्‌। मिमीहि। श्रवाँसि॥ २॥ 

पदार्थ :-(हव्यवाटू) यो हव्यानि द्रव्याणि देशान्तरं प्रापपति (अम्नि:) श 
अवृद्ध: (पिता) पालक: (नः) अस्माकम्‌ (विभुः:) व्यापक: परमेश्वरवत्‌ (विष 
(सुदृशीकः) दर्शयिता वा (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (सुगाहपत्या:) शोभनो गार्हपत्ोम्स्य र्थुसो 
यासान्ता: (सम) (इष:) अन्नानि (दिदीहि) देहि (अस्मद्रयक्‌) योअस्मानञ्जति 4नाति हो यति वा (सम) 
(मिमीहि) विधेहि (श्रवांसि) अध्ययनाध्यापनादीनि कर्माणि॥ २॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌! यथा हव्यवाट्‌ सुदृशीको5ग्नि: पावको । _ पाति प्रकाशते तथा 
विभावा5जरो नः पिता सन्नस्मे सुगाहपत्या इष: सन्‌ दिदीहि अस्मद्रयक्‌ सन्‌ अ्रवोंसि/म मिमीहि॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। हे राजन्‌! कक : सर्वानुषकरोति यथा च 
परमेश्वरो5सड्ख्यातपदार्थानामुत्पादनेन पितृवत्सर्वान्‌ पालयति तथेैव ले ॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌ जेसे (हव्यवाट) द्वव्यों को 3028 दूसरे स्थान में पहुँचाने वा 
(सुदृशीकः) उत्तम प्रकार देखने वा दिखाने वाला ,आ रो अग्नि जैसे (विभुः) व्यापक 
परमेश्वर के सदूश सब का पालन करता और प्रकाश तक हैं: वेसे (विभावा) अनेक प्रकार के प्रकाश 
वा ज्ञान से युक्त (अजर:) वृद्धावस्थारहित ् ६ | के (पिता) पालन करने वाले होते हुए 
(अस्मे) हम लोगों के लिये (सुगा्हपत्या: न आदि पदार्थ समुदाय वाले (इष:) अज्नों को 
(सम्‌, दिदीहि) अच्छे प्रकार दीजिये ओ द्र््रिकू) हम लोगों का आदर करने, जानने वा जनाने 
वाले होते हुए (श्रवांसि) पढ़ने और दि कर्म्मों का (सम्‌, मिमीह) विधान करिये॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में ब्र वकालत पते द् 
हुए रूप से अग्नि सब का हर तह और जेसे परमेश्वर असंख्यात पदार्थों के उत्पन्न करने से 


पितरों के सदूश सब का बे; कस्तो हैं, वेसें ही आप हजिये॥ २॥ 
अथ प्रजाविषयमाह॥ 
अब प्रजाविषय को कहते हैं॥ 


नरक मानुषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठम॒ग्निम्‌। 
 द्थिध्वे स देवेषु बनते वार्याणि॥ ३॥ 


१८ क॒विम्‌। विश्पर्तिम्‌। मानुंषीणाम्‌। शुचिम्‌। पावकम। घृतपृष्ठम्‌॥ अग्निम्‌। नि। होतारम्‌। विश्व5विद॑म। 
|॥ वनते। वार्याणि॥ ३॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८०१८ शाइडाणा (३4०0० 393.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भाव५५३.॥ . (350 3593.) 


३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


पदार्थ :-(विशाम्‌) प्रजानामू (कविम्‌) मेधाविनम्‌ (विश्पतिम्‌) प्रजापालकम्‌ षीणकी "2 


मनुष्यसम्बन्धिनीनाम्‌ (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ (पावकम्‌) पवित्रकरं वह्निम्‌ (घृतपृष्ठम) व ज्य॑ पृष्ठ > 
आधारे यस्य तम्‌ (अम्निम्‌) वहिम्‌ (नि) (होतारम्‌) दातारम्‌ (विश्वविदम्‌) यो विश्व वेत्ति रे 


(सः) (देवेषु) विद्वत्सु दिव्येषु पदार्थषु वा (बनते) सम्भजति (वार्य्याणि) वरितुं पक | 
अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं घृतपृष्ठं पावकमग्निमिव विश्वविदमिव मानुषीणां विशां ब-पुचि होतारं 
कवि यं॑ राजान॑ यूयं नि दधिध्वे स देवेषु वार््यणि बनते॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यो हि पावकवत्प्रतापी जगदी क्षणो 
राजा भवति स एव सम्राट्‌ भवितुमर्हति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग (घृतपृष्ठम) जल और ध् ५ हि के उस (पावकम) 
पवित्र करने वाले (अग्निम) अग्नि और (विश्वविदम्‌) संसार को श्र जा के सदृश (मानुषीणाम) 
मनुष्यसम्बन्धिनी (विज्ञाम) प्रजाओं के (विश्पतिम) प्र कट ध॑वित्र और (होतारम्‌) देने 
वाले (कविम्‌) मेधावी जिस राजा को आप लोग (नि, दधिध्वें) अच्छे के झ् कार करें (सः) वह (देवेषु) 
विद्वानों वा श्रेष्ठ पदार्थों में (वार्ग्योणि) स्वीकार करने य | रे (कन हे बनते 


जुषस्व॑ नः समिध॑ बान्‌ हंविरद्याय वक्षि॥४॥ 


जुषस्व। अग्ने। इब्थ्या। ष््े :। रृश्मिउभिं:। सूर्यस्थ। जुषस्व। न:। सम्‌5इथम। जात5वेद:। आ। 
चा देवान। ह॒वि:5अद्याय। वक्षि॥ 

पदार्थ :-( पा गा (अग्ने) दुष्टिप्रदाहक (इब्ठया) प्रशंसितया वाचा (सजोषा:) 
समानप्रीतिसेवन: ( : (रश्मिभि:) (सूर्य्यस्य) (जुषघस्व) (नः) अस्माकम्‌ (समिधम्‌) 
काष्ठमिव का :0-टपन्रप्रज्ञान (आ) (च) (देवान) विदुष: (हविरद्याय) हविश्वाद्यमत्तव्यं च 
तस्मे (वक्षि) ॥४॥ 


5गने | यतमान: सजोषास्त्व॑ सूर्य्यस्य रश्मिभिरिवेष्ठया न: समिधमिव शत्रुं जुषस्व 
तांश्व जुषस्व॥ ४॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (३350० 393.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भाव4५५३.॥ . (360 3593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-१८-१९ मण्डल 0 अुवाक डे सतत के के 


भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारी। हे मनुष्या! यथा55दित्यस्य प्रकाशेन सर्वेषां जि २2 
कर्त्तव्यानि कर्म्माणि सिध्यन्ति तथेवाप्तै: पुरुष: राज्ञ: सर्वाणि न्याययुक्तानि प्रजापालनादीनि (3 
भवन्ति॥४॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) ज्ञान की उत्पत्ति से विशिष्ट (अग्ने) दुष्टों के नाश अत पक्ष 
प्रयत्न करते हुए (सजोषा:) तुल्य प्रीति सेवन करने वाले आप (सूर्य्यस्य) सूर्य्य की २) किरणों 
के सदृश (इब्ठया) प्रशंसित वाणी से (नः) हम लोगों के (समिधम्‌) काष्ट शक शत्रु को ) 
सेवा करो और (हविरद्याय) खाने योग्य पदार्थ के लिये (देवान्‌) विद्वानों ) कराते 
अर्थात्‌ पहुंचाते हो उनकी (च) और (जुषस्व) सेवा करो॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं. 
सब जीवों के करने योग्य कर्म्म सिद्ध होते हैं, वैसे ही यथार्थवव 


प्रजापालन आदि कर्म्म होते हैं॥ ४॥ 
पुना राजविषयमाह॥ रे 
फिर राजविषय को व हज 


जुष्टो दर्मना अतिथिर्दुरोण इमं नों यज्ञमुप-य 

विश्वां अग्नें अभियुजों विहत्यां ए 

जुष्ट। द्मूना:। अर्तिथि:। दुरोणे। इमम्‌। “९ पै॥/उप। याहि। विद्वान। विश्वा:। अग्ने। अभिड्युज॑:। 

वि5हत्यै। शत्रुईयताम्‌। आ। भ्र। भोज॑नानि॥ ५। 

पदार्थ :-(जुष्ट:) सेवित: ४६ कि 

(दुरोणे) गृहे (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ कं स्साकम्‌ (यज्ञम) अन्नाय्युत्तमपदार्थदानम्‌ (उप) (याहि) (विद्वान) 

(विश्वा:) समग्रा: (अग्ने) विद्य दिल शुभ ज राजन्‌ (अभियुज:) या आभिमुख्यं युझ्ञते ता: शत्रुसेना: 

(विहत्या) विविधवधे्त्वा। अजे-सं भ्िति दीर्घ:। (शत्रूयताम्‌) शत्रूणामिवाचरताम्‌ (आ) (भरा) 
धर। अत्र इृद्चो5तस्तिडःढ | इ, दे ) प्रजापालनानि भोक्तव्यान्यन्नानि वा॥५॥ 

अतिथिर्दुरोणे प्राप्त इब विद्वांस्त्व॑ं न इमं यज्ञमुप याहि शत्रूयतां विश्वा 


न हत्वा न्यायेन प्रजा: पालयति सोऊत्यन्तं प्रजाप्रियो भवति॥ ५॥ 

) बिजुली के सदृश श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न राजन्‌! (जुष्ट:) सेवित वा प्रसन्न किये 
दम आदि से युक्त (अतिथि:) अकस्मात्‌ आये (दुरोणे) गृह में प्राप्त हुए से 
पक आप (नः) हम लोगों के (इमम्‌) इस प्रत्यक्ष (यज्ञम) अन्न आदि उत्तम पदार्थों के दान 
) प्राप्त हूजिये और (शत्रूयताम्‌) शत्रुओं के सदूश आचरण करते हुओं की (विश्वा:) 


शिराका [टफाशा ४८१८ शाइडाणा (36 0 3593.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (370 3593.) 


३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


सम्पूर्ण (अभियुज:) सम्मुख प्राप्त हुई शत्रुसेनाओं का (विहत्या) अनेक प्रकार के वधों से नाश 
(भोजनानि) प्रजापालन वा खाने योग्य अन्नों को (आ, भरा) धारण कीजिये॥५॥ 


(2 
भावार्थ :-जो राजा दुष्टों का नाश करके न्याय से प्रजाओं का पालन करता है, वह कप 


का प्रिय होता है॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ थे 


वधेन दस्युं प्र हि चातयस्व॒ वर्य: कृण्वानस्त॒न्वे ३ स्वाये। 


पिर्षर्षि यत्सहसस्पृत्र देवान््सो अग्ने पाहि नृतम वाजें ७४ 
वुधेन। दस्युम्‌। प्र। हि चातर्यस्व। वर्य:। कृण्वान:। तन्वें। स्वाये' प्रहस:। पुत्र। देवान्‌। सः। 
अग्ने। पाहि। नृ&तम। वाजें। अस्पान्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(वधेन) (दस्युम) साहसिकं चोरम्‌ (प्र) ( ) हिंसय हिंधि वा (वयः) 
जीवनम्‌ (कृण्वान:) (तन्वे) शरीराय (स्वायै) स्वकीयाय क्र [) य: (सहस:, पुत्र) बलिष्ठस्य 
पुत्र (देवान) विदुष: (सः) (अग्ने) (पाहि) रक्ष लए अर नायक (वाजे) स-ममे 
(अस्मान्‌)॥ ६॥ ही सके 

अन्वयः-हे सहसस्पुत्र नृतमाग्ने (सेन हक प्ज्रेथे तन्‍्बे वयः कृण्वानस्सन्‌ वधेन दस्युं प्र 
चातयस्व। प्रजा हि पिपर्षि स त्वं वाजेउस्मान्‌ देवा 

भावार्थ:-हे राजन्‌! त्वं सदा दस्यून्‌ 

पदार्थ :-हे (सहस:, पुत्र) बुब 


के प्रन्‌ पालये: शत्रून्‌ विजयस्व॥ ६॥ 
(नृतम) अतिशय मुख्य (अग्ने) अग्नि के सदृश 
प्रतापी राजन्‌! (यत्‌) जो आप ( (तन्वे) शरीर के लिये (वयः) जीवन को (कृण्वान:) करते 
हुए (वधेन) वध का (दस्युप) कर्मदे रण चोर का (प्र, चातयस्व) अत्यन्त नाश करो वा नाश 
कराओ तथा प्रजाओं को (हि व्य्नाच्न करते हो (सः) वह आप (वाजे) स- मों में (अस्मान्‌) 
हम लोगों (देवान्‌) 

भावार्थ :-हे (प्री सदा चोर डाकुओं का नाश कर धार्मिकों का पालन करें और शत्रुओं 
को जीतें॥ हि ॥ (0) 

उअथ राजप्रजाविषयमाह। । 
अथ राजप्रजाविषय को कहते हैं॥ 


कि ते अग्न उक्थैविधिम वयं ह॒व्यै: पांवक भद्गशोचे। 
रयि विश्वरवारं समिन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि धेहि॥ ७॥ 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाएइडाणा (३370 3593.) 


एएफए.ाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (380 3593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्त- ४ 0 ३७ दे 


व॒यम्‌। ते। अग्ने। उक्थै:। विधेम। वयम्‌।॥ हव्यै:। पावक। भद्रःशोचे। अस्मे इतिं। रयिम्‌। विश्व5वारम। के 
इन्व। अस्मे इतिं। विश्वानि। द्रविणानि। धेहि॥ ७॥ (0) 

पदार्थ :-(वयम्‌) (ते) तव (अग्ने) विद्युदिव वर्त्तमान (उक्धै:) प्रशंसितर्वचने: (बह 
(वयम्‌) (हव्यैः) दातुमादातुमहँ: (पावक) पवित्र (भद्रशोचे) कल्याणप्रकाशक सह 


व 


(रयिम्‌) श्रियम्‌ (विश्ववारम) आविवरपदार्थयुक्ताम्‌ू (सम) (इन्व) व्याप्नुहि भ्यम्‌ 
(विश्वानि) अखिलानि (द्रविणानि) यशांसि (धेहि)॥७॥ 

अन्वय:-हे पावक भद्रशोचे5ग्ने विद्वन्‌ू राजन्‌! यथा वयं यस्य त विधेम 
तथा5स्म एतानि सन्‌ धेहि यथा वयं हव्यैस्ते विश्ववारं रयिं प्रापयेम तथा ष््ज ॥७॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा प्रजा3मात्यजना थेव राजा एभ्यो धन 


वर्धयेदेवं न्‍्यायेन पितृपुत्रवद्ठर्त्तित्वा कीत्तिमन्तो भवन्तु॥७॥ 

पदार्थ :-हे (पावक) पवित्र (भद्रशोचे) कल्याण के कर (अग्ने) बिजुली के सदृश 
वर्त्तमान विद्वान्‌ राजन्‌! जेसे (बयम्‌) हम लोग जिन (ते) अर वचनों से (विश्वानि) 
सम्पूर्ण (द्रविणानि) यशों को (विधेम) सिद्ध करें वेसे ( शर | के लिये इनको (सम्‌, धेहि) 
अत्यन्त धारण कीजिये और जैसे (वयम्‌) हम देने और लेने योग्यों से आपकी 
(विश्ववारम्‌) विवरपर्यन्त अर्थात्‌ अति उत्तम पदाः (वन पढ़ पढ्नर्थों से युक्त (रयिम्‌) लक्ष्मी को प्राप्त 
करावें, वैसे आप (अस्मे) हम लोगों के लिये प्त कीजिये॥ ७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव पलक जैसे प्रजा और मन्त्रीजन राजलक्ष्मी को बढ़ावें, 
वैसे ही राजा इन लोगों के लिये धन बढ 


न्याय से पिता और पुत्र के सदृश वर्त्ताव करके 
यशस्वी होवें।॥७॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
बह पल डे सूनो त्रिषधस्थ ह॒व्यम्‌। 
व॒यं देवेषु सुकृंत (स्थान शर्मणा नस्त्रिवरूथेन पाहि॥ ८॥ 


५ अम्ने। आवुरम। जुषस्वा सहंस:। सूनो इति। त्रिउसधस्थ। ह॒व्यम्‌। वयम्‌। देवेषु। सु5कृत॑:। स्थाम। 
शथेणे। पाहि॥ ८॥ 

[) (अग्ने) पावकवद्ठ्त्तमान राजन्‌ (अध्वरम्‌) पालनाख्यं व्यवहारम्‌ (जुषस्व) 
कृतदीर्घब्रह्मचारिण: (सूनो) पुत्र (त्रिषधस्थ) त्रिभि: प्रजाभृत्यात्मीयैर्जनी: सह 
गए तत्सम्बुद्धों (हव्यम) दातुमर्ह सुखम्‌ (वयम्‌) (देवेषु) विद्वत्सु (सुकृतः) 


शर्मणा। नः। त्रि 


शिराका [6पफाशा ४८वाट शाइडाणा (38 0० 3593.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भाव4५५३.॥ . (390 593.) 


३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


धर्म्मकर्माचरणा: (स्थाम) (शर्मणा) गृहेण (नः) (त्रिवरूथेन) त्रिषु वर्षहिमन्तग्रीष्मसमयेषु वरूथेन 
(पाहि)॥ ८॥ 


(2 
अन्वय:-हे सहस: सूनो त्रिषधस्थाग्ने! त्वमस्माकं हव्यमध्वरं जुषस्व त्रिवरूथेन '॥ 


नोअस्मान्त्सततं पाहि यतो वयं देवेषु सुकृत: स्याम॥८॥ 


भावार्थ :-सर्वे जना राजानं प्रतीदं ब्रूयुर्े राज॑सस्‍्त्वमस्माक॑ं पालनं यथावत्कुरु हे सतत 
धर्माचारिणो भूत्वा तवोन्नतिं यथा कुर्याम॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (सहस:, सूनो) बलवान्‌ और अतिकालपर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्य के 


“साथ्‌ पक्षपात छोड़ के रहने 
के (हव्यम) देने 


पुत्र और (त्रिषधस्थ) तीन अर्थात्‌ प्रजा, भृत्य और अपने कुटु॒म्ब के जनों क्रेटसाश् 
वाले (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी वर्त्तमान राजन्‌! आप ( 
योग्य सुख और (अध्वरम्‌) पालनरूप व्यवहार का (जुषस्व) से वरूधेन) वर्षा, शीत 
और ग्रीष्मकाल में श्रेष्ठ (शर्मणा) गृह के साथ (नः) हम लोगों ) पालन करो जिससे 
(वयम्‌) हम लोग (देवेषु) विद्वानों में (सुकृत:) धर्म्मसम्बन्धी # + कर बा वीले (स्याम) होवें।॥ ८॥ 

व हम लोगों का पालन यथावत्‌ 
करिये, आपसे रक्षित हम लोग निरन्तर धर्माचरणयुक्त होंक कै की उन्नति को जैसे [-जिस प्रकार] 


52) 
मम कर] पोय 


पदार्थ :-(विश्वाहिं: ऐखिलोि (नः) अस्माकम्‌ (दुर्गहा) दुःखेन पारं गन्तुं योग्यानि (जातवेद:) 
जातविद्य (सिश्वुम) पापुदं / 
पर पारयसि राजन (अत्रिवत्‌) अत्रय: सततं गन्तारो विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धी (नमसा) 


(गृणान:) स्तुवन्‌ (अस्माकम्‌) (बोधि) बुध्यसे (अविता) रक्षक: (तनूनाम) 


5ग्ने! यतस्त्वं नावा सिन्धुं न नो विश्वानि दुर्गहा दुरिताति पर्षि। नमसा 
प्र तनूनामविता सन्‌ बोधि तस्मात्‌ सततं सेवनीयो5सि॥ ९॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८०वाट शाइडाणा (39 03593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (400 593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-१८-१९ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्‍्त- ४ 5 ९ 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। ये राजा5 ध्यापकोपदेशका: सर्वान्‌ जनान्‌ दुःखातू पारयन्ति तेउतुलं की 
लभन्ते॥९॥ 


(2) 
पदार्थ :-हे (अत्रिवत्‌) निरन्तर चलने वालों से युक्त (जातवेद:) विद्याओं से हक 
के (विश्वानि) समस्त (दुर्गहा) दुःख से पार जाने को योग्य और (दुरिता) दुःख से 
भी (अति, पर्षि) पार जाते हो (नमसा) सत्कार वा अन्न आदि से ( 


(अस्माकम्‌) हम लोगों के (तनूनाम्‌) शरीरों के (अविता) रक्षक होते हुए 
निरन्तर सेवा करने योग्य हो॥९॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजा न र (जग सब लोगों को 
दुःख से पार पहुँचाते हैं, वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में न्‍ | 
यस्त्वां हृदा कीरिणा मन्यमानो.म॑तत्य मर्त्यो जॉहिवीए 


यः। त्वा। हृदा। कीरिणा। मन्य॑मान:। 


प्रजाभि:। अग्ने। अमृत5त्वम्‌। अश्याम्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(य:) (त्वा) त्वाम्‌ ( 

(निघं०३.१६)। (मन्यमान:) न 

स्पर्द्ध (जातवेद:) जातविज्ञान (यज्ञ: 


ज़रा) स्तावकेन। कीरिरिति स्तोतृनामसु पठितम्‌॥ 
मी परणधर्मरहितम्‌ (मर्त्य:) मनुष्य: (जोहवीमि) भृशं 
क, 


पावकदद्व्त्तमान राजन्‌ न (अश्याम) प्राप्नुयाम्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-हे जातवेदो मर्त्यो5हं हृदा कीरिणामर्त्य त्वा जोहवीमि यथा प्रजाभि: 
सहामृतत्वमश्यां तथा5 (१०॥ 

भावार्थ :-यथा | साध्नुवन्ति तथेव राजा प्रजासुखमिच्छेदेव॑ परस्परप्रीत्याउतुलं सुख 
प्राप्नुवन्तु। तप १०॥ 


हर) विज्ञान से युक्त (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान राजन्‌! (यः) जो 

(मर्त्य:) मनुष्य में (हृदा) अन्त:करण और (कीरिणा) स्तुति करने वाले से 

से रहित (त्वा) आपकी (जोहवीमि) अत्यन्त स्पर्द्धा करूं और जैसे (प्रजाभि:) 

श प्रजाओं के साथ (अमृतत्वम्‌) मोक्षभाव को (अश्याम्‌) प्राप्त होऊँ, वेसे (अस्मासु) 
) कीर्ति को (थेहि) धरिये, स्थापन कीजिये।। १०॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (400०0 3593.) 


एएए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (4] 03593.) 


४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हे न 
भावार्थ :-जेसे प्रजायें राजा के हित को सिद्ध करती हैं, वैसे ही राजा प्रजा के सुख की की 


करें। इस प्रकार परस्पर प्रीति से अतुल सुख को प्राप्त होवें॥ १०॥ 


(2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 


यस्मै त्वं सुकृतें जातवेद उ लोकमग्ने कृणव: स्योनम्‌। 

अश्विन॑ स पुत्रिणं वीरवन्तं गोम॑न्तं र॒यि नशते स्वस्ति॥ ११॥ १९ ० । 

यस्मैं। त्वम्‌। सु$कृतें। जात5वेद:। ऊँ इतिं। लोकम॥ अग्ने। कृणव॑:। की अश्विनमे। स:। पुत्रिण॑म्‌। 
वीर5व॑न्तम। गो5म॑न्तम्‌। रयिम्‌। नशते। स्वस्ति॥ ११॥ 

पदार्थ :-(यस्मै) (त्वम्‌) (सुकृते) धर्मात्मने (जातवेद:) है... [) द्रष्टव्यम्‌ (अग्ने) 
विद्वन्‌ (कृणव:) करोषि (स्थोनम) सुखकारणम्‌ "० कहर [्‌ (सः) (पुत्रिणम) 
प्रशस्तपुत्रयुक्तम्‌ (वीरवन्तम) बहुवीराढ्यम्‌ (गोमन्तम्‌) [ (रयिम) धनम्‌ (नशते) 


प्राप्नोति (स्वस्ति) सुखमयम्‌॥ ११॥ 
अन्वय:-हे जातवेदो5ग्ने! त्वं यस्मै सुकते स्योन॑ हे स उ अश्विन पुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तं 


स्वस्ति रयिं नशते॥ ११॥ 
भावार्थ:-हे राजन्‌! यदि भवान्‌ 
भवन्तमतिमन्येरन्निति॥ ११॥ 


अन्न राजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य प्र सड्जतिर्वेद्या॥ 
इति चचतर्थ शो वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (जातवेद:) बुद्धि ्् (अग्ने) विद्दन्‌ (त्वम) आप (यस्मै) जिस (सुकृते) 


धर्मात्मा के लिये (स्थोनम्‌) स्‌ 'लोकम्‌) देखने योग्य (कृणव:) करते हो (सः, उ) वही 
(अश्विनम्‌) अच्छे घोड़े फ्रेम्न) अच्छे पुत्रों (बीरवन्तम्‌) बहुत वीरों तथा (गोमन्तम) 
बहुत गौ आदिकों के स व ख््‌ (रयिम्‌) धन को (नशते) प्राप्त होता है॥ ११॥ 

भावार्थ :-हे €। पक विद्या और विनय से प्रजाओं को पुत्र आदि ऐश्वर्य्यों से युक्त करें तो 
ये प्रजायें 5० पत्कारे करें॥ ११॥ 

इस राजा और प्रजा के गुण-वर्णन करने से इस सूकत के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के 
चाहिये॥ 
यह चौथा सूकत और उन्नीसवाँ समाप्त हुआ॥ 


: पुत्राद्रैश्चर्ययुक्ता: कुर्यात्‌ तहींमा: प्रजा 


शिराका ]6फाशा ४८वाट शाइडाणा (4] ० 393.) 


एएएफ.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (420 593.) 


अथेकादशर्चस्य पञ्ञमस्य सूक्‍्तस्य वसुश्रुत आत्रेय ऋषि:। आप्री देवता। १, ५, ६, ७, ९, १० 
गायत्री। ३, ८ निचृद्गायत्री। ११ विराड्गायत्री। ४ पिपीलिकामध्या गायत्री छन्द:। षड्ज:ः स्वर:। (5 
आर्च्युणिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 

अध विद्वद्विषययाह॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले पञ्चम सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ू के विषय को ॥ 


सुस॑मिद्धाय शोचिषें घृतं तीज्रं जुहोतन। अग्नयें जातवेदसे॥ १॥ 
सु$स॑मिद्धाय। शोचिें। घृतम्‌। तीत्रम। जुहोतन। अग्नयें। जात5वबेंदसे॥ १॥ थे 
पदार्थ :-(सुसमिद्धाय) सुप्रदीप्ताय (शोचिषे) पवित्रकराय (घृतम्‌ 

(जुहोतन) (अग्नये) पावकाय (जातवेदसे) जातेषु विद्यमानाय॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं जातवेदसे सुसमिद्धाय शोचिषे5ग्नये 


प्रकार प्रदीप्त और (शोचिषे) पवित्र करने वाले ( 
अर्थात्‌ साफ किये (घृतम्‌) घृत का (जुहोतन) जे 

भावार्थ :-जो अध्यापक जन पवित्र अन्त: विद्या का संस्कार डालते हैं, वे सूर्य्य के 
सदृश प्रताप से युक्त होते हैं॥ १॥ 


नराशंस: सुषूदतीमं य * ; 

नराशंस:। सुसूद॒ति। इम डक ४ 4ष्षणा जे के 

पदार्थ :-(नराशंस:) ृ 
व्यवहारम्‌ (अदाभ्य:) निकप हक वि 


अन्वय:-हे म 
डे ॥२॥ 


! जो (अदाभ्य:) निष्कपट (मधुहस्त्य:) मधुर हस्त वालों में श्रेष्ठ (नराशंस:) 
किया गया (कवि:) बुद्धिमान्‌ जन (हि) जिस कारण (इमम) इस (यज्ञम) विद्या के 


शिराका ॥6टफाशा ४८१८ शाइडा०णा (420 3593.) 


एफ .वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (430 3593.) 


४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


प्रचारनामक व्यवहार को (सुष्दति) अमृत के सदृश टपकाता है, इस कारण वह पूर्ण सुखयुक्त 
है॥ २॥ 
भावार्थ:-हे विद्वान्‌! जैसे गौ सब के सुख के लिये दुग्ध देती है, वेसे सब के 
सत्यविद्या के उपदेशों को निरन्तर वर्षाइये॥ २॥ 
अथ राजविषयमाह॥ 


अब राजविषय को कहते हैं॥ 
ईढ्ितो अ्न आ वहेन्द्ें चित्रमिह प्रियम्‌। सुखे रथेभिरूतये॥ ३। व 


ईव्ित:। अग्ने। आ। वह। इन्द्रम्‌। चित्रम। इह। प्रियम्‌। सु5खै:। स्थेभि:। 304 
पदार्थ :-(ईव्ठित:) प्रशंसित: (अग्ने) प्रकाशात्मन्‌ (आ) जिस _ प्राप्नुहि (इन्द्रम) 
परमैश्वर्यम्‌ (चित्रम) अद्भधुतम्‌ (इह) संसारे (प्रियम) कमनीयम्‌ (सुख सुख़कारके: (रथेभि:) याने: 
(ऊतये) रक्षणाद्याय॥ ३॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! ईव्ठितस्त्वमिह सुखे रथेभिरूतये 
भावार्थ :-राज॑स्त्वं महे श्रर्य्य प्राप्य प्रजारक्षणाय सर्वत्र २ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) आत्मप्रकाशस्वरूप (ईरढिं हक के 
(सुखे:) सुखकारक (रथेभि:) वाहनों से (ऊतये)/7 कण ओं प 
(इन्द्रम) अत्यन्त ऐश्वर्य को (आ, वह) सब प्र मा 
भावार्थ:-हे राजन्‌! आप बड़े ऐे& 
कीजिये॥ ३॥ 


किये गये आप (इह) इस संसार में 
लिये (चित्रम्‌) अद्भुत (प्रियम) मनोहर 


पग्रप्त होके प्रजा के रक्षण के लिये सर्वत्र भ्रमण 


ऊर्णप्रदा वि न 


ऊर्ण5प्रदा:। वि। आर्का:। अनूषता भवी न॒:। शुभ्र। सातयें॥ ४॥ 

पदार्थ :-(ऊर्णप्रदा:) 3/ ऊर्णे रक्षकेर्मुद्‌ूनन्ति (वि) (प्रथस्व) प्रख्याहि (अभि) (अर्काः) 
करण (अनूकत) (भव्ा) अत्र हृ्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (न:) अस्मान्‌ (शुभ्र) शुद्धाचरण (सातये) 
दायविभागाय्‌ 


शुभ्र राजँस्‍्त्वं सातये वि प्रथस्व नो5स्मभ्यं सुखकारी भवा। हे ऊर्णप्रदा अर्का! यूय॑ 
स् | विद्या अभ्यनूषत॥ ४॥ 
:-राजा राजपुरुषाश्व विभज्य स्वमंशं गृह्नीयु: प्रजाभागाँश्व प्रजाभ्यों दद्यु:॥४॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८१८ शाइडाणा (43 0 3593.) 


एएफए.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (440 593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-५ | अनुवाक-१। सूक्‍त-५._... ४३ दे 
पदार्थ :-हे (शुभ्र) शुद्ध आचरण करने वाले राजन्‌! आप (सातये) दाय विभाग के लिये (कि 
प्रथस्व) प्रसिद्ध कीजिये और हम लोगों के लिये सुखकारी (भवा) हूजिये। हे जलवे | के.> 
सहित मर्दन करने और (अर्का:) मन्त्र और अर्थ के जानने वाले आप लोगो (नः) हम लोग 
विद्याओं से सम्पन्न (अभि, अनूषत) कीजिये।।४॥ 
भावार्थ :-राजा और राजपुरुष विभाग करके अपने-अपने अंश अर्थात्‌ हज करें और 


प्रजाओं के भाग प्रजाओं के लिये देवें॥४॥ 
अथ गृहाश्रमविषयमाह।। 


अब गृहाश्रमविषय को कहते हैं॥ 
देवी््ईरो वि श्रयध्व॑ सुप्रायणा न॑ ऊतये। प्रप्न यज्ञ ही 
देवीं:। द्वार:। वि। श्रयध्वम्‌। सु5प्र$अय॒ना:। नः। ऊतयें। "कक 
पदार्थ :-(देवी:) दिव्या: शुद्धा: (द्वारः) द्वाराणीव 
सेवध्वम्‌ (सुप्रायणा:) सुष्ठु प्रकृष्टमयनं गमन॑ याभ्यस्ता 
(यज्ञम) गृहाश्रमव्यवहारम्‌ (पृणीतन) अलं कुरुत॥५॥ 
अन्वयः-हे पुरुषा ! यूयं सुप्रायणा देवीद्द्वार इञ ॥ 2 
भावार्थ:-यदि तुल्यगुणकर्म्मस्वभावा: 
लभेरन्‌॥५॥ 
पदार्थ :-हे पुरुषो! तुम (सुप्र कफ करार गृहों में प्रवेश हो जिनसे ऐसी (देवी:) श्रेष्ठ 
और शुद्ध (द्वार:) द्वारों के सुख को कारेफ्रत उत्तम स्त्रियों का (वि, श्रयध्वम) विशेष करके 
सेवन करो और (नः) हम लोगों ् ण आदि के लिये (यज्ञम्‌) गृहाश्रमव्यवहार को (प्रप्र, 


पृणीतन) पुष्ट करो॥५॥ 
भावार्थ :-यदि तुल्य मर; स्वभीप़ वाले स्त्री-पुरुष विवाह करके गृहाश्रम का आरम्भ करें 
तो पूर्ण सुख पावें॥५॥ 


092 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


सन यह्ली ऋतस्य॑ मातरा। दोषामुषासमीमहे॥ ६॥ 

सुउ्प्रतीकि। व॒य॒:उवृधा। यह्ली इतिं। ऋतस्यं। मातरा। दोषाम्‌। उषस॑म्‌। ईमहे॥ ६॥ 
पर (सुप्रतीके) सुष्ठु प्रतीतिकरे (बयोवृधा) ये वय: कमनीयं जीवन वर्धयत: (यह्वी) महत्यो 
(मातरा) मान्यप्रदे (दोषाम) रात्रीम्‌ (उघासम्‌) दिनम्‌। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (ईमहे) 


५॥ 
(वि) (श्रयध्वम) विशेषेण 
[ (ऊतये) रक्षणाद्याय (प्रप्न) 


6८5 
्ट 


शिराका ॥टफाशा ४९०१८ शाइडाणा (44०0० 393.) 


एफ .वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (450 3593.) 


ऋग्वेद न 
४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 24 > 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वयं सुप्रतीके वयोवृधा यही ऋतस्य मातरा दोषामुषासमीमहे तथेैते यूय 

याचध्वम्‌॥ ६॥ 5 
भावार्थ :-यथा रात्रिदिने सहैव वर्त्तेते तथेव कृतविवाहो स्त्रीपुरुषौ वर्त्तेयाताम्‌॥६॥ जी 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे हम लोग (सुप्रतीके) उत्तम विश्वास करने बे 


बढ़ाने और (यद्वी) बड़े (ऋतस्य) सत्य के (मातरा) आदर देने वाले (दोषाम) रात्रि [) दिन 
की (ईमहे) याचना करते हैं, वेसे इन की आप लोग भी याचना करो॥ ६। वि 
भावार्थ :-जैसे रात्रि और दिन एक साथ ही वर्त्तमान हें, वेसे ही जिन्‍्हों किया, 'छेसे स्त्री 
पुरुष वर्त्ताव करें॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५92 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ ४ 


वात॑स्य॒ पत्म॑न्नीव्िता दैव्या होतारा मनुंष:। इमं ट तप्ना। ७॥ 
पदार्थ :-(वातस्थ) वायो: (पत्मन) पतन्ति य न मरे स्मन्‌ (ईव्ठिता) प्रशंसितो (दैव्या) 
देवेषु दिव्यगुणेषु भवी (होतारा) दातारौ (नः) अस्माकम्‌ (यज्ञम) सड्डन्तव्यं 
व्यवहारम्‌ (आ) (गतम्‌) आगच्छतम्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे ईव्ठिता दैव्या होतारा ! युवां यज्ञ मनुषश्च5 गतम्‌॥ ७॥ 
भावार्थ :-हे स्त्रीपुरुषो ! युवां गली के णेन भूत्वेतं गृहाश्रमव्यवहारं साध्नुतम्‌॥७॥ 
पदार्थ :-हे (ईव्ठ्ता) प्रशंसित गुणों में उत्पन्न (होतारा) दाता जनो! आप दोनों 
(वातस्य) वायु के (पत्मन्‌) गिरते (० , जिसमें में (नः:) हम लोगों के (इमम) इस (यज्ञम्‌) मिलने 
(आ, गतम्‌) प्राप्त होवें।७॥ 
धर्म्मसम्बन्धी कर्म्म के आचरण से प्रशंसित होकर इस 


योग्य व्यवहार को (मनुष: फज औ 
भावार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो५ आप 
गृहाश्रमव्यवहार को सिद्ध/ब 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
हल । मी तिस्रो देवीम॑योभुव:। बर्हि: सींदन्त्वस्रिध:॥ ८॥ 

। मही। तिस्र:। देवी:। मय॒ः5भुव॑:। ब॒हिं:। सीदन्तु:। अख़्रिध:॥ ८॥ 
रण प्रशंसिता विद्या (सरस्वती) वाक्‌ (मही) भूमि: (तिख्र:) (देवी:) दिव्यगुणा: 
पं भावुका: (ब्हिं:) उत्तमं गृहाश्रमम्‌ (सीदन्तु) प्राप्नुवन्तु (अस्रिधः) अहिंखा:॥८॥ 

:-हे मनुष्या! यथाउस्रिध इव्ठा सरस्वती मही मयोभुवस्तिस्रो देवीर्बर्हिं: सीदन्तु तथैव यूयमपि 


शिराका ।6टफाशा ४८वाट शाइडा0णा (45 0 393.) 


एफ .वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (400 3593.) 


अष्टक-३ | अध्याय-८ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूकक्‍्त-५ 0 है. दे 


सीदत॥ ८॥ जी 


भावार्थ :-हे स्त्रीपुरुषा ! यूय॑ विद्यां सुशिक्षितां वाच॑ भूमिराज्यं च सुखाय प्राप्नुत॥ ८॥ ह 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अखिध:) नहीं नाश करने वाली (इव्छा) प्रशंसित #३५ ७५ 
वाणी (मही) भूमि (मयोभुव:) सुख को कराने वाली (तिस्र:) तीन (देवी:) श्रेष्ठ ्् र्हि 
गृहाश्रम को (सीदन्तु) प्राप्त हों, वेसे ही आप लोग भी प्राप्त होओ॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे स्त्री और पुरुषो! आप लोग विद्या उत्तम प्रकार शिक्षित वर र भूमि के राज्य 
को सुख के लिये प्राप्त हूजिये। ८॥ 

अथ राजप्रजाविषयमाह॥ 
अब राजप्रजाविषय को कहते हैं॥ 


शिवस्त्वष्टरिहा गहि विभुः पोष उत त्मना। यज्ञेयज्ञे न 

शिव:। त्वष्ट:। इह। आ। गहि। वि5भु:। पोषें। उत। त्मनां। य ॥ अव॥ ९॥ 

पदार्थ :-(शिव:) मड्लकारी (त्वष्ट:) सर्वदु (आ) (गहि) (विभु:) 
व्यापक: परमेश्वर इव (पोषे) पुष्यन्ति कल हक श ) आत्मना (यज्ञैयज्ञे) सड्जन्तव्ये 
व्यवहारे (नः) अस्मान्‌ (उत्‌) (अव) उत्कृष्टतया रक्ष कल कक 


लीक 
नल ग्रश्ेयज्ञे आ गहि उत न उदव॥ ९॥ 
(कि 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार: । हे पु! ध्या | यूर्य परमेश्वरवद्वर्त्तित्वा सर्वेषां कल्याणं कुरुत॥९॥ 

पदार्थ :-हे (त्वष्ट:) सब दु:खों शक जमे वाले राजन्‌! (इह) इस स्थल में (पोषे) कि 
जिसमें पुष्ट हों (विभु:) व्यापक परम्रेह | सर द्रेश (शिव:) मज्लकारी होते हुए (त्मना) आत्मा से 
(यज्ञेयज्ञे) मेल करने योग्य हि) प्राप्त होओ (उत) और (नः) हम लोगों की (उत्‌, 
अव) उत्तम प्रकार रक्षा करो॥९ 

भावार्थ :-इस मन्त्र मे 
करके सब के कल्याण ही डे 


डगर है। हे मनुष्यों! आप लोग परमेश्वर के सदृश वर्त्ताव 


अथ विद्याग्रहणविषयमाह॥ 
अब विद्याग्रहणविषय को कहते हैं॥ 


चूक देवानां गुह्या नामानि। तत्र ह॒व्यानिं गामय॥ १०॥ 

। देवानांम। गुह्यां। नामानि। तत्रे। हव्यानिं। गमय॥ १०॥ 

ताक (यत्र) अस्मिन्‌ (वेत्थ) जानासि (वनस्पते) वनस्य पालक (देवानाम्‌) (गुह्या) गुप्तानि 
(हव्यानि) दातुमादातुमर्हाणि वस्तूनि (गामय) प्रापय। अत्र तुजादीनामिति दीर्घ:॥ १०॥ 
:-हे वनस्पते ! त्व॑ यत्र देवानां गुह्या नामानि वेत्थ तत्र हव्यानि गामय॥ १०॥ 


शिराका 6फाशा ४८वाट शाइडा0ण (46 एा 393.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (470 3593.) 


४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ:-ये विदुषामन्त:स्थानि विद्याप्रभावेन जातानि नामानि जानन्ति ते पुष्कलं सुखं कर 
प्रापयन्ति॥ १०॥ (0 

पदार्थ :-हे (वनस्पते) वन के पालन करने वाले आप (यत्र) जिसमें हक ३५ 2: 
(गुह्ला) गुप्त (नामानि) नाम (वेत्थ) जानते हैं (तत्र) वहाँ (हव्यानि) देने और (रे 
(गामय) पहुंचाइये। १०॥ 

भावार्थ :-जो विद्वानों के हृदयों में स्थित और विद्या के प्रभाव से हि नामों को हें, 
वे बहुत सुख मनुष्यों को प्राप्त कराते हैं॥१०॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में (कम ॥ 
स्वाहाग्नये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मरुद्धय :। स्वाहा बेड ॥ २१॥ 


स्वाहां। अग्नयें। वरुणाय। स्वाहां। इन्द्राय। मुरुत्‌उभ्य॑:। स्वाहां ला ढ्वि:॥ ११॥ 


दातव्यवस्तु॥ ११॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! युष्माभिव॑ र््छे व॒हेन्द्राय/ मरुद्धय: स्वाहा देवेभ्यो हवि: स्वाहा 
प्रयोक्‍्तव्या॥ ११॥ 

भावार्थ:-मनुष्या विद्यासत्तक्रिया भ्युम्रम्नि 2 /हीत्वा विदुष: सत्कृत्य मनुष्याणां हित॑ सतत 
कुर्वन्त्बिति॥ ११॥ 

अन्न विद्वद्राजगृहा र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

ही पलपल वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे झट ! प7हिये कि (वरुणाय) श्रेष्ठ के और (अग्नये) बिजुली आदि 

की विद्या के लिये ( थ) ऐश्वर्य और (मरुद्धदय:) मनुष्यों के लिये (स्वाहा) सत्य 


क्रिया तथा (देवेभ्य:) (हवि:) देने योग्य वस्तु और (स्वाहा) श्रेष्ठ कर्म्म का प्रयोग 
करो॥ ११॥ 
विद्या और श्रेष्ठ कर्म्म से अग्नि की विद्या को ग्रहण कर विद्वानों का सत्कार 
निरन्तर करें॥११॥ इस सूकत में विद्वान, राजा, गृहाश्रम, राजप्रजाविषय और 


से से इस सूकत के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी 


यह पांचवां सूक्‍त और इक्कीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिराका |6फाशा ४९१८ शाइडाणा (470 3593.) 


एएए.वाज्रध्ा।भाा9५५३.॥. (480 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ दशर्चस्य षष्ठस्य सूक्‍तस्य वसुश्रुत आत्रेय ऋषि:। अमिनर्देवता। १, ८, ९ निचृत्पडक्ति:। २ 
पर्डक्ति:। ७ विराट्पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३, ४ स्वराडबृहती। ६, १० भुरिगबृहतीछ 
मध्यम: स्वर:॥ 


अधामिविषययाह॥ 
अब दश ऋचा वाले छठे सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में नह) ॥ 


अभि तं मन्ये यो वसुरस्तं य॑ यन्ति धेनव:। 


अस्तमर्वन्त आशवो& स्तुं नित्यांसो वाजिन इषं 4 न 

अम्निम्‌। तम। मन्ये। य:। वसुं:। अस्त॑म्‌। यम्‌। यन्ति। थेनव:। गा शिव॑:। अस्त॑म्‌। नित्यांस:। 
वाजिन॑:। इषम्‌। स्तोतृ5भ्य। आ। भर॥ १॥ 

पदार्थ :-(अग्निम) (तम्‌) (मन्ये) (यः) (वसुः) ः 
(यन्ति) (धेनवः) गाव: (अस्तम्‌) (अर्वन्तः) गच्छन्त: 
(नित्यास:) अविनाशिन: (वाजिन:) रा ( 
धर॥ १॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यो वसुर्यमस्तम्निं 
तमहं मन्ये तद्विद्यया त्वं स्तोतृभ्य इषमा भर॥ १॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यदि भवन्तो 
वेगवान्‌ भूत्वाउन्यान्यपि सद्यो जप ॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (य 
अर्थात्‌ काम में लाये गये ( 
तथा (अर्वन्तः) जाते हुए ओ 


[) प्रश्षिप्तं प्रेरितम्‌ (यम्‌) 
आशुगामिन: पदार्था: (अस्तम्‌) 
:) स्तावकेभ्य: (आ) (भर) 


आशवो नित्यासो वाजिनो यमस्तं यन्ति 


सर्वत्राउभिव्याप्तमग्निं युकत्या चालयेयुस्तहायं स्वयं 


) सब स्थानों में रहने वाला (यम) जिस (अस्तम्‌) फेंके 
और (धेनव:) गौएँ जिस (अस्तम्‌) प्रेरणा किये गये को 
चलने वाले पदार्थ ओर (नित्यास:) नहीं नाश होने वाले 


) अग्नि 
कक तल ) 


(ओह 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिराका ।6फाशा ४८वाट शाइडाणा (48 एा 393.) 


एफ .वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (490 3593.) 


ऋग्वेद लि 
४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 प्र 


सो अमिनिय्यों वसुर्गुणे सं यमायन्तिं धेनव:। 
समर्वन्तो रघुद्बव: सं सुजातास: सूरय इषं स्तोतृभ्य आ भर॥ २॥ [) 


स;। अम्नि:। य:। वसुं:। गृणे। सम्‌। यम्‌। आउयन्ति। धेनव:। सम्‌। अर्वन्त:। है. ] 


| | | 
सूरय:। इषम्‌। स्तोतृ5भ्य:। आ। भर॥ २॥ 


हु पदार्थ :-(स:) (अमनिः) (यः) (वसुः) द्रव्यस्वरूप: (गृणे) बज लए ( 


आगच्छन्ति (धेनव:) वाच: (सम्‌) (अर्वन्त:) वेगवन्तः (रघुद्बुव:) ये लघु ते (सम) (सु है) 
सम्यक्‌ प्रसिद्धा: (सूरयः) विद्वांस: (इषम्‌) (स्तोतृभ्य:) अध्यापकेभ्य: 2 भर)॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यो वसुर्य धेनव: समायन्ति यं रघुदुवोडर्वन्त:  सुजातास: सूरय: 
समायन्ति यमहं गृणे सो5ग्निस्तत्प्रयोगेन स्तोतृभ्य इषमा भर॥ २॥ को " 

भावार्थ :-हे मनुष्या! भवन्तो5ग्न्यादिपदार्थविज्ञानेन गण 5 ऐश्वर्य्यमुन्नयन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (य:) जो (वसुः) धनरूप (यम) :) वाणियाँ (सम्‌, आयन्ति) 


अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं और जिसको (रघुद्दुवः) थोड़ा;८दो हज 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं और जिसको (सुजातास:) पद्ध (सूरय:) विद्वान्‌ जन (सम) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं और जिसकी में ६ का अर, क् पट (सः) वह (अग्नि:) अग्नि है, उसके 
प्रयोग से (स्तोतृभ्य:) अध्यापकों के लिये (इषम्‌)/3 आर, भर) सब प्रकार धारण कीजिये॥ २॥ 


अर्वन्त:) वेगवान्‌ पदार्थ (सम्‌) 


:। 
52० स्तोतृभ्य आ भर॥ ३॥ 


अग्नी राये 
अम्नि:। हि। लि ति। विश्व5चर्षणि:। अम्नि:। राये। सु5आभुव॑म्‌। स:। प्रीत:। याति। वार्यम्‌। 
इष॑म्‌। स्तोतृ5भ्य:। आ। भर॥ ३। 


नर "तेवक: (हि) यत: (वाजिनम) बहुवेगवन्तम्‌ (विशे) प्रजाये (ददाति) 
: (अग्निः) (राये) धनाय (स्वाभुवम्‌) यः स्वयमाभवति तम्‌ (सः) (प्रीतः) 
टला वरणीयम्‌ (इषम्‌) अन्नादिकम्‌ (स्तोतृभ्य:) (आ) (भर)॥३॥ 

हे विद्वन्‌! यो विश्वचर्षणिरग्निर्हि विशो वाजिनं ददाति यो5ग्नी राये स्वाभुवं याति तद्ठिद्यया सः 
भर॥ ३॥ 


कमित: 


शिराका |टपफाशा ४८वाट शाइडाणा (490 3593.) 


एफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (500 3593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूकत-६ ४९ दे 


भावार्थ:-हे मनुष्या ! अग्निरिव सुसाधित: सन्‌ सुखप्रदो भवति येन भवन्त ऐश्वर्यमुन्नयन्तु॥ ३॥ न 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (विश्वचर्षणि:) संसार का प्रकाश करने वाला एज जन (हि)> 
जिससे (विज्े) प्रजा के लिये (वाजिनम्‌) बहुत वेग वाले को (ददाति) देता है और जो (अस्ति: 


(राये) धन के लिये (स्वाभुवम्‌) स्वयं उत्पन्न होने वाले को (याति) प्राप्त होता श्र उस /) 
वह आप (प्रीतः) कामना किये गये (स्तोतृभ्य:) स्तुति करने वालों के लिये ( करने 
योग्य (इषम्‌) अन्न आदि का (आ, भर) धारण कीजिये॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! अग्नि ही उत्तम प्रकार साधित किया गया सुख होता है; जिससे 


छ् 


आप लोग ऐश्वर्य की वृद्धि करो॥३॥ 
अथामिविद्याविद्विद्नद्विषयमाह॥ 
अब अमग्निविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ के विषय को 'कहतै-हैं॥ 


आ। ते। अने। इधीमहि। द्यु$मन्तम्‌। देव। अजर॑म। । पर्नीयसी। समू5इत्‌॥ दीदर्यति। छावि। 


आ तें अग्न इधीमहि घुमन्त॑ देवाजर॑म्‌। 
यद्धु स्था ते पनीयसी समिद्दीदय॑ति द्यवीषं बल आफ, ॥ ४॥ 


इष॑म्‌। स्तोतृ5भ्य:। आ। भर॥ ४॥ 
पदार्थ :-(आ) (ते) तव (अग्ने) एे 
सुखप्रदात: (अजरम्‌) जरारहितम्‌ (यत्‌) या ( 
(समित्‌) प्रदीप्ता (दीदयति) प्रदीप्यते (च्यहि ६3७) [) अन्नादिकम्‌ (स्तोतृभ्य:) (आ) (भर)॥४॥ 
अन्वय:-हे देवा5ग्ने! त्वं द्ुम लि) प॒यद्या ते पनीयसी समित्‌ स्या ते द्यवि दीदयति 
येन स्तोतृभ्य इषं ह वयमेधीमहि है अत स्तोत्र इष त्वमा भर॥४॥ 
भावार्थ :-हे विद्वन्‌! य हु नआदिविद्यां+ यया भवत: प्रशंसा जायते तामस्मान्‌ बोधय॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (देव) रुख के देने ब्रॉल़े (अग्ने) विद्वन्‌ आप (च्युमन्तम) प्रकाशित (अजरम) 
जरावस्था से रहित शक रत करते हो और (यत्‌) जो (ते) आपकी (पनीयसी) अतीव प्रशंसा 
करने योग्य (समित्‌) समि ) वह (ते) आपके (द्यवि) प्रकाश में (दीदयति) प्रज्बलित की जाती 
3] हो करने वालों के लिये (इषम्‌) अन्न आदि को (ह) निश्चय से हम लोग 
॥| 


प्रदीपयेम (द्युमन्‍्तम्‌) दीप्तिमन्तम्‌ (देव) 
) सा (ते) तव (पनीयसी) अतीव प्रशंसनीया 


जय 


उससे स्तुति करने वालों के लिये अन्न आदि को आप (आ, भर) अच्छे 


+- [! जिस अग्नि आदि की विद्या को आप जानते हैं और जिस विद्या से आपकी 
्र , उसका हम लोगों को बोध दीजिये।४॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८१८ शाइडाणा (500०0 3593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (5] 0 3593.) 


० ऋग्वेद दे 
५ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 के 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ सो क 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 5 
आ तें अग्न ऋचा ह॒वि: शुक्रस्थ शोचिघस्पते। ध्षे 


सुश्रन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्य॑ हूयत इषं स्तोतृभ्य आ भर॥ ५॥ २ हे 
आ। ते। अने। ऋचा। ह॒वि:। शुक्रस्थ। शोचिष:। पते। सु5च॑न्द्र। दस्मी हज उवादा तुभ्यभ। हूयते। 
इष॑म्‌। स्तोतृ5भ्य:। आ। भर॥ ५॥ 


पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (ते) तव (अग्ने) विद्वन्‌ (ऋचा) ठप पिग 3) [ (शुक्रस्य) 
शुद्धस्य (शोचिष:) प्रकाशस्य (पते) स्वामिन्‌ (सुश्नन्द्र) शोभनं चन्द्र 2 कक (दस्म) 
दुःखोपक्षयित: (विशपते) प्रजापालक (हव्यवाट्‌) यो हव्यं दातव्यं 8 तुभ्यम्‌) (हूयते) दीयते 
(इषम्‌) अन्नम्‌ (स्तोतृभ्य:) (आ) (भर)॥५॥ 

अन्वय:-हे शोचिषस्पते सुश्रन्द्र दस्म विश्पते5ग्ने # ते राहूयते। हे हव्यवाट्‌! तुभ्यं 
सुखं दीयते स त्वं स्तोतृभ्य इषमा भर॥५॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांसो5ग्न्यादिभ्य: कार्य्याणि साध्नुवन्शि 

पदार्थ :-हे (शोचिष:, पते) प्रकाश के स्वाईिं 
नाश करने वाले (विए्पते) प्रजाओं के 
(ऋचा) प्रशंसा से (हविः) देने योग्य पदा 


पा जायन्ते॥५॥ 

$ सुवर्ण से युक्त (दस्म) दुःख के 
ढरन्‌ राजन्‌! (शुक्रस्थ) शुद्ध (तै) आपकी 
ग) सुर्ब प्रकार से (हूयते) दिया जाता है और हे 
(हव्यवाट्‌) देने योग्य वस्तु के देने उ पोज, आपके लिये सुख दिया जाता है, वह आप 
(स्तोतृभ्य:) स्तुति करने वालों के लुघेम हु) को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये॥ ५॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ है अग्नि कौ से कार्य्यों को सिद्ध करते हैं, उनके काम सिद्ध होते 


वेव विषयमाह॥ 


हैं॥५॥ 
बन विषय को कहते हैं॥ 
प्रोत्ये अनयेरिनी 


 पुष्यन्ति वार्यम्‌। 


शिराका ।6फाशा ४८वाट शाइडाणा (5] एा 3593.) 


एएफएफ.वाज्रध्ाकाव4५५३.॥ . (520 3593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूकत-६ ०५१ दे 


पदार्थ :- (प्रो) (त्ये) ते (अग्नयः) पावका: (अमिनिषु) अग्न्यादिपदार्थषु (विश्वम) सर्व 
(पुष्यन्ति) (वार्यम्‌ू) वरणीयम्‌ (ते) (हिच्विरे) वर्द्धयन्ति (ते) (इच्विरे) व्याप्नुवन्ति (ते) 6 
अन्नादिकमिच्छन्ति (आनुषक्‌) आनुकूल्ये (इषम्‌) विज्ञानम्‌ (स्तोतृभ्य:) (आ) (भर)॥६॥ 002 
अन्वयः-हे मनुष्या! ये5ग्नयोउग्निषु वर्तन्ते त्ये वार्य विश्व॑ प्रो पुष्यन्ति ते वार्य ते 
साधका: सन्ति तान्‌ विदित्वा य आनुषगिषण्यन्ति तद्ठिद्यया स्तोतृभ्यस्त्वमिषमा भर॥६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! ये पृथिव्यादिष्वग्न्यादय: पदार्था: सन्ति तान्‌ हक मे पुन 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (अग्नयः) अग्नि (अमिषु) अग्नि आदि )वे 
(वार्यम्‌) स्वीकार करने योग्य (विश्वम) सब जगत्‌ को (प्रो, पुष्यन्ति) पुष्ट 22 वे स्वीकार करने 


ते 


योग्य पदार्थ की (हिच्विरे) वृद्धि कराते हैं (ते) वे (इच्चिरे) व्याप्त वे कार्य्यों के सिद्ध 


करने वाले हैं, उनको जान के जो (आनुषक्‌) अनुकूलता से ( की इच्छा करते हें, 
उनकी विद्या से (स्तोतृभ्य:) स्तुति करने वालों के हे आप को (आ, भर) धारण 
कीजिये॥ ६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो पृथिवी आदि में अग्नि " उनको जान के फिर ईश्वर को 
जानो॥ ६॥ 
फिर अग्निविद्या के हैं॥ 
तव त्ये अग्ने अर्चयो महिं 


क सनी! स्तोतृभ्य आ भर।॥ ७॥ 

तवी त्ये। अग्ने। अर्चय:। मे :। ये। पत्व॑ईभि:। श॒फनाम्‌। ब्र॒जा। भुरन्त। गोनाम। इषम्‌। 

स्तोतृडभ्य:। आ। भर॥ ७॥ 
पदार्थ :-(तव) ही बंद्रन्‌ (अर्चय:) दीप्तय: (महि) महान्त: (व्राधन्त) वर्दधन्ते 

(वाजिन:) वेगवन्त: ( गमने: (शफानाम्‌) खुराणाम्‌ (ब्रजा) वेगान्‌ (भुरन्त) धरन्ति 

(गोनाम्‌) गवाम्‌ (इषम्‌) 2 (आ) (भर)॥७॥ 

“ | ह गोनां शफानां पत्वभित्रजा भुरन्त ये महयर्चयो वाजिनो ब्राधन्‍त त्ये तव 

न स्तोतृभ्य इषमा भर॥७॥ 

गावश्च पद्धिर्धावन्ति तथेवाग्नेर्ज्योतींषि सद्यो गच्छन्ति ये5ग्न्यादीन्‌ सम्प्रयोक्तुं जानन्ति 


है सर्वते“ब्र्द्धन्ते॥७छ 
:-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (ये) जो (गोनाम्‌) गौओं के (शफानाम्‌) खुरों के (पत्वभि:) गमनों 
को (भुरन्त) धारण करते हैं और [जो] (महि) बड़े (अर्चयः) तेज (वाजिन:) वेग वाले 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (520०0 3593.) 


एएए.वाज्रध्ा।का9५५३.॥ . (530 3593.) 


ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


(ब्राधन्त) बढ़ते हैं (त्ये) वे (तब) आपके कार्य सिद्ध करने वाले हैं, उनके विज्ञान से (स्तोतृभ्य:) 
करने वालों के लिये (इषम्‌) अन्न को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये॥ ७॥ (3) 
भावार्थ :-जैसे घोड़े और गाएँ पेरों से दौड़ती हैं, वेसे ही अग्नि के तेज शीकघ्र कह हर ः 


अग्न्यादिकों के संप्रयोग करने को जानते हैं, उन की सब प्रकार वृद्धि होती है॥७॥ 
अथ राजविषयमाह॥ 
अब राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थे 


नवां नो अग्न आ भर स्तोतृभ्य: सुक्षितीरिष:। 


ते स्थाम य आनृचुस्त्वादूतासो दमेंदम इप स्तोतृभ्य आ भर करन 
नवां;। न॒ः। अग्ने। आ। भर। स्तोतृथभ्य:। सुउक्षिती:। इष:। ते। ४७.७ /॥ त्वाउदूतास:। दर्में5दमे। 
इष॑म्‌। स्तोतृ5भ्य:। आ। भर॥ ८॥ 

पदार्थ :-(नवा:) नवीना: (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्ने) 0 (( ) (स्तोतृभ्य:) धार्मिकेभ्यो 
विद्वद्धय: (सुक्षिती:) शोभना श्षितय: पृथिव्यो ने लव हट वा ग्राखु ता: (ड्रेब:) अन्नाद्या: (ते) (स्थाम) (ये) 


(आनृचु:) अर्चाम: (त्वादूतास:) त्वं दूतो येषां ते ( (इषम्‌) उत्तमामिच्छाम्‌ (स्तोतृभ्य:) 


सुपात्रेभ्यो विपश्चिद्धय: (आ) (भर)॥८॥ विश 
अन्वयः-हे अग्ने! ये त्वादूतासो वयं //९७ पिच ्् स्तोतृभ्यस्त्वं सुक्षितीनवा इष आ भर येन ते 


वयमुत्साहिता: स्याम त्वं स्तोतृभ्यो दमेदम इषमा क्षरा४ 
भावार्थ:-स एव राजा श्रेयान्‌ भव उत्तम 4 
राजस्य सर्व समाचार विदित्वा यथायोग्यं,्रब् थे | ३3) 
पदार्थ :-हे (अग्ने) राजन्‌ न्‍प जो (त्वादूतास:) त्वादूतास अर्थात्‌ आप दूत जिनके ऐसे हम 
रन (नः) हम (स्तोतृभ्य:) धार्मिक विद्वानों के लिये आप 


लोग आपका (आनृचु:) बप व 
(सुक्षिती:) सुन्दर पृथिवी पा) जिनमें ऐसे (नवा:) नवीन (इष:) अन्न आदि को (आ, 
भर) धारण कीजिये लोग उत्साहित (स्याम) होवें और आप (स्तोतृभ्य:) सुपात्र 


पैश्वर्य सर्वसुखाय दधाति दूतचारै: सर्वस्य 


अर्थात्‌ सज्जन दान के ख दमेदमे) घर-घर में (इषम्‌) उत्तम इच्छा को (आ, भर) धारण 
७० ॥८॥ मु 
:-वही राजा प्रशंसनीय होता है, जो [उत्तम] भृत्य और अतुल ऐश्वर््य को सब के सुख के 
लिये दूत और चारों अर्थात्‌ गुप्त संदेश देने वालों से सब राज्य का समाचार जान 
जे यथाग्रीएय है॥८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिराका [6फाशा ४८१८ शाइडाणा (53 0 3593.) 


एएफए.ाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (540 3593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त-६ 5 ण्‌ भर 


उभे सुश्न्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीष आसनि। 

उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इपं स्तोतृभ्य आ भर॥ ९॥ 

उभे इति। सुडचन्धा। सर्पिष:। दर्वी' इति। श्रीणीषे। आसनिं। उतो इति। नः। उत्‌। पुपूर्या े ;। 
पते। इध॑म्‌। स्तोतृ5भ्य:। आ। भर॥ ९॥ 

पदार्थ :-(उभे) (सुश्न्द्र) सुष्ठुसुवर्णाद्यैश्वर्य (सर्पिष:) घृतादे: 5 
पाकसाधने (श्रीणीष) पचसि (आसनि) आस्ये (उतो) (नः) अस्मान्‌ (उत्‌ : अलृड्रकुर्या: 
पालये: (उक्थेषु) प्रशंसितेषु धर्म्येषु कर्मसु (शवस:, पते) बलस्य सैन्यस्य हर [) (स्तोतृभ्य:) 
अध्यापकाध्येतृभ्य: (आ) (भर)॥९॥ 


अन्वयः:-हे सुश्चन्द्र शवसस्पते! यत्स्त्वमुभे दर्वी बी : श्रीणीष उतो तेन 
नोअस्मानुत्पुपूर्या: स त्वमुक्थेषु स्तोतृभ्य इषमा भर॥९॥ 
भावार्थ :-यो राजा सैन्यस्य भोजनप्रबन्धमुत्तममारोग्याय बडे रे एव प्रशंसितो भूत्वा राज्यं 


वर्धयति॥९॥ 

पदार्थ :-हे (सुश्चन्द्र) उत्तम सुवर्ण आदि रलमज ऐसे का , पते) सेना के स्वामी! जो 
आप (उभे) दोनों (दर्वी) पाक करने के साधानों शो को इक्ट्ठे करके (आसनि) मुख में 
अर्थात्‌ अग्निमुख में (सर्पिष:) घृत आदि हरा 2५ शीशे पे करते हो (उतो) और उससे (नः) हम 
लोगों को (उत्‌, पुपूर्या:) उत्तमता से शोभित-ब | वह आप (उक्थेषु) प्रशंसित धर्म्मसम्बन्धी 


कर्म्मों में (स्तोतृभ्य:) पढ़ाने ओर पढ़ने घम्‌) अन्न का (आ, भर) धारण करें॥९॥ 


3-5 


जुर्यभु:। गीः5भि:। यज्ञेभि:। आनुषका दधत्‌। अस्मे इति। सुडवीर्यम्‌। उत। त्यत्‌। 
आशु5अधश्व्यम 


र् 3भ्य:। आ। भर १०॥ 
दार्थे ऐड ) (अम्निम) पावकम्‌ (अजुर्यमुः) प्रक्षिपेयु्नियच्छेयुश्व (गीर्भि:) वाग्भि: (यज्ञेभि:) 


प »ए कर्मेभि: (आनुषक्‌) आनुकूल्येन (दधत्‌) दधाति (अस्मे) अस्मासु (सुवीर्यम्‌) सुष्ठुपराक्रमम्‌ (उत) 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (54 0०0० 393.) 


एएफए.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥ . (550 3593.) 


ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


(त्यत्‌) ताम्‌ (आश्वश्व्यम) आशवो वेगादयो गुणा अश्वा इव यस्मिँस्‍्तम्‌ (इषम) (स्तोतृभ्य:) २ 
(भर)॥ १०॥ (0) 
अन्वय:-हे शवसस्पते! ये गीर्भियज्ञेभिराश्वश्व्यं सुवीर्यमग्निमानुषगजुर्यमुस्तेष्वेवाउस्मे 
दधदुतापि त्यदिषं स्तोतृभ्य आ भर॥ १०॥ ७६ रे 
भावार्थ :-हे राजन्‌! य अग्न्यादिविद्यां विदित्वाउनेकानि विमानादीनि यानानि (लक 
दत्त्वा सततं सत्कुर्या इति॥ १०॥ 
अन्राग्निविद्वद्राजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्जभतिवेद्या॥ 


इति षष्ठं सूक्‍तं त्रयोविंशो वर्गश् घर ॥ 
पदार्थ :-हे सेना के स्वामिन्‌! जो (गीर्भि:) वाणियों संगत कर्म्मों से 
(आश्वश्व्यम) घोड़ों के सदूश वेग आदि गुणों से युक्त (सुवीर्यम) वाले (अम्निम) अग्नि 


) उन्हीं में (अस्मे) हम 
(उत) और भी (त्यत्‌) उस 


को (आनुषक्‌) अनुकूलता से (अजुर्यमुः) प्रेरणा दें और नियमयुव 
लोगों के निमित्त आप उत्तम पराक्रमयुक्त व्यवहार को (दधत्‌) 
(इषम्‌) इष्ट व्यवहार को (स्तोतृभ्य:) स्तुति करने वादे 
कीजिये॥ १०॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जो अग्नि आदि पर के अनेक विमान आदि वाहनों को बनाते 
हैं, उनके लिये अन्न आदि देकर निरन्तर सत्कार । 
इस सूकत में अग्नि, विद्वान्‌ और करने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूकत 
के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 
यह “जे 0 वर्ग समाप्त हुआ॥ 
(2 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (550 3593.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (560 3593.) 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ दशर्चस्यथ सप्तमस्य सूक्‍्तस्थेष आत्रेय ऋषि:। अम्नर्देवता। १, ९ विराडनुष्टप्‌॥ २ अनुष्टप। क्र 


४, ५, ८, निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। ६, ७ स्वराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: 4 । ९ 
बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


अध पित्रभावमाह॥ 
अब दश ऋचा वाले सातवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अल ्रेिह ॥ 


सखांय: सं व॑: सम्यशञ्नमिषं स्तोम चाग्नयें। 
वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्ल्ने सहस्वते॥ १॥ 
सर्खाय:। सम्‌॥ व:। सम्यश्ञम्‌। इधम्‌। स्तोम॑म्‌। च। अग्नयें। वर्षिप्ठ 
पदार्थ :-(सखाय:) सुहद: सन्त: (सम) (वः) 
अन्नादिकम्‌ (स्तोमम) प्रशंसाम्‌ (च) (अग्नये) (वर्षिष्ठाय) अलरफ 
(ऊर्ज:) पराक्रमयुक्तस्य (नप्तरे) नप्त्र इव वर्त्तमानाय (स 0७0५ 
अन्वय:-हे सखायो भवन्तो ये क्षितीनां वो 
दधति तान्‌ सदा सत्कुर्वन्तु॥१॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! इह संसारे 
लब्ध्वान्येभ्य: प्रयच्छन्तु॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (सखाय:) मित्र हुए को 
लिये (वर्षिष्टाय) अत्यन्त वृष्टि 2 लिये और (ऊर्ज:) पराक्रम युक्त के (नपष्परे) नाती के सदृश 
वर्तमान (सहस्वते) बलयुक्त ( के लिये (सम्यञ्ञम) श्रेष्ठ (स्तोमम) प्रशंसा और (इषम) 
अन्न आदि को (च) शा (सम्‌) प्रकार करते हैं, उनका सदा सत्कार करो॥ १॥ 


(क्षितीनाम) मनुष्याणाम्‌ 
 विद्यते यस्मिस्तस्मे।॥ १॥ 


5ग्नये सम्यज्ञं स्तोममिषं च सन्‌ 


भावार्थ :-हे ! सफ़र में आप लोग मित्रभाव से वर्ताव करके मनुष्य आदि प्रजा के 
हित के लिये अग्नि प्राप्त होके अन्य जनों के लिये शिक्षा दीजिये। १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
(फ़िर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
समृतौ रण्वा नरों नृषदने। 


संजनयन्ति जन्तव:॥ २॥ 


चित्‌। यस्या समू5ऋतोौ। र॒ण्वा:। नर:। नृठसदने। अर्हन्त:। चित्‌। यम्‌। इख्॒ते। समू5जनयन्ति। 
मम ॥ 
चर २१ 


शिराका [6टफाशा ४८वाट शाइडाणा (56 एज 3593.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (570 3593.) 


५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


पदार्थ :-(कुत्रा) कस्मिन्‌। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (चित) (यस्य) (समृतौ) पक 
यथार्थबोधयुक्‍तायां प्रज्ञायाम्‌ (रण्वा:) रममाणा: (नरः) नायका: (नृषदने) नृणां स्थाने नील 
सत्कुर्वन्त: (चित) (यम) (इश्वते) प्रकाशयन्ति (सञ्लनयन्ति) (जन्तव:) जीवा:॥ २॥ 


अन्वय:-हे नरो ये जन्तवो यस्य समृतौ रण्वा नृषदने चिदर्हन्तो यं समिन्धते हल ते 
तिरस्कारं नाप्नुवन्ति॥ २॥ 

भावार्थ:-ये जीवा: सर्वेषां मनुष्याणां हिते वर्तमाना यथाशक्ति जा तेश्थयोग्या: 
सन्ति:॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (नरः) नायक अर्थात्‌ कार्य्यों में अग्रगामी ग 
जिसकी (सम्ृतो) अच्छे प्रकार यथार्थ बोध से युक्‍त बुद्धि में (रण्वा(: (नृषदने) मनुष्यों 
के स्थान में (चित) भी (अर्हन्तः) सत्कार करते हुए (यम) प्रकार] प्रकाशित 
कराते और (सञ्जनयन्ति) उत्तम प्रकार उत्पन्न कराते फेल वे (चित, किसी में अनादर को नहीं 
प्राप्त होते हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-जो जीव सब मनुष्यों के हित में परोपकार करते हैं, वे योग्य 


हैं॥ २॥ 


(जन्तव:) जीव (यस्थ) 


अथ वि 
अब दिद्वान्‌ के 


सं यदिषो वनामहे सं हव्या मे 


| पे कहे! के ३॥ 
। 


मा्नुॉणाम्‌॥ उत। दयुम्नस्य। शर्वसा। ऋतस्य। रश्मिम्‌। आ। दढ़े॥ ३॥ 
:१ अन्नाद्या: सामग्री: (वनामहे) सम्भजाम: (सम्‌) (हव्या) 


डूगर:। यदि विद्वांस: पक्षपातं विहाय यथायोग्यं व्यवहारं कृत्वा मनुष्यात्मसु 
सर्वे योग्या जायन्ते॥ ३॥ 
थ:-हे मेनुष्यो ! (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के बीच (ह्ुम्नस्थ) धन वा यश तथा (ऋतस्य) सत्य 
हर » सेना से (यत्‌) जेसे (हव्या) देने और लेने योग्य (इष:) अन्न आदि सामग्रियों का हम लोग 


५७० 


शिराका [6फाशथा ४८वाट शाएइडाणा (57 0ए 3593.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (580 3593.) 


(सम्‌, वनामहे) अच्छे प्रकार सेवन करें (उत) वा (रश्मिम) प्रकाश को मैं (सम्‌, आ, ददे) ग्रहण 
हूँ, वैसे आप लोग भी करो॥ ३॥ (0 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ जन पक्षपात को छोड़ के कवत हि 


कर मनुष्यों के आत्माओं में विद्याप्रकाश को धारण करें तो सब योग्य होते हैं॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ थे 


स समा कृणोति केतुमा नकते॑ चिट्दूर आ स॒ते। 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-२४-२५ मण्डल-५। अनुवाक- १। सूक्त-७ हे के 


नकत॑ चिद्‌ दूरे सते केतु प्रयच्छति दूरे 


वच्च परोपकारिणो जायन्ते त 


पावको यद्वनस्पतीन्‌ प्र स्मां मिनात्यजर :॥४॥ पक्ष 
स;। समा कृणोति। केतुम। आ। नक्त॑म्‌। चित्‌। दूरे। आ। स॒ते। बंद ्पर्तीन्‌। प्र। स्प। मिनाति। 
अजर॑:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(सः) (समा) एव (कृणोति) (केतुम) प्रज्ञाम्‌ के व [) रात्रो (चित) (दूरे) (आ) 
(सते) सत्पुरुषाय (पावकः) पवित्रकर: (यत्‌) यः (वनस्पत्री [ (प्र) (समा) अत्रोभयत्र 
निषातस्य चेति दीर्घ:। (मिनाति) हिनस्ति (अजर:) नाशररहि 

अन्वयः-हे मनुष्या ! यद्योडजर: पावकों वनस्पत्ञी च््ड '<5कुणी 
सन्‌ समा दुष्टान्‌ दोषान्‌ प्रा मिनाति स सर्वत्र सत्कृतो अ्ीचते की 

भावार्थ :-हे मनुष्या! ये विद्वांसो दूरेड को है 
एवं जगद्धूषणा भवन्ति॥४॥ 8 

पदार्थ :-हे मनुष्यों 3 (यत्‌) 
(वनस्पतीन्‌) वनों के पालने वालों! का ५स्मा) ही (आ, कृणोति) अनुकरण करता (नक्तम) रात्रि में 
(चित्‌) भी (दूरे) दूर देश में ( लिये (केतुम्‌) बुद्धि देता और दूर स्थान में वर्त्तमान हुआ 
(स्मा) ही दुष्ट और दोषों ) अच्छे प्रकार नाश करता है (सः) वह सर्वत्र सत्कृत 
होता है॥४॥ 

भावार्थ :-हे ही दूर भी वर्त्तमान हुए रात्रि दिन अग्नि वा वनस्पतियों के सदृश 
परोपकारी ् हे; संसास-के भूषण अंलकार होते हैं॥४॥ 

पुनर्विद्ठद्विषयमाह।॥ 
फिर विद्वानों के विषय को कहते हैं॥ 
लि स्म॒ यस्य॒ वेषणे स्वे्द पथिषु जुह्न॑ति। 


स्वजेन्यं भूमां पृष्ठेव रुरुहु:॥ ५॥ २४॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (58 एा 3593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (590 3593.) 


५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अवी समा यस्य। वेषणे। स्वेद॑म्‌। पथिषु। जुह्ंति। अभि। ईम्‌। अहं। स्व5जेंन्यम्‌। भूम। पष्ठाउईंव। रुरुहु:॥ 0 

पदार्थ :-(अव ) (सम) (यस्य) (वेषणे) व्याप्ते व्यवहारे (स्वेदम) (पथिषु) ( ०० क्षरन्ति.> 
(अभि) (ईम्‌) (अह) (स्वजेन्यम) स्वेन जेतुं योग्यम्‌ (भूमा) पृथिव्या: (पृष्ठेव) (रुरुहु:) को 

अन्वयः:-हे मनुष्या! यस्य वेषणे पथिषु बीरा: स्वेदं स्माव जुह्ृति हज न्यं भि 
रुरुहुस्तस्यान्वेषणं तथा यूयमपि कुरुत॥५॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या मार्गेषु व्याप्तान्‌ व्यवहारान्‌ विज्ञाय कार्य्याणि श्र नतिते 
प्राप्नुवन्ति॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यस्थ) जिसके (वेषणे) व्याप्त व्यवहार हा 


(स्वेदम) जल को (सम) ही (अव, जुह्मति) बहाते और (भूमा) पृथिद्री जे (के श्वत (स्वजेन्यम्‌) 
अपने से जीतने योग्य स्थान को (पृष्ठेव) पृष्ठ के सदूश (अभि, ने करते अर्थात्‌ उस पर 


बढ़ते हैं उसकी खोज [करते हैं] (ईम्‌) वेसे ही आप लोग भी 
भावार्थ :-जो मनुष्य मार्ग में व्याप्त व्यवहारों को जान जन सिद्ध करते हैं, वे सुखों को 


प्राप्त होते हैं॥५॥ 


पित्त (पथिष) मार्गों में वीर 


फिर विद्वानों के न षय|को ये 
य॑ मर्त्व: पुरुस्पृहँ विदद्धिश्वस्य॒ धायपे 


प्र स्वार्दन॑ पितूनामस्तताति शो ६ 
यम्‌। मर्त्य:। लइक्ननि धाय॑से। प्र। स्वादनम्‌। पितूनाम। अस्तउतातिम। चित्‌। 


आयवें॥ ६॥ 


पदार्थ :-(यम्‌) नह (्पु 
(धायसे) धारणाय (प्र) ( तू 
मनुष्याय॥६॥ 


अन्वय:-मर्त्य धायसे य॑ पुरुस्पृहं पितूनां स्वादनमस्तताति चित्प्र विदत्तं सर्वोपकाराय 
दध्यात्‌॥ पल ॥ 


बहुभि: स्पर्हणीयम्‌ (विदत) लभेत (विश्वस्थ) जगत: 
[) अन्नानाम्‌ (अस्ततातिम्‌) गृहस्थम्‌ (चित) (आयवे) 


ण ब वस्तु ज्ञानं च लभ्येत तत्तत्सवेषां सुखाय दध्यात्‌॥६॥ 

ः) मनुष्य (आयवे) मनुष्य के लिये और (विश्वस्य) संसार के (धायसे) धारण के 
[) बहुतों से प्रशंसा करने योग्य (पितूनाम) अन्नों के (स्वादनम्‌) स्वाद और 
दल गृहस्थ को (चित) भी (प्र, विदत्‌) प्राप्त होवे, उसको परोपकार के लिये धारण करे॥६॥ 


शिराका 6फाशा ४८वाट शाइडाणा (59 0 3593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (600 593.) 


अष्टक-३ | अध्याय-८ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-५। अनुवाक- १। सूक्त-७ 


५९ दे 
भावार्थ :-मनुष्य को जिस उत्तम वस्तु और ज्ञान की प्राप्ति होवे, उस उसको सब के सबक 2 


लिये धारण करे॥ ६॥ (0 
अथ राजविषयमाह॥ ध्ष 
अब राजविषय को कहते हैं॥ 


स हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः। 

हिर्श्मिश्रु: शुचिदच्नभुरनिभृष्टतविषि:॥ ७॥ 

सः। हि। समा धन्वी आउक्षितम। दातां। ना दाति। आ। पशुः। 
अनिभृष्ठठतविषि:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(स:) (हि) यत: (समा) एव। अत्र कल के हु (धन्व) अन्तरिक्षम्‌ 
(आक्षितम्‌) समन्‍्तादनष्टमिव (दाता) (न) इव (दाति) ० कहे) ( (हिरिश्मश्रु:) हिरण्यमिव 


श्मश्रूणि यस्य सः (शुचिदन्‌) शुचय: पवित्रा दन्‍्ता यस्य धावी (अनिभ्ृृष्ठटतविषि:) न 


निर्भुष् प्रदग्धा तविषी सेना यस्य सः॥७॥ 
अन्वय:-यो हिरिश्मश्रु: हिटलर हे लक दुशनां दाति स हि ष्मा 


सुखमेधते॥ ७॥ बरे 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ | प्रथा तिदाती/धान्यं खण्डयित्वा बुसं पृथक्कृत्यान्नं गृह्नाति 


यथा पशुश्च खुरेर्धान्यादिकं खण्डयति तथैव राजा हे काने ह्वुशन्‌ मनुष्यान्‌ भृशं ताडयेत्‌॥७॥ 
पदार्थ :-जो (हिरिश्मश्रु:) स (के ४ और (शुचिदन) पवित्र दाँतों से युक्त 
(अनिश्रृष्टतविषि:) नहीं जली सेना म्पके सा :) मेधावी (दाता) [देनेवाला] (पशु:) पशु (न) 
जैसे (धन्व) अन्तरिक्ष जो (आधि ठ्छ) रे ) सत्र ओर से अविनाशी उसको वैसे दुश्लें को (आ, दाति) ग्रहण 
करता है (सः, हि, समा) यही रस ज्ञतखुखऐर्बक बढ़ता है॥।७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र झ और (व्रचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जेसे नहीं देने वाला धान्य को 
कटवा कर भूसे को अल फिर रिफे ओ का ग्रहण करता है और जैसे पशु खुरों से धान्य आदि को तोड़ता 
है, वैसे ही राजा साहस के (जो दुष्ट मनुष्यों का निरन्तर ताड़न करे॥७॥ 
उअथ राजशासनविषयमाह। | 
अब राजशिक्षा विषय को कहते हैं॥ 
हि : | अत्रिवत्‌ प्र स्वधितीव रीयते। 


कि [सूत माता क्राणा यरदानशे भग॑म्‌॥ ८॥ 


शिराका ।6फाशा ४८वाट शाइडा0णा (600० 3593.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भाव५५३.॥ . (6] 0 3593.) 


६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
शुचिं:। स्म। यस्मैं। अत्रिउवत्‌। प्र। स्वधिति:5इव। रीयते। सु$सू:। असूत। माता। क्राणा। यत्‌। शशि 2 


भग॑म्‌॥ ८॥ (0 
पदार्थ :-(शुचि:) पवित्र: (स्प) (यस्मै) (अत्रिवत्‌) (प्र) (स्वधितीव) वज्रधर ७६ 

श्लिष्यति (सुष्‌:) सुष्ठ॒ जनयित्री (असूत) सूते (माता) जननी (क्राणा) कुर्व॒ती जे ) 

प्राप्ति (भगम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌॥८॥ 


अन्वय:-यद्या शुचि: क्राणा माता यस्मै स्वधितीवात्रिवत्सुषूरसूत सब के जे रीयते सा 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यदि मातापितरौ कृतब्रह्मचय्याँ विधिवल | तर्हि 


श्वर्य्य 
लभेताम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) जो (शुचि:) पवित्र (क्राणा:) करती पर! ) जिसके लिये 
(स्वधितीव) वज्र के धारण करने वाले के सदृश और (अत्रिवत्‌) वाले के सदृश (सुषू:) 
उत्तम प्रकार उत्पन्न करने वाली (असूत) उत्पन्न करती शेर (प्र है (सम) वही (भगम) 
ऐश्वर्य को (आनशैे) प्राप्त होती है।।८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो माता किये हुए विधिपूर्वक सन्तानों 


को उत्पन्न करें तो सुख और ऐश्वर्य्य को प्राप्त होवें॥ ८ 


अब अग्निशब्दार्थ विद्वद्विष के लैस में कहते हैं॥ 
आ यस्तें सर्पिरासुते5ग्ने शम 


ऐषु च्युम्ममुत श्रव आ चित्त सर्प 


(भी 
२2॥४ 
१ हा 


आ। य:। ते। सर्पि:5आसुते। ्छ त। धायंसे। आ। एपु। द्युम्मम्‌॥ उत। श्रव:। आ। चित्तम। मर्त्येषु। 
धा:॥ ९॥ 

2 (यः) प ) सर्पिभि: सर्वतो जनिते (अग्ने) विद्वन्‌ (शम्‌) सुखम्‌ 
(अस्ति) (धायसे) (दुम्मम) यशो धनं वा (उत) (श्रवः) अन्नम्‌ (आ) (चित्तम) 
संज्ञानम्‌ (मर्त्येषु) (धा:) 


जा अग्ने! छ्ले धायसे ते सर्पिरासुते शमस्ति तद्धरत्येषु मर्त्येषु द्युम्ममा धा: श्रव आ धा उत 


चित्तमा ध | देहि॥९॥ 
श्वेत्‌ कस्मैचिद्धिद्यां धनं विज्ञानञ्ञ दधाति तहिं तस्मा उपकृतोऊपि प्रत्युपकाराय 
को [॥ ९॥ 


:हे (अग्ने) विद्ननू (यः) जो (धायसे) धारण करने वाले के लिये (ते) आपका 
) घतों से सब प्रकार उत्पन्न किये गये में (शम्‌) सुख (अस्ति) है उसको ग्रहण करता (एप) 


शिराका [टफाशा ४८वाट शाएइडा०णा (6] एा 393.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥ . (620 593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-२४-२५ मण्डल-५। अनुवाक- १। सूक्त-७ हक के जे 


इन (मर्ल्येषु) मनुष्यों में (द्युम्मम) यश वा धन को (आ, धा:) धारण करता (श्रवः) अन्न को (आ) बलि 
करता (उत) और (चित्तम्‌) संज्ञान को (आ) धारण करता है, उसके लिये आप ऐश्वर्य्य 2, 
भावार्थ :-जो कोई किसी के लिये विद्या धन और विज्ञान को धारण करता हे तो 


उपकार किया भी पुरुष प्रत्युपकार के लिये वैसे ही सत्कार को करे॥९॥ 
अधथाम्निशब्दार्थयाजविषयमाह॥ 
अब अग्निशब्दार्थ राजविषय को कहते हैं॥ थे 


इति चिन्मन्युमपश्निज॒स्त्वादांतमा पशुं ददे। 
आद॑ग्ने अप्र॑णतो<त्रि: सासह्याहस्यूनिष: सांसह्ान्नन्‌॥ १०॥ 
इति। चित। मन्युम। अश्निज:। त्वाउदातम। आ। पशुम। ददे। ४३५४ की :। अत्रि:। ससह्यात्‌। 


दस्यून। इष:। ससह्ात। नून॥ १०॥ 
पदार्थ :-(इति) अनेन प्रकारेण (चित) अपि (मन्युम) (कण :) अध्रिषु धारकेषु जात: 
(त्वादातम्‌) त्वया दातव्यम्‌ (आ) (पशुम्‌) (ददे) ददामि | त विद्न्‌ (अप्रणत:) अपालयत: 
(अत्रि:) सततं पुरुषार्थी (सासह्नात्‌) भृशं सहेत्‌ ( न दर व 
(सासह्वात्‌) अत्रोभयत्राभ्यासदीर्घ:। (नन्‌) व 
अन्वय:-हे अग्नेउप्रिजों भवान्‌ मन्युं सास 
वर््तमानाच्चित्त्वत्त्तादातं पशुमहमा ददे॥ १०॥ 
भावार्थ:-ये राजान: क्रोधादीन पड सनोति 
सहेरँस्तेडखण्डितराज्या भवन्तीति॥१०॥ के) 


अन्न मित्रत्वविद्व॒द्राजाग्निगुण् य र्थेन सह सज्भतिर्वेद्या॥ 
 पञ्ञविशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) कक (अर) धारण करने वालों में उत्पन्न आप (मन्युम) क्रोध को 


(सासह्यात्‌) निरन्तर नर *) पुरुँषार्थी आप (अप्रणत:) नहीं पालन करते हुए (दस्यून) दुष्ट 
साहस करने वाले चोरों [) निरन्तर सहें और (आत्‌) सब ओर से (इष:) इच्छाओं और 


(नून्‌ू) नीति से युक्त सहें (इति) इस प्रकार वर्त्तमान (चित) भी (त्वादातम) आपसे 
देने योग्य (पशुम*'बशु को(मैं (आ, ददे) ग्रहण करता हूँ॥१०॥ 


क्रोधादि और दुष्ट व्यसनों का निवारण करके चोर डाकुओं को जीत कर 


श्रेष्ठ पुरुषों2से किक णये अपमान को सहें, वे अखण्डित राज्य युक्त होते हैं॥ १०॥ 
पर्ह में मित्रत्व विद्वान्‌ राजा और अग्नि के गुणवर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे 
र्व र्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 


यह सप्तम सूक्‍त और पच्चीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिराका ।6फाशा ४८वाट शाइडा0ा (62 0 3593.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भाव4५५३.॥. (630 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु कक 


अथ सप्तर्चस्याष्टमस्थ सूक्‍तस्थेष आत्रेय ऋषि:। अम्निर्देवता। १, ५ स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌॥ २ भुरिक्‌ बे (2 
छन्द:। धैवत: स्वर:। ३, ४ निचृज्जगती। ६, ७ विराड्जगती छन्द:। ने स्वर:। ()) 
अधाजिज़ब्दार्धग॒ह्ाश्रगविषययाह॥ 


अब सात ऋचा वाले आठवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अग्निशब्दार्थ गृ 


को कहते हैं॥ 


त्वामग्न ऋतायव॒: समीधिरे प्र॒ल॑ प्र॒त्मास ऊतये सहस्कृत। 
कृत। पुरु्चन्द्रम! यजतम्‌। 


पुरुश्चन्द्रं य॑जतं विश्वधायसं दर्मूनसं गृहप॑ति वरेण्यम्‌॥ १॥ 

त्वाम। अगने। ऋत5यव॑:। सम। ईघिरे। प्रत्मम। प्रत्नासं:। 
विश्व5धांयसम्‌। दर्मूनसम्‌। गृह5प॑तिम्‌॥ वरेंण्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) कृतब्रह्मचर्य्यगृहा श्रमिन्‌ ( 
सम्यक्‌ प्रदीपयेयु: (प्रलमम) प्राचीनम्‌ (प्रत्मास:) प्राचीना झ्रतेये) रक्षणाद्याय (सहस्कृत) सहो 
बल॑ कृतं येन तत्सम्बुद्धो (पुरुक्षन्रम) ब अयजतम्‌) पूजनीयम्‌ (विश्वधायसम्‌) 
सर्वव्यवहारधनधर्त्तारम्‌ू (दपूनसम) ले (थे. प्‌ (गृहपतिम्‌) गृहव्यवहारपालकम्‌ 
(वरेण्यम्‌) अतिशयेन वर्त्तव्यम्‌॥ १॥ 

अन्वयः-हे सहस्कृताग्ने न प्रत्नास 
गृहपति त्वां समीधिरे स त्वमेतान्‌ सत्कुरु॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! ये : 

पदार्थ :-हे (सहस्कृत) अग्ने) और ब्रह्मचर्य्य किये हुए गृहाश्रमी ! (प्रत्मास:) प्राचीन 
विद्वान्‌ जन ला सत्य 


[) आदर करने योग्य (विश्वधायसम्‌) सब व्यवहार और 
और अन्त:करण के दमन करने वाले (वरेण्यम्‌) अतीव स्वीकार 
गृहस्थ व्यवहार के पालन करने वाले (त्वाम) आप को (सम्‌, ईधिरे) 
उत्तम प्रकार प्रकाशित करादें)वह आप इनका सत्कार करो॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥टफाशा ४९८१८ शाइडा0 (63 एा 3593.) 


एएफए.ाज्रक्ा।भा94५५३.॥. (640 593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग- ६ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्त- ८ 5 ध्े दे 
त्वाम॑ग्ने अतिथिं पूर्व्य विश: शोचिष्केशं गृहपतिं नि षेदिरे। कक 
बृहत्केतुं पुरुरूपँ धनस्पृ्त॑ सुशर्माणं स्ववसं जरब्विष॑म्‌॥ २॥ (2 


त्वाम। अग्ने। अतिथिम्‌। पूर्व्यम्‌। विश॑:। शोचि:5केशम्‌। गृह5प॑तिम्‌। नि। सेदिरे। कक ; परजर | 
धन5स्पृततम। सुइशर्माणम्‌। सुईअवसम्‌। जर॒त्‌$विषम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) गृहस्थ (अतिथिम्‌) सर्वदोपदेशाय कु : कृत॑ 
विद्वांसम्‌ (विशः) प्रजा: (शोचिष्केशम्‌) शोचींषि न्यायव्यवहारप्रकाशा: केशा ) 
गृहव्यवहारपालकम्‌ (नि, पेदिरे) निषीदन्ति (बृहत्केतुम) महाप्रज्ञम्‌ पे बहुरूपयुक्‍तं 


सुन्दराकृतिमू (धनस्पृतम) धनस्पृहायुक्तम्‌ (सुशर्म्माणम्‌) 80% के कक शोभनमवो 
रक्षणादिक॑ यस्य तम्‌ (जरद्विषम्‌) जरद्‌ विनष्टं शत्रुरूपं विषं यस्य 0 के पी | 
अन्वय:-हे अग्ने! या विशोडतिथिमिव वर्त्तमानं पूर्व्य स्किप रब  धनस्पृतं सुशर्म्माणं 
स्ववसं जरद्विषं गृहपति त्वां नि षेदिरे तास्त्वं सतत सत्कुर्य्या:॥ २॥ 
भावार्थ :-गृहस्था: सदेव प्रजापालनमतिथिसेवामुत्तम्रः 
रागद्वेषराहित्यं च सतत कुर्यु:॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) गृहस्थ जो (विज्ञ: रे प्रजामि 
के सदृश वर्त्तमान (पूर्व्यम्‌) प्राचीनों से वि 
न्यायव्यवहार के प्रकाशों से युक्त (बृहत्केतुम) 
आकृतिमान्‌ (धनस्पृतम्‌) धन की इच्छा से/#बुवे 
आदि जिनके (जरद्विषम्‌) वा निवृत्त पे 8 
करने वाले (त्वाम) आप को (नि बरदिरेओ 
भावार्थ :-गृहस्थ जन 
प्रचार, बुद्धि की वृद्धि, सब प्र 


( प्रज्ञावर्द्धन॑ सर्वतो रक्षणं 


अति प्‌) सदा उपदेश देने के लिये घूमते हुए 
8 [रन और (शोचिष्केशम्‌) केशों के सदृश 
बड़ी बुद्धि वाले (पुरुरूपम्‌) बहुत रूपों से युक्त सुन्दर 
पशु्ग्माणम्‌) प्रशंसित गृह वाले (स्ववसम) श्रेष्ठ रक्षण 
(पी विष जिनका ऐसे (गरहपतिम्‌) गृहव्यवहार के पालन 
हैं, उनका आप निरन्तर सत्कार करें॥ २॥ 
क्रजो। का पालन, अतिथि की सेवा, उत्तम गृह तथा विद्या का 


विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
न विशों होत्राविदूं विविचि रलधात॑मम्‌। 


अगनी, मानुंषी:। ईव्ठते। विश॑:। होत्राउविद॑म्‌। विविचिम्‌॥ र॒त्ल5धात॑मम्‌। गुहां। सन्तम्‌। सुउभग। 
तुवि5स्व॒नसंम्‌। सु5यज॑म्‌। घृतउश्रिय॑म्‌॥ ३॥ 


शिराका |6फाशा ४८१८ शाइडा0 (64 एज 393.) 


एफ .वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (650 3593.) 


६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 


(2 

पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमान (मानुषी:) मनुष्यसम्बन्धिन्य: (ईव्ठते) स्तुवन्ति 
प्रकाशितं कुर्वन्ति (विश्ः) प्रजा: (होत्राविदम) होत्राणि हवनानि वेत्ति तम्‌ ली पट (0 
विभागकर्त्तारम्‌ (रलधातमम्‌) रत्नानामतिशयेन धर्त्तारम्‌ (गुहा) गुहायामन्त:करणे (सन्तम) 
स्थितम्‌ (सुभग) शोभनेश्वर्य्य (विश्वदर्शशम्‌) विश्वस्य प्रकाशकम्‌ ले | सैच॒क्रम्‌ 
(सुयजम) सुष्ठु यजन्ति यस्मात्तम्‌ (घृतश्रियम्‌) यो घृतं श्रयति घृतेन शुम्भमानस्तम्‌॥ 

अन्वयः-हे सुभगाग्ने! मानुषीर्विशो यं होत्राविदं विविचि रत्नधातमं आर तु 
घृतश्रियं गुहा सन्त त्वामीव्ठते ता वयमपि विजानीयाम॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! भवन्तो येन विद्युटूपेणाग्निना जीवनं चेतनता चुद 5० तद्ठद्राजानं विज्ञाय सुखं 
वर्धयन्तु॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (सुभग) सुन्दर ऐश्वर््य से युक्त (अग्ने) 
मनुष्यसम्बन्धिनी (विज्ः) प्रजायें जिस (होत्राविदम) हवनों कैं-रे] पक 


वर्त्तमान! (मानुषी:) 
वाले (विविचिम्‌) 


विवेचक विभाग करने (रतलधातमम्‌) रत्नों के अतीव धारण कः [) संसार के प्रकाश करने 
और (तुविष्वणसम्‌) बहुतों की सेवा करने वाले (स (की प्र॑ प्रकार यज्ञ करते जिससे उस 
(घृतश्रियम्‌) घृत का आश्रय करते वा घृत से शोभते हु हल) अन्तःकरण में (सन्तम्‌) अभिव्याप्त 


होकर स्थित (त्वाम) आपको (ईब्ठ्ते) गुणों से प्रव #ति फरेती हैं; उनको हम लोग भी जानें॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग जिस कलर से जीवन और चेतनता होती है, तद्वत्‌ 


अपन घय को कहते हैं॥ 


नमसोप॑ सेदिम। 
मर्तस्थ यशसा सुदीतिभि:॥४॥ 


त्वाम॑ग्ने धर्ण्सि 
स नों जुषस्व समि २७३९७ ४ 


त्वाम। अमने। 


कक... 
ञक सप 5 
| 
[ 


कि वेश्वेध्रा| व॒यम्‌॥ गी:5भि:। गृणन्त:। नम॑सा। उप सेदिम। सः। नः। जुषस्व। 


सम्‌5इधान:। अद्विर:। देव: पँ। सुदीति5भि:॥ ४॥ 

पल थ्र विद्वन्‌ (धर्णसिम्‌) अन्यद्धारकम्‌ (विश्वधा) विश्वस्य धर्त्तारम्‌ (वयम्‌) 
(गीर्भि:) वाम्ि: (गरेशन्तः) स्तुवन्त: (नमसा) सत्कारेण (उप) (सेदिम) उपतिष्ठेम (सः) (नः) अस्मान्‌ 
(जुषस्व) :) देदीप्यमान: (अड्विरः) अज्जेषु रममाण: (देव:) दाता (मर्त्तस्थ) मनुष्यस्य 
न 9५ उद्‌ धनेन वा। यश इति उदकनामसु पठितम॥। (निघ०१.१२) अन्ननामसु पठितम्‌॥ 


( धननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१०)। (सुदीतिभि:) सुष्ठे दाने: ॥४॥ 
:-हे अग्ने विद्ेस्त्वं यथा वयं गीर्भिगगृणन्तो विश्वधा धर्णसिं त्वां नमसोप सेदिम। हे अड्भिर: ! स 


शिराका |6फाशा ४८१८ शाइडाणा (65 एा 593.) 


एएफए.वाज्र्ा।भाव4५५३.॥. (6060 593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-२६ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त- ८ 0 ६७ दे 


देव: समिधानस्त्व॑ मर्त्तस्य सुदीतिभिर्यशसा नो<स्मान्‌ जुषस्व तथा वयं त्वामुपतिष्ठिम॥ ४॥ न 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | सर्वथायं सर्वेषां स्वभावो5स्ति यो यादृशेन व य 


सेवेत तादृश एवं भाव: सेवनं च तस्योपजायते॥४॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌! आप जैसे हम लोग (गीर्भि:) वाणियों से पक ) 
(विश्वधा) संसार के धारण करने वा (धर्णसिम्‌) अन्य को धारण करने वाले ( 


सत्कार से (उप, सेदिम) समीप प्राप्त होवें और हे (अद्वभिरः) अड़ों में हे 2 हे (सः) वहे)(देव:) 
दाता (समिधान:) प्रकाशमान आप (मर्त्तस्थ) मनुष्य के (सुदीतिभि:) उत्तम ) ज्ी, अन्न 
वा धन से (नः) हम लोगों का (जुषस्व) सेवन करें, वैसे (वयम्‌) ऐ आपके समीप स्थित 


होवें॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डज्वर है। सब प्रकार का स्वभाव है, जो जिस 
! 25. 


कि रस ॥४॥ 


पुरूण्यन्ना सहंसा वि रांजसि त्विषि से ५ 'डफ 
त्वम। अग्ने। पुरुडरूप॑। विशेषविशे। वह प्र॒लल5था। पुरुडस्तुत। पुरूणि। अन्नां। सहंसा। वि। 
राजसि। त्विषिं:। सा। ते। तित्विषाणाय। न। को 

पदार्थ :-(त्वम) (अग्ने) 


(दधासि) (प्रत्नथा) प्राचीनेनेव (पु फरे 


: (विशेविशे) प्रजाये प्रजाये (बय:) जीवनम्‌ 
भें; प्रशंसित (पुरूणि) बहूनि (अन्ना) अन्नानि (सहसा) 
(सा) (ते) (तित्विषाणस्थ) अग्निज्वालयेव विद्यया 
प्रकाशमानस्य (न) इव (आधृप्न सता पन्ताद्‌ धूर्बीध॥ ५॥ 

अन्वयः-हे ५ रवि राजसि सा तित्विषाणस्य ते त्विषिरस्ति सा55धृषे न विशेविशे 

पुरूण्यन्ना दधाति यया त्वं  प्रत्तनथा सहसा वयो दधासि तां विजानीहि॥५॥ 
पा :। हे मनुष्या! भवन्तो यथाउंग्नि: सर्व जगदृ॒धाति तथा सर्वान्‌ 
मनुष्यान्‌ 
) बहुतों से प्रशंसित (अग्ने) राजन्‌! जिससे आप (वि, राजसि) विशेष 
वह (तित्विषाणस्थ) अग्निज वाला के समान विद्या से प्रकाशमान (ते) आपकी 
4 + है और वह (आधृषे) सब प्रकार से धृष्ट के लिये (न) जेसे वैसे (विश्ेविशे) प्रजा-प्रजा 
) बहुत (अन्ना) अन्नों को धारण करती है तथा जिससे (त्वम) आप प्रजा-प्रजा के लिये 


शिराका 6फाशा ४८वाट शाइडा0 (66 एा 3593.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।कभाव4५५३.॥ . (670 3593.) 


६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(पुरुरूप:) बहुत रूप वाले आप (प्रत्नथा) प्राचीन के सदृूश (सहसा) बल से (वयः) जीवन 
(दधासि) धारण करते हो, उसको विशेषता से जानिये॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आप लोग जैसे जप 


को धारण करता है, वैसे सब मनुष्यों को विद्या के प्रकाश में धारण करो॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थे 
त्वाम॑ग्ने समिधानं यविष्ठयय + चक्रिरे |। 


त्वामग्ने समिधानं यविष्ठद्य देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम्‌। 


उरुज्यसं घृतयोनिमाहुतं त्वेष॑ चक्षुर्दधिरे चोद॒यन्म॑ति॥ ६॥ निक्ष 
त्वाम। अगे। समू5इधानम्‌। यविष्ठथ्। देवा:। दूतम्‌। चक्रिरे। केश ज्य॑सम्‌॥। घृत5यॉनिम्‌। 
आउहुतम्‌। त्वेषम। चक्ष॑:। दधिरे। चोदयत्‌3मंति॥ ६॥ 
पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) विद्न्‌ (समिधानम्‌) देदीप्य 
(देवा:) विद्वांस: (दूतम) सर्वतोी व्यवहारसाधकम कुर्वन्ति (हव्यवाहनम) यो 
हव्यान्यादातुमर्हाणि यानानि सद्यो वहति तम्‌ ( [ (घृतयोनिम्‌) घृतमुदकं प्रदीप्तं 
कारण वा योनिर्गह यस्य तम्‌ (आहुतम) स्पर्द्धितं /टज क्र पक ब्क्तम्‌ (त्वेषम) प्रदीप्तम्‌ (चक्लु:) दर्शकम्‌ 
(दधिरे) (चोदयन्मति) प्रज्ञाप्रेरकम्‌॥६॥ 
अन्वय:-हे यविष्ठयाग्ने! यथा 
चशक्षुस्समिधानमग्निं दधिरे दूतं चक्रिरे तथा 7 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपम हज 4 (को  विद्व॒त्सड़ेन विना5ग्निगुणानग्न्यादिसंयोग-गु्ाश्र 
ज्ञातुमर्हन्ति॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (यविष्ठय 


की 


पा प्‌ (यव्रिधियथ) अतिशयेन युवसु साधो 


 घृतयोनिमाहुतं त्वेष॑ चोदयन्मति 


| में श्रेष्ठ (अग्ने) विद्दन्‌ जैसे (देवा:) विद्वान्‌ू जन 
वाहनों की) शीघ्र प्राप्त करने वाले (उरुत्रयसम्‌) बहुत वेगयुक्त 
पते अथेड़ कारण है गृह जिसका (आहुतम्‌) जो सब ओर से शब्दयुक्त 
(त्वेषम्‌) प्रदीप्त तथा चो; चित्र ) बुद्धि को प्रेरणा करने और (चक्लु:) पदार्थों को दिखाने वाले 
को रा को (दधिरे) धारण करते और (दूतम) सब ओर से व्यवहारसाधक 
(चक्रिरे) (त्वाम) आप को हम लोग धारण करें॥६॥ 
में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य विद्वानों के सड़ के बिना अग्नियों के 
संयोग के गुणों को जानने योग्य नहीं होते हैं॥६॥ 
पुर्विद्ठद्विषयमाह।॥ 
फिर विद्वद्गिषय को कहते हैं॥ 


हि 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (67 0ए 3593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (680 593.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-२६ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त-८ हे रे 


त्वाम॑ग्ने प्रदिव आहुतं घृतै: सुम्नायव: सुषमिधा सर्मीधिरे। 


स वांवृधान ओष॑धीभिसुक्षितो ३ भि ज्रयांसि पार्थिवा वि तिंष्ठसे॥ ७॥ २६॥ ८॥ (2 
त्वाम। अने। प्र४दिवं:। आउहुतम्‌। घृतै:। सुम्न॒अयव॑:। सु$समिधां। सम्‌॥ ईधिरे। सः। गज वृधार् 'अकेर 
उक्षित:। अभि। ज्रयांसि। पार्थिवा। वि। तिष्ठसे॥ ७॥ 
पदार्थ :-(त्वाम) शिल्पविद्योपदेशकम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (प्रदिवः) प्रकृष्ात 


गृहीतम्‌ (घृतै:) प्रदीपके: साधने: (सुम्नायवः) य आत्मन: पच्छब्र: एसृषमि गैर 
प्रदीपकेनेन्धनेन (सम) (ईधिरे) सम्यक्‌ प्रदीपयन्ति (सः) (वावृधान:) ६ कयने: (ओषधीभि:) 
सोमयवादिभि: (उक्षित:) संसिक्त: (अभि) (अ्रयांसि) वेगयुक्तानि ३१५७६ 9 पृथिव्यां विदितानि 
(वि) (तिष्ठसे)॥७॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यथा सुम्नायवों घृते: सुषमिधा परे जद समीधिरे स वावृधान 
उक्षितस्त्वमोषधीभि: पार्थिवा अभि ज्यांसि वि तिष्ठसे तथा 52: सतत ॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डार: । सर्वेभ्य: पदार्थभ्यो 


विद्युद्विद्यामुत्पादयन्ति तथा विद्वांस: सर्वतो गुणान्‌ गृह्नन्तीति॥ 6 ५० 
अतन्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन स्रह से िर्वश;| 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां हम पवतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते के 8 भाषाभ्यां विभूषित ऋग्वेदभाष्ये 
तृतीयाष्टके5ष्टमो5ध्याय: षड्विशो वर्गस्तृतीय के पञ्ञमे मण्डले5ष्टमं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ जैसे (सिर अपने सुख की इच्छा करने वाले जन (घृतैः) 
प्रकाशित करने वाले साधनों और (सु 8५ प्रकार प्रकाश करने वाले इन्धन के साथ (प्रदिव:) 
अत्यन्त प्रकाश से (आहुतम्‌) ग्रह्श किश्ले गये जिनको (सम्‌, ईधिरे) उत्तम प्रकार प्रकाशित करते हें 
(स:) वह (वावृधान:) न (उक्षित:) उत्तम प्रकार सींचे गये आप (ओषधीभि:) 
सोमलता और यवादिकों से (पा ् हम ) पृथित्नी)में विदित (अभि) सब ओर से (ञ्रयांसि) वेगयुक्त कर्मों 
को (वि, तिष्ठसे) (हर के स्थित, हो, वैसे (त्वाम) आप को निरन्तर हम लोग सुख देवें॥७॥ 
भावार्थ :-इस मज्े का कलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ जन सब पदार्थों से 
क्रो उत्पन्न कस्ते हैं, वेसे विद्वान जन सब से गुणों को ग्रहण करते हैं॥७॥ 
इस पक्त ये अर्ग्निऔर विद्वान्‌ के गुण-वर्णन होने से इस सूक्‍्त के अर्थ की इस पूर्व सूक्‍्त के 
थसज्ररति चाहिये॥ 
काचार्य महाविद्वान्‌ श्रीमद्विरजानन्द सरस्वती स्वामीजी के शिष्य श्री दयानन्द 
उत्तम प्रमाणयुक्त संस्कृत और आर्य्यभाषाविभूषित ऋग्वेदभाष्य में तृतीयाष्टरक 
और छब्बीसवां वर्ग, तीसरा अष्टक तथा पञ्ञम मण्डल में अष्टम सूकत समाप्त 
हुआ॥ 


शिराका [टफाशा ४८०वाट शाइडाणा (68 एा 393.) 


एएफए.वाज्रधा।भाव4५५३.॥. (690 3593.) 


० दे 
॥ओ३म्‌॥ सक 
() 
अथ चतुर्थाष्टकारम्भ:॥ 
तत्र प्रथमा5ध्याय :॥ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंव॥ जे ५ 
अथ सप्तर्चस्थ नवमस्य सूक्‍तस्य गय आत्रेय ऋषि:। अम्निर्देवता। १ स्वराडुष्णिकू।  , ४ 


छन्द:। ऋषभ: स्वर:। २ निचृदनुष्टप्‌॥ ६ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:। हैः छ्न्दः। 
मध्यम: स्वर:। ७ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधार्यादियुणानाह॥ 
अब चतुर्थ अष्टक में सात ऋचा वाले नवम सूक्त का आरम्भ हे, 7 रहो अग्न्यादि पदार्थों 
के गुणों को कहते हैं॥ 
त्वाम॑ग्ने ह॒विष्म॑न्तो देव मर्तास ईव्ठते। 


मन्ये त्वा जातवेंदसं स ह॒व्या वक्ष्यानुषक्‌॥ १ 

त्वाम। अग्ने। ह॒विष्म॑न्त:। देवम्‌। मर्तास:। ईव्ठते ब्रात5वेंद्सम्‌। स:। ह॒व्या। वक्षि। आनुषक्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(त्वाम्‌) विद्वांसम्‌ (अग्ने) प कफ (हविष्मन्त:) प्रशस्तदानादियुक्ता: (देवम्‌) 
देदीप्यमानम्‌ (मर्त्तास:) मनुष्या: (ईव्ठते) स्तुरवेच्चि (सर्नें) (त्वा) त्वाम्‌ (जातवेदसम्‌) (सः) (हव्या) 
होतुमर्हाणि (वक्षि) (आनुषक्‌) आनुकृल्ये 4४2 

अन्वयः-हे अग्ने! यथा डे 
मन्ये स त्वं हव्यानुषग्वक्षि॥ १॥ 


 देवमग्निं प्रशंसन्ति तथा त्वामीव्ठते। अहं य॑ त्वा 


भावार्थ :-अत्र हु गरःभे ये5ग्न्यादिगुणानन्विच्छन्ति त एवं विद्यानुकूलान्‌ व्यवहारान्‌ 


जनयन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे 2028 सदृश वर्त्तमान जैसे (हविष्मन्त:) अच्छे दान आदि से युक्त 
(मर्त्तास:) मनुष्य ( हुए पदार्थों को जानने वाले (देवम्‌) प्रकाशमान अग्नि की प्रशंसा 


करते है, ' (त्बीम) विद्वान आपकी (ईव्ठते) स्तुति करते हैं मैं जिन (त्वा) आप को (मन्ये) मानता हूं 


(सः) वह ग्रहण करने योग्य पदार्थों को (आनुषक्‌) अनुकूलता से (वक्षि) धारण करते 
हो॥ १॥ 

परत मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो अग्नि आदि के गुणों को ढूंढ़ते हैं, वे ही 
वि व्यवहारों को उत्पन्न करते हैं॥ १॥ 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडा०णा (69 0 3593.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।काव५५३.॥ . (700 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ । वर्ग-१ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त-९ 5 ६९ दे 
अथ विद्वद्गुणानाह॥ कक 
अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं॥ (5 


अमिता दास्व॑त॒: क्ष॑यस्यथ वृक्तर्बर्हिष:। 


सं यज्ञासश्ररन्ति यं सं वाजांस: श्रव॒स्यथव:॥ २॥ 

अम्नि:। होता। दास्व॑त:। क्षय॑स्था वृक्त5बंर्हिंष॥ सम्‌॥ यज्ञास॑:। न &नेप सः। 
श्रवस्यव:॥ २॥ 

पदार्थ :-(अग्निः) पावक इव (होता) दाता बाघ) रह पे दातृस्व ) निवासस्य 
(वृक्तबर्हिष:) वृक्‍तं वर्जितं बहहिर्यस्मिन्‌ (सम) (यज्ञास:) सड्न्तद्वा: ॥एचेसज्ते) (यम) (सम) 
(वाजास:) वेगवन्त: (श्रवस्थव:) आत्मन: श्रवमिच्छव:॥ २॥ को 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा होताम्निर्दास्वतो वृक्तबर्हिष: रे तथा यं श्रवस्यवो वाजासो 
यज्ञास: सं चरन्ति स संज्ञापको भवति॥ २॥ 


भावार्थ :-मनुष्या विस्तीर्णावकाशानि गृहाणि निर्माय 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जेसे (होता) दाता (अग्निः) 


छ्न्घ हज | प्राप्नुवन्तु॥ २॥ 
की के थदृश पुरुष (दास्वतः) देने वाले के 
के“मध्य में बसता है, वेसे (यम) जिसको 
से युक्त (यज्ञास:) मिलने योग्य जन 
हर भू) ऊर्तम प्रकार जनाने वाला होता है॥ २॥ 
' को “च के पुरुषार्थ से पदार्थविद्या को प्राप्त हों॥ २॥ 


उत सम यं शिशुं 


धर्तारं मानुषीणां.विशोम 
पर युथा। नवम्‌॥ जरनिष्ट) अरणी इतिं। धर्तार॑म। मानुषीणाम्‌। विशाम्‌। अग्निम। 


उत। समा यम। 
सु5अध्व॒रम्‌॥ ३॥ 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (700 393.) 


एएफए.वाज्रक्ा।कभाव५५३.॥ . (770 3593.) 


० ऋग्वेद न 
ट ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 के 
वाली 2 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डरार:। यथा मातापितरी श्रेष्ठ॑ सन्‍्तानं॑ जनयित्वा सुखमाप्नुतस्तथा 
विद्युतममिनिमुत्पादै श्वर्य्यमाप्नुवन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-(यथा) जेसे माता और पिता (नवम्‌) नवीन (शिशुम्‌) बालक को (जनिष्ट) हर 
हैं, वैसे (सम) ही (यम) जिसको (अरणी) काष्ठविशेषों के सदृश रत मनुष्य चिल 
प्रजाओं के (धर्त्तारम) धारण करने वाले (उत) भी (स्वध्वरम्‌) उत्तम प्रकार अहिं प्राप्त 
(अम्निम्‌) अग्नि को दिद्वान्‌ जन उत्पन्न करें॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे माता-पिता श्रेष्ठ सन्‍्तान करके 'खुंख को 


पुनर्विद्ददगुणानाह॥ > 
फिर विद्वानों के गुणों को कहते है॥ ४ 
उत स्म॑ दुर्गुभीयसे पुत्रो न ह्रार्याणाम्‌। दे 
पुरू यो दग्धासि वनाग्नें पशुर्न यवसे॥ ४॥ दे 
उत। समा दुः3गृभीयसे। पुत्र:। न। ह्वार्याणाम्‌। पुरु < अर न वना। अम्नें। पशु:। ना यवसे॥ ४॥ 
पदार्थ :-(उत) (सम) (दुर्गुभीयसे) इन #होसि (पु :) (न) इव (ह्वार्याणाम) कुटिलानाम्‌ 


(वना) वनानि (अग्ने) अग्नि: (पशुः) 


प्राप्त होते हैं, वेसे विद्वान जन बिजुलीरूप अग्नि को उत्पन्न करके ऐश्वर्य्य के हे होते हैं॥ ३॥ 


/ट 
७ 
नी 


(न) इव (यवसे) अद्याय घासाय॥४॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! विद्वन्‌! ह 
तस्मात्‌ पदार्थविद्सि॥ ४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: / 
ज्ञातुमर्हति॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) झ| विद्वन्‌! (ह्वार्याणाम) कुटिलों के (पुत्र:) पुत्र के 
बहू के | डर भीयेसे) दु:ख से ग्रहण करते (सम) ही हो (यः) जो अग्नि (बना) 
वार को संदूश (उत) भी (यवसे) खाने योग्य घास के लिये (पशुः) पशु के 
पज जानने वाले (असि) हो॥४॥ 
हे | उपमालड्डार है। जो पदार्थविद्या के ग्रहण के लिये पुत्र और गौ के सदृश 
की विद्या को जान सकता है॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


स्म॒ यस्यार्चय: सम्यक्‌ संयन्ति धूमिन:। 


बे भीयसे सम योडग्निर्वना दग्धेवोत यवसे पशुर्नाउसि 


णाय पुत्रवद्धेनुवच्च वर्तते स एवाग्न्यादिविद्यां 


शिराका [6फाशथा ४८वाट शाइडाणा (7] एण 3593.) 


एएफफा.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥. (720 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १। वर्ग-१ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्‍त-९ 9१ न 


(2 
यदीमह त्रितो दिव्युप ध्मातेव धर्मति शिशीते ध्यातरी यथा॥ ५॥ बे क 


अधी समा यस्यी अर्चय॑:। सम्यक। सम5यन्ति। धूमिन:। यत्‌। ईम्‌॥ अह। त्रित:। दिवि। उप॑ 2 [($इवा() 
धर्मति। शि्ञीते। ध्मातरिं। यथा॥ ५॥ 
आन न 


पदार्थ :-(अध) अथ (सम) (यस्य) (अर्चय:) (सम्यक्‌) (संयन्ति) (धूमिन; 
येषान्ते (यत्‌) यः (ईम) सर्वतः (अह) विनिग्रहे (त्रित:) संप्लावक: (दिवि) 
धमनकर्त्तेव (धमति) (शिशीते) तनूकरोति (ध्मातरी) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 


अन्वय:ः-हे मनुष्या! यस्याग्नेडर्चयों धूमिन: संयन्त्यध यद्य ईमह त्रित: सर्न धमति यथा 
ध्मातरी सम्यक्‌ शिशीते तेन तथा सम कार्याणि साध्नुवन्तु॥५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे मनुष्या: ! सर्वाभ्य: पदार्थविद्या+ व्या॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यस्थ) जिस अग्नि के (अर्चयः) कक मिप्नी:) बहुत धूम से युक्त 


(संयन्ति) उत्तम प्रकार प्राप्त होते हें (अध) इसके अनन्तर ( जो रफ 


(3 हे अरे मे 
व) अस्त में (ध्मातेव) शब्द करने वाले 


के सदृश (उप, धमति) शब्द करता है और (यथा) जैसे (ली ध्पार वाले में (सम्यक्‌) उत्तम प्रकार 
(शिशीते) सूक्ष्म करता है, उससे वैसे (सम) ही व ् को 


हर प्‌ 
तब अहम। अन्ने। >> व प्रशस्तिउभि:। द्वेष:5युत॑:। न। दु :5ड्ढता। तुर्याम। मर्त्यानाम्‌॥ ६॥ 
(के) 


पदार्थ :-(तव) 09 ) विद्वन्‌ (ऊतिभिः) रक्षादिभि: (मित्रस्थ) (च) (प्रशस्तिभि:) 
प्रशंसाभि: (द्वेषोयुतः) द्वेषय॑क्त// (न) इव (दुरिता) दुःखेनेता प्राप्तानि (तुर्याम) हिंस्याम (मर्त्यानाम) 
पे ।६॥ (2 
| अहं मित्रस्य तवोतिभि: प्रशस्तिभिश्च प्रशंसितो भवेयं तथा त्वं भव सर्वे वय॑ मिलित्वा 
द्वेषोयुतो न. | तुर्य्याम॥६॥ 
््् । हे मनुष्या! यथा मित्रं मित्रस्य प्रशंसां करोति शत्रवों हितं घ्नन्ति तथेव 
| दुःखानि वयं हिंस्येम॥ ६॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८१८ शाइडाणा (720 3593.) 


एएफए.वाज्र्ा।भाव4५५३.॥ . (730 3593.) 


७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ (अहम) में (मित्रस्थ) मित्र (तव) आपकी (ऊतिभि:) रक्षा अदिवोसि" 2 
और (प्रशस्तिभि:) प्रशंसाओं से (च) भी प्रशंसित होऊं, वैसे आप हूजिये और सब हम नर ल कर» 


(द्वेषोयुत:) द्वेषयुक्तों के (न) सदृश (मर्त्यानाम्‌) मनुष्यों के (ढुरिता) दुःख से प्राप्त 


(तुर्याम) हिंसा करें॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो ! जैसे मित्र मित्र की सो शत्रुजन 
हित का नाश करते हैं, वेसे ही मित्रता करके मनुष्यों के दु:खों का हम नाश ्र ॥ हे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
त॑ नो अग्ने अभी नरों रयि सहस्व आ भर। 0७2 


स क्षेपय॒त्स पॉषयद्ुवद्वाजस्थ सातय॑ उतैधि पृत्सु हडेः 


तम्‌॥। न॒ः। अग्ने। अभि। नर॑:। रयिम। सहस्व:। आ। भर। स:। पोषयत्‌। भुवंत्‌। वाज॑स्य। 
सातयें। उत। एथि। प्रृत5सु। नः। वृधे॥ ७॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) (नः) अस्माकम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ 
प्रथमा। (रयिम) धनम्‌ (सहस्व:) बहुस 
(पोषयत्‌) पोषयेत्‌ (भुवत्‌) भवेत्‌ (वाजस्थ) 
स-ममेषु (न:) अस्माकम्‌ (वृधे) वर्धनाय॥७। 


अन्वयः-हे सहस्वो5ग्ने विद्वन्‌! य लि ३ रो सेथिमभ्या भर तं वयं सत्कुर्याम स भवानस्मान्‌ क्षेपयत्‌ 
पोषयत्‌ स वाजस्य सातये भुवदुत हे ण वैध (धि) ७ 


भावार्थ:-जिज्ञासुभिर्विदुष: तीयज्ज र्थनों कार्य्या भवन्तो5स्मान्‌ सदगुणेषु प्रेरयन्तु ब्रह्मचर्य्यादिना 
पोषयन्तु सत्यासत्ययोर्विभाजका करडविदय अस्मान्‌ सततं रक्षन्त्विति॥७॥ 


णवर्णनदि व॑म्ूकतार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


हो जेबमं सूक्‍तं प्रथमो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (सहस्वे | बेहत सहन आदि गुणों से युक्त (अग्ने) विद्वन्‌! जो आप (नः) हम लोगों 
सो (नर:) नायक ,क्षर्थात्‌ कार्य्यों में अग्रगामियों और (रयिम्‌) धन को (अभि) सनन्‍्मुख (आ, भर) सब 
प्रकार धारण कुहें उनका हम लोग सत्कार करें (सः) वह आप हम लोगों की (क्षेपयत्‌) प्रेरणा करें 
करें (सः) वह (वाजस्यथ) अन्न आदि के (सातये) संविभाग के लिये 
और (प्ृत्सु) स-ममों में (न:) हम लोगों की (वृधे) वृद्धि के लिये (एथि) 


(कर भिमुख्ये (नर:) नायकान्‌। व्यत्ययेन 
भर) (सः) (क्षेपयत्‌) प्रेरयेत्‌ (सः) 
शैं) संविभागाय (उत) (एथि) भव (पृत्सु) 


शिराका ।6फाशा ४८वाट शाएइडाणा (73 0 593.) 


जज्एज,भाज्शाधा।4५५३.॥ . (740०0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १। वर्ग-१ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्‍्त-९ के जिरे दे 


भावार्थ:-सुकर्म्मों के जानने की इच्छा करने वालों को चाहिये कि दिद्वानों के प्रति यह प्रा 
करें कि आप लोग हम लोगों को श्रेष्ठ गुणों में प्रेरित करो और ब्रह्मचर्य्य आदि से पुष्ट ० सत्य(> 
और असत्य के विभाग करने वाले और युद्धविद्या में चतुर जन हम लोगों की निरन्तर रक्षा करं॥। 

इस सूक्‍त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ खप पूष 
के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 


यह नवमा सूक्‍त और पहिला वर्ग समाप्त हुआ॥ थे 


कि 
कै 
के 


शिराका 6फाशा ४८वाट शाइडाणा (740० 393.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (750 3593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ सप्तर्चस्थ दशमस्य सूक्‍तस्य गय आत्रेय ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ६ निचृदनुष्टप॥ ५ 
छन्द:। गाशार: स्वर:। २ स्वराडुण्णिकू। ३ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ४ स्वराड़ ब्र 
छन्द:। मध्यम: स्वर:। ७ निचृत्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 


अधामिश्ब्दार्धविद्वदूयणानाह॥ 
अब सात ऋचा वाले दशवें सूकत का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ऋषि ले शक 
हैं॥ 
अग्न ओजिष्ठमा भर चुम्ममस्मभ्यमश्रिगो। ५92 
प्र नों राया परीणसा रत्सि वाजाय पन्थाम्‌॥ १॥ जी 


अग्नें। ओजिष्ठटम। आ। भर। घुम्मम्‌। अस्मभ्यम्‌। अध्रिगो न:। राया। परीणसा। रत्सि। 


वार्जाय। पश्थांम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (ओजिष्ठम) अतिशयेन 
यशो धनं वा (अस्मभ्यम्‌) (अश्लविगो) यो5 धून्‌ धारव 
धनेन (परीणसा) (रत्सि) रमसे (वाजाय) ण््ज 
अन्वय:-हे अध्रिगो5ग्ने! त्वमस्मभ्यमोजिष्ट 
रत्सि तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योड्सि॥ १॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या अन्येषां स 
पदार्थ :-हे (अश्निगो) कप 
हम लोगों के लिये (ओजिष्ठम) 
धारण कीजिये और 33 
(पत्थाम्‌) मार्ग को (प्र) 


को ने वर्धयन्ति ते धर्मकीर्तयों भवन्ति॥१॥ 
को प्राप्त होने वाले (अग्ने) विद्वन्‌! आप (अस्मभ्यम) 
(ुम्मम) यश वा धन को (आ, भर) चारों ओर से 
) बहुत (राया) धन से (वाजाय) विज्ञान के लिये 
हो, इससे सत्कार करने योग्य हो॥ १॥ 


भावार्थ :-जो | के श्रेष्ठ उपदेश से पुण्यकीत्ति को बढ़ाते, वे धर्म्म सम्बन्धी यश 
वाले होते हैं॥ १॥ 
(2 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
दी क्रत्वा दक्षस्य मंहना। 


असुर्य शमारुहत्‌ क्राणा मित्रो न य॒ज्ञिय:॥ २॥ 


शिराका ।6फाशा ४८वाट शाइडाणा (750 3593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (7600 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२ मण्डल-५। अनुवाक-१ | सूक्त-१० _ ७० 


त्वम। नः। अग्ने । क्रत्वां। दक्ष॑स्थ। मंहनां। त्वे इति। असुर्यप॥ आ। अरूहत। क्राणा। मित्र जि 


यज्ञिय:॥ २॥ 


पदार्थ :-(त्वम) (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) अध्यापकोपदेशक (अद्भुत) अवतार 
(क्रत्वा) प्रज्ञया (दक्षस्थ) चतुरस्य विद्याबलयुक्तस्य (मंहना) महत्त्वेन (त्वे) त्वयि ५ ) 
असुरसम्बन्धिनम्‌ (आ, अरुहत्‌) (क्राणा) कुर्वन्‌ (मित्र:) (न) इव (यज्ञियः) यज्ञमनुष्टीतुम 

अन्वय:-हे अद्धुता5 ग्ने ! त्वं क्रत्वा दक्षस्य मंहना यथा त्वेअसुर्य्य क्राणा मित्रो शशि 


वर्धय॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। स एवोत्तमो विद्वान्‌ भवति य: सर्वेषां सत्व ब ददाति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (अद्भुत) आश्चर्ययुक्त उत्तम गुण, कर्म्म और ) अध्यापक और 
उपदेशक ! (त्वम) आप (क्रत्वा) बुद्धि से (दक्षस्थ) चतुर विद्या पुरुष के (मंहना) 


महत्त्व से जैसे (त्वे) आप में (असुर्य्यम) असुरसम्बन्धी एप ) हुआ (मित्र:) मित्र 
(यज्ञियः) यज्ञ करने योग्य के (न) सदृश (आ, अरुहत्‌ / वैसे (नः) हम लोगों को 


बढ़ाइये॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में कि है। वही है, जो सब के सत्कार के लिये 


विद्या का उपदेश देता है॥ २॥ 


“०० ् को कहते हैं॥ 


त्वं नों अग्न एपां गय॑ पुष्टि 

ये स्तोमेशि: प्र सूरयो :॥ ३॥ 

त्वम। नः। अग्ने। 2 कसा म्‌। पु । व॒र्धय। ये। स्तो्मेंभि:। प्र। सूरय॑:। नर:। मघानिं। आनशु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(त्वम) कक ) विद्वन्‌ (एषाम) (गयम्‌) अपत्यं गृहं च। गय 
इत्यपत्यनामसु पठितप््‌ 0७५५ ९१४१)। धननामसु पठितम। (निघं०२.१०) गृहनामसु पठितम्‌। 
(निघं०३.४) (पुष्टिम) ( ) (ये) (स्तोमेभि:) वेदस्थे: प्रकरणै: स्तोत्रे: (प्र) (सूरय:) 
विपश्चित: 5. ; (मघानि) मघानि धनानि (आनशुः) प्राप्नुयु:॥ ३॥ 
! ये नर: सूरयः स्तोमेभिर्मघानि प्रानशुस्तै: सह त्वं न एषां गय॑ च पुष्टि च वर्धय॥ ३॥ 
सहितैः सर्वेषां मनुष्याणां सुखं बल॑ च वड्धर्येत॥३॥ 
:है (अग्ने) विद्वन्‌! (ये) जो (नरः) नायक (सूरयः) विद्वान्‌ जन (स्तोमेभि:) वेद में 
के प्रकरणों से (मघानि) धनों को (प्र, आनशुः) प्राप्त होवें, उनके साथ (त्वम) आप 


2] 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (760 393.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (770 53593.) 


७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


(नः) हम लोगों और (एषाम्‌) इनके (गयम्‌) सन्‍्तान तथा गृह वा धन (च) और (पुष्टिम) पुष्टि 
(वर्धय) वृद्धि कीजिये॥ ३॥ 


(2) 
भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि यथार्थवकक्‍्ताओं के सहित सब मनुष्यों के सुख जे 
बढ़ावें॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर विद्वद्गिषय को कहते हैं॥ 
ये अग्ने चन्द्र ते गिर: शुम्भन्त्यश्वराधस:। 4 
शुष्मेभि: शुष्मिणो नरों दिवश्विद्रेषां बृहत्सुकीत्तिबोधति व 2 
ये। अगे। चन्ध ते। गिर:। शुम्भन्ति। अश्व॑5राधस:। शुष्मेंभि:। परे) :। चित्‌। येषाम। बृहत्‌। 
सु5कीर्त्ति:। बोध॑ति। त्मनाँ॥ ४॥ 


पदार्थ :-(ये) (अग्ने) विद्वन्‌ (चन्द्र) आह्नादप्रद (ते जे 


का :(झष्मिण:) बलिनः (नरः:) नायका: 
(दिव:) कामयमाना: (चित्‌) अपि (येषाम्‌) (बृहत्‌, सुकीर्शिं & ह्रेत्तमप्रशंस: (बोधति) जानाति (त्मना) 


आत्मना॥ ४॥ 

अन्वयः-हे चन्द्राग्ने! ते5 श्वराधसो गिरो | शुष्मिणो दिवश्विन्नर: शुम्भन्ति येषामेता गिरो 
बृहत्सुकीरत्तिर्भवान्‌ त्मना बोधति ते सखायो भव 

भावार्थ:-ये विद्वांस कर्म भृत्वा5ग्न्यादिपदार्थविद्यां परस्परं बोधयन्ति ते 
सिद्धकामा जायन्ते॥४॥ 

पदार्थ :-हे (चन्द्र) हज विद्वन्‌! (ते) आपकी (अश्वराधस:) बिजुली आदि 
पदार्थों की सिद्धि करने वाली न्धनी वाणियों को (ये) जो (शुष्मेभि:) बलों के साथ 
(शुष्मिण:) बली (दिव:) [) भी (नरः) मुख्य नायकजन (शुम्भन्ति) विराजते हैं 
और (येषाम) जिनकी म कर (बृहत्‌, सुकीर्त्ति:) बड़ी उत्तम प्रशंसायुक्त आप (त्मना) आत्मा 
से (बोधति) जानते हैं, ४॥ 

ग् कि संदृश गुण, कर्म और स्वभाव वाले मित्र होकर अग्नि आदि पदार्थों की 
विद्याओं को * वे सिद्ध मनोरथ वाले होते हैं॥४॥ 


अथ शिल्पविद्याविषयकविद्वद्गुणानाह॥ 
अब शिल्पविद्यविषयक विद्वानों के गुणों को कहते हैं॥ 


अग्ने अर्चयो भ्राजन्तो यन्ति धृष्णुया। 


शिराका [6फाशा ४९०वाट शाइडाणा (7700 3593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (780 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त-१० हे बे 


परिज्मानो न विद्युत: स्वानो स्थो न वाजयु:॥ ५॥ 


तव॑ त्ये। अग्ने। अर्च्य:। भ्राजन्त:। य॒न्ति। धृष्णुउया। परिं3ज्मान:। ना विउद्युत॑:। स्वान: 


वाज5यु:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(तव) (त्ये) ते (अग्ने) विद्वन्‌ (अर्चयः) विद्याविनयप्रकाशिता: 
प्रकाशयन्त: (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (श्रृष्णुया) प्रगल्भा: (परिज्मानः) परितो ज्मा 


(विद्युत:) (स्वान:) शब्दायमान: (रथ:ः) विमानादियानसमूह: (न) इव ्् वाजं॑ 
वेगमिच्छुरिव॥ ५॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! तव सड़ेन येडर्चयो भ्राजन्तो धृष्णुया विद्वांस: १3७० ग्रीन वाजयु: स्वानो 


रथो न शिल्पविद्यां यन्ति त्ये सद्य: श्रीमन्‍्तो जायन्ते॥५॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। ये नरो यथार्था शिल्पविद्यां नेक सर्वत्र व्याप्तविद्युदिव 


विमानादियानवत्‌ सद्योगामिनो भूत्वा सर्वतो धनमाप्य बहुसुखं का 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (तव) आपके सह से 
(भ्राजन्त:) परस्पर एक-दूसरे को प्रकाशित करते हुए ( 
(परिज्मान:) सब ओर से भूमि के राज्य से ख् 
वेग की इच्छा करने वाले के सदूश और (स्वान; हुए (स्थ:) विमान आदि वाहनसमूह के 
(न) सदृश शिल्पविद्या को (यन्ति) प्राप्त होते हें(त्ये) धनवान होते हैं॥ ५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में बा अली लिन जो थार्थ शिल्पविद्या को जानते हैं, वे सर्वत्र व्याप्त 
बिजुली के समान विमान आदि हे | के) हो और सब प्रकार से धन को प्राप्त होकर 
बहुत सुख को प्राप्त होते हैं॥५॥ 


विषयमाह॥ 
को कहते हैं॥ 


2“विद्या और विनय से प्रकाशित 
बोलने में ढीठ विद्वान्‌ जन 
| के (न) सदृश (वाजयु:) अपने 


५) 

हि (तरीषणि) तरणे॥ ६॥ 
:-हे अग्ने! यो सबाधसश्वास्माकास: सूरयो न ऊतये रातये च विश्वा आशास्तरीषणि नोअस्मान्नू 
जायन्ते॥ ६॥ 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (780० 3593.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (790 3593.) 


३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


मा दे 
भावार्थ :-त एवं पण्डिता ये विमानादीनि यानानि निर्माय भूगोलेडभितो भ्रामयन्ति ते फ्हितबीन 2 


भवन्ति॥६॥ हे 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ राजन्‌! जो (सबाधस:ः) बाध के सहित वर्त्तमान 


(अस्माकास:) हम लोगों के सम्बन्धी (सूरयः) विद्वान्‌ जन (न:) हम लोगों की जप के 
लिये और (रातये) दान के लिये (च) भी (विश्वा:) सम्पूर्ण (आशा:) दिशाओं को तरण में, 
हम लोगों को (नू) शीघ्र पहुंचावें, वे परोपकारी होते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-वे ही चतुर विद्वान्‌ हैं जो विमान आदि वाहनों को रच के (जमे 
हैं, वे प्रशंसित दान वाले होते हैं॥६॥ 


अथ विद्यार्थिविषयमाह॥ 
अब विद्यार्थिविषय को कहते हैं॥ 


त्वं नो अग्ने अद्विरः स्तुतः स्तवान आ भर हे 
होतर्विभ्वासहं रवि स्तोतृभ्य: स्तवसे च न उतैधि 


घुमाते 


<् 


न॒ः। उता एथि। प्रृत्‌इसु। नः। वृधे॥ ७॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (नः) अस्मान्‌ वह हम हर 

(स्तवान:) प्रशंसन्‌ (आ) (भर) (होतः) दात 

(स्तवसे) स्तावकाय (च) (नः) अस्मान्‌ सेवी 
अन्वय:-हे होतरज्विरो5ग्ने! स्व नि 

नोअस्मानाभरोत पृत्सु नो वृध एधि॥७॥ 
भावार्थ:-विद्यार्थिनों वि रे 

दत्त्वा स- मान्‌ जित्वाऊस्माकं वृ 


्् ६; जणनिदत्रेदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

छः णमं सूक्‍तं द्वितीयो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
गा (होत:) दाता और (अड्विरः) प्राण के सदृश प्रिय (अग्ने) विद्वन्‌! (स्तुतः) प्रशंसित 
(स्तवान:) प्रशु हए (त्वमू) आप (नः) हम लोगों के लिये (विभ्वासहम्‌) व्यापकों के अच्छे 
प्रकार ) धन को (आ, भर) धारण कीजिये तथा (स्तोतृभ्य:) स्तुति करने वालों और 


शश वाले के लिये (च) भी (नः) हम लोगों को [धारण कीजिये (उत) और (पृत्सु) 
[ में](बृधे) वृद्धि के लिये (एथि) प्राप्त हूजिये॥ ७॥ 


है 
गत] प्र 


शिराका |टफाशा ४८वाट शाइडाणा (790ात3593.) 


जज्एज,भाज्शाधा4५५३.॥ (800 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-१ | वर्ग-२ मण्डल-५। अनुवाक-१ | सूक्‍त-१० (0 ९ दे 


भावार्थ:-विद्यार्थियों को चाहिये कि विद्वानों की इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे भगवानो! अ #िप 
विद्यारूप ऐश्वर्यय्युक्त महाशयो ! आप लोग हम लोगों को ब्रह्मचर्ग्य करा और उत्तम लव | विद्या > 
देके और संग्रामों को जीतकर हम लोगों की निरन्तर वृद्धि करिये।७॥ 

इस सूकक्‍त में अग्निशब्दार्थ विद्वान्‌ और विद्यार्थी के गुण-वर्णन करने से ९ के 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह दश्वां सूक्‍त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ॥ थे 


के 


के 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (80 0 3593.) 


एएफए.वज्र्ा।का9५५३.॥ . (8] 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ षड्चस्यैकादशस्य सूक्‍्तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ३, ५ निचृज्जगती। (2 
जगती। ४, ६ विराडजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 


अधामिगुणानाह॥ 
अब छ: ऋचा वाले ग्याहवें सूकत का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि के हे क हलके 
हैं॥ ' रे 


जन॑स्य गोपा अजनिष्ट जागृविर॒म्नि: सुदक्ष: सुविताय नव्यसे। 


घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भांति भरतेभ्य: श 


जन॑स्था गोपा:। अजनिष्ट। जागूंविड। अम्नि:। सुडदक्ष:। स यो +_नक्ञेयर्से। घृत5प्रतीक:। बृह॒ता। 


दिविउस्पृशा। द्युअमत्‌। वि। भाति। भरतेभ्यं:। शुचि:॥ १॥ 

पदार्थ :-(जनस्य) मनुष्यस्य (गोपा:) रक्षक: मर रुप ) जागरूक: (अग्नि:) 
पावक: (सुदक्ष:) सुष्ठु बल॑ यस्मात्‌ (सुविताय) ऐ. अतिशयेन नवीनाय (घृतप्रतीक:) 
घृतमाज्यमुदक॑ वा प्रतीतिकरं यस्य सः हल ) यो दिवि प्रकाशे स्पृशति तेन 


(द्युमत्‌) प्रकाशवत्‌ (वि) विशेषेण (भाति) प्रकाशुते|( +> धारणपोषणकृद्धदो मनुष्येभ्य: (शुचि:) 
पवित्र:॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो जनस्य 

सुवितायाजनिष्ट भरतेभ्यो द्युमद्विभाति तं य नि 

भावार्थ: पा अ :॥१॥ 

की (गोपा:) रक्षा करने और (जागृवि:) जागने वाला 

(सुदक्ष:) अच्छे प्रकार बल हा :) और घृत वा जल प्रतीतिकर जिसका ऐसा (शुचिः) 
द ) प्रकाश में स्पर्श करने वाले से (नव्यसे) अत्यन्त 

8) उत्पन्न होता तथा (भरतेभ्य:) धारण और पोषण करने वाले 


द 


204 
क्षो घृतप्रतीक: शुचिरग्निर्बहता दिविस्पृशा नव्यसे 
| 


मनुष्यों के लिये (च्ुमत्‌) प्रकाश 4 


सदृश (वि) विशेष करके (भाति) प्रकाशित होता है, उसको यथावत्‌ 
जानिये॥ "रे ॥ (2 
भा | को चाहिये कि अग्नि आदि पदार्थों के गुण अवश्य जानें॥ १॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह।॥ 
अब विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 


हे केतु प्रथम पुरोहितमम्निं नर॑स्त्रपधस्थे सर्मीधिरे। 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (8] एा 3593.) 


एएफए.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (820 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-३ मण्डल-५। अनुवाक-१ | सूकत-११ हक जे 


इन्द्रेण देव: सरथंं स बर्हिषि सीदन्नि होता य॒जथाय सुक्रतु:॥ २॥ 
यज्ञस्थ। केतुम्‌। प्रथमम्‌। पुर:5हित॑म्‌। अम्निम्‌। नर॑:। त्रिउसधस्थे। सम्‌। ईधिरे। इन्द्रेण। देवै:। सु (3 मू्‌। सः॥() 
ब्॒हिषिं। सीद॑त्‌। नि। होतां। युज्थाय। सुउक्रतु:॥ २॥ [५ 


पदार्थ :-(यज्ञस्थ) सम्यग्ज्ञानस्य (केतुम) प्रज्ञाम्‌ (प्रथमम) आदिमम्‌ न ) ४ 
(अग्निम) पावकमिव प्रकाशमानम्‌ (नरः) नायका विद्वांस: (त्रिषधस्थे) के न ईधिरे) 
सम्यक्‌ प्रदीपयेयु: (इन्द्रेण) विद्युता (देवै:) पृथिव्यादिभि: (सरथम्‌) रथेन य न (सः) 


(बहिषि) अन्तरिक्षे (सीदत) सीद (नि) (होता) दाता (यजथाय) सड़ मेक्कतु:) सुष्ठुप्रज्ञ: 


शोभनकर्मा वा॥ २॥ 
अन्वयः-हे नरो विद्वांसो! यथा यूयं त्रिषधस्थे यजथाय हक फट, समीधिरे तथा 


स सुक्रतुर्होता त्वमिन्द्रेण देवे: सह बर्हिषि सरथं नि षीदत्‌॥ २॥ 
भावार्थ:-ये विद्वांसो विद्याधर्मपुरुषार्थषु स्वयं पद 


त एवं सर्वविज्ञापका 


भवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (नरः) श्रेष्ठ कार्य्यों में अग्रणी विद्वान्‌ कष" लोग (त्रिषधस्थे) तीन पदार्थों 
के सहित स्थान में (यजथाय) मिलने के लिये (यज्ञस्थ् तात्न की (केतुम) बुद्धि को तथा (प्रथमम) 


प्रथम वर्त्तमान (पुरोहितम्‌) प्रथम इसको के ६ ऐसे 9 _) अग्नि के समान प्रकाशमान को 
(सम्‌, इधिरे) उत्तम प्रकार प्रकाशित करें, वेज्े((सः) ढि/ (सुक्रतु:) उत्तम बुद्धि वा उत्तम कर्म्म वाले 
(होता) दाता आप (इन्द्रेण) बिजुली अर पुथिव्री आदिकों के साथ (ब्हिषि) अन्तरिक्ष में 
(सरथम्‌) वाहनों के समूह के सहित (नि हूजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-जो दविद्वान्‌ श् पुरुषार्थ में स्वयं वर्त्ताव करके अन्यों का उसके 
अनुसार वर्त्ताव कराते हैं, वे ही देने वाले होते हैं॥ २॥ 


असंपृष्टो जाय पते शक ्मन्द्र: कविरुद॑तिष्ठो विवस्व॑त:। 
यन्नग्न, आहुत धूमस्तें केतुरंभवहिवि श्रित:॥ ३॥ 


घृतेन त्वृ भ 
5 
न्‍ 


रथ :-(असंपृष्ट) सम्यगशुद्ध: (जायसे) उत्पद्यसे (मात्रो:) मातृवन्मान्यकारकयोर्विद्याचार्ययो: 
(मर्द्र:) प्रशंसित आनन्दित: (कवि:) विद्वान्‌ (उत्‌) (अतिष्ठ:) उत्तिष्ठते (विवस्व॒तः) सूर्यात्‌ 
काशेन (त्वा) त्वाम्‌ (अवर्धयन्‌) वर्धयन्तु (अग्ने) पावकवद्ठर्तमान (आहुत) सत्कारेण 


शिबराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (82 0 3593.) 


एफ .वाज्रधा।भा9५५३.॥. (83 0 593.) 


८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


निमन्त्रित (धूम:) (ते) तव (केतुः) प्रज्ञापक इव प्रज्ञा (अभवत्‌) भवति (दिवि) प्रकाशमाने कर्मीबि 2 
सत्कर्त्तव्ये परमेश्वरे (श्रित:) सेवित:॥ ३॥ (0) 

अन्वयः-हे आहुताग्ने विद्यार्थिन्‌! ये विद्वांसो विवस्वतो घृतेन त्वावर्धयन्‌ यस्य कक 
केतु: श्रितो5 भवम्मात्रो: शिक्षां प्राप्याउसंमृष्टस्त्वं मन्द्र: शुचिर्जायसे कविरुदतिष्ठस्तं वयं सा | 

भावार्थ:-यो बालक: कन्या वा विद्वद्धयो विदुषीभ्यो वा ब्रह्मचर्य्येण विद्यां 
जगतो भूषकों भवत:॥३॥ 

पदार्थ :-हे (आहुत) सत्कार से निमन्त्रित (अग्ने) अग्नि के सदृश र्थी! 
जन (विवस्वत:) सूर्य्य से (घृतेन) विद्या के प्रकाश से (त्वा) 2 ( 
(ते) आपकी अग्नि के (धूम:) धूम के सदृश (दिवि) प्रकाशमान 
परमेश्वर में (केतु:) जनाने वाले के सदृश बुद्धि (श्रित:) सेवन किई 
(मात्रो:) माता के सदूश आदर करने वाले विद्या और आचार्य्य ्शिश्षो, 


अच्छे प्रकार अशुद्ध आप (मन्द्र:) प्रशंसित और आनन्दित दर, 
; सन्‍्कार को 


अभवत्‌) होती है तथा 
प्राप्त होकर (असंपृष्ट :) 
(जायसे) होते हो और 


(कवि:) विद्वान्‌ (उत्‌, अतिष्ठ:) उठता है, उनका हम लि हो केरं॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो बालक वा कन्या दिद्वानों वा पढ़ी हे | से ब्रह्मचर्य्यपूर्वक विद्या को प्राप्त 


होकर पवित्र होते, वे संसार को शोभित करने वाले ते हंत है॥३) 


फिर अम्न्यादिकों के 
अमिनिनों यज्ञमुप वेतु है? न जे | 
अमििर्दूतो का | ं 


अम्नि:। न॒ः। यज्ञम। उप/च्रेतु साधुझझा। अम्निम। नर:। वि। भरन्ते। गृहे3गृहे। अग्निः। दूत:। अभवत्‌। 


अं नन्‍ड 


गाना वृणते क॒विक्रतुम्‌॥ ४॥ 


प*) अस्माकम्‌ (यज्ञम्‌) सड्डन्तव्यं व्यवहारम्‌ (उप) (वेतु) व्याप्नोतु 
(यो [ (नरः) नेतारो मनुष्या: (वि) (भरन्ते) धरन्ति (गृहेगृहे) प्रतिगृहम्‌ 
पाधक: (अभवत्‌) भवति (हव्यवाहनः) आदाततव्यान्‌ पदार्थान्‌ देशान्तरे 
) स्वीकुर्वाणा: (वृणते) स्वीकुर्वन्ति (कविक्रतुम) प्रज्ञप्रज्ञाम्‌॥४॥ 

! यथाग्निर्नों यज्ञमुप वेतु यथा साधुया नरो गृहेगृहेउग्निं वि भरन्ते यथा 
ना वृणाना: कविक्रतुं वृणते तथेव यूयमाचरत॥ ४॥ 

ह₹ १22 वाचकलुप्तोपमालड्डार: | येउग्निवत्प्रतापिन: सज्जनवदुपकारका: प्रतिजनाय मड्लप्रदा: 
भवन्ति॥ ४॥ 


शिराका ॥6फाशा ४८वाट शाइडाणा (83 एा 593.) 


एएए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (84 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय-१ | वर्ग-३ मण्डल-५। अनुवाक-१ | सूकत-११ _ ८३ दे 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अग्नि:) अग्नि (नः) हम लोगों के (यज्ञम्‌) मिलने योग्य लव्हएकी 2 
(उप, वेतु) व्याप्त हो और जैसे (साधुया) श्रेष्ठ (नरः) अग्रणी मनुष्य (गृहेगृहे) 00 में )0 
अग्नि के सदृश (वि, भरन्ते) धारण करते हैं और जैसे (हव्यवाहन:) ग्रहण करने योग्य प 
कर य र्त्ता 


देश से दूसरे देशों में पहुँचाने वाला (अग्नि) अग्नि (दूतः) दूत के सदृश कार्य्यों 


(अभवत्‌) होता है और जेसे (अग्निम) अग्नि को (वृणाना:) स्वीकार करते तुम) 
बुद्धिमान्‌ की बुद्धि का (वृणते) स्वीकार करते हैं, वैसे ही आप लोग आचरण के | 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो अग्नि के सदृश | के सदृश 


उपकार करने और प्रत्येक जन के लिये मड़ल देने वाले हैं, वे सर्वदा स ४ कि ने योग्य हैं॥ ४॥ 
पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वानों के विषय को कहते हैं॥ ४ 


तुभ्येदमंग्ने मधुमत्तमं वच॒स्तुभ्य॑ मनीषा इयमस्तु शं दा 2 > 
त्वां गिर: सिश्वुमिवावनीर्महीरा प्रंणन्ति ३ 


तुभ्यी। इृदम। अग्ने। मधुंमत्‌5तम्‌॥ वर्च:। तुभ्य॑म। मनीषा क्र (5 तु 
अबवनी:। मही:। आ। प्रणन्ति। शव॑सा। वर्धय॑न्ति। च॥ ५। 
पदार्थ :-(तुभ्य) तुभ्यम्‌। अन्न सुपां ले गो लुक। (इदम्‌) (अग्ने) (मधुमत्तमम) 
अतिशयेन मधुरादिगुणयुक्तम्‌ (वच:) वचर्कम (मनीषा) प्रज्ञा (इयम) (अस्तु) (शम) 
सुखकरम्‌ (हृदे) हृदयाय (त्वाम्‌) (गिर£/'च्ों प्रव) समुद्रमिव (अवनी:) रक्षिका: (मही:) 
श्रेष्ठा धरा इव पूज्या: (आ) (पृरण् ] पूरयन्ति वा (शवसा) बलेन परिचरणेन वा। 
शवतीति परिचरणकर्मा। (निघं०३५ पुनि कृते रूपसिद्धि:। (वर्धयन्ति) (च)॥५॥ 
अन्वयः:-हे अग्ने! प न कव गण विद्यार्थिस्तुभ्येद॑ मधुमत्तमं वचस्तुभ्यमियं मनीषा हृदे 
पे - ] वर्धयन्ति च तास्त्व॑ गृहाण॥५॥ 
विद्यार्थिनो! यथा नद्य: सिन्धुमलंकुर्वन्ति तथैव विद्याविनययुक्ता वाचो 
युष्मानलं कुर्वन्तु यत्प्रतापेने-थ शक भ्य: सत्य॑ं सर्वहितकरं वच: सदैव नि:सरेत्‌॥५॥ 
रा (अग्ने) के सदृश पवित्र अन्तःकरण वाले विद्यार्थी (तुभ्य) आपके लिये 
(इृदम्‌) यह [) अंतिशय मधुर आदि गुण से युक्त (वच:) वचन और (तुभ्यम) आपके लिये 
(इयम्‌) (हृदे) हृदय के लिये (शम्‌) सुखकारक (अस्तु) हो और जो (सिद्धुमिव) 
>> जैसे :) रक्षा करने वाली (मही:) श्रेष्ठ भूमियों के सदूश आदर करने योग्य (गिर:) 
् ) बल वा सेवा से (त्वाम) आपका (आ, प्रणन्ति) अच्छे प्रकार पालन करतीं वा 
करतीं (वर्धयन्ति, च) और वृद्धि करती हैं, उनका आप ग्रहण कीजिये॥ ५॥ 


शिराका 6फाशा ४८१८ शाइडा०णा (84 0० 393.) 


एफ .ाज्रधा।भा9५५३.॥.. (850 3593.) 


कवरेट लि 
८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 के 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे विद्यार्थीजनो ! जैसे नदियाँ समुद्र को शोभित करती हि 
वैसे ही विद्या और नम्नता से युक्त वाणियाँ आप लोगों को शोभित करें, जिनके प्रताप से हैः | के 


मुखों से सत्य और सब का हितकारक वचन सर्वदा ही निकले॥५॥ हा 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

त्वाम॑गे अड्विरसो गुहां हितमन्व॑विन्दज्छिश्रियाणं वनेवने। मच ८जेे 

स जाँयसे मध्यमानः सहों महत्त्वामाहु: सहसस्पुत्रम॑द्विर:॥ ६॥ ई। 

त्वाम। अग्ने। अड्धिरस:। गुहां। हितम्‌। अनु। अविन्दन। शिश्रियाणम। धे 0 जायसे। मधथ्यमांन:। 
सहं:। महत्‌। त्वाम्‌। आहु:। सहंस:। पुत्रम। अद्विर:॥६॥ 

पदार्थ :-(त्वामू) (अग्ने) विद्यां जिघृक्षो न कर रण व्याप्ता जना: (गुहा) 
बुद्धी (हितम्‌) स्थितं परमात्मानम्‌ (अनु) (अविन्दन) ३ न ( व्याप्तम्‌ (वनेवने) 
जड़लेजड्नले5ग्नाविव जीवेजीवे (सः) (जायसे) (मध्य हे : (सहः) बलम्‌ (महत) 

ब्रलय कि । 


(त्वाम) (आहु:) कथयेयु: (सहस:) विद्याशरीरब् ञय प्र (अड्डिरः) प्राण इव प्रिय: ॥६॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! यथाज्विरसो वनेवने लि एणं गुहा- हित॑मन्वि _ य॑ त्वां प्रापयन्ति तथा स त्वं 
मथ्यमानो विद्वाज्लायसे येन सहसस्पुत्रं सहो महत्य्राप्तु 4िद्वांस आहु:॥६॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार; 
तथैतं प्राप्य यूयमप्यानन्दतेति॥ ६॥ 


है प्रक्तं तृतीयो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
ररने वाले! जैसे (अड्विरसः) प्राणों के सदृश विद्याओं में 
के सदृश जीव-जीव में (शिश्रियाणम्‌) व्याप्त (गुहा) बुद्धि 
में (हितम्‌) स्थित परमाच्ये कि अविन्दन) प्राप्त होते हैं और जिन (त्वाम्‌) आप को प्राप्त कराते 
हैं, वैसे (सः) वह 
हि 


पदार्थ :-हे (अग्ने) हज 
व्याप्त जन (वनेवने) ज॑ 


आप (मध्यमान:) मथे गये विद्वान्‌ (जायसे) होते हो और जिससे (सहस:) विद्या 
से हल झै्‌युकत के (पुत्रम) पुत्र और (सह:) बल (महत्‌) बड़े को प्राप्त (त्वाम) आप को 
की शे प्रिय विद्वान जन (आहु:) कहें॥६॥ 

इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे योगी जन संयम अर्थात्‌ 
विषयों से रोकने से परमात्मा को प्राप्त होकर नित्य आनन्दित होते हैं, वेसे इसको प्राप्त 
आनन्दित हूजिये॥ ६॥ 


शिराका .6फाशा ४८वाट शाइडाणा (85 एा 593.) 


एएफएफ.वाज्रध्ा।भा94५५३.॥ . (860 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ । वर्ग-३ मण्डल-५। अनुवाक-१। सूक्‍्त-११ हक ८५ 


इस सूकक्‍त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व लि 


के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ ७] 
यह ग्यारहवां सूक्त और तृतीय वर्ग समाप्त हुआ॥ 0७2 


/्े 


कि 
कै 
के 


शिराका ।6फाशा ४९०१८ शाइडाणा (86 एा 3593.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (870 3593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ षड़चस्य द्वादशस्य सूकक्‍्तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषि:। अमिनर्देवता। १, २ स्वराट्पडक्तिएछ 2 (2 
पञ्ञम:ः स्वर:। ३, ४, ५ त्रिष्टप्‌ ६ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। थैवतः स्वर:॥ ' 
अधामिविषययाह॥ 
अब छ: ऋचा वाले बारहवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कप 


प्राग्नयें बृहते यज्ञियांय ऋतस्य वृष्णे असुराय मन्म। 


घृतं न यज्ञ आस्ये३ सुपूतत गिर भरे वृषभाय प्रतीचीम्‌॥ १॥ 
प्रा अग्नयें। बृहते। यज्ञियांय। ऋतस्य। वृष्णें। >्श्ज मन्म मर गिरम। भरे। 


वृषभाय। प्रतीचीम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (अग्नये) पावकाय (बृहते) महते ( 
वर्षकाय (असुराय) असुषु प्राणेषु रममाणाय (मन्म) 
(यज्ञे) सड्भन्तव्ये (आस्थे) मुखे (सुपृतम) सुष्ठ रे, रू 
बलिष्ठाय (प्रतीचीम्‌) पश्चिमां क्रियाम्‌॥१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथाहमास्ये यज्ञे कला न यर्त्तस्य वृष्णेउसुराय वृषभायाग्नये मन्‍्म 
प्रतीचीं गिरं प्र भरे तथैतस्मा एतां यूयमपि धरत॥ 


भावार्थ :-अत्र 0: | उग्निज्ञानाय प्रयत्यते तथेव पृथिव्यादिपदार्थ- 
विज्ञानाय प्रयतितव्यम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो न जैसे में में और (यज्ञे) मिलने योग्य व्यवहार में (सुपृतम) 
उत्तम प्रकार पवित्र (घृतम) घृत पदार्थ को तथा (बृहते) बड़े (यज्ञियाय) यज्ञ के योग्य 
और (ऋतस्य) जल के ( ) प्राणों में रमने वाले (वृषभाय) बलिष्ठ (अग्नये) 


अग्नि के लिये (मन्म) कारण को (प्रतीचीम) पिछली क्रिया और (गिरम्‌) 
वाणी को (प्र, भरे) 0] 
करो॥ १॥ 


धारण करता हूं, वैसे इसके लिये इसको आप लोग भी धारण 
7 मन्त्र जैं वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों से जेसे अग्निविद्या के ज्ञान के लिये 


(ऋतस्य) जलस्य (वृष्णे) 
[ (घृतम) आज्यम्‌ (न) इव 
[ (भरे) धरामि (वृषभाय) 


प्रयत्न किया चाहिये कि वैसे ही पृथिवी आदि पदार्थों की विद्या के ज्ञान के लिये प्रयत्न 
करें॥ १॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब विद्वद्गिषय को कहते हैं॥ 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (87 एणा 3593.) 


एएफए.बाज्रधाभा9५५३.॥ . (88 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-१ | वर्ग-४ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त-१२ 5 बे 


ऋतं चिंकित्व ऋतमिच्चिकि्धयतस्य धारा अनु तृथ्ि पूर्वी:। 
नाहं यातुं सहंसा न हुयेन॑ ऋतं स॑पाम्यरुषस्य वृष्ण:॥ २॥ (2 
ऋतम्‌। चिकित्व:। ऋतम्‌। इत्‌। चिकिद्धि। ऋतस्य। धार्रा:। अनु। तृथ्थि। पूर्वी:। ना #प 
द्व॑येन। ऋतम्‌। सपामि। अरुषस्थ। वृष्ण॑:॥ २॥ ः 
पदार्थ :-(ऋतम्‌) सत्यं कारणम्‌ (चिकित्व:) विज्ञातव्यम्‌ लय पाये श० ) एव 
(चिकिद्धि) विजानीहि (ऋतस्य) सत्यस्य विज्ञापिका: (धारा:) वाच: (अनु) पर्वी:) 


प्राचीना: (न) (अहम) (यातुम) गन्तुम्‌ (सहसा) बलेन (न) इव (द्येन (ऋतम) 
उदकम्‌ (सपामि) आक्रुशामि (अरुषस्थ) अहिंसकस्य (वृष्ण:) बलिष्ठस्य ही 
नह 


अन्वयः-हे ऋतं चिकित्वस्त्वमृतमिच्चिकिद्धि ऋतस्य पूर्वी तृन्धि अहं सहसा 
यातुं नेच्छामि द्येन सहसारुषस्य वृष्ण ऋतं न सपामि॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! यथा विद्वांसो5सत्यं खण्डयित्वा बे क अ विहाय विद्यां धरन्ति तथेव 
यूयमपि कुरुत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (ऋतम्‌) सत्य कारण को (चिकित्व ! आप (ऋतम्‌) सत्य ब्रह्म को 


(इत) निश्चय से (चिकिद्धि) जानिये और ( बज | वाली (पूर्वी:) प्राचीन (धारा:) 
वाणियों को जानिये और अविद्या का (अनु, त कल दे श्यि (अहम्‌) में (सहसा) बल से (यातुम) 
जाने की (न) नहीं इच्छा करता हूं और (द्वयेडः कक हु प बल से (अरुषस्य) नहीं हिंसा करने 
वाले (वृष्ण:) बलिष्ठ के (ऋतम्‌) जल बे हे वुर्श पदार्थ को (सपामि) गम्भीर शब्द से क्रोशता 
हूँ॥ २॥ 


ऋतपी) ऋतनां नाहं पर्ति सनितरस्य राय:॥ ३॥ 
ग्नैु 


ऋतय॑न्‌। ऋतेन। भुव॑:। नवेदा:। उचथ॑स्थ। नव्य॑:। वेद। में। देव:। ऋतु$पा:। ऋतूनाम्‌। न। 


कर :-(कया) विद्यया युक्तया वा (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (ऋतयन्‌) सत्यमाचरन्‌ 
सत्यके (भुव:) पृथिव्या: (नवेदा:) यो न विन्दति सः (उचथस्य) उचितस्य (नव्यः) नवेषु साधु: 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (88 एा 393.) 


एएए.ाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (890 3593.) 


८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(वेदा) जानीहि (मे) माम्‌ (देव:) विद्वान्‌ (ऋतुपा:) य ऋतून्‌ पाति (ऋतूनाम) वसन्‍्तादीनाम्‌ (न) कब 
(अहम) (पतिम्‌) (सनितु:) विभाजकस्य (अस्य) (राय:) धनस्य॥३॥ (0) 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं कया युक्‍त्या नोअस्मान्‌ विज्ञापये: ऋतेनर््तयन्‌ सन्‌ भुवो नवेदा रकरेिट 
ऋतुपा भुवो देवो5हमृतूनामस्य सनितू राय: पति न नाशयामि तथा मे वेदा मा नाशय॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! सत्याचरणेनेव भूराज्यं प्राप्यते पृथिवीराज्येन श्रिया च ध् [ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌! आप (कया) किस विद्या वा युक्ति से (045 लोगों 
(ऋतेन) सत्य से (ऋतयन) सत्य का आचरण करता हुआ (भुवः) पृथिवी नहीं 
वाला (उचथस्य) उचित का सम्बन्धी (नव्यः) नवीनों में श्रेष्ठ (ऋतुपा:) ऋतुओं 
पृथ्वीसम्बन्धी (देव:) विद्वान्‌ (अहम) में (ऋतनाम) वसन्‍्त आदि ऋऋ प्र री तय) इस (सनितु:) 
विभाग करने वाले (राय:) धन के (पतिम्‌) स्वामी का (न) नहीं नाई २०७, > (2 पे आप (में) मुझ को 
(वेदा) जानिये और मुझ को नष्ट मत करिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! सत्य के आचरण से ही पृथ्वी केक है और पृथ्वी के राज्य 


और लक्ष्मी से सब को सुख होता है॥३॥ 


(रिपवे) (बन्धनास:) बन्धका: (के) (पायव:) पालका: 
(सनिषन्त) विभजन्ते ( के "९ कप्रयमात्र: प्रकाशवन्तो वा (के) (धासिम) अन्नम्‌ (अग्ने) 
विद्याविनयप्रकाशक ( रू तस्ग) -अफेल्य प्य (पान्ति) रक्षन्ति (के) (असतः) निन्‍्द्यात्‌ (वचस:) 
वचनात्‌ (सन्ति) (गोपा: 
अग्ने! त्रे-रिपवे के बन्धनास: के ते राज्यस्य पायव: के द्युमन्त:ः सनिषन्त। हे अग्ने! के 
तो वचसो गोपा: सन्ति॥४॥ 
प्‌ राजन! त्वयैवं कर्मानुष्ठेयं येन रिपूर्णां विनाश: प्रजापालनं सम्भवेदस्योत्तरम्‌॥ ४॥ 
स ) राजन्‌ (ते) आपके (रिपवे) शत्रु के लिये (के) कौन (बच्धनास:) बन्धक 
आपके राज्य के (पायव:) पालन करने वाले (के) कौन (च्युमन्त:) कामना करने वाले 
(सनिषन्त) विभाग करते हैं, और हे (अग्ने) विद्या और विनय के प्रकाशक कौन 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडा०णा (89 0 593.) 


एएफएफ.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (900 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-४ मण्डल-५। अनुवाक- १ | सूक्त-१२ हे व 


(धासिम्‌) अन्न की (पान्ति) रक्षा करते हैं (के) कौन (अनृतस्य) असत्य व्यवहार के (आसतः) 
(वचस:) वचन से (गोपा:) रक्षा करने वाले (सन्ति) हैं॥४॥ (0 
भावार्थ :-हे विद्न्‌! राजन्‌! आप को चाहिये कि इस प्रकार का कर्म्म करें नप्ल के 


नाश, प्रजा का पालन होवे, यह इस का उत्तर है॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थे 


सखायस्ते विषुणा अग्न एते शिवास॒ः सन्‍्तो अशिवा अभूवन्‌। 


अधूर्षत स्व॒यमेते वचोभिकऋजूयते वृजिनानि ब्रुवन्त:॥ ५॥ ९02 
सर्खाय:। ते। विषुंणा:। अग्ने। एते। शिवास॑:। सन्‍्त॑:। अशिवा:। एन स्वयम्‌। एते। वर्च:5भि:। 


ऋजु5य॒ते। वृजिनानिं। ब्रुवन्त:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(सखाय:) सुहृद: सन्त: (ते) तव (या लिवर (अग्ने) विद्वन्‌ (एते) 
(शिवास:ः) मड्जलाचरणा: (सन्तः:) (अश्वा:) बने जरि : एडर्ग्रैवन) भवेयु: (अधूर्षत) हिंसन्तु 
(स्वयम) (एते) (वचोभि:) (ऋजूयते) ऋजूयन्ते धनानि बलानि वा (ब्रुवन्त:) 
उपदिशन्त:॥ ५॥ 


5शिवा अभूव॑स्तांस्तव भृत्यास्त्वं चाउ धूर्षत 
कटा तानू्‌ सततं पालयत॥५॥ 
भवेयुस्ते तिरस्करणीया ये5रयस्सखायस्स्युस्ते 


अन्वय:-हे अग्ने! य एते ते विषुणा: 
घ्नन्तु हिन्धि, हे राजभृत्या ! य एते स्वयं वचोि 
भावार्थ:-मनुष्याणां योग्यतास्ति रा | 
सत्कर्त्तव्या:॥५॥ 


अच्छे ण करते (सन्तः) हुए (अशिवा:) अमड्गल आचरण 

के नौ्कु? और आप (अधूरषत) नाश करो और हे राजा के नौकरो ! 
जो (एते) ये (स्वयम्‌) गन बने न है हर भ:) वचनों से (वृजिनानि) धनों और बलों का (ब्रुवन्त:) उपदेश 
देते हुए (ऋजूयते) सरल ही का निरन्तर पालन करो॥५॥ 

श्र :शुुष्यों को, यह योग्यता है कि जो मित्रजन शत्रु होवें, वे निरादर करने योग्य हैं और 

जो शत्रु मित्र होंवें, वेज्सत्कार करने योग्य हैं॥५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कि | यज्ञमीू ञ | | 
अग्ने नमसा य॒ ऋतं स पात्यरुषस्य वृष्ण:। 


मित्र हुए (शिवासः) मड़ल ४ 
करने वाले (अभूवन्‌) होवें उल्लव 


शिराका |6पफाशा ४८०वाट शाइडाणा (900०0 393.) 


एएफएफ.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (9] 0 3593.) 


९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


तस्थ॒ क्षय: पृथुरा साधुरेतु प्रसर्त्नाणस्य नहुषस्य शेष:॥ ६॥ ४॥ 
य:। ते। अग्ने। न्मसा। यज्ञम्‌। ईट्रें। ऋतम्‌। सः। पाति। अरुषस्य। वृष्ण॑:। तस्य॑। क्षय॑:। प्रथु:। ५ 
एतु। प्र॒5सस्त्र्णास्थ। नहुंघस्थ। शेष॑:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(य:) (ते) तव (अग्ने) राजन्‌ (नमसा) अन्नादिना (यज्ञम्‌) (ईट्टे) 
(ऋतम्‌) सत्यं न्‍्यायम्‌ (सः) (पाति) रक्षति (अरुषस्थ) अहिंसकस्य (वृष्ण:) खुख वर्षकरे 
(क्षय:) निवास: (प्रथु:) विस्तीर्ण: (आ) (साधु:) श्रेष्ठ: (एतु) प्राप्नोतु सर रे 


सः॥६॥ 
अन्वयः-हे अग्नेउरुषस्य वृष्णस्तस्य ते यः पृथुः शक व साधु: क्षयो नमसा 


यज्ञमीद्वे स ऋतं पाति सोउस्मानैतु॥६॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! यो दिद्वत्सेवां धर्म्मरक्षणं करोति तद्रध् शिष्टं सुखं प्राप्नुतेति॥६॥ 
अतन्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह स हर्विध कक था 
इति द्वादशं सूक्‍तं चतुर्थो # हि रे हो पत्ते: 
पदार्थ :-हे (अग्ने) राजन्‌! (अरुषस्यथ) नहीं-हिंसा क्ैस्नें| और (वृष्ण:) सुख के वर्षने वाले 
पर्त्नाणस्य) अत्यन्त धर्म को प्राप्त हुए 
श्रेष्ठ (क्षय:) निवास (नमसा) अन्न आदि से 
ऋतम्‌) सत्य-न्याय की (पाति) रक्षा करता हे, 


(नहुषस्थ) मनुष्य के (शेष:) बाकी रहे के स (से) 


(यज्ञम) यज्ञ को (ईट्टे) ऐश्वर्ययुक्त न से कह वेह 
वह हम लोगों को (आ, एतु) सब प्रकार 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! २5 और धर्म की रक्षा करता है, उसके रक्षण को आप 
लोग करके शेष सुख को प्राप्त 


इस सूकत में अग्नि ऑर्र विद्वान्‌ के ग्रेण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूकत 


के अर्थ के साथ संगति के 
| सूक्‍्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


(2) 


शिराका [6फाशा ४८वाट शाइडाणा (9] एा 3593.) 


एएफए.वाज्रध्ा।काव५५३.॥ . (920 3593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ षड़चस्य त्रयोदशस्य सूक्‍्तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषि:। अम्निर्देवता। १, ४, ५ निचृदगायत्री। धक्षे (2 
६ गायत्री। ३ विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:॥ धक्षे 
अथाम्निपदवाच्यविद्वद्गुणानाह॥ 
अब छ: ऋचा वाले तेरहवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अग्निपदवाच्य ने [ 
कहते हैं॥ 


अर्चन्तस्त्वा हवामहे5र्चन्त: समिधीमहि। अग्ने अर्चन्त ऊतयें। 


॥ [) 
अर्चन्त:। त्वा। हवामहे। अर्चन्त:। सम्‌। इधीमहि। अग्नें। अर्चन्त:। ऊतयें॥ 
पदार्थ :-(अर्चन्त:) सत्कुर्वन्त: (त्वा) त्वाम्‌ (हवामहे) जल :) (सम्‌, इधीमहि) 


प्रकाशयेम (अग्ने) विद्वन्‌ (अर्चन्त:) सत्कुर्वन्त: (ऊतये) रक्षणाद्य 
अन्वय:-हे अग्ने ! वयमूतये त्वार्चन्तो हवामहे त्वामर्चन्तः #आो 3 ६ रो हि 
भावार्थ:-हे विद्वांसो! वयं भवतां सत्कारेण सुशिक्षां ब्ध्वोड 


स्व हे [५ 


पर्चन्तो विपश्चितों भवेम॥ १॥ 
: स्थाम॥ १॥ 


न 38: त्ष्य 


हे 


सत्कार करते हुए (हवामहे) स्वीकार करते कप र झ (अर्चन्त:) सत्कार करते हुए (सम्‌, 


इधीमहि) प्रकाश करें और आपका (अर्चन्तः) दिद्वान्‌ होवें॥ १॥ 
भावार्थ :-हे विद्वानों! हम लोग आप नेक के वे से उत्तम शिक्षा और विद्या को प्राप्त होकर 
आनन्दित होवें॥ १॥ 
॥ 
अब ले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अम्ने: स्तोम॑ हम मज्कओ घ्रम्य [:। देवस्य॑ द्रविणस्यव:॥ २॥ 


अग्ने:। स्तोम॑म्‌। न । सिध्रमे//अद्य। दिवि5स्पृशं:। देवस्य। द्रविणस्यव॑:॥ २॥ 

पदार्थ :-(अग्ने: (स्तोमम्‌) गुणकर्मस्वभावप्रशंसाम्‌ (मनामहे) (सिश्चम) साधकम्‌ 
(अद्य) (दिविस्पृश॒:) यो परमात्मनि सुखं स्पृशति तस्य (देवस्थ) द्योतमानस्य (द्रविणस्थव:) 
आत्मनो द्रविणमिच्छेसाना: #३॥ 


! यथा द्रविणस्यवो वयमद्य दिविस्पृशों देवस्याग्ने: सिध्र॑ स्तोम॑ मनामहे तथेत॑ 


4: जोर 


८ भेत्ार्थ :-येषा धनेच्छा स्यात्ते5 ग्न्यादिपदार्थविज्ञानं सड्भूहनन्तु॥ २॥ 


शिराका [6फाशथा ४९०१८ शाइडाणा (920 3593.) 


एफ .वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (930 3593.) 


९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (द्रविणस्थवः) अपने धन की इच्छा करने वाले हम लोग (अद्य) 
(दिविस्पृश:) परमात्मा में सुख को स्पर्श करने वाले (देवस्थ) प्रकाशमान (अग्ने:) अग्नि 'प सिश्रम्‌)> 
साधक (स्तोमम्‌) गुण, कर्म और स्वभाव की प्रशंसा को (मनामहे) मानते हैं, वेसे इसको 
जानो॥ २॥ 

भावार्थ :-जिनकी धन की इच्छा होवे, वे अग्नि आदि पदार्थों के विज्ञान को & २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
अमिनिर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा। स यक्षहैव्यं जनम्‌। 
अम्नि:। जुषत। न॒ः। गिर:। होता। य:। माजुषेषु। आ। स:। यक्षत्‌। दै सा वि कर । 


पदार्थ :-(अग्नि:) पावक इबव विद्वान्‌ (जुषत) जुषते (न:) ,अस्मे 
(यः) मानुषेषु (आ) (सः) (यक्षत्‌) सद्गच्छेत्‌ पूजयेद्ठा /ड््ठ 


विद्वांसम्‌॥ ३॥ । 

अन्वयः:-हे विद्वन्‌! यो होता यथाग्निर्नों गिरो कप पे स मानुषेषु देव्यं जनमा यक्षत्तथा 
त्वमनुतिष्ठ॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र पट | को5पि जीवो जिह्ां चालयितुं न 
शक्नुयात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यः) जो ( 
लोगों की (गिरः) वाणियों ्ज ( 
(दैव्यम्‌) श्रेष्ठ गुणों में उत्पन्न ( 
करिये॥ ३॥ 

भावार्थ ;-इस मन्त्र में गर है। जो अग्नि न हो तो कोई भी जीव जिह्ला न चला 


सके॥ ३॥ 
5७2 पुनर्विद्ठद्विषयमाह।॥ 
फिर विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 
कर 


| असि जुष्टो होता वरेण्य:। त्वयां यज्ञं वि त॑न्वते॥ ४॥ 


गिर:) वाच: (होता) दाता 
घषु गुणेषु भवम्‌ (जनम) 


) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ (न:) हम 
है और जैसे (सः) वह (मानुषेषु) मनुष्यों में 
को (आ, यक्षत्‌) प्राप्त हो वा सत्कार करे, वैसे आप 


:। असि जुष्ट;। होता। वरेंण्य:। त्वयां। यज्ञम्‌। वि। तन्व॒ते॥ ४॥ 

डर [) (अग्ने) विद्वन्‌ (सप्रथा:) प्रसिद्धकीर्ति: (असि) (जुष्ट:) सेवित: (होता) 
(वरेण्य:) अतिश्रेष्ट: (त्वया) (यज्ञम्‌) (वि) (तन्वते)॥४॥ 

:-हे अग्ने! यतो विद्वांसस्त्वया सह यज्ञ वि तन्‍्वते ते: सह होता वरेण्य: सप्रथा जुष्टस्त्वमसि 


शिराका ॥टफाशा ४८वाट शाइडाणा (93 03593.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भाव4५५३.॥ . (940 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ । वर्ग-५ मण्डल-५। अनुवाक- १। सूक्त-१३ 5 ९३ दे 


तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योडसि॥४॥ न 


भावार्थ :-मनुष्या आप्तविदुषां सड़ेन धर्मार्थकाममोक्षसिद्धिकरं यज्ञं वितन्वन्तु॥४॥ 


(2 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जिससे विद्वान्‌ जन (त्ववा) आपके साथ (यज्ञम) है 04 
तन्वते) विस्तार करते हैं उनके साथ (होता) दाता वा ग्रहण करने वाले दस 
(सप्रथा:) प्रसिद्ध यश वाले (जुष्ट:) सेवन किये गये (त्वम) आप (असि) हो, योग्य 


हो॥४॥ 


यो 
भावार्थ :-मनुष्य लोग यथार्थवक्‍ता दिद्वानों के संग से धर्म्म, अर्थ, हक सी सिद्धि 
करने वाले यज्ञ का विस्तार करें॥४॥ 


व्ट 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं। हे 
त्वाम॑ग्ने [कि विप्रां |। नों 
त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा वर्धन्ति सुष्टतम। स नो ॥ ५॥ 
त्वाम। अग्ने। वाज5सात॑मम्‌। वि्रा:। वर्धन्ति। सु5स्तुत॑म। से हे ः । सुडवीर्यम्‌॥ ५॥ 


पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) महाविद्वन्‌ ( 
विभाजकम्‌ (विप्रा:) मेधाविन: (वर्धन्ति) व 
(रास्व) देहि (सुवीर्यम्‌) सुष्ठुपराक्रमम्‌॥ ५॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! विप्रा यं वाजसातमं कसी 

भावार्थ:-हे मनुष्या ! यदि युष्म 

पदार्थ :-हे कक महाविद्वन्‌ ; (बि 
विभाग करने वाले (सुप्ठतम) : 
(वर्धन्ति) वृद्धि करते हैं, (स 
दीजिये। ५॥ 

भावार्थ :-हे 
आप लोगों का अतुल 


वर्धयेयुस्तहिं युष्माकमतुल: प्रभावों वद्धेत॥५॥ 

पान्‌ जन जिन (वाजसातमम्‌) विज्ञान और वेगों के 
और (सुवीर्य्यम्‌) उत्तम पराक्रमयुक्त (त्वाम) आपकी 
(नः) हम लोगों के लिये उत्तम पराक्रम को (रास्व) 


की 37 (७ 


लोगों की यथार्थवक्‍ता विद्वान्‌ जन सब प्रकार से वृद्धि करें तो 
॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


हक देवांस्त्व॑ परिभूरंसि। आ राधश्नित्रमृझसे॥ ६॥ ५॥ 


(2) 


सिर नेमि:। अरान्‌5ईंव। देवान। त्वम। परि5भू:। असि। आ। राध॑:। चित्रम। ऋज्ञसे॥ ६॥ 


शिराका टफाशा ४८वाट शाइडा0 (940०0 393.) 


एफ .वाज्रध्ा।काव५५३.॥ . (950 593.) 


९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


पदार्थ :-(अग्ने) विद्वान्‌ (नेमि:) रथाड्रमू (अरानिव) चक्राह्ञानीव (देवान्‌) दिव्यान्‌ की 
विदुषो वा (त्वम) (परिभू:) सर्वतोी भावयिता (असि) (आ) (राध:) धनम्‌ लिप ऋज्ञसे)» 
प्रसाध्नोसि॥ ६॥ 


अन्वयः-हे अग्ने! त्वं नेमिररानिव देवान्‌ परिभूरसि चित्र राध आ ऋजञ्खसे यह 5 ] 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा5रादिभिश्चक्रं सुशोभते तथेव विद्वद्धि: शु « शोभन्त 
इति॥६॥ 

अन्राग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

इति त्रयोदरं सूक्‍तं पञ्ञमो वर्गश् शरीक ॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (त्वमू) आप जैसे (नेमि:) रथाडू ( हक के अड़ों को वेसे 
(देवान्‌) श्रेष्ठ गुणों वा विद्वानों को (परिभू:) सब प्रकार से हुवाने 3] और (चित्रम्‌) विचित्र 
(राध:) धन को (आ, ऋञ्ञसे) सिद्ध करते हो, इससे सत्कार न्‍् य॒ ॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे अरादिकों नर प्रकार शोभित होता हे, वैसे 
ही विद्वानों और उत्तम गुणों से मनुष्य शोभित होते हैं॥६ बकरे 

इस सूकत में अग्नि और विद्वान्‌ के ल शक सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त 


के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह तेरहवां सूक्‍त समाप्त हुआ॥ 


पे 
के 


शिराका [6पफाशा ४८वाट शाएइडाणा (950 393.) 


एएए.वाज्रध्ा।भाव4५५३.॥. (9600 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ षड़चस्य चतुर्दशस्य सूक्‍तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषि:। अमिनर्देवता। १, ४, ५, ६ निचृद्‌गा (2 
२ विराड्‌ गायत्री। ३ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 2 
अथामिगुणानाह॥ 
अब छ: ऋचा वाले चौदहवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में बज | ले 
अमन स्तोमेन बोधय समिधानो अर्मर्त्यम। ह॒व्या देवेष॑ नो दधत्‌॥ 
अम्निम। स्तोमेंन। बोधय। समू5इधान:। अर्म॑त्त्यम्‌। हर देवेष। नः। दधत। 
पदार्थ :-(अग्निम) (स्तोमेन) गुणप्रशंसनेन (बोधय) 


प्रकाशमान: (अमर्त्यम) मरणधर्मरहितम्‌ (हव्या) 
दिव्यगुणपदार्थेषु वा (नः) अस्मभ्यम्‌ (दधत्‌) द्धाति॥ १॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्समिधानोम्निर्देवेषु नो हव्या रेंज बोधय॥ १॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या: ! प्रयत्नेना5ग्न्यादिपदार्थविद्यां प्र त) 
गे ५ घी हि 


बा] 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (समिधान:) उत्तम प्रकार स्व ( अज्नीशम अग्नि (देवेषु) विद्वानों वा श्रेष्ठ 
गुणों वाले पदार्थों में (न:) हम लोगों के लिये ( ते डे ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को (दधत) 


हज 


.) सम्यक्‌ स्वयं 
(देवेषु) विद्वत्सु 


धारण करता है, उस (अमर्त्यम्‌) मरणधर्म से रहित ) अग्नि को (स्तोमेन) गुणों की प्रशंसा से 
(बोधय) प्रकाशित कीजिये।। १॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यो ! प्रयत्न से लि 


थरो्‌ दि फ्दार्थों की विद्या को प्राप्त होओ॥ १॥ 
नि) 


ँ/ ह ज्य का क्र मत 44 प्रयप ॥ 
फिर उर्ख़ी हर को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


तमध्वरेष्वीत्ते देव॑ ला यजिष्ठ॑ मानुषे जनें॥ २॥ 


तम्‌। अध्वरेषु। यो ना, 4 अर्मर्त्यम। यजिष्ठम्‌। मानुषे। जनें॥ २॥ 
पदार्थ :-(तम्‌) धर्म्येषु व्यवहारेषु (ईव्ठते) स्तुवन्ति (देवम) दिव्यगुणम्‌ 
जा मनुष्या: (अमर्त्यम) नित्यम्‌ (यजिष्ठम) अतिशयेन सड़्न्तारम्‌ (मानुषे) (जने)॥ २॥ 


अश्वेरेषु मानुषे जने तममर्त्य यजिष्ठ॑ देवमग्निमिव स्वप्रकाशं परमात्मानमीव्ठते ते हि 


पुष्कलं 
+-अज्े वाचकलुप्तोपमालड्लार:। ये मनुष्या अग्न्यादिपदार्थमिव पदार्थविद्यां गृहन्ति ते सर्वतः 
॥२॥ 


शिराका [6पफाशा ४८वाट शाइडा0णा (960 3593.) 


एएफएा.वाज्रक्ा।कभाव4५५३.॥ . (970 3593.) 


९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
पदार्थ :-जो (मर्ता:) मनुष्य (अध्वरेषु) नहीं नाश करने योग्य धर्मयुक्त व्यवहारों में 2 
विचारशील (जने) जन में (तम्‌) उस (अमर्त्यम्‌) स्वरूप से नित्य (यजिष्ठम) अतिशय मेल ध (3 


(देवम्‌) श्रेष्ठ गुण वाले अग्नि के सदृश स्वयं प्रकाशित परमात्मा की (ईब्ठते) स्तुति करते हैं, 
सुख का भोग करते हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य अग्नि ले / पत्चथेरके सदृश 


पदार्थविद्या को ग्रहण करते हैं, वे सब प्रकार सुखी होते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
तं हि शश्वन्त ईव्ठ्ते खुचा देवं घृतश्ुतां। अम्निं ह॒व्याय 


तम्‌। हि। शश्वन्त:। ईव्ते। खुचा। देवम्‌। घृत॒$श्ुता। अमिम। ह॒व्याय। ॥ 


(खुचा) यज्ञसाधनेनेव 
या (हव्याय) दातुमादातुमर्हाय 


पदार्थ :-(तम्‌) (हि) (शश्वन्त:) अनादिभूता जीवा: 
योगाभ्यासेन (देवम्‌) देदीप्यमानम्‌ (घृतश्वुता) घृत॑ 
(वोब्हहवे) वोढुम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-शश्वन्तो जीवा यथा ० हे 
परमात्मानं देवमीव्ठन्ताम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डूर: | यथा »ग्न्यादितत्त्वविद्यां प्राप्पानेकानि कार्य्याणि 
संसाध्य सिद्धप्रयोजना जायन्ते तथा 5 सिद्धेच्छा भवन्तु॥ ३॥ 

पदार्थ :-(शश्वन्त:) अनादि से कह जैसे यज्ञ करने वाला और यजमान (घृतश्वुता) जो 
घृत वा जल चुआती उस (खुचा) वाली खुच्‌ उससे (हव्याय) देने और लेने के योग्य के 
लिये (वोब्हहवे) धारण टन का टन की (ईब्ठते) प्रशंसा करते हैं, वेसे (हि) ही योगाभ्यास 
से (तम्‌) उस परमात्मा ( अर्थात्‌ प्रकाशमान की स्तुति करें॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस 3 व्‌ गर है। जैसे शिल्पीजन अग्नि आदि तत्वों की विद्या को 
प्राप्त होकर और अनेक सिद्ध करके प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, वेसे मनुष्य परमात्मा को 
है जान के अपनी को सिद्ध करें॥ ३॥ 


पुनरग्निविषयमाह॥ 
फिर अग्निविषय को कहते हैं॥ 


अरोचत घ्नन्‌ दस्यूज्ज्योतिषा तम॑:। अविन्द॒दू गा अपः स्व॑:॥४॥ 


हव्याय वोब्व्हवेउग्निमीव्ठते तथा हि त॑ 


>न्न्न्ी 


:। जात:। अरोचत। घ्नन्‌। दस्यून्‌। ज्योतिषा। तम॑:। अविन्दत्‌। गा:। अप:। स्व१रिति स्व॑:॥४॥ 


शिराका ।6पफाशा ४८वाट शाइडाणा (970) 3593.) 


एएए.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (9870 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-६ मण्डल-५। अनुवाक- १। सूकत-१४ दे 


पदार्थ :-(अग्नि:) पावक: (जात:) प्रकट: सन्‌ (अरोचत) प्रकाशते (घ्नन्‌) (दस्यून) दुष्ट 
(ज्योतिषा) प्रकाशेन (तमः) अन्धकाररूपां रात्रिम्‌ (अविन्दत्‌) लभते (गा:) किरणान्‌ आर क्षमू> 
(स्व:) आदित्यम्‌॥४॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! राजा यथा जातोडग्निर्ज्योतिषां तमो घ्नन्नरोचत गा अपः ह् था 
जातविद्याविनयो दस्यून्‌ घ्नन्‌ न्‍्यायेनाउन्यायं निवार्य्य विजयं कीर्ति च लभेत॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथाग्निरन्धकारं निवार्य्य खा हु राजा चोरान्‌ 
निवार्य्य विराजेत॥४॥ 


(लिए 


(ज्योतिषा) प्रकाश से 
और (गा:) किरणों 
खिंद्या विनय जिसको वह 
के विजय और यश को 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! राजा जेसे (जातः) प्रकट हुआ (अम्निः) 
(तमः) अन्धकाररूप रात्रि का (घ्नन) नाश करता हुआ (अरोचत 
(अपः) अन्तरिक्ष और (स्व:) सूर्य्य को (अविन्दत्‌) प्राप्त होता, वे ० 
(दस्यून) दुष्ट चोरों का नाश करते हुए और न्याय से अन्याय रण द 


प्राप्त हो॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार हे 
प्रकाशित होता है, वैसे राजा दुष्ट चोरों का 75.॥ करके 


/चअ्से ६ अर न्धकार 
पर 3 ! 


अमिनिमील्ठन्य कवि घृतपृषठे स थु 

अम्निम्‌। ईव्ठेन्यम्‌। क॒विम्‌। घृत5पृष्ठम ( सोपिल त्रेतु। मे। श्रणवत्‌। हव॑म्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अग्निम्‌) रे मंसनीयम्‌ (कविम्‌) क्रान्तदर्शनम्‌ (घृतपृष्ठम) घृत॑ 
दीपनमाज्यमुदकं वा पृष्ठे यस्य ) सेवध्वम्‌ (बेतु) व्याप्नोतु (मे) मम (श्रुणवत्‌) श्रुणुयात्‌ 


(हवम्‌) ॥ ५॥ 
7 कपल हव॑ वेतु श्रणवत्‌ तथेवेव्ठेन्यं कवि घृतपृष्ठमग्निं यूयं सपर्यत॥५॥ 


अन्वय:-हे _ में हव॑ वेतु श्रणवत्‌ | ! 
भावार्थ:-अत्र वौजेकलुप्तीफ्मालड्रार:। ये मनुष्या अग्न्यादिपदार्थविद्याभ्यासं कुर्य्युस्ते निरन्तरं सुखं 
सेवेरन्‌॥५॥ 


नए जैसे विद्वान्‌ (मे) मेरे (हवम्‌) देने-लेने योग्य व्यवहार को (वेतु) व्याप्त हो 

प्ले (ईव्ठेन्यम) प्रशंसा करने योग्य (कविम) प्रतापयुक्त दर्शन वाले (घृतपृष्ठम) 

नाल पृष्ठ में जिसके उस (अम्नम्‌) अग्नि का (सपर्यत) सेवन करो॥५॥ 

हे बर्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या का 
तर निरन्तर सुख को सेवें॥५॥ 


शिराका ।6टफाशा ४८वाट शाइडाणा (98 0 3593.) 


एएए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (990 3593.) 


९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


पुनरग्निविषयमाह॥ 
फिर अग्निविषय को कहते हैं॥ 5 
अमिन घृतेन॑ वावृधु: स्तोमेंभिर्विश्वर््षणिम्‌। स्वाधीभिर्वचस्युभि:॥ ६॥ ६॥ १॥ ध्ष 
अम्निम। घृतेन। ववृधु:। स्तोमेंभि:। विश्व5चर्षणिम्‌। सुईआधीभि:। वच॒स्यु5भिं:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(अग्निम) (घृतेन) आज्येन (वावृधु:) वर्धयेयु: (स्तोमेभि:) 
(विश्वचर्षणिम) विश्वप्रकाशकम्‌. (स्वाधीभि:)  सुष्दुध्यानयुक्तै: क्र 
वचनमिच्छुभि:॥ ६॥ 
अन्वय:-ये स्तोमेभिर्धृतेन विश्वचर्षणिमग्निं वावृधुस्तैर्वचस्युभि: सवा 0१ >सह जना अग्न्यादिविद्यां 
गृह्ीयु:॥६॥ 0१ 
भावार्थ :-यथेन्धनादिनाग्निर्वर्धते तथेव सत्सड्रेन स वर्धत 
अन्नाग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या 
इति चतुर्दशं सूक्‍तं पञ्ञमे मण्डले प्रथमो5 
पदार्थ :-जो (स्तोमेभि:) प्रशंसित कर्मों और ( 
करने वाले (अमिम्‌) अग्नि की कक 38 वृद्धि कग्रबें 
वाले (स्वाधीभि:) उत्तम प्रकार ध्यान से युक्त 
को ग्रहण करें॥६॥ 
भावार्थ :-जैसे ईंधन आदि से 


समाप्त:॥ 
(विश्वचर्षणिम्‌) संसार के प्रकाश 
अपने वचन की इच्छा करने 
मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या 


ही सत्सड़ से विज्ञान बढ़ता है॥६॥ 


इस सूक्‍त में अग्नि के गुण- इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के साथ 
संगति जाननी चाहिये॥ 
यह चतुर्दश सूक्‍्त // में प्रथथ अनुवाक और छठा वर्ग समाप्त हुआ॥ 
. 


शिराका [टफाशा ४८१८ शाइडा0णा (990व3593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (00 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु कक 


अथ प्ञर्चस्य पञ्जदशस्य सूकतस्य धरुण अद्विरस ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ५ स्वराट्‌ ४७३ 


पशञ्ञमः स्वर:। २, ४ त्रिष्टप॥ ३ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: "ने :॥ 
अध विद्रदानिगणविषययाह॥ 
अब पांच ऋचा वाले पन्द्रहवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान और अ 
कहते हैं॥ 


प्र वेधसे कवये वेद्याय गिर भरे यशसे पूर्व्याय। 


घृतप्रसत्तो असुरः सुशेवों रायो धर्ता धरुणो वस्वों अग्नि॥ 9002 । 


पल उप जन 
परक्प्रत्त | 


ये योग्याय (गिरम्‌) वाचम्‌ 
:) घृते प्रसत्त: (असुर:) प्राणेषु 
(धर्त्ता) (धरुण:) धारक: (वस्व:) 


प्रा। वेधसें। क॒वयें। वेद्याय। गिरम्‌। भरे। यशसे। पूर्व्याय। घृत5 / सुइशेव॑:। राय:। धर्ता। 
धरुर्ण :। वस्व॑:। अग्नि:॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्र) (वेधसे) मेधाविने (कवये) विपश्चिते 
(भरे) धरामि (यशसे) प्रशंसिताय (पूर्व्याय) पूर्वेषु लग 
सुखदाता (सुशेवः) शोभनं शेव: सुखं यस्मात्‌ (राय:) 
पृथिव्यादे: (अग्नि) पावक: ॥ १॥ 
अन्वयः:-हे विद्वांसो! यथा मया घृतप्रस है सुर 
कवये वेद्याय यशसे पूर्व्याय वेधसे गिरं प्र भरे तश् 
भावार्थ :-अत्र वाचव पालऊ्ू 
मेधाविनो विद्यार्थिनो ग्राहयत॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो ! जैसे दर ) जल में प्रसक्‍त होने (असुरः) और प्राणों में सुख 


देने वाला तथा (सुशेव:) फ $ ऐसे (राय:) धन का (धर्त्ता) धारण करने और (वस्व:) 


रायो धर्त्ता वसवो धरुणो5ग्निश्चियते तद्गोधाय 
र्थ धरत॥ १॥ 
हज मर हि पो! याग्न्यादिविद्यासाधारणास्ति तां शुभलक्षणान्‌ 


१ हु 
जे ह 


(अम्नि:) अग्नि धारण किया जाता है, उसके बोध के 


पृथिवी आदि का न कण 
लिये (कवये) दिद्वान्‌ जानने योग्य के लिये और (यशसे) प्रशंसित (पूर्व्याय) प्राचीनों में 
प्राप्त विद्या वाले (वेधसे) [ के लिये (गिरम्‌) वाणी को (प्र, भरे) धारण करता हूं, वैसे आप 


हर शिए। 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (400 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (0] 0 593.) 


१०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


ऋतेन ऋतं धरूणं धारयन्त यज्ञस्य शाके परमे व्योमन। 


दिवो धर्मन्‌ धरुणें सेदुषो नृज्ञातैरजाताँ अभि ये ननुक्षु:॥ २॥ [) 

ऋतेन। ऋतम्‌॥। धरुणम। धारयन्त। यज्ञस्थ शाके। पर॒मे। विउऑमन्‌। दिव:। अफ | बज 
जातै:। अजातान। अभि। ये। ननक्षु:॥ २॥ 

पदार्थ :-(ऋतेन) सत्येन परमात्मना वा (ऋतम्‌) सत्य पे खरे एप (ब्ररुणम्‌' धर्त्त 
(धारयन्त) (यज्ञस्थ) सर्वस्य व्यवहारस्य (शाके) शक्तिनिमित्ते (परमे) हक ०5 बज /) 
सूर्य्यदि: (धर्मन्‌) धर्मे (धरुणे) धारके (सेदुष:) ज्ञानवत: (नन्‌) 22 ) ) (अभि) 


(ये) (ननक्षुः) प्राप्नुवन्ति। नक्षतिर्गतिकर्मासु पठितम्‌॥ (निघं०२.१४)॥ २ 

अन्वयः-य ऋतेनर्त्त धरुणं यज्ञस्य शाके परमे व्योमन्‌ दिवो रे [_ सेदुषो नृनभि 
ननक्षुस्ते सत्यां विद्यां धारयन्त॥ २॥ रो 

भावार्थ :-त एवं मनुष्या दिद्वांसो ये पूर्वापरवर्त्तमानान्‌ बसे परमेश्वरप्रकृतिजीवकार्यविद्यां 


व्यापक (दिव:) सूर्य्य आदि से (धर्मन्‌) धर्म करने वाले में (जातैः) उत्पन्न हुए 
पदार्थों से (अजातान्‌) न उत्पन्न हुए (सेदुष:) ले मनुष्यों को (अभि, ननश्षु:) प्राप्त होते हैं, 
वे सत्यविद्या को (धारयन्त) धारण करें॥ २४ 

भावार्थ :-वे ही मनुष्य वि क्रम [ फ 
प्रकृति और जीव के कार्य्य की विद्म व 


जानन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-(ये) जो (ऋतेन) सत्य वा परमात्मा के मै कारणादिक (धरुणम्‌) सब के 
धारण करने वाले को (यज्ञस्य) सम्पूर्ण व्यवहार के के निमित्त (परमे) उत्तम (व्योमन्‌) 


पर (वयः) जीवनम्‌ (महत्‌) (दुष्टरम्‌) दुःखेन तरितुं योग्यम्‌ (पूर्व्याय) पूर्वैषु भवाय (सः) 


शि्राका ॥.ठाका ए०४८वाट शाइशआंणा (40] ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (02 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-७ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-१५ १०१ दे 


(संवतः) संसेवमान: (नवजात:) नवीनाभ्यासेन जातो विद्यावान्‌ (तुतुर्यात्‌) हिंस्यात्‌ (सिहम) (न) बे 
(क्रुद्यमू) (अभित:) सर्वतः (परि) सर्वतः (स्थु:) तिष्ठन्ति॥ ३॥ (0 

अन्वयः-हे मनुष्या ! यस्यांहोयुवस्तन्वस्तन्वते महहुष्टरं वयो वि तन्वते सुखं परि छ्रु: स ने ४ 
नवजात: पूर्व्याय क्रुद्धं सिंहं नाउभितस्तुतुर्यात्‌॥ ३॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या: पाप॑ दूरीकृत्य धर्ममाचरन्ति ते हनी 
यथा क्रुद्ध: सिंह: प्राप्तान्‌ प्राणिनो हिनस्ति तथा प्राप्तान्‌ दुर्गुणान्‌ सर्वे घ्नन्तु॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिसके सम्बन्ध में (अंहोयुवः) जो अपराध को ( 
के मध्य में (तन्वते) विस्तार को प्राप्त होते और (महत्‌) बड़े (दुष्टरम) दुख को पार होने योग्य (वयः) 
जीवन को (वि) विशेष करके विस्तृत करते और सुख के (परि) सूब रे स्थित होते हैं (सः) 
वह उनका सड्जी (संवतः) उत्तम प्रकार सेवन किया गया (नवजात :)*स न्यास से उत्पन्न हुई विद्या 
जिसकी ऐसा पुरुष (पूर्व्याय) पूर्वज के लिये (क्रुद्धम) क्रो वह के (न) सदृश अन्य को 
(अभित:) सब प्रकार से (तुतुर्यात) नाश करे॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो म 
वे शरीर और आत्मा के सुख और जीवन की वृद्धि व 
नाश करता है, वैसे प्राप्त हुए दुर्गुणों का सब जन 


दे धर्म का आचरण करते हैं, 
क्रुद्ध सिंह प्राप्त हुए प्राणियों का 


जे 


घ 
७ 
हर धोरे 


मातेव यद्धरसे पप्रथानो 
वर्योवयो जरसे हनन रे फ घ्रूपो जिगांसि॥ ४॥ 


माता5इंव। गज भरसे। 
त्मनां। विषुं5रूप:। जिगासि॥ ४॥ 


पदार्थ :-(मातेव (यत्‌) यतः (भरसे) (पप्रथान:) प्रख्यातविद्य: (जनझ्नम) मनुष्य 
मनुष्यम्‌ (धायसे) धातुम्‌ ख्यापयितुम्‌ (च) (वयोवयः) कमनीयं जीवनं जीवनम्‌ (जरसे) 
स्तौषि ' प (दधावर;) (परि) सर्वतः (त्मना) आत्मना (विषुरूप:) प्राप्तविद्य:ः (जिगासि) 
प्रशंससि॥ ४॥ 


ब! यद्यतः पप्रथानस्त्वं मातेव धायसे चक्षसे च जनझनं भरसे त्मना यहधानो वयोवयो 
कि [[खर्घान्‌ पदार्थान्‌ परि जिगासि तस्माद्विद्वानू भवसि॥४॥ 

:-ये विद्वांसो मातृवद्विद्यार्थनो रक्षन्ति सर्वेषामुन्नति चिकीर्षन्ति ब्रह्मचर्य्यायुर्वर्धननिमित्तानि 
ते जगत्पूज्या भवन्ति॥४॥ 


शि्राका ॥,6फाका "४८वाट शाइशआंणा (02 0 593.) 


एएफएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (03 0 593.) 


१०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यत्‌) जिस कारण (पप्रथान:) प्रसिद्ध विद्यायुक्त आप (मातेव) मतकि 
सदृश (धायसे) धारण करने और (चक्षसे) कहाने को (च) भी (जनअ्जनम्‌) मनुष्य तह चल भरसे)> 
पोषण करते हो और (त्मना) आत्मा से (यत्‌) जिस कारण (दधान:) धारण करते हुए ( 


जीवन की (जरसे) स्तुति करते हो और (विषुरूप:) विद्या जिनको प्राप्त ऐसे हुए न 
(परि) सब प्रकार से (जिगासि) प्रशंसा करते हो, इससे विद्वान्‌ होते हो॥४॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन माता के सदृश विद्यार्थियों की रक्षा कल अ श उन्नति की 
इच्छा करते और ब्रह्मचर्य तथा अवस्था के बढ़ने में कारणरूप कार्य्यों का हैं, वे के 


आदर करने योग्य होते हैं॥ ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह।॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


वाजो न ते शवसस्पात्वन्तमरुं दोधं धरुणं देव के 


प॒दं न तायुर्गुहा दधानों महो राये ४ 
वार्ज:। नु। ते। शवंस:। पातु। अन्त॑म्‌। उरुम। दोध॑म्‌। जद! 

मह:। राये। चितय॑न्‌। अत्रिम। अस्परित्य॑स्प:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(वाज:) वेग: (नु) सद्यः (ते) कर पे द्‌ रख 7 ग 

(दोधम्‌) प्रपूरकम्‌ (धरुणम्‌) धर्त्तारम्‌ (देव) 2 हक फट 

(गुहा) बुद्ध (दधान:) (महः) महते (रुचि चितयन्‌) ज्ञापयन्‌ (अत्रिम) पालकम्‌ (अस्पः) 

प्रीणय।। ५॥ > 
अन्वय:-हे देव! ते गम 

दधानोऊत्रिं चितयन्‌ सर्वास्त्वमस्प; 
भावार्थ :-हे मनुष्या! गृह्नाति तथेवा55त्मसु सत्यं धृत्वा कामपूर््तिं विधाय 


सर्वान्‌ प्रीणयन्तु दलित ।५॥ 
अन्न विद्वदग्निगु पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
पञ्जञदरशं सूक्‍तं सप्तमो वर्गश्च समाप्त:॥ 


पक हे दर (ते) आपका (वाज:) वेग (शवसः) बल के (उरुम) बहुत (अन्तम) 


दोधं रायो धरुणं नु पातु तायु: पदं न महो राये गुहा सत्य 


अन्त की (ऋधम पूर्ण करने वाले और (राय:) धन के (धरुणम्‌) धारण करने वाले की (नु) 
' (परत) और (तायु:) चोर (पदम) पैरों के चिह्न को (न) जेसे वेसे (मह:) बड़े (राये) धन 
के ) बुद्धि में सत्य को (दधान:) धारण करते और (अत्रिम) पालन करने वाले को (चितयन) 


सब को (अस्प:) प्रसन्न कीजिये। ५॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (03 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (04 0 593.) 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे चोर, चोर के पाद के चिह्न को ढूढं के ग्रहण करता है, वैसे 
आत्माओं में सत्य को धारण कर और कामना की पूर्ति करके सब को प्रसन्न करें॥५॥ 
इस सूक्‍त में विद्वान्‌ और अग्नि के गुण-वर्णन करने से इस सूकत के अर्थ की सेफ 
के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। 
यह पन्द्रहवां सूकतत और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ॥ 


अष्टक-४। अध्याय- १। वर्ग-७ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्त-१५ 5 १० भर 


(जज 
(2 


कि 
कै 
के 


शि्राका ॥.ठाधा ४८वाट शाइघआंणा (404 0 593.) 


एएफए.बाएशाधाा3५५३.॥.. (05 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ पर्ज्ञस्य षोडशस्य सूक्‍्तस्य पुरुरात्रेय ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, २, ३ विराडनुष्ठप्‌ छन्द:। गा श्षे (2 

स्वर:। ४ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ५ बृहती छन्द:। मध्यम: “जे ॥ है 

अथ विद्युद्बिषवमाह॥ 

अब पांच ऋचा वाले सोलहवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में बिजुली के वि, 
हैं॥ 
बृहद्यो हि भानवेडर्चा देवायाग्नये। य॑ मित्रं न "श द्घररे पु 

बृहत्‌। वर्य:। हि। भानवें। अर्च। देवाय। अग्नयें। यम्‌। मित्रम्‌। न। प्रशैस्ति । दधिरे। पुर:॥ १॥ 
पदार्थ :-(बृहतू) महत्‌ (वयः) प्रदीप तेज: (हि) ( (अर्चा) पूजय। अत्र 
हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (देवाय) दिव्यगुणाय (अग्नये) "कर यम [) सखायम्‌ (न) इव 

(प्रशस्तिभि:) प्रशंसाभि: (मर्त्तासः) मनुष्या: (दथिरे) दधति हे कक ।१॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! मर्त्तास: प्रशस्तिभिर्य मित्र न हर देवायाग्नये बृहद्दयो यथा स्यात्‌ 


तथा ह्ार्चा॥ १॥ 
लि के खुखबमेधते तथेवाग्न्यादिविद्यां प्राप्य विद्वांस 


2॥ १॥ 


० 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्टार:। यथा सखा सखा 
आननन्‍्देन वर्धन्ते॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (मर्त्तासः:) मनुष्य «प्र रह ३: प्रशंसाओं से (यम) जिसको (मित्रम) मित्र 
के (न) समान (पुरः) प्रथम से (दधिरे) 2 05/ उसको (भानवे) प्रकाश के लिये और (देवाय) 
श्रेष्ठ गुण वाले (अग्नये) > आ [) बड़ा (वय:) प्रदीप्त करने वाला तेज जैसे हो, 
वैसे (हि) ही (अर्चा) पूजिये, 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 


जैसे मित्र, मित्र को धारण करके सुख की वृद्धि को प्राप्त 


होता है, वैसे ही अग्नि को प्राप्त होकर विद्वान्‌ जन आनन्द से वृद्धि को प्राप्त 
होते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
() फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
नां होता दरक्षस्य बाह्वो:। 
न वारग्रण्वति॥ २॥ 


शि्वाका ॥.ठाकधा ४८वाट शाइघआंणा (405 ए[ 593.) 


एएए.बाएशाधाा3५५३.॥.. (06 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-८ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-१६ 0 १०५ दे 


पदार्थ :-(सः) (हि) (चद्युभि:) धर्म्यें: कामै: (जनानाम्‌) (होता) दाता (दक्षस्थ) बलस्य बढ) ९2 *) 
भुजयो: (वि) (हव्यम्‌) दातुमर्हम्‌ (अग्नि) पावक: (आनुषक्‌) आनुकूल्येन (भग:) हे न) इव> 
(वारम्‌) वरणीयम्‌ (ऋण्वति) साध्नोति॥ २॥ 

अन्वय:-यो जनानां बाह्लोर्दक्षस्य होताउग्निर्भगो नानुषग्वारं हव्यं व्यूण्वति व 
जायते॥ २॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांस: स्वात्मवत्सर्वान्‌ जनानू विदित्वा विद्यां कक मिच्छन्ति त्त एव 
भाग्यशालिनो वर्त्तन्ते॥ २॥ 5 अं 


पदार्थ :-जो (जनानाम्‌) मनुष्यों की (बाह्ो:) 5 के ( का (होता) देने वाला 
(अग्नि) अग्नि (भग:) सूर्य्य के (न) सदृश (आनुषक्‌) अनुकू करने और 
(हव्यम्‌) देने योग्य पदार्थ को (वि, ऋण्वति) विशेष सिद्ध करता $ (द्युभि:) धर्मयुक्त 
कामों से बलवान्‌ होता है॥ २॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन अपने आत्मा के सदृश सब के और विद्या को प्राप्त करा 
के उन्नति करने की इच्छा करते हैं, वे ही भाग्यशाली वर्तमान है हे 
अब संग्राम 


अस्य स्तोमें मघोन: सख्ये 
विश्वा यस्मिन्‌ तुविष्वणि सम 


अस्या स्तोमें। मघोन:। गा न 
आ5द॒घु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अस्य) ( 
(वृद्धशोचिष:) वृद्धा श ) सर्वाणि (यस्मिन) (तुविष्वणि) बलसेवने (सम) 
सम्यक्‌ (अर्य्ये) स्वामि भुष्मम) बलम्‌ (आदधु:) समन्ताद्धरन्तु॥ ३॥ 

अन्वय:-ये म | ईडशोचिणो मघोनः स्तोमे सख्ये यस्मिन्‌ तुविष्वणि समर्य्ये शुष्ममादधुस्ते 
विश्वा सुखानि प्राप्नुयु:॥ ३॥ 

५ ० ।६-ये रे खायो भूत्वा शरीरात्मबलं धृत्वा प्रयतन्ते ते स-।मादिषु विजयं प्राप्य प्रशंसितश्रियो 
जायन्ते॥ ३| 


पनुष्य (अस्य) इस (वृद्धशोचिषः) वृद्ध अर्थात्‌ बढ़ी हुई कान्ति जिसकी ऐसे 
धन से युक्त पुरुष की (स्तोमे) प्रशंसा में और (सख्ये) मित्रपन वा मित्र के कार्य्य के 


शिक्लाका ॥.टाका "४८वाट शाइशंणा (06 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (07 एा 593.) 


१०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


लिये (यस्मिन) जिस (तुविष्वणि) बलसेवन तथा (सम, अर्य्ये) अच्छे प्रकार स्वामी वा की 
(शुष्पम्‌ू) बल को (आदधु:) सब प्रकार धारण करें, वे (विश्वा) सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त होवें।॥ हि । (0 


भावार्थ :-जो मित्र होकर शरीर और आत्मा के बल को धारण करके प्रयत्न 
स-ममादिकों में विजय को प्राप्त होकर प्रशंसित लक्ष्मीवान्‌ होते हैं॥ ३॥ 


अथ राज्बैश्वर्य्यवर्द्धभमाह।॥। 


अब राज्य और ऐश्वर्य्यवृद्धि को कहते हैं॥ 
अधा हांग्न एपां सुवीर्यस्य मंहना। 


तमिद्यह्नं न रोदसी परि श्रवों बभूवतु:॥ ४॥ शक 
अधी हि। अग्ने। एषाम्‌। सुडवीर्यस्य। मंहनां। तम्‌। इत्‌। गज ना इति। पेश श्रव॑:। ब॒भूव॒तु:॥ ४॥ 


पदार्थ :-(अधा) अत्र निषपातस्य चेति दीर्घ:। (हि) [ (एषाम) वीराणाम्‌ 
(सुवीर्य्यस्य) सुष्ठु पराक्रमस्य (मंहना) महत्त्वेव (तम) (इत्‌) (यिहम)  सूर्य्यम्‌ (न) इव (रोदसी) 


द्यावापृथिव्यो (परि) सर्वतः (श्रव:) अन्नम्‌ (बभूवतु ० ॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! एषां सुवीर्य्यस्य मंहना यौ स्व न श्रवो यथास्यात्तथा परि बभूवतुस्तौ 


हि विजयं प्राप्नुत: ॥४॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! १८ सेनां लभन्ते तेषामेव राज्यैश्वर्य्य वर्धते॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) राजन्‌ (एषाम) [ ओर (सुवीर्यस्य) उत्तम पराक्रम वाले के (मंहना) 


बड़प्पन से जो (तम्‌) उसको (इत्‌) ही ( ५७४ (अधा) इसके अन्तर (रोदसी) अन्तरिक्ष और 
पृथिवी के (न) सदृश जे अन्न , वैज़ें (परि) सब ओर से (बभूवतुः) होते हैं, वे (हि) ही 
विजय को प्राप्त होते हैं॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 
होते हैं, उनके ही राज्य का 


। हे मनुष्यो ! जो बड़ी, उत्तम प्रकार शिक्षित सेना को प्राप्त 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


अरब एहि'वार्यमाने गृणान आ भर। 
सूरय॑: स्वस्ति धार्महे सचोतैधि पृत्सु नो वृधे॥ ५॥ ८॥ 


के । वार्यम्‌। अग्नें। गृणान:। आ। भ्र। ये। वयम्‌। ये। चा। सूरय॑:। स्वस्ति। धार्महे। सर्चा। उत। 
नः। वृधे॥ ५॥ 


शि्वाका ॥,ठ6फाका ए४८वाट शाइशंणा (07 एा 593.) 


एएफज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (08 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-८ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-१६ ह ५०७ दे 


पदार्थ :-(नू) सद्य: (नः) अस्मान्‌ (आ) (इहि) समन्तात्‌ प्राप्नुहि (वार्यम्‌) वर्त्तुमर्हम्‌ नि ) 
विद्वन्‌ (गृणान:) विद्वदगुणान्‌ स्तुवन्‌ (आ) (भर) समन्तात्‌ पुष्णीहि (ये) (वयम) ' पे (च). (सूरय:)(> 
(स्वस्ति) सुखम्‌ (धामहे) (सचा) सम्बद्ध: (उत) (एथि) (प्ृत्सु) स-मेषु (नः) 0 
वर्धनाय॥५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! ये सूरयो ये च वयं स्वस्ति धामहे तेः सचा त्वं वार्य नू रो नेहि। उत 
स्वस्ति चा भर पृत्सु नो वृध एधि॥५॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्येभ्य: सततं सुखं प्रयच्छन्ति तै: सह मनुष्या: सदोन्न्ति हक | 

अत्र विद्युद्गिषयसड्ग्रामविजयराज्यै श्वर्य्यवर्द्धनवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ता र् 


(वयम्‌) हम लोग 
बम स्वीकार करने योग्य की 
प्‌:) हम लोगों को (आ, इहि) सब 
पट कीजिये तथा (पृत्सु) संग्रामों में 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्दन्‌ (ये) जो (सूरयः) विद्वान्‌ (ये 
(स्वस्ति) सुख को (धामहे) धारण करते हैं उनसे (सचा) सम्बद्ध: 
(नू) शीघ्र और (गृणान:) विद्वानों के गुणों की स्तुति करते हुए 
प्रकार से प्राप्त हूजिये (उत) और सुख की (आ, भर) स॒# 
(नः) हम लागों की (वृधे) वृद्धि के लिये (एशथि) प्राप्त हजिये 
भावार्थ :-जो मनुष्यों के लिये निरन्तर सुख हत कै कर साथ मनुष्य सदा उन्नति करें॥५॥ 
इस सूक्‍त में बिजुली का विषय, सं (विनय 
सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सक्‍त के अर्थ वे शोषेखय 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (08 ए[ 593.) 


एएफए.बाएशा।धा8५५३.॥.. (09 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ पश्ञर्चस्य सप्तदशस्य सूक्‍्तस्य पुरुरात्रेय ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋष (2 
स्वर:। २ अनुष्ट॒प। ३ निचृदनुष्टप॥ ४ विराडनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गालार: स्वर:। ५ हद | "जि: 


मध्यम: स्वर:॥ 
अधाम्यादिविद्याविषययाह॥ 
अब पांच ऋचा वाले सत्रहवें सूकत का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अग्न्यादि ठग 
हैं॥ 


आ यज्ञैदेव मर्त्य इत्था तव्याँसमूत्ये। ५92 

अमन कृते स्वध्व॒रे पूरुरीब्गीतावसे॥ १॥ लक 
हा ।पूर्रु;। ईब्छीत। अवसे॥ १॥ 

लेटे [ (मर्त्व:) मनुष्य: (इत्था) 


आ। यज्ञै:। देव मर्त्य:। इत्था। तव्याँसम्‌। ऊतये। अग्निम। कृते।/स 
पदार्थ :-(आ) (यज्जै)) विद्वत्सत्काराद्यै््यवहारै: (है 
अस्माद्धेतो: (तव्यांसम) अतिशयेन वृद्धम्‌ (ऊतये) रक्षशीचारे के [) पावकम्‌ (कृते) (स्वध्वरे) 
शोभने5हिंसामये (पूरु:) मननशीलो मनुष्य: (ईव्डीत) के के पै) विद्यादिसद्गुणप्रवेशाय॥ १॥ 
अन्वयः-हे देव ! यथा पूर्र्मर्त्य: कृते स्वध्वरे 75 शरवेसे तब्यांसमग्निमीव्ठीतेत्थोतय आ प्रयुड्छ्ष्य॥ १॥ 
भावार्थ:-ये विद्वत्सड्रुचयो मनुष्या आज! हक र्थक्रिद्यां प्राप्प सत्क्रियां कुर्वन्ति ते सर्वतो रक्षिता 
भवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (देव) विद्वन्‌ जैसे ( 0 से) : (छ गशील (मर्त्य:) मनुष्य (कृते) किये हुए (स्वध्वरे) 
शोभन अहिंसामय यज्ञ में (यज्जै:) जो क्ारादिक व्यवहारों से (अवसे) विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों में 
प्रवेश होने के लिये (तव्यांसम्‌) 
है (इत्था) इस कारण से ( क्षा आदि क्ले लिये (आ) प्रयोग अर्थात्‌ विशेष उद्योग करो॥ १॥ 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
(2) अब दिद्वद्विषय को मन्त्र में कहते हैं॥ 


श़स्तर आसा विधर्मन्‌ मन्यसे। 
 मन्द्रे परो मनीषयां॥ २॥ 


न । हि। स्वयंश:तर:। आसा। विउधर्मन। मन्यसे। तम्‌॥ नाक॑म्‌। चित्र5शोंचिषम्‌। मन्द्रम। पर:। 


शि्लाका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (09 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३५५३.॥. (]0 0593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-९ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूकत- १७ 5 १५०९ 


वा (विधर्मन्‌) विशेषधर्मानुचारिन्‌ (मन्यसे) (तम्‌) (नाकम्‌) अविद्यमानदु:खम्‌ ली अद्भुत-> 
प्रकाशम्‌ (मन्द्रम) आनन्दप्रदम्‌ (पर:) (मनीषया) प्रज्ञया॥ २॥ 

अन्वयः-हे विधर्मन्‌! यो हास्य स्वयशस्तर आसा वर्त्तते पर: सन्मनीषया तं मन्द्रं सके 
मन्यसे तमहं मन्ये॥ २॥ 

भावार्थ :-हे विद्न्‌! भवान्‌ सदैव धर्म्य॑ कीर्त्तिकरं कर्म्म कुय्यच्िन परं केक ॥२॥ 

पदार्थ :-हे (विधर्मन्‌) विशेष धर्म के अनुगामी! जो (हि) निश्चय न्ध में 
(स्वयशस्तर:) अत्यन्त अपना यश जिसका ऐसा पुरुष (आसा) मुख #* (१६ 
(पर:) श्रेष्ठ हुए (मनीषया) बुद्धि से (तम्‌) उस (मन्द्रम) आनन्द देते दर कि (९ रचिंत्रशोचिषम्‌) अद्भुत 
प्रकाशयुक्त (नाकम्‌) दुःख से रहित को आप (मन्यसे) जानते हो, लेप औ करता हूं॥ २॥ 

भावार्थ :-हे विद्वन्‌! आप सदा ही धर्म्मयुक्त यश को बढनि-े 
सुख को प्राप्त होवें॥ २॥ 


पदार्थ :-(अस्य) (हि) (स्वयशस्तर:) अतिशयेन स्वकीयं यशो यस्य सः: (आसा) पडेनसनि 2 
मु 


अस्य वासा उ अर्चिषा य आयुक्त 
दिवो न यस्य॒ रेतसा बृहच्छोचन्त्य्ये 
अस्या वै। असौ। ऊँ इति। अर्चिषां। धेक्षे 
अर्च्य:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(अस्य) (वे) निश्च पौ) (3) (अर्चिषा) विद्याप्रकाशेन (य:) (आयुक्त) युक्‍तो 
भवति (तुजा) प्रेरय। अत्र ह्वयच्वी5तस्तिउःड्रेति दीर्घ:। (गिरा) वाण्या (दिव:) कमनीयार्थस्य (न) इव 


अन्वय:-हे विद्ठ ेषे यो रखावस््म्मे वा अर्चिषा गिरा35युक्त। उ यस्य रेतसा दिवो नार्चयो बृहच्छोचन्ति स 
त्वं दु:खानि तुजा॥ ३॥ > 

के जरः। हे मनुष्या! येषां विदुषां सूर्यप्रकाशवद्ठिद्यायश:कीर्तयो विलसन्ति त एव 
बृहद्विज्ञानं प्रसृज्रस्ति॥ 


; ! (य:) जो (असौ) यह (अस्य) इसकी (वे) निश्चय से (अर्चिषा) विद्या की 
ए्‌ (गिरा से (आयुक्त) युक्त होता (3) और (यस्य) जिसके (रेतसा) पराक्रम से 
पा पैमनोहर प्रयोजन के (न) वैसे (अर्चय:) उत्तम सत्कार (बृहत्‌) बड़े (शोचन्ति) शोभित होते 
है. चह आए दु:खों की (तुजा) हिंसा करो॥ ३॥ 


डर 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (0 0 593.) 


एएफज.बाजएशाधा३ए५३.॥. (]] 0 593.) 


११० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जिन विद्वानों के सूर्य्य के प्रकाश के सशि 
विद्या यश: और कीर्ति विलास को प्राप्त होते हैं, वे ही बड़े विज्ञान को उत्पन्न करते हैं॥ ३॥ 


(2 
अथामिदृष्टान्तेन विद्याविषयमाह॥ 
अब अमग्निदृष्टान्त से विद्याविषय को कहते हैं॥ ८जेे 


अस्य क्रत्वा विचेतसो दुस्मस्थ वसु रथ आ। 


अधा विश्वासु हव्योउमिनिर्विक्षु प्र शंस्यते॥ ४॥ द 


अस्या क्रत्वां। विउचेंतस:। दस्मस्य। वसुं। रथें। आ। अधी विश्वांसु। हव्य:। अग्नि:। विक्षा े। शस्य॒ते॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अस्य) (क्रत्वा) प्रज्ञया (विचेतस:) विज्ञापकस्य ( (से) 22व पक्षयितु: (वसु) 
: (अग्निः) पावक: 


द्रव्यम्‌ (स्थे) रमणीये याने (आ) (अधा) (विश्वासु) सर्वासु तुम 


(विक्षु) प्रजासु (प्र) (शस्यते)॥ ४॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्य विश्वासु विश्लु हव्योउग्नि: प्र ध्दआ 5 त्वा विचेतसो दस्मस्य क्रत्वा 
रथे वस्वा प्रशस्यते॥ ४॥ हम 


भावार्थ :-यथा प्रजायामग्निर्विराजते तथैव विद्याविनर्ययर् ही पुरुषा विराजन्ते॥४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जिसकी (विश्वासु) स  शविश्ले प्रैजाओं में (हव्य:) ग्रहण करने योग्य 
(अग्नि:) अग्नि (प्र, शस्यते) प्रशंसा को प्राप्त है. है (अपश्ने) इसके अनन्तर (अस्य) इसकी (क्रत्वा) 
बुद्धि तथा (विचेतस:) जनाने और (दस्मस्य) हे 'घके नाश करने वाले की बुद्धि से (र्थे) सुन्दर वाहन 
में (बसु) द्रव्य (आ) प्रशंसित रे है॥ ४ 

भावार्थ :-जैसे प्रजा में अग्नि वैसे ही विद्या और विनय से युक्‍त बुद्धिमान्‌ पुरुष 
शोभित होते हैं॥४॥ 


नूनइब्धि न्क सूरय:। 
ऊर्जो नपादभिष्टये पोहि श॒म्धि स्वस्तय॑ उतैधि पृत्सु नों वृधे॥ ५॥९॥ 


सर (नः) अस्मान्‌ (इत्‌) (हि) यतः (वार्यम्‌) वरेषु पदार्थेषु भवं विद्युदग्निम्‌ 
(सचन्त) सम्बध्नन्ति (सूरयः) विद्वांस: (ऊर्ज:) पराक्रमान्‌ (नपात्‌) यो न पतति 


शिाका ॥,6ाका "४८वाट शाइघआंणा (] 0० 593.) 


एफज.बाजएशाधा३ए५३.॥. (]2 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-९ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्‍्त-१७ हे १११ दे 


(अभिष्टये) इष्टसुखाय (पाहि) (शब्धि) समर्थों भव (स्वस्तये) सुखाय (उत) अपि (एथि) भव की 
स-ममेषु (नः) अस्माकम्‌ (वृधे) वृद्धये। ५॥ (0) 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा सूरय आसा नो वार्य सचन्त तथा नपात्‌ त्वं नोअभिष्टय ऊर्ज: हे 
वृधे हि शग्धि स्वस्तये न्विदुतैधि॥५॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि मनुष्या विद्वदनुकरणं कुर्युस्तर्हिं (न 
सुखेन विजयं कुर्वन्तीति॥५॥ 

अन्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

इति सप्तदर्शं सूक्‍तं नवमो वर्गश्न पा ॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (सूरयः) विद्वान्‌ जन (आसा) उपवेश 
लोगों को और (वार्यम्‌) श्रेष्ठ पदार्थों में उत्पन्न बिजुलीरूप अग्नि 
(नपात्‌) नहीं गिरने वाले आप (नः) हम लोगों के (अभिष्टये) अप्रैध्ि 
की (पाहि) रक्षा कीजिये और (पृत्सु) संग्रामों में हम 
(शश्थि) समर्थ हूजिये और (स्वस्तये) सुख के लिये (नू रह न्‍ज ते) 
हूजिये॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम 
उत्तम गुणों की प्राप्ति, बल की वृद्धि और सुखपूरई हि दि 


पनुष्य विद्वानों के अनुकरण को करें तो 
की करते हैं॥५॥ 
से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त 


शि्लाका ॥.6ाका "४८वाट शाइआंणा (42 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (3 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ पद्नर्चस्याष्टादशस्य सूक्‍्तस्य द्वितो मृक्तवाहा आत्रेय ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ४ ०१082 


निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:। ३ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ५ हे 


मध्यम: स्वर:॥ 
अधारिवदतिधिविषययाह॥ 
अब पांच ऋचा वाले अठारहवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि दी के 
विषय को कहते हैं॥ 
प्रातरग्नि: पुरुष्रियो विश: स्तवेतातिथि:। 0७2 
विश्वानि यो अर्म्त्यो ह॒व्या मर्तेषु रण्यति॥ १॥ 
प्रात:। अग्नि:। पुरुउप्रिय:। विश:। स्त॒वेत। अतिथि:। कब बकक मस्त्यः हँव्या। मर्तेषु। रण्य॑ति॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्रात:) (अग्नि) अग्निरिव पवित्र: (पुरुप्रिय:) बहुभि#// कमित: सेवितो वा (विश:) 


प्रजा: (स्तवेत) प्रशंसेत्‌ (अतिथि:) पूजनीय आप्तो 

मरणधर्मरहित: (हव्या) दातुमर्हाणि 538 मरण 
अन्वयः-हे मनुष्या ! यो5ग्निरिव पुरुप्रियो 

उपदिशेत्‌ सो5तिथि: पूजनीयो भवति॥ १॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यो5तिथिरात्मवित विद्वान्‌ विद्वत्प्रियः परमात्मेव सर्वहितैषी नित्यं 


क्रीडते स एव सत्कर्त्तव्योउस्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! प्य ( पीकर व के सदृश पवित्र (पुरुप्रिय:) बहुतों से कामना 


होने वाले कार्य्यों में (अमर्त्य:) स्वभाव से मरणधर्म्मरहित 
देने योग्यों की (स्तवेत) प्रशंसा करे और जो (प्रातः) 
प्रात:काल के 2052 से को उपदेश देवे वह (अतिथि:) आदर करने योग्य 
यथार्थवकता विद्वान्‌ होता है॥ १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जु/ अतिथि आत्मा का जानने वाला, सत्य का उपदेशक, दिद्वानू, विद्वानों 


का प्रिय, रे सदृशु)सब के हित को चाहने वाला नित्य क्रीड़ा करता है, वह ही सत्कार करने 
योग्य है॥ १। 


५१ है शनि) (यः) (अमर्त्य:) स्वभावेन 
० <.< 2 | 


विश्वानि हव्या स्तवेत य: प्रातरारभ्य विश 


पुनरतिथिविषयमाह।॥ 
फिर अतिथिविषय को कहते हैं॥ 


वि मृक्तवाहसे स्वस्थ दक्षस्य मंहना। 


शिक्लाका ॥.6फाका ४८वाट शाइआंणा (3 0 593.) 


एफज.बाएशाधा३५५३.॥. (]4 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-१ | वर्ग-१० मण्डल-५। अनुवाक-२। सूकक्‍त-१८ है) १९ भ 


इन्दुं स धत्त आनुषक्‌ स्तोता चित्ते अमर्त्य॥ २॥ 


ढ्विताय। मृक्त5वाहसे। स्वस्थ दक्षस्य। मंहना। इन्हुम्‌। सः। धत्ते। आनुषक्‌। के चित। ते। 

पदार्थ :-(द्विताय) द्वाभ्यां जन्मभ्यां विद्यां प्राप्ताय (म्रक्तवाहसे) शुद्धविज्ञानप्राप 
(दक्षस्थ) (मंहना) महत्त्वेन (इन्दुम्‌) ऐश्वर्यमू (सः) (धत्ते) (आनुषक्‌) 
सत्यविद्याप्रशंसक: (चित्‌) अपि (ते) तुभ्यम्‌ (अमर्त्य) आत्मस्वरूपेण नित्य॥ >लह ॥ 

अन्वय:-हे अमर्त्य! यः स्तोतानुषगिन्दुं चित्ते धत्ते स द्विताय मृक्तवाहसे स्र्वस्थेषद 
वर्त्तमानाया3तिथये सुखं प्रयच्छेत्‌॥ २॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्या आप्तानतिथीन्‌ सत्कुर्वन्ति ते सत्यं विज्ञान प्राप्य २॥ 

पदार्थ :-हे (अमर्त्य) अपने स्वरूप से नित्य! जो (स्तोता)' प्रशंसा करने वाला 

(आनुषक्‌) अनुकूलता से (इन्दुम्‌) ऐश्वर्य्य को (चित्‌) ही (ते) तेरे करता है (सः) वह 

(द्विताय) दो जन्मों से विद्या को प्राप्त (मृक्तवाहसे) शुद्ध न के ज कराने वाले (स्वस्थ) और 
सुख देवे॥ २॥ 


अपने (दक्षस्थ) बल के (मंहना) बडप्पन के साथ वर्त्तमान अआ फ्ि थे 
हनन ला हैं, वे सत्य विज्ञान को प्राप्त हो 


धरम) दीर्घमायु: शोचि: पवित्रकरं यस्य तम्‌ (गिरा) 
म छ:) अहिंसनीय: (येषाम) अतिथीनाम्‌ (रथः) यानम्‌ 
विज्ञानादिगुणान्‌ ददाति तत्सम्बुद्धी (ईयते) गच्छति॥ ३॥ 
| वो3रिष्टो रथो बीयते तानहं हुवे। हे अश्वदावन्‌ गृहस्थ ! त्वत्कल्याणाय 
त॑ दीर्घायुशोचिषमरतिश्िमहं गिरो) हुवे॥ ३॥ 

भाव लेअहिए सादिधर्मयुक्ता मनुष्याश्चिरज्जीविनो धार्मिकानतिथीन्‌ सेवन्ते तेडपि दीर्घायुष: श्रीमन्तो 


पर मनुष्यो ! (येषाम) जिन अतिथियों और (मघोनाम) बहुत धन से युक्त (व:) आप 
:) नहीं हिंसा करने योग्य (स्थ:) वाहन (वि, ईयते) विशेषता से चलता है, उनका में 


शि्लाका ॥,6फाशा "४८वाट शाइशआंणा (44 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥.. (]5 0 593.) 


११४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


(हुवे) आह्ान करता हूं और हे (अश्वदावन्‌) व्याप्त करने वाले विज्ञान आदि गुणों के दाता गुर 
आपके कल्याण के लिये (तम्‌) उस (दीर्घायुशोचिषम्‌) दीर्घ अर्थात्‌ अधिक "ले पवित्र (3) 
जिसकी ऐसे अतिथि विद्वान्‌ का मैं (गिरा) वाणी से आह्वान करता हूं॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो अहिंसादि धर्म से युक्त मनुष्य अतिकालपर्य्यन्त जीवने वाले 
सेवा करते हैं, वे भी दीर्घायु और लक्ष्मीवान्‌ होकर आनन्दित होते हैं॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ थे 
चित्रा वा येषु दीधितिरासब्रुक्था पान्ति ये। 
स्तीर्ण बर्हि: स्वर्णरे श्रवाँसि दधिरे परि॥ ४॥ ५७2 
चित्रा। वा। येषुं। दीधिति:। आसन्‌। उक्था। पान्ति। ये। ० । श्रवाँसि। दधिरे। परि॥ ४॥ 
पदार्थ :-(चित्रा) (वा) (येषु) अतिथिषु (दीधिति:) (आसन्‌) आसन आस्ये 
वा (उक्था) प्रशंसनीयानि कर्माणि (पान्ति) रक्षन्ति (ये) (&ऋ (हि [ (बर्हि:) अन्तरिक्षमिव 
विज्ञानम्‌ (स्वर्णरे) स्व: सुखेन युक्‍ते नरे (श्रवांसि) ५ 
अन्वयः-हे मनुष्या! येषु चित्रा दीधि प 
परि दधिरे त एवोत्तमा अतिथय: सन्ति॥४॥ 


भावार्थ:-ये विद्याशुभगुणपूर्णा: सर्वेषां हि 
रक्षन्ति ते जगत्कल्याणकरा भवन्ति॥४॥ 


न 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! 2० में (चित्रा) विचित्र (दीधिति:) प्रकाशमान विद्या है 
और (आसन्‌) आसन वा मुख म्रेँ (उब्देशा) प्रशंसा करने योग्य कर्म हैं और (ये, वा) अथवा जो 
व्याप्त (बहि:) अन्तरिक्ष के सदृश विज्ञान की (स्वर्णरे) 


(स्तीर्णम) आच्छादित ता श : 
सुख से युक्त मनुष्य में आर के (श्रवांसि) अन्नादिकों को (परि) सब ओर से (दधिरे) 
धारण करों, वे ही श्रेष्ठ /॥४॥ 


भावार्थ :-जो गुणों से पूर्ण, सब के हित चाहने वाले, पुरुषार्थी अर्थात्‌ उत्साही 
और रु से रहित अति्श्चिजन उपदेश से सब की रक्षा करते हैं, वे संसार के कल्याण करने वाले 
होते हैं॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


वि पज्चाशतं द॒दुस्थ्वानां सधस्तुति। 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशडंणा (5 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (]6 एा 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-१ | वर्ग-१० मण्डल-५। अनुवाक-२। सूकक्‍त-१८ कक १९ ्् 


द्ुमर्दग्ने महि श्रवों बृहत्कृधि मघोनाँ नृवर्दमृत नृणाम्‌॥ ५॥ १०॥ 

ये। मे। पशञ्माशत॑म। दढु:। अश्वानाम्‌। सधडस्तुति। द्युडमत्‌। अग्ने। महिं। श्रव॑:। बृहत्‌। कृधि। मघोऋप 
अमृता नृणाम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(ये) (में) मह्मम्‌ (पञ्माशतम्‌) (दढुः) दत्तवन्त: स्युः (अश्वानाम) वेग 
पदार्थानाम्‌ (सधस्तुति) सहप्रशंसितम्‌ (ह्युमत्‌) यथार्थज्ञानप्रकाशयुक्तम्‌ (अग्ने) ' नस 

आज आब हु पता ८४% 
(श्रव:) अन्न श्रवणं वा (बृहत्‌) (कृधि) (मघोनाम) बहुधनवताम्‌ (नृवत्‌ 
मरणधर्मरहित (नरृणाम्‌) मनुष्याणाम्‌॥५॥ 

अन्वय:-येउतिथयो मेड श्वानां सधस्तुति द्युमत्पञ्ञाशतं विज्ञान + था विद्वेंस्तव॑ सधस्तुति 

॥ 


झुमन्महि बृहच्छुव: कृधि। हे अमृत ! तेषां मघोनां नृणां नृवदुन्नति वि 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! येडतिथय: पदार्थविद्यां प्रयच्छेयुस्तेषां सत्कार ॥५॥ 
अतन्राग्निवदतिथिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह स लि | 


इत्यप्टादशं सूक्‍तं दशमो वर्ग: 

पदार्थ :-(ये) जो अतिथि जन (मे) मेरे लिये ( क्षानाये) 
(सधस्तुति) साथ प्रशंसित (द्युमत्‌) यथार्थ ज्ञान के म्रकाए 
विज्ञान को (ददुः) देने वाले हों, उनके साथ हे (अर 


2 
(जुआञाम) मनुष्यों के (नृवत्‌) मनुष्यों के तुल्य उन्नति 


शिराका ॥,टफाका "४८वाट शाइघआंणा (6 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. (]7 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु कक 


अथ पश्नर्चस्यैकोनविशतितमस्य सूक्‍्तस्य वद्रिरात्रेय ऋषि:। अम्निर्देवता। १ गायत्री। २ निचृद्‌गा (2 
छन्द:। षड्ज: स्वर:। ३ अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। ४ भुरिगुण्णिक्‌ छन्द:। ्् । 02 
निचृत्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 


अध विद्वत्याध्योपदेगशविषययाह॥ 
अब पांच ऋचा वाले उन्नीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों टकर 
उपदेश विषय को कहते हैं॥ 
अभ्यवस्था: प्र जायन्ते प्र वब्रेर्वन्रिश्चिकित। उपस्थे मातुर्वि बह 2 । 
अभि। अवःस्था:। प्र। जायन्ते। प्र। वत्रे:। वत्रि:। चिकेत। उप5स्थे। ९१ वि 
पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (अवस्था:) अवतिष्ठन्ति हद - हर नो यासु ता वर्त्तमाना दशा: 


(प्र) (जायन्ते) उत्पद्यन्ते (प्र) (वद्रे:) स्वीकर्त्त: (वद्रि:) ३ 
समीपे (मातु:) जनन्या: (वि) (चष्टे) विख्यायते॥ १॥ है 


था न जायेरनू्‌ यश्च मात्रा पित्रा3 चार्य्येण 


मातुरुपस्थे वि चष्ट एता त्वमपि 
जानीहि॥ १॥ 

भावार्थ:-न को5पि प्राण्यस्ति हल ध्म्‌ 
शिक्षितो5स्ति स एवं स्वकीया अवस्था: शोधयितुं हि 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (वद्रे:) रे] लें की जो (अवस्था:) विरुद्ध वर्त्ताव को प्राप्त होते 
हैं, जिनमें ऐसी वर्त्तमान दशायें (प्र,/जोय॑ ध्ड होती हैं, उनका (वक्रि:) स्वीकार करने वाला 
गा रे और (मातुः) माता के (उपस्थे) समीप में (वि, चष्टे) 


(् हक बह 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

अं न बम नृग्णं पान्ति। आ दृब्वहां पुर विविशु:॥ २॥ 

:। अर्निउमिषम्‌। नृम्णम्‌। पान्ति। आ। दृब्व्हाम। पुर॑म। विविशु:॥ २॥ 
(बज कुटिलयन्ति (वि) विरुद्धे (चितयन्तः) ज्ञापयन्त: (अनिमिषम्‌) अहर्निशम्‌ 
(पान्ति) रक्षन्ति (आ) (दृब्हहाम्‌) (पुरम) नगरम्‌ (विविशु:) आविशन्ति॥ २॥ 


शि्लाका ॥.6फाका ए८वाट शाइशंणा (7 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (]8 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-११ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्त-१९ के ११ श् 


अन्वय:-येडनिमिषं चितयन्तो वि जुहुरे नृम्णं पान्ति ते दृव्व्हां पुरमा विविशु:॥ २॥ 
भावार्थ :-ये सरलस्वभावा: सत्यविज्ञापका: प्रतिक्षणं पुरुषार्थयन्ते ते राज्यैश्वर्य लभन्ते॥ २॥ (0 
पदार्थ :-जो (अनिमिषम्‌) दिन-रात्रि (चितयन्तः) बोध कराते हुए (वि) विरुद्ध (कल 
करते और (न्ृम्णम्‌) धन की (पान्ति) रक्षा करते हैं, वे (दृष्हहाम) दृढ़ (पुरम) नगर ते , विविशृु:) 
सब प्रकार प्राप्त होते हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-जो सरल स्वभाव वाले और सत्य के बोधक प्रतिक्षण को कर हैं, वे रोज़्य और 


ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ हे 


आ श्रैत्रेयस्य जन्तवों हुमइरर्धन्त कृष्ट्य:। 


निष्कग्रीवो बृहदुक्थ एना मध्वा न वाजयु:॥३॥ 
आ। श्रैन्रैयस्य। ज॒न्त्व॑:। द्युउमत्‌। वर्धन्त। कृष्टय ॥ एना। मध्वा। ना 


; हे 
वाज5यु:॥ ३॥ बे 
पदार्थ :-(आ) (श्रेत्रेयस्थ) 2 जलस्य (जन्तव:) जीवा: (च्युमत्‌) 


प्रकाशवत्‌ (वर्धन्त) वर्धन्ते (कृष्टय:) मनुष्या: » निष्क॑ चतुस्सौवर्णप्रमितमाभूषणं ग्रीवायां 
यस्य सः (बृहदुक्थः) महत्‌ प्रशंसित: ( ) मधुना (न) इव (वाजयु:) वाजमन्नं 


कामयमान: ॥ ३॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! यस्य : कृष्टयो वर्धन्तैना मध्वा वाजयुर्न बृहदुक्थो निष्कग्रीवो 


चुमत्‌ सुखमा लभते॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! : पदार्थास्सन्ति तावन्तो जलेनेव भवन्ति सर्वेषां बीजं 
जलमेवास्तीति विज्ञाय सर्वाणि ब्फ ॥ 
पदार्थ :-हे हर ) अन्तरिक्ष में स्थित दिशाओं में उत्पन्न जल के मध्य में 


(जन्तव:) जीव और ( (वर्धन्त) वृद्धि को प्राप्त होते हैं (एना) इस (मध्वा) मधुर जल से 


(वाजयु:) अन्न पे सा करते हुए के (न) सदृश (बृहदुक्थः) अत्यन्त प्रशंसित (निष्कग्रीव:) एक 
निष्क का जिजम्र॒धैं सुवर्ण प्रमाण से युक्त आभूषण जिसकी ग्रीवा में ऐसा पुरुष (द्युमत्‌) प्रकाश से 


होता है॥ ३॥ 
; ! इस संसार में जितने पदार्थ हैं, वे सब जल ही से होते हैं अर्थात्‌ सब का 
गा ऐसा जान कर सब सुखों को प्राप्त होओ॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.6ाशा "४८वाट शाइआंणा (8 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (]9 0 593.) 


११८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 5 

प्रियं दु्धं न काम्यमजामि जाम्यो: सचा। 092 

घ॒र्मो न वाज॑जठरो5द॑ब्ध: शश्वतों दर्भ:॥४॥ 

प्रियम। दुग्धम्‌। न। काम्यम्‌। अजांमि। जाम्यो:। सचा। घ॒र्म:। न। क ७ाव के । अर्द (डे शद्श:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(प्रियम) (ढुग्धम) (न) इव (काम्यम) कमनीयम्‌ 2 ः) 
अत्तव्यात्रप्रदयोर्ावापृथिव्यो: (सचा) सम्बन्धेन (घ॒र्म:) प्रताप: (न) वर ( क्षुद्रेगो जठरे 
यस्मात्स: (अदब्ध:) अहिंसनीय: (शश्वतः) निरन्तरो5व्याप्त: (द्भ:) येन स:॥४॥ 

अन्वय:-वाजजटठरोड5दब्ध: शश्वतो दभो घर्मो न प्रियं दुग्धं न कक) तेन मया सह 
यूयमप्येदं कुरुत॥४॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्वार:। ये सूर्य्यप्रकाशवद्‌ कै वचसो धर्म कामयमाना 
जनास्सन्ति ते भूमिवत्सर्वेषां रक्षका भवन्ति॥४॥ 

पदार्थ :-(वाजजठर:) श्षुधा का वेग उदर में कि, ) जो नहीं हिंसा करने योग्य 
(शश्वत:) निरन्तर व्याप्त (दभ:) और श्र . प्रताप के (न) सदृश वा 
(प्रियम्‌) प्रिय (ुग्धम) दुग्ध के (न) सदृश ( (जाम्यो:) खाने योग्य अन्न को देने वाले 
प्रकाश और पृथिवी के (काम्यम) कामना र्थ को (अजामि) प्राप्त होता हूं, इससे मेरे 
साथ आप लोग भी इसको करो दे [४॥ 


के प्रकाश के सदृश विद्या से व्याप्त, दुग्ध के 
हुए जन हैं, वे पृथ्वी के सदूश सब के रक्षक होते 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा 
सदृश प्रिय वचन वाले और धर्म्म 


विषयमाह॥ 


हैं॥४॥ 
/ विषय को कहते हैं॥ 
क्रीव्छन्नो रश्म सं भस्मना वायुना वेविदान:। 


पथ सन  धृषज़ो न तिग्मा: सुसंशिता वक्ष्यों वक्षणेस्था:॥ ५॥ ११॥ 
ट्र व्ग्ना-ज़ रेश्स 
कल गे 5स्था :॥ ५॥ 

:-(क्रीूनन) (नः) अस्मान्‌ (रश्मे) रश्मिवद्वर्तमान (आ) (भुवः) भवे: (सम्‌) (भस्मना) 
(वेविदान:) विज्ञापयन्‌ (ता:) (अस्य) (सन्‌) (ध्ृृषजः) धार्श्याज्जातान्‌ू (न) इबव 


| । | वेविंदान || 
। आ। भुव॒:। सम्‌। भस्मना। वायुना। : ता:। अस्या सन्‌। ध्ृषज:। न। तिग्मा:। 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (9 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (20 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ । वर्ग-११ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्त-१९ 5 ११ के 


(तिग्मा:) तीब्रा: (सुसंशिताः:) सुष्ठु प्रशंसिता: (वक्ष्यः) वोढ्य: (वक्षणेस्था:) या वाहने किन 
ता:॥५॥ (0) 
अन्वयः-हे रश्मे रश्मिदद्वर्त्तमान विद्वन्‌! यथा विद्युदग्निर्भस्मना वायुना वेविदानस्ता  ऐचे) 
तिग्मा: सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्था वहन्‌ सन्‌ सुखं सम्भावयति तथा क्रीव्ठन्नो5स्मान्‌ ्स् 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारौ। हे विद्वांसो! यथा सूर्य्यस्य रश्मय 
सुखयन्ति तथेव सर्वत्र विहरन्त उपदिशन्त: सर्वानानन्दयन्त्विति॥५॥ 
अन्न विद्वत्साध्योपदेशविषयवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या। 
इत्येकोनविशं सूक्तमेकादशो वर्गश्र समाप्त: 
पदार्थ :-हे (रश्मे) किरणों के सदृश वर्त्तमान विद्वन्‌! जैसे ब्रि कर (भस्मना) भस्म 
और (वायुना) पवन से (वेविदानः) जनाता अर्थात्‌ अपने को प्र कैद ऋरता) चक लत (ता:) उन (अस्यथ) 
इसकी (श्वृषजः) धृष्टता से उत्पन्न हुओं के (न) सदृश (तिग्मा:) तैद्र स्ततता:) उत्तम प्रकार प्रशंसित 
(वक्ष्य:) ले चलनेवाली और (वक्षणेस्था:) वाहन में स्थिर ऐसे पर धारण करता (सन्‌) हुआ 
सुख की (सम) संभावना कराता है, वैसे (क्रीब्न) क्रीड़ कि हे (नः) हम लोगों के सुखकारी 
(आ, भुवः) हूजिये॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकल॑ तादाग के, हैं। हे विद्वानों! जैसे सूर्य की किरणें 
सर्वत्र फैली हुई सब को सुख देती हैं, वेसे ही ् # स्थोनों में 
आनन्द दीजिये॥५॥ 
इस सूकत में विद्वानों के सिद्ध लि |कैरय श विषय का वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ | जननी चाहिये।॥ 


यह और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के, 


शि्राका ॥.6फाका ए४८वाट शाइशंणा (420 0 593.) 


एएफज.बाजएशाकधा३ए५३.॥. (2] 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ चतुर्क्रचस्य विशतितमस्य सूक्‍तस्य प्रयस्वन्त अत्रय ऋषय:। अमिनर्देवता। १, ३ विराडनुष्टप्‌ (2 
निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। ४ पडक्तिएछन्द:। पदञ्ञम:ः ् ॥ कप 
अधामिपदवाच्यविद्वद्विषययाह॥ 


अब चार ऋचा वाले बीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अग्निपदवाच्य विद्वार्त्‌ 
वर्णन करते हैं॥ 


यम॑ग्ने वाजसातम॒ त्वं चिन्मन्यसे रयिम्‌। 


तं नों गीर्भि: श्रवाय्य॑ देवत्रा पनया युजम्‌॥ १॥ 
वाय्यम्‌। देव5त्रा। पनय। 
युज॑म्‌॥ श॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) (अग्ने) विद्वन्‌ (वाजसातम) 
(त्वमू) (चित) अपि (मन्यसे) (रयिम्‌) श्रियम्‌ (तम्‌ 
(श्रवाय्यम्‌) श्रोतुं योग्यम्‌ (देवत्रा) देवेषु (पनया) 


यो युनक्ति तम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे वाजसातमाग्ने ! त्वं गीर्भिय॑ देब कक श्रेय कर श्ुजं रयि स्वार्थ मन्यसे तं चिन्न: पनया॥ १॥ 
भावार्थ :-अयमेव धर्म्यों व्यवहारों यादृश ्टिपव५ है भवति तादृशीमेव परार्था कुर्याद्यथा प्राणिन: स्वार्थ 
दुःखं नेच्छन्ति सुखं च प्रार्थयन्ते तथैवान्या पे किले [॥ १॥ 


रे) 


ज्ञान्न आदि पदार्थों के विभाजक (अग्ने) विद्वन्‌! (त्वम) 
क से (यम्‌) जिस (देवत्रा) दिद्वानों में (श्रवाय्यम्‌) 
धन को अपने लिये (मन्यसे) स्वीकार करते हो (तम) 
व्यवहार से प्राप्त कराइये॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (वाजसातम) 
आप (गीर्भि:) उत्तम प्रकार उप 
सुनने योग्य (युजम्‌) योग करे 
उसको (चित्‌) भी (नः) हम् लीन कर 


भावार्थ :-यही है कि जैसे इच्छा अपने लिये होती है, वैसे ही दूसरे के लिये 
करे और जेसे प्राणी अपने कट :ख की नहीं इच्छा करते हैं और सुख की प्रार्थना करते हैं, वेसे ही 
्् वह्धहोंव करना चाहिये।॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
< नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्थ शवस:। 


ग्री अप हरोउन्यव्रतस्य सश्चिरे। २॥ 


शिक्लाका ॥.ठफाका "४८वाट शाइशआंणा ((2] 0० 593.) 


एएफज.बाएशाकधा।३ए५३.॥. ((22 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-१२ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूकत-२० 5 १२१ न 


ये। अग्ने। न। ईरय॑न्ति। ते। वृद्धा:। उग्रस्थ। शवस:। अप द्वेष:। अप॑। ह॒र॑:। अन्य5ब्रतस्थ। सश्चिरे॥ २॥ ्ज 

पदार्थ :-(ये) (अग्ने) विद्वन्‌ (न) निषेधे (ईरयन्ति) (ते) तव (वृद्धा:) विद्यावयों हर पे 
(उग्रस्य) उत्कृष्टस्य (शवसः) बलस्य (अप) (ट्वेष:) ये द्विषन्ति ते (अप) (हर) । 
(अन्यव्रतस्य) धर्म्मविरुद्धाचरणस्य (सश्विरे)॥ २॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! ये वृद्धा ते उग्रस्य शवस: सश्िरे द्वेषोडप आह सम 
नेरयन्ति॥ २॥ 

भावार्थ:-त एवं वृद्धा ये सत्यं वदन्ति सर्वानुपकृत्य 
नाचरन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ (ये) जो (वृद्धा:) विद्या और 
(उग्रस्थ) उत्तम (शवस:) बल के सम्बन्ध में (सश्विरे) गमन करने व 


ते दुःखं 


भावार्थ :-वे ही वृद्ध हैं, जो सत्य बोलते और 
कभी धर्म्म से विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं॥ २॥ 


होतारम्‌। त्वा। वृणीमहे। ३5. ! रे । साधनम्‌। यज्ञेषु पूर्व्यम्‌। गिरा। प्रय॑स्वन्त:। हवामहे॥ ३॥ 


पदार्थ :-(होतारम) दावरिम्‌ (त्वे ) [ (वृणीमहे) स्वीकुर्महे (अग्ने) विद्वन्‌ (दक्षस्थ) बलस्य 
(साधनम्‌) (यज्ञेषु) (पूर्व्यम्‌) ! श्प्त्‌ः ) वाण्या (प्रयस्वन्त:) प्रयतमाना: (हवामहे)॥ ३॥ 


तथा त्वा स्वीकुर्य्याम॥ ३॥ 
हक । यथा मनुष्या: परोपकारिणं प्रीत्या बहु मन्यन्ते तथेैव विद्वद्धि: 

॥३॥ 
) विद्वान्‌! जैसे (प्रयस्वन्त:) प्रयत्न करते हुए लोग (गिरा) वाणी से (यज्ञेषु) 
के (पूर्व्यम्‌) प्राचीन यथार्थवक्ता पुरुषों से किये गये (साधनम) साधन को 
पल (होतारम्‌) दाता अग्नि को (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं, वेसे (त्वा) आपको स्वीकार 


पे से 


शि्वाका ॥.6फाका ४८वाट शाइआंणा ((22 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. ((23 0 593.) 


१२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे मनुष्य परोपकारी का प्रीति से बहुत 
करते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ जनों से सब उत्तम कर्म्म किये जाते हैं॥ ३॥ 


() 
पुर्विद्ठद्विषयमाह।॥ 
फिर विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 
इत्था यथां त ऊतये सहंसावन्‌ दिवेदिवे। 


राय ऋताय सुक्रतो गोभि: ष्याम सधमादों वीरैः स्थाम सधमार्द 02 ४ कल २॥ 
इत्था। यथां। ते। ऊतयें। सहंसाउवन। दिवे5दिंवे। राये। ऋताय। सुक्रतो इति बी गोभि:। स्थाम:। 


५. आन 


सध5माद:। वीरै:। स्थाम। सध5माद:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(इत्था) अस्माद्धेतो: (यथा) (ते) तव (ऊतये) 
(दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (राये) धनाय (ऋताय) 
वाग्भि: (स्थाम) (सधमाद:) सहस्थाना: (वीरै:) शूरवीरै: ( 
अन्वय:-हे सहसावन्‌ सुक्रतो! यथा त ऊतये दिवे 
सधमाद: स्यामेत्था त्वं भव॥४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। ये साहसेन 
सुखिनो भवन्तीति॥४॥ 
अन्राग्निगुणवर्णनादेतर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन 


इ्ति तह न रे, वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (सहसावन्‌) बल फ्रे कह. ४ उत्तम बुद्धि से युक्त! (यथा) जेसे (ते) आपके 


(ऊतये) रक्षण आदि के लिये (दिक्र द्वि ऋताय) धर्मयुक्त व्यवहार से प्राप्त (राये) धन के 
लिये हम लोग (गोभि:) वाणिय़ों से “से त्फरे शत :) साथ स्थान वाले (स्थाम) होवें [(वीरै:) शूरवीरों से 
(सधमाद:) साथ स्थान वाले जल ८ डत्थ 

भावार्थ :-इस म हि ं जि डरगर है। जो साहस से पुरुषार्थ करते हुए वीर जनों की सेना को 
ग्रहण करके ऐश्वर्य्य की लेप कह ये प्रयत्न करते हैं, वे ही सुखी होते हैं।॥ ४॥ 


साथ जज हिये॥। 
यह बीसवां सूकत और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्वाका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइशआंणा (423 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (24 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ चतुर्क्रचस्यैकाधिकर्विशतितमस्य सूक्‍्तस्थ सस आत्रेय ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ अनुष्टप्‌ छ (2 
गाशार: स्वर:। २ भुरिगुष्णिकू। ३ स्वराडुण्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ४ भुरिगबृहती &्े ; को प 


स्वरः॥ 


अधानिविषयगाह॥ 
अब चार ऋचा वाले इक्कीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम पर 
अग्निविषय को कहते हैं॥ 


मनुष्यवत्त्वा नि धींमहि मनुष्वत्समिधीमहि। ५92 
अने मनुष्वर्दद्विरो देवान्‌ देवय॒ते यंज॥ १॥ रो 


मनुष्वत्‌। त्वा। नि। धीमहि। मनुष्वत्‌। सम्‌॥ इधीमहि। अग्नें। मनु किक 


(थी है! निधिमन्तो भवेम (मनुष्वत) 
डिर:) प्राणा इव प्रिय (देवान) 


(दे सड्गच्छस्व॥ १॥ 


पदार्थ :-(मनुष्वत्‌) मनुष्येण तुल्यम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (मं 
(सम्‌) (इधीमहि) प्रकाशितान्‌ कुर्याम (अग्ने) विद्वन्‌ 
दिव्यविद्ठद्विपश्चित: (देवयते) देवान्‌ दिव्यगुणान्‌ काम 

अन्वयः-हे अद्डिरोड्ग्ने! यथा वयं व 
समिधीमहि तथा त्वा सत्यक्रियायां निधीमहि त्वं रे हि ७ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये नरा म 


विजानन्तु॥ १॥ 
पदार्थ :-हे पलक ) प्राणों (अग्ने) विद्वन्‌! जैसे हम लोग कार्य्य की सिद्धि के 
लिये अग्नि को (मनुष्वत्‌) म वैसे (नि, धीमहि) निरन्तर धारण होवें और (देवयते) श्रेष्ठ 


गुणों की कामना करते हुए केलि श्रेष्ठ विद्यायुक्त विद्वानों को (मनुष्वत्‌) मनुष्यों के समान 
(सम्‌, इधीमहि) प्रकाशित कर ये प्‌ उत्तम कर्म्म में स्थित करें और आप (मनुष्वत्‌) मनुष्य 


हें, वे हर आह्यदार्थों की)विद्या को जानें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


लि हि मानुषे जने5ग्ने सुप्रीत डृध्यसें। 


यन्त्यानुषक्‌ सुजात सर्पिरासुते॥ २॥ 


शि्राका ॥.6फाका ४८वाट शाइआंणा (424 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. ((25 0 593.) 


न 


१२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


त्वम्‌। हि। मानुषे। जनें। अग्नें। सुउप्रीत:। इध्यसें। खुर्च:। त्वा। यन्ति। आनुषक्‌। सु5जांत। सर्पि:5आसुते॥ # ॥ 


पदार्थ :-(त्वम्‌) (हि) (मानुषे) (जने) प्रसिद्धे (अग्ने) पावकदद्वर्त्तमान अकरी हे० प्रसन्न: > 
(इध्यसे) प्रदीप्यसे (ख्रुचः) यज्ञसाधनानि पात्राणि (त्वा) त्वाम्‌ (यन्ति) (आनुषक्‌) "यह हे 


सुष्ठुजात (सर्पिरासुते) सर्पिषा समन्तात्‌ प्रदीपिते॥ २॥ 

अन्वय:-हे सुजाताग्ने! यथाउग्नि: सर्पिरासुते प्रदीप्यते तथा हि त्वं कस जने यथा त्वा 
स्रुच आनुषक्‌ यन्ति तथैव त्वं सर्वान्‌ प्रत्यनुकूलो भव॥२॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! भवन्तो यथाग्निरिग वर्धतें तथैव 


विद्यां शुभगुर्णाश्व प्राप्प सतत॑ वर्धन्ताम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (सुजात) उत्तम प्रकार उत्पन्न (अग्ने) अग्नि के छि | त्तमान ! जैसे अग्नि 
(सर्पिरासुते) घृत से सब ओर से प्रकाशित हुए में प्रकाशित किया , ब्रैसें (हि) ही (त्वम) आप 
(मानुषे, जने) प्रसिद्ध मनुष्य में (सुप्रीत:) उत्तम प्रकार फल होते हो और जैसे 
(त्वा) आपको (स्रुचः) यज्ञ के साधन पात्र (आनुषक्‌) (यॉ्ति) प्राप्त होते हैं, वैसे ही आप 
सबके प्रति अनुकूल हूजिये॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार 


घृत आदिकों को प्राप्त होकर वृद्धि को प्राप्त बे 
निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हूजिये॥ २॥ 


शक आप लोग जैसे अग्नि इन्धन और 
झ विद्या और उत्तम गुणों को प्राप्त होकर 


अब शिल्पविद्यावेह विक्रेते के गिषय को कहते हैं॥ 
त्वां विश्वें सजोष॑सो 


[३] 
सपर्यन्तस्त्वा कवे यज्ेथ वि 
त्वाम। विश्वें। स5जोष (कैट पर: । सपर्यन्त:। त्वा। क॒वे। यज्ञेषुं। देवम्‌। ईव्ठते॥ ३॥ 
तह पा ऐ :) समानप्रीतिसेविन: (देवास:) विद्वांस: (दूतम) 
दूतवद्दर्तमानवहिम्‌ ( (सपर्यन्त:) परिचरन्त: (त्वा) त्वाम्‌ (कवे) विपश्चित्‌ (यज्ञेषु) 
सत्सड्रेषु (देवम) हि व्यगुणप्न (ईव्ठते) स्तुवन्ति॥ ३॥ 
व 2 -हे कैते ! यथा विश्वे सजोषसो देवासो देवं दूतमक्रत सपर्यन्तो यज्ञेषु देवमीव्ठते तथा त्वां बयं॑ 


द अब त्कुग्श्ष था 


५) “पु 
हे >> 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (425 ए[ 593.) 


एफज.बाएशाधा३ए५३.॥.. (26 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-१३ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्‍्त-२१ ह १२ ् 


और (सपर्यन्त:) सेवा करते हुए जन (यज्ञेषु) सत्संगो में श्रेष्ठ गुणों वाले विद्वान्‌ की (ईव्ठते) स्तुति 
हैं, वेसे (त्वाम) आपकी हम लोग सेवा करें और (त्वा) आपका सत्कार करें॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो जन अग्नि से दूतकर्म हक 
सदृश काम कराते हैं, वे सब स्थानों में प्रशंसित ऐश्वर्य्य वाले होते हैं॥ ३॥ 
पुर्विद्ठद्विषयमाह।॥ 


फिर विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 
देव वो देवयज्ययामिर्मीव्ठीत मर्त्य:। थे 


समिद्धः शुक्र दीदिह्लतस्थ योनिमासंद: ससस्य वेतिषलय ३३ 


देवम। ब:। देव5यज्ययां। अम्निम। ईल्हीत। मर्त्य:। समू5ईद्ध:। फोम । योनिम। आ। असद॒:। 
ससस्‍्य। योनिंम्‌॥। आ। अस॒द॒:॥४॥ 


पड़त्या (अग्निम) (ईव्डीत) 
प्रकाशय (ऋतस्य) सत्यस्य 


प्रशंस्येत्‌ (मर्त्य:) मनुष्य: (समिद्धः) (शुक्र) शवि 
परमाण्वादे: (योनिम) कारणम्‌ (आ) > 
असद:) समन्ताज्जानीहि॥ ४॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! वो देवयज्यया 


योनिमासद: ससस्य योनिमासद: ॥४॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या विद्वत्सड्रेन रोके सृष्टि विज्ञाय कार्य्यसिद्धिं समाचरन्ति ते सृष्टिक्रमं 


र्थेन सह सड्जतिर्वेद्या॥ 
सूकतं त्रयोदशो वर्गश्व समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे #७९ लोगों के (देवयज्यया) विद्वानों के मेल से (मर्त्य:) मनुष्य 
(देवम्‌) प्रकाशित ( की (ईव्डीत) प्रशंसा करे। हे (शुक्र) सामर्थ्य वाले (समिद्ध:) उत्तम 
खा (दौदिहि) प्रकाश कराओ और (ऋतस्य) सत्य परमाणु आदि के (योनिम्‌) 
:) सब प्रकार जानिये और (ससस्य) कार्य्य के (योनिम) कारण को (आ, 


शिक्लाका ॥.6ाका "४८वाट शाइशंणा (426 0ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५३.॥.. ((27 0 593.) 


न 


भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों के संग से कार्य्य और कारणस्वरूप सृष्टि अर्थात्‌ सत्त्व, रज #र2 
तमोगुण को साम्यावस्थारूप प्रधान को जान के कार्य को सिद्ध करते हैं, वे सृष्टि के क्रम 302 के0 
दुःख को कभी नहीं प्राप्त होते हैं॥४॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि और विद्वानों के गुण-वर्णन करने से इस सूकत के अर्थ 


के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह इक्कीसवां सूक्‍त और त्रयोदशवां वर्ग सम्पात  चच 


१२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
न्‍्े 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा ((27 एा[ 593.) 


एएफज.बाज्शाकधा३ए५३.॥. ((28 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


दे 
डे 


अथ चतुर्क्नचस्य द्वाविशतितमस्य सूक्तस्य विश्वसामात्रेय ऋषि:। अम्निर्देवता। १ विराडनुष्टप्‌ (० 2 (2 
गाशार: स्वर:। २, ३ स्वराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ४ बृहती छन्द:। कर स्व२८॥ ०2 
अधानिविषयगाह॥ 
अब चार ऋचा वाले बाईसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम हे में 
अग्निविषय को कहते हैं॥ ; रे 

प्र विश्वसामन्नत्रिवर्दर्ा पावकशोंचिषे। 

यो अध्वरेष्वीड्यो होता मन्द्रतमो विशि॥ १॥ भषे् 

प्र। विश्व+सामन्‌। अत्रिउवत्‌। अर्च। पावक5शोंचिषे। यः। अध्वरेषुं। ईल 3] होता म॑न्द्र:तम:। विशि॥ १॥ 


पदार्थ :-(प्र) (विश्वसामन्‌) विश्वानि | लकी घर यस्य अत्रिवत्‌) व्यापकविद्यावत्‌ 
(अर्चा) सत्कुरु। अन्र ह््यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। सी -सआ  वक शोच: प्रकाश इव प्रकाशो 
यस्य तस्मै (य:) (अध्वरेषु) (ईड्यः) प्रशंसनीय: ( :) अतिशयेनानन्दयुक्त: 
(विज्थि) प्रजायाम्‌॥ १॥ जज 

अन्वयः-हे विश्वसामन्‌! यो5 बाला 


प्रार्चा॥ १॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्धार्मिकाणामेव सत्कार: 


तमो भवेत्‌ तस्मै पावकशोचिषेडत्रिवत्‌ 


[॥ १॥ 
है यः) जो (अध्वरेषु) यज्ञों में (ईड्यू:) प्रशंसा करने 

पं) भतिशय आनन्द युक्त होवे उस (पावकशोचिषे) अग्नि 
4 के कै लिये (अत्रिवत्‌) व्यापक विद्या वाले के सदृश (प्र, अर्चा) 


के प्रकाश के सदृश प्रकाश उ 
सत्कार कीजिये॥ १॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों क्रो अक धार्भिक जनों का ही सत्कार करें, अन्य जनों का नहीं॥ १॥ 
० (02 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


न्यशज़िं जातवेदर्सदर्धाता देवमृत्विजम्‌। 


श््ू 


देवव्यचस्तम :॥ २॥ 

बे अम्निमा जात5वेंदसम्‌। दर्धात। देवम्‌। ऋत्विजम्‌। प्र। यज्ञ:। एतु। आनुषक्‌। अद्य। देवव्य॑च:5तम:॥ २॥ 
:-(नि) (अग्निम) पावकम्‌ (जातवेदसम्‌) जातेषु विद्यमानम्‌ (दधाता) धरत। अत्र 
दीर्घ:। (देवम्‌) दिव्यगुणकर्मस्वभावम्‌ (ऋत्विजम) य ऋतुषु यजति ठद्वद्व्तमानम्‌ (प्र) 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशआंणा (428 0 593.) 


एफज.बाएशाधा३ए५३.॥. ((29 0 593.) 


१२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


(यज्ञ:) सड्ढन्तव्य: (एतु) प्राप्नीतु (आनुषक) आनुकूल्येन (अद्या) अत्र संहितायामिति वध : 
(देवव्यचस्तम:) यो देवान्‌ पृथिव्यादीन्‌ धरति भिनत्ति च सोडतिशयित:॥ २॥ (0 
अन्वय:-हे विद्वांसो! यो देवव्यचस्तमो यज्ञ आनुषगद्यास्मानेतु तमृत्विजमिव जातवेदसं हज 


दधाता॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:।  यर्थत्विजो यज्ञ पूर्ण कज 
शिल्पविद्याकृत्यसिद्धिमलड्डूरोति॥ २॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानों! जो (देवव्यचस्तम:) पृथिव्यादिकों का धारण इनें वाला 
(यज्ञ:) मिलने योग्य (आनुषक्‌) अनुकूलता से (अद्या) आज हम लोग्रों को (एठु) प्राप्त हो उस 
(ऋत्विजम्‌) ऋतुओं में यज्ञ करने वाले के सदृूश (जातवेदसम्‌) उत्पन्न विद्यमान (देवम्‌) श्रेष्ठ 
गुण, कर्म्म और स्वभाव वाले (अम्निम) अग्नि को (प्र, नि, छष र्यता से निरन्तर धारण 


करो॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जैसे ते यज्ञ को पूर्ण करते हैं, वेसे 
ही अग्नि शिल्पविद्या के कृत्य की सिद्धि को पूर्ण करता है 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को दे चर हैं॥ 
चिकिव्विन्म॑नसं त्वा देवं मर्तास 
वरेण्यस्य तेउवंस इयानासों 


चिकित्वित्‌5म॑नसम्‌। त्वा। देवम्‌। 


पदार्थ :-( गिर रर्ि 


कत्ि विज्ञानवरतां मन इव मनो यस्य तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ 
(देवम्‌) विद्वांसम्‌ (मर्त्तासः) मर रक्षणाद्याय (वरेण्यस्य) वरितुमर्हस्य (ते) तव (अवस:) 
कमनीयस्य (इयानास:) प्राप्नुब प्रन्महि )| विजानीयाम॥ ३॥ 

अन्वय:-हे विद्ध/ 2 [> वरेण्यड्रैयीउवसस्ते सड्जेनेयानासो मर्तासों वयमूतये चिकित्विन्मनसं देव 
त्वाउग्निमिवामन्महि॥ ३॥ 


सर (वरेण्यस्य) स्वीकार करने और (अवस:) कामना करने योग्य (ते) आपके 
२ होते हुए (मर्त्तासः) मनुष्य हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये 

श पुरुषों के मन के सदृश मन से युक्त (देवम) विद्वान्‌ (त्वा) आपको 

(अमन्महि) विशेष करके जानें॥ ३॥ 

:-मनुष्यों को चाहिये कि सदा ही विद्वानों के संग से पदार्थविद्या का खोज करें॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.ठफाका "४८वाट शाइशंणा (।29 0 593.) 


एएफज.बाएशाधाा3ए५३.॥.. (30 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-१४ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्त-२२ के १ भ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


अग्नें चिकिद्धय १स्य न॑ इृद वर्च: सहस्य। 


तं त्वां सुशिप्र दम्पते स्तोमैर्वर्धन्यत्रयों गीर्भि : शुम्भन्त्यत्रय:॥ ४॥ १४॥ 

अग्नें। चिकिद्धि। अस्या नः। इृदम। वर्च:। सहस्य। तम्‌। त्वा। सुउशिप्र। दमपते। <्तोमें:। 
गी:5भि:। शुम्भन्ति। अन्नय :॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (चिकिद्धि) विजानीहि (अस्य) (नः) अस्माकम एडदम) (वच:) 
(सहस्थ) सहसि बले साधो (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (सुशिप्र) शो+ कै 


प्रशंसितैर्व्यवहारै: वाग्भि: (वर्धन्ति) (अतन्रय:) अविद्यमानत्रिविधदु शुम्भन्ति) पवित्रयन्ति 
(अन्नयः) त्रिभि: कामक्रोधलोभदोषै रहिता: ॥ ४॥ 


अन्वय:-हे सहस्य सुशिप्र दम्पते5ग्ने | त्वं यथाउत्रय: उन्रयो गीर्भि: शुम्भन्ति तथा न 
इदं वचो5स्य च चिकिद्धि तं त्वा वयं सत्कुर्य्याम॥४॥ 

भावार्थ:-यथा पुरुषार्थिनो मनुष्या सर्वान्‌ वास अर पवित्रयन्ति तथैव सर्वे मनुष्या 
आचरन्त्विति॥ ४॥ 


अत्राग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य ध्य्ण् 
इति ट्वाविशतितमं सवितत वर्गश्न समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (सहस्य) बल में श्रेष्ठ कमर ठुड्डी और नासिका वाले (दम्पते) स्त्री और 
पुरुष (अग्ने) विद्न्‌! आप प्र (अन्नय॒ु:) के दुःखों से रहित जन (स्तोमै:) प्रशंसित व्यवहारों 
जैसे 


से (वर्धन्ति) वृद्धि को प्राप्त होते हैं, :) काम, क्रोध, और लोभ इन तीन दोषों से रहित 
जन (गीर्भि:) वाणियों से ( हैं, वेसे (न:) हम लोगों के (इृदम्‌) इस (वच:) वचन 
को और (अस्य) इसके ( ) जानिये (तम्‌) उन (त्वा) आपका हम लोग सत्कार 


करें॥ ४॥ 
भावार्थ :-जैसे ॑ सबकी वृद्धि करते हैं और उपदेशक जन सब जनों को पवित्र 
जमकर वैसे ही सब मनुष्य करें॥ ४॥ 


इस अग्नि के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के 
साथ सड् ॥ 
यह बाईसवां सूक्‍त और चौदहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥.6फाशा ५४८वाट शाइघआंणा (430 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. ((3] 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ चतुर्क्नचस्य त्रयोविशतितमस्य सूक्‍्तस्य दुम्नो विश्वचर्षणिऋषि:। अमिर्देवता। १, २ निचृद बे (2 
छन्द:। ३ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाल्धार: स्वर:। ४ निचृत्पडिक्तएछन्द:। के स्वर:॥ थे 
अधामिपदवाच्यवीरए॒णानाह॥ 
अब चार ऋचा वाले तेईसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अग्निपदवाच्य 
उपदेश करते हैं॥ 


अग्ने सहन्तमा भर घुम्मस्थ॑ प्रासहां रयिम्‌। 
विश्वा यश्चर्षणीरभ्या३ सा वार्जेषु सासहंत्‌॥ १॥ 
अन्नें। सहन्तम्‌। आ। भर। दयुम्नस्थ। प्रईसहां। रयिम्‌। विश्वा:। शी बी ४ अभि। आसा। वा्जेंषु। 
ससहंत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) वीरपुरुष (सहन्तम) (आ) (भर) ( 
प्रकर्षण शत्रुबलानि सहन्ते ता: सेना: । धाम (लय 
(यः) (चर्षणी:) प्रकाशमाना मनुष्यसेना: (अभि) (आस आर 
सहेत। अत्र तुजादीनामित्यभ्यासदैर्घ्यम्‌॥ १॥ दि 

अन्वयः-हे अग्ने वीर! यो विश्वा: प्रासहा हवर्षणीबॉजेफु सासहदासाभ्युपदिशेत्तं शत्रुबलं सहन्तं द्युम्नस्य 
रयि त्वमा भर॥ १॥ 


यशसो वा (प्रासहा) या: 
_) धनम्‌ (विश्वा:) अखिला: 
(वाजेषु) संग्रामेषु (सासहत्‌) भृशं 


भावार्थ :-यस्य विजयेच्छा स्यात्‌ पेट | सुशिक्षितां रक्षेत्‌ वीररसोपदेशेनोत्साह्य शत्रुभि: सह 
योधयेत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) ले (विश्वा:) सम्पूर्ण (प्रासहा) अत्यन्त शत्रुओं के बलों को 
सहने वाली (चर्षणी: शा क्र्ससे प्र मनुष्यों की सेनाओं को (वाजेषु) संग्रामों में (सासहत) 
अत्यन्त सहे और (आसा) ) सर्ब प्रकार से उपदेश देवे, उस शत्रुओं के बल को (सहन्तम्‌) 
सहते हुए (ट्युम्नस्य) सम्बन्ध में (रयिम) धन को आप (आ, भर) सब प्रकार धारण 
करो॥ १॥ 

'लरल ठिजयी की इच्छा होवे, यह शूरवीरों की सेना उत्तम प्रकार शिक्षा की गई 
रखे और श से उत्साह दिलाकर शत्रुओं के साथ लड़ावे॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


लि रयि | | 
पृतनाषहं रयि सहस्व आ भर। 


शि्राका ॥.6ाकधा "४८वाट शाइआंणा (3] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (32 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-१५ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्त-२३ _ १३१ न 


त्वं हि स॒त्यो अ््धुतो दाता वाजस्यथ गोम॑त:॥ २॥ जी 

तम। अग्ने। पृत॒ना$सहम्‌। र॒यिम्‌। सहस्व:। आ। भर। त्वम। हि। स॒त्य:। अ्ुंतः। दा प्र 
गो5मंत:॥ २॥ > 

पदार्थ :-(तम्‌) (अग्ने) राजन्‌ (पतनाषहम्‌) यः पृतनां सेनां सहते तम्‌ (कर ; 
बहु सहो बलं विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धो (आ) (भर) (त्वम) (हि) (सत्य:) 


आश्चर्य्यगुणकर्मस्वभाव: (दाता) (वाजस्थ) सुखधनादे: (गोमत:) बह्यो गावो, 
यस्मिँस्तस्य।॥ २॥ 


अन्वयः:-हे सहस्वो5ग्ने! यो हि सत्यो5द्भधुतो गोमतो वाजस्य ०७ । षहं रयि च त्वमा 
भर॥ २॥ 

भावार्थ :-यो राजा सत्यवादिनो विदुषो विचित्रविद्यान्‌ न बिभूयात्‌ स एवं विजयं 
श्रियं च लभेत॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (सहस्वः) बहुत बल से युक्त (अग्ने) ' (हि) निश्चय से (सत्य:) श्रेष्टों में 
श्रेष्ठ (अद्भुत:) आश्वर्य्ययुक्त गुण, कर्म्म और स्वभाव बम पतत:) बहुत धेनु और पृथिव्यादिकों 
से युक्त (वाजस्थ) सुख और धन आदि 2 (दाता) वे (तम्‌) उस (प्रतनाषहम्‌) सेना सहने 
से धारण कीजिये॥ २॥ 

विद्यायुक्त दृढ़ और उदार अर्थात्‌ उत्तम 
लक्ष्मी को प्राप्त होवे॥ २॥ 


आशययुक्‍त शूरवीरों का धारण पोषण करे 
की प्र, 


विश्वें। हि। त्वा। सर जे) स-जुभीस:। वृक्त5ब॑हिंष:। होतार॑म। सद्म॑उसु। प्रियम्‌। व्यन्ति। वार्या। पुरु॥ ३॥ 
पदार्थ :-(विश्वे) सर्ब (हि) (त्वा) त्वाम्‌ राजानम्‌ (सजोषस:ः) समानप्रीतिसेवना: (जनास:) 
प्रसिद्धशुभाचरणा/<व्॒क्तबर्रिष् :) श्रोत्रिया ऋत्विज इव सर्वविद्यासु कुशला: (होतारम) दातारम्‌ (सद्मसु) 
राजगृहेषु ( बे कम्ेत्तीयम्‌ (व्यन्ति) प्राप्नुवन्ति (वार्य्या) वर्त्तमह्णि धनादीनि (पुरु) बहूनि॥ ३॥ 
#वयः-हेर [! ये विश्वे सजोषसो जनासो वृक्तबर्हिषो इव हि सद्मसु होतारं प्रियं त्वाश्रयन्ति ते पुरु 
हक ॥३॥ 
:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। हे राजन! ये राज्योन्नतिप्रिया धर्मिमिष्ठा भृत्यास्त्वां प्राप्नुयुस्तान्‌ 
सतत रक्षे:॥ ३॥ 


<् 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (32 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (33 0 593.) 


१३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-हे राजन्‌ ! जो (विश्वे) सम्पूर्ण (सजोषस:) तुल्य प्रीति के सेवने वाले (जनास:) फ्रडि 
उत्तम आचरणों से युक्त (वृक्तबहिष:) अग्निहोत्र करने वाले और यज्ञ करने वाले के पे (3) 
विद्याओं में कुशल जन (हि) ही (सद्मसु) राजगृहों अर्थात्‌ राजदर्बारों में (होतारम्‌) दाता 
सुन्दर (त्वा) आपका आश्रय करते हैं, वे (पुरु) बहुत (वार्य्या) स्वीकार करने योग्य 
(व्यन्ति) प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌! जो 5 के 


वाले और धर्म्मिष्ठ भृत्य आपको प्राप्त होवें, उन सबका सत्कार करके निरन्तर ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह।॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


स हि ष्मां विश्वचर्षणिरभिमांति सहों दधे। 

अग्न एप क्षयेष्वा रेवन्न: शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक ।१५॥ 

सः:। हि समा विश्व5चर्षणि:। अभि5माति। सह:। दधे। है आ। रेवत। न दीदिहि 
ब्यु&मत्‌। पावका दीदिहि॥ ४॥ 

पदार्थ :-(सः). ( (समा) एव। चेति दीर्घ:। (विश्वचर्षणि:) 
अखिलविद्याप्रकाश: (अभिमाति) अभिमन्यते ये दल पट (दधे) दधाति (अग्ने) पावकदद्वर्त्तमान 
(एपु) (क्षयेषु) निवासेषु (आ) (रेवत) प्रशर्स्तेष नयूजतु) (नः) अस्मभ्यम्‌ (शुक्र) शक्तिमन्‌ (दीदिहि) 
देहि (ह्युमत्‌) प्रकाशमत्‌ (पावक) पवित्र (दीदिहि! रु शय।॥। ४॥ 

अन्वयः-हे शुक्राग्ने | यो विश्व रघ रे ४ रे ध्वभिमाति सहो दधे स हि ष्मा विजेता भवति तेन त्वं नो 
रेवद्दीदिहि। हे पावक ! पवित्राचरणे (+स्पस्यशिस दीदिहि॥ ४॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: पू ) श े ते सर्वेभ्य: सुखं दातुं शकनुवन्तीति॥ ४॥ 

णवण् कस्स) र्थ्रस्य पूर्त्रसूक्तार्थन सह सज्भतिर्वेद्या॥ 
भे श़तितमं सूक्‍तं पञ्जदशो वर्गश्व समाप्त:॥ 

ण (शुक्र) /फ़रामर्थ्ययुक्त (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान! जो (विश्वचर्षणि:) सम्पूर्ण 
विद्याओं का ) इन (क्षयेषु) निवास स्थानों में (अभिमाति) अभिमान जिससे हो उस (सहः) 
बल को करता (सः, हि) वही (समा) निश्चय से जीतने वाला होता है, इससे आप (नः) 


गे लिये (रेवत्‌) प्रशस्त धन से युक्त पदार्थ को (दीदिहि) दीजिये और हे (पावक) पतित्र, 
हम लोगों के लिये (द्युमत्‌) प्रकाशयुक्त का (आ, दीदिहि) प्रकाश कीजिये। ४॥ 


शि्वाका ॥,ठफाका ४८वाट शाइआंणा (33 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. ((34 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-१५ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूकत-२३ (१३३ 
भावार्थ :-जो मनुष्य पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को धारण करते हैं, वे सब के लिये बर्वदे 2 
सकते हैं॥४॥ 


(2) 
इस सूक्‍त में अग्नि के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व ८ क्र 
साथ सड्गति जाननी चाहिये॥ 


यह तेईसवाँ सूक्‍त और पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ। रे 5 


शि्राका ॥.6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (34 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (35 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ चतुर्क्रचस्य चतुर्विशतितमस्य सूक्‍्तस्य बच्धु: सुबश्चु: श्रुतबच्धुर्विप्रबधुश्न गोपायना लौपायना (2 
ऋषय:। अमिनिर्देवता। १, २ पूर्वार्द्धस्थ साम्नी बृहत्युत्तरार्द्रस्थ भुरिक्‌ साम्नी बृहती। ्े , षे 
पूर्वार्द्धस्योत्तरार्ट्रस्थ च भुरिक्‌ साम्नी बृहती छन्दसी। मध्यम: स्वर:॥ 


अग्निपदवाच्य राजविषय को कहते हैं॥ 
अने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्य:। ५७2 
वसुरमिनिर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमं रवि दां;॥ १॥ २ 
अग्नें। त्वम। नः। अन्तम:। उत। त्राता। शिव:। भव। हे मर न :। वसु5श्रवा:। अच्छ। नक्षि। 
द्युमत३त॑मम्‌। रयिम्‌। दा:॥ १॥ २॥ | 
हि १४४ ञ्ा 


पदार्थ :-(अग्ने) राजन्‌ (त्वम्‌) (नः) की प्र:) समीपस्थ: (उत) (त्राता) 
हद दीघ 


रक्षक: (शिवः) मड्गजलकारी (भवा) अत्र द्यचो5 | (वरूथ्य:) वरूथेषुत्तमेषु गृहेषु भव: 
(वसु:) वासयिता (अग्नि:) पावक: (वसुश्रवा:) : (अच्छा) (नक्षि) व्याप्नुहि (द्युमत्तमम) 
(रयिम्‌) धनम्‌ (दा:) देहि॥१॥२॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं नोउन्तम: शिवों श्रवा अग्निरिव शिव उत त्राता भवा य च्ुमत्तमं 


रयि त्वमच्छा नश्षि तमस्मभ्यं दा:॥१॥२॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यथा परु४ पक ह : सर्वरक्षक: सर्वेभ्यों मड्नलप्रद: सर्वपदार्थदाता 


सुखकारी वर्त्तते तथैव राज्ञा * 


अधारिपदवाच्यराजविषययाह॥ 
अब चार ऋचा वाले चौबीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम पड 


(वरूथ्य:) उत्तम गूृहों में उत्पन्न (वसु:) वसाने वाले 
(वसुश्रवा:) धन और 'हिये रे यु बोस यु (अग्निः) अग्नि के सदृश मड़लकारी (उत) और (त्राता) रक्षक 


क्षय ओर हम्नको हम लोगों के लिये (दा:) दीजिये। १॥ २॥ 
धर रहे जन ! जैसे परमात्मा सब में अभिव्याप्त सबका रक्षक और सबके लिये 
थों का दाता और सुखकारी है, वैसे ही राजा को होना चाहिये॥ १॥ २॥ 
अथाम्निपदवाच्यविद्वद्गुणानाह॥ 
अब अग्निपदवाच्य दिद्वान्‌ के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५४८वाट शाइघआंणा (435 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (36 एा 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १। वर्ग-१६ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्त- २४ 0 १३५ दे 


स नों बोधि श्रुधी हव॑मुरुष्या णों अधायत: स॑मस्मात्‌। न 
त॑ त्वां शोचिष्ठ दीदिव: सुम्नाय॑ नून्मीमहे सखखिभ्य:॥ ३॥ ४॥ १६॥ शी 
नर ॥ ॥ 


सः। नः। बोधि। श्रुधि। हव॑म्‌। उरुष्य। नः। अघ5यतः। समस्मात। तम। त्वा। शोचिष्ठ। 
नूनम। ईमहे। सखि5भ्य:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(सः) (नः) अस्माकम्‌ (बोधि) बोधय (श्रुधी) श्रुणु (हवम) पे 
संहितायामिति दीर्घ:। (नः:) अस्मान्‌ (अघायत:ः) आत्मनो5घमाचरत: ( 
है ) 


(त्वा) त्वाम्‌ (शोचिष्ठ) अतिशयेन शोधक (दीदिव:) सत्यप्रद्योतक (सु निश्चितम्‌ 
(ईमहे) याचामहे (सखिभ्य:) मित्रेभ्य:॥ ३॥४॥ 2 
अन्वय:-हे शोचिष्ठ दीदिवो5ग्निरिव राजन्‌! स त्वं नो बोधि ह, न उरुष्या त॑ 
धे 


त्वा सखिभ्य: सुम्नाय वयं॑ नूनमीमहे॥ ३॥४॥ 

भावार्थ:-सर्वे: प्रजाराजजने राजानं प्रत्येव॑ वाच्यं भ्य: स्वयम्पृथग्भूत्वा5स्मान्‌ 
रक्षयित्वा विद्याप्रचारं धार्मिकेभ्यो मित्रेभ्य: सुखं वर्धयित्वा कक ॥३॥४॥ 

अन्राग्नीश्वरविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य कप कम ॥ 

इति पा सूक्तं समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (शोचिष्ठ) अत्यन्त शुद्ध (दीड्डि॑:) सत्य के जनाने वाले अग्नि के सदृश 
तेजस्विजन ! (सः) वह आप (नः) हम लोगों ध दीजिये और (नः) हम लोगों के (हवम्‌) 
पढ़े हुए विषय को (श्रुधी) सुनिये (समस्मा्त) कि ब :) आत्मा से पाप के आचरण करते हुए हम 
लोगों की (उरुष्या) रक्षा कीजिये (तम् उन आप को (सखिभ्य:) मित्रों से (सुम्नाय) सुख के 
लिये हम लोग (नूनम्‌) निश्चित (ईमुह्ढे) फचनो करति हैं॥ ३॥४॥ 

भावार्थ :-सब प्रजा चाहिये कि राजा के प्रति यह कहें कि आप सब अपराधों 
से स्वयं पृथक्‌ हो के और ह की रक्ष) करके विद्या का प्रचार और धार्मिक मित्रों के लिये सुख 


की वृद्धि करके दुष्टों को ५3 द 
इस सूकत में ईश्वर अर्थात्‌ राजा और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की ट्् न के अर्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये।॥ 


यह चोबीसवां सूक्‍त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्वाका ॥.6ाकभा ॥८वाट शाइशआंणा (36 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. ((37 एा 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ नवर्चस्य पञ्ञविशतितमस्य सूक्‍तस्य वसूयव आत्रेया ऋषय:। अम्निर्देवता। ९, ८ ऋण 
५, ६, ९ अनुष्टप॥ ३, ७ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गान्यार: स्वर:। ४ भुरिगुण्णिक्‌ छन्द:। (के 


अधानिविषयगाह॥ 
अब नव ऋचा वाले पच्चीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम है 5 में 
अग्निविषय को कहते हैं॥ 4 
अच्छां वो अमिमवंसे देवं गांसि स नो वसु:। 
रासत्पुत्र ऋषृणामृतावां पर्षति ट्विष:॥ १॥ 
अच्छ। व:। अम्मा अवसे। देवम। गासि। सः। नः। वसु:। रा] #घणाम्‌। ऋत35वां। पर्षति। 
द्विष:॥ १॥ 


पदार्थ :-(अच्छा) सम्यक्‌। अतन्र संहितायामिति 5४ न ः+ (व) [ (अम्निम) पावकम्‌ 


रासतू॥ १॥ 
भावार्थ:-यथा विदुषां सत्पुत्रो 
संसाधित: सन्‌ सर्वान्‌ सुखयति॥ १ (न | 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप [) प्रकाशमान (अम्निम) अग्नि की (वः) आप लोगों के 
(अवसे) रक्षण आदि के गज प्रकार (गासि) प्रशंसा करते हो (सः) वह (वसुः) 
द्रव्यदाता (ऋषृणाम) | के (ऋतावा) सत्य का विभाग करने वाला (पुत्र) 
सन्‍्तानरूप (द्विषः) शत्रु डक ) पार जाता है अर्थात्‌ उनको जीतता है, वैसे ही (नः) हम लोगों 
के लिये (रासत्‌) देता है अ दिलाता है॥ १॥ 

शल विद्व्रीं का श्रेष्ठ पुत्र विद्वान होकर तथा लोभ आदि दोषों का त्याग करके पितृ 
आदिकों को , वैसे ही अग्नि उत्तम प्रकार सिद्धि किया गया सबको सुख देता है॥ १॥ 

अथामिदृष्टान्तेन राजविषयमाह॥ 
अब अग्निदृश्न्त से राजविषय को कहते हैं॥ 
सत्यो यं पूर्वे चिह्देवासश्रिद्यमीधिरे। 


शि्वाका ॥.ठफाका "४८वाट शाइशंणा (37 0 593.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥. (38 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-२५ 0 १ 


होतारं मन्द्रजिहमित्सुदीतिभिर्विभावसुम्‌॥ २॥ 


स:। हि। स॒त्य:। यम्‌। पूर्वे। चित्‌। देवास:। चित्‌। यम्‌। ईधिरे। होतारम्‌। मन्द्रजिहम। इत। हर हे; (2) 
विभावसुम्‌॥ २॥ ) 
3 (्‌ ) 


पदार्थ :-(सः) (हि) (सत्य:) सत्सु साधु: (यम) (पूर्वे) प्राचीना: (चित्‌ 
विद्वांस: (चित) (यम) (ईधिरे) प्रदीपयन्ति (होतारम्‌) दातारम्‌ (मन्द्रजिह्मम) मन्द्रा #सर्केयाे 
तम्‌ (इत) एवं (सुदीतिभिः) सुष्ठु दीप्तिभिस्सहितम्‌ (विभावसुम्‌) प्रकाशयुक्‍तं वुसु थे 

अन्वय:-पूर्वे देवासो यं होतारं मन्द्रजिह्ं सुदीतिभिस्सह वर्त्तमानं चिद्‌ विंभावसुमम्लिमिव वर्त्तमानं यं 
राजानं चिदिदीधिरे स हि सत्यो राज्यं कर्त्तुमर्ति॥ २॥ 

भावार्थ:-यं राजानमाप्ता: सत्कुर्यु: स एवं सततं राज्यं रक्षितु है अज्क [॥ २॥ 

पदार्थ :- (पूर्व) प्राचीन (देवास:) विद्वान्‌ जन (यम) देने वाले (मन्द्रजिहमम) 
प्रशंसनीय जिह्ना से युक्त (सुदीतिभि:) उत्तम प्रकाशों के स हक्तिमो पे, (चित) और (विभावसुम) 
प्रकाशित धन से युक्त अग्नि के सदृश वर्त्तमान (यम) जिस करा (चित्‌) निश्चय से (इत्‌) ही 
(ईधिरे) प्रकाशित करते हैं (स:, हि) वही (सत्य:) स 4 में ओह-१ ६ राज्य करने को योग्य है॥ २॥ 

भावार्थ :-जिस राजा का यथार्थवक्‍ता जन उ हे र निरन्तर राज्य की रक्षा और वृद्धि 
करने को योग्य हो॥ २॥ 


अब 


सा न:। धीती। वर्िष्टया। क्षेह्यया। च मुफेमेत्या। अग्नें। राय:। दिदीहि। न॒ः। सुवृक्तिउभिं:। वरेण्य॥ ३॥ 
छू ( ति ) धीत्या धारणवत्या (वरिष्ठया) अतिशयेन स्वीकर्त्तव्यया 


रे शोभनया प्रज्ञया (अग्ने) (राय:) धनानि (दिदीहि) देहि (नः) 
पष्ठ |  यासां क्रियाभि: (वरेण्य) स्वीकर्त्तुमर्ह॥ ३॥ 


पल (वरेण्य) स्वीकार करने योग्य (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान! (सः) वह आप 
(वरिष्ठया) अत्यन्त स्वीकार करने योग्य (श्रेष्ठया) अति उत्तम (सुमत्या) सुन्दर बुद्धि 


शि्राका ॥,6फाशा ए४८वाट शाइघआंणा (38 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (39 0 593.) 


१३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


से (नः) हम लोगों के लिये (राय:) धनों को (दिदीहि) दीजिये (सुवृक्तिभि:) उत्तम वर्जरवलि 2 
क्रियाओं से (च) भी (नः) हम लोगों की निरन्तर वृद्धि कीजिये॥ ३॥ 


(2 
भावार्थ :-जो उत्तम बुद्धि की इच्छा करते वा उत्तम बुद्धि को अन्य जनों के लिये है चेह 
सब लोगों से सत्कार करने योग्य हैं॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
अमिरन्देवेषु राजत्यमिनर्मतेष्वाविशन्‌। थे 
अम्निर्नों हव्यवाहनो5म्निं धीभि: संपर्यत॥ ४॥ 


अम्निः। देवेषं। राजति। अग्निः। मर्तेषु। आ5विशन्‌। ल्‍न तु. । अम्निम। धीभि:। 


सपर्यत॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अग्निः) पावक इव वर्त्तमानो विद्वान्‌ ( पृथिव्यादिषु वा (राजति) 
प्रकाशते (अग्निः) विद्युत्‌ (मर्त्तेषु) मरणधर्मेषु मनुष्यरदिषु कई प्के ( [) आविष्ट: सन्‌ (अग्निः) 
सूर्ग्यादिरूप: (न:) अस्मान्‌ (हव्यवाहन:) यो हव्यानि वह से) & _) पावकम्‌ (धीशि:) प्रज्ञाभि: 


(सपर्य्यत) सेवध्वम्‌॥४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! योउग्निर्देवेषु योड जे * "हल हे ठ 


उग्निर्न आविशनू राजति तमग्निं धीभिरयूय॑ 


सपर्य्यत॥ ४॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसो ! यद्यनेकविधो अग्नियु ्भि भूर्द्रेज्ञायेत तहिं कि कि सुखं न लभ्येत॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! "८ (अज्ि:) अरिि/कै सदृश वर्त्तमान तेजस्वी दिद्वान्‌ (देवेषु) विद्वानों वा 
पृथिवी आदिकों में और जो ( अग्नि (मर्त्तेषु) मरणधर्म्म वाले मनुष्य आदिकों में और 


जो (हव्यवाहनः) हवन करने न प्र को धारण करने वाला (अम्नि:) सूर्य्यादिरूप अग्नि (न:) हम 
होता है, उस (अम्निम) अग्नि को (धीषि:) बुद्धियों 
कार्य्य में लाओ॥ ४॥ 
जोक प्रकार का अग्नि आप लोगों से जाना जाये अर्थात्‌ अनेक प्रकार 
हो तो क्या-क्या सुख न पाया जाये॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


हि तुविब्र्याणमुत्तमम्‌। 


से आप लोग (सपर्य्यत) ५ यो आश् 
भावार्थ :-हे विद्दोनी 


श्रावयत्पति पुत्र दंदाति दाशुषें॥ ५॥ १७॥ 


शि्वाका ॥.ठफाशा ४८वाट शाइघआंणा (439 0 593.) 


एएज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (40 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-२५ के १३९ दे 


अम्नि:। तुविश्र॑व:5तमम्‌। तुवि5ब्रह्माणम्‌। उत्5तमम्‌। आतूर्तम्‌। श्रव॒यत्‌5प॑तिम्‌। पुत्रम। ददाति। दाशुषें॥ ५ गज 

पदार्थ :-(अग्नि:) विद्वान्‌ (तुविश्रवस्तमम) अतिशयेन बहृन्नश्रवणयुक्तम्‌ का बहवो/> 
ब्रह्माणश्रतुर्वेदविदो विद्वांसो यस्य तम्‌ (उत्तमम्‌) अतिशयेन श्रेष्ठम्‌ (अतूर्त्तम) अहिंसितम्‌ ( 
श्रावयन्पतिर्यस्य तम्‌ (पुत्रम) (ददाति) (दाशुषे) दानशीलाय॥ ५॥ 

अन्वय:-यो अग्निरिव दाशुषे तुविश्रवस्तमं तुवित्रह्माणमुत्तममतूर्त्त श्रावयत्पति सएव 
पूजनीयतमों भवति॥५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यास्तेषामेव यूयं सत्कारं कुरुत ये सर्वान्‌ विदुषो हलक, ॥ 


पदार्थ :-जो (अग्नि) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ (दाए व) जन के लिये 
(तुविश्रवस्तमम्‌) अत्यन्त बहुत अन्न और श्रवण से युक्त और (तुब्िद्य हो जम हे जेट वेद के जानने वाले 
बहुत विद्वानों के युक्त (उत्तमम) अत्यन्त श्रेष्ठ (अतूर्त्तम) नहीं हिं श्रॉवयत्पतिम्‌) सुनाते हुए 
पालन करने वाले से युक्त (पुत्रम) सन्‍्तान को (ददाति) देता रे आदर करने योग्य होता 
है॥५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! उन लोगों का ही आप जे शेर कर्रों, जो सबको विद्वान्‌ और धार्मिक 
करते हैं॥५॥ 

्श्फ 
फिर उसी को || 

अमिनिर्ददाति सत्पति सासाह 

अमिरित्यं रघुष्यदं जेतारमप 

अग्नि:। दुदाति। सतू5प कक यः। युधा। नृषभि:। अम्नि:। अत्य॑म्‌। र॒घुउस्थदम। जेतारम। 
अपराउजितम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :- ग््डः ) 
अत्र लडर्थ लिट्‌। 


(ददाति) (सत्पतिम्‌) सतां पालकम्‌ (सासाह) सहते। 
प। (यः) (युधा) युध्यमानेन सैन्येन (नृभिः) नायकेर्मनुष्ये: 
व्याणोत्यध्वानमत्यमश्वम्‌ (रघुष्यदम) लघुगमनम्‌ (जेतारम्‌) 


सोडग्नि: सत्पति ददाति योउंग्निर्युधा नृभी रघुष्यदं जेतारमपराजितं 
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| यथेश्वरो धर्मिष्ठिभ्यो धर्म्मात्मानं राजानं ददाति यथा सुसेना दिद्वांसं शूरवीरं 
बस ध्यक्षं प्राप्प शत्रून्‌ विजयते तथैव स सर्वैर्बहु मन्तव्य:॥६॥ 


शि्लाका ॥.ठाका "४८वाट शाइआंणा (440 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (4] 0 593.) 


१४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! वह (अग्नि:) परमेश्वर वा विद्वान्‌ (सत्पतिम्‌) श्रेष्ठों के पालन करने वाले 
(ददाति) देता है (यः) जो (अग्नि:) अग्नि (युधा) युद्ध करती हुई सेना और (नृभि: पल बी 
अग्रणी मनुष्यों से (रघुष्यदम) लघुगमनवान्‌ (जेतारम) जीतने और (अपराजितम्‌) नहीं हा 
को (अत्यम्‌) मार्ग्ग को व्याप्त होते घोड़े को जैसे वेसे (सासाह) सहता है॥६॥ है 
भावार्थ :-हे विद्वानो ! जैसे ईश्वर धर्मिष्ठ जनों के लिये धर्म्मात्मा राजा को रे से उत्तम 
सेना विद्वान्‌ शूरवीर और धर्म्मात्मा सेनाध्यक्ष को प्राप्त होकर शत्रुओं को है वैसे ही क्षेह सब 
लोगों को आदर करने योग्य है॥६॥ 


अधाम्निपदवाच्यराजदृष्टान्तेन विद्वष्विषयमाह॥ 
अब अग्निपदवाच्य राजदृष्टान्त से विद्द्विषय को 552 


यद्वाहिष्ठं तद॒ग्नयें बृहर्दर्च विभावसो। 

महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्ाजा उर्दीरते॥ ७॥ किक 

यत्‌। वाहिष्ठम्‌॥ तत्‌। अग्नयें। बृहत्‌। अर्च। विभावसो ८&दवति हे; । महिंषी5इव। त्वत्‌॥ रयि:। त्वत्‌। 
वार्जा:। उत्‌। ईरते॥ ७॥ हि ँ 

पदार्थ :-(यत्‌) यम्‌ (वाहिष्ठम) अतिशयेन कि स्प्‌ [) तम्‌ (अग्नये) राज्ञे (बृहत) (अर्च) 
सत्कुरु (विभावसो) स्वप्रकाश (महिषीव) हे राज्ञी प्् बे! (रयि:) धनम्‌ (त्वत्‌) (वाजा:) अन्नाद्या: 
(उत्‌) (ईरते) उत्कृष्टतया जायन्ते॥७॥ 

अन्वय:-हे विभावसो ! यद्यं वाहिष्ठ न दे [हद्रेन्न तत्तम्महिषीव सेवस्व यस्त्वद्रयिस्त्वद्‌ वाजा उदीरते 


तानू वयं लभेमहि॥७॥ 4 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: न ध श्रथा षेतिव्रतो राज्ञी स्वपति सततं सत्करोति तस्माज्जातं पुष्कलसुखं लभते 
तथैव मनुष्या विदुष: संसेव्य तेभ्यो ज़ातां त््ञा-प्र 

पदार्थ :-हे (विभाव रु तयं प्रकाशित 
(अग्नये) राजा के लिये अर्च) सत्कार करो (तत्‌) उसकी (महिषीव) बड़ी अर्थात्‌ पटरानी 
के सदृश सेवा करो 
ईरते) हि से / उनको हम लोग प्राप्त होवें॥ ७॥ 


और सुख को प्राप्त होती है, वैसे ही मनुष्य विद्वानों का आदर करके उनसे 
जे [_ उनेके सम्बन्ध से प्रकट हुई बुद्धि को प्राप्त होकर निरन्तर सुखी हो॥७॥ 
अथ मेघदृष्टान्तेन विद्वद्विषयमाह॥ 
अब मेघदृष्टान्त से विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.ठफाकधा "४८वाट शाइघशंणा ((4] 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा3५५३.॥.. ((42 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-२५ १४१ 


तव॑ च्ुमन्तों अर्चयो ग्रवेवोच्यते बृहत्‌। कक 


उतो ते तन्यतुर्यथा स्वानो अर्त त्मनां दिव:॥ ८॥ (2 
तवी द्युउमन्त। अर्चर्य॑:। ग्रावॉडईडव। उच्यते। बृहत्‌॥ उतो इतिं। ते। तन्यतु:। यथा। दल जे । 


दिव:॥ ८॥ 


पदार्थ :-(तव) (द्युमन्त:) बहुप्रकाशवन्त: (अर्चय:) किरणा: ० कप मेघु/हव ( (बृहत्‌) 
महत्सत्यम्‌ (उतो) अपि (ते) तव (तन्यतुः) विद्युत्‌ (यथा) (स्वानः) शब्द त्मना) 
आत्मना (दिव:ः) कामयमानान्‌ पदार्थान्‌॥८॥ 


अन्वय:-हे विद्वुँस्तव द्युमन्तो येडर्चय: सन्ति ताभिरय॑द्‌ ग्रावेव टेक तन्यतुस्तथा स्वानो 
वर्त्तते ततस्त्मना दिवो यूय॑ सर्वे3र्त्त॥८॥ 


सुखानि लभन्ते॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (तव) आपके (द्युमन्त:) ब 
(ग्रावेव) मेघ के सदृश (बृहत्‌) बहुत सत्य (उच्यते) कही) न) 


(तन्यतुः) बिजुली वैसे (स्वानः) शब्द न है, लेप +त 
पदार्थों को तुम सब लोग (अर्त्त) प्राप्त होओ॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है श के सदृश गम्भीर शब्द से गूढ़ अर्थों के उपदेश 
देते और बिजुली के सदृश पुरुषार्थ करते है ते यु म्पू्ण/सुखों 


(कत्तो) और (ते) आपका (यथा) जैसे 
) आत्मा से (दिव:) प्रकाशयुक्त 


एवॉँ अम्निं वंसूयव॑ किम 


सनोविश्वा अल रा सुक्रतु:॥ ९॥ १८॥ 
एव। अम्निम। बसु5 धहसानम्‌। ववन्दिम। सः। नः। विश्वां:। अति। द्विष:। पर्षत्‌। नावाउइंव। 
सुउक्रतु:॥ ९॥ 
4५ 


द्) निश्रेये (अम्निम) विद्युतमिव विद्वांसम्‌ (वसूयवः) आत्मनो वस्विच्छव: 


शि्लाका ॥.ठफाका ५४८वाट शाइशआंणा ((42 0ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. ((43 0 593.) 


१४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
द्विषो5ति पर्षत्‌॥९॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा महत्या नौकया समुद्रादिपारं सुखेन गच्छन्ति तथैब दविद्वत्सड्रेन कक 
दोषेभ्यस्सहजतया दूर प्राप्नुवन्तीति॥९॥ 


अतन्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इति पञ्ञविंशतितमं सूक्‍्तमष्टादशो वर्गश्व समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (वसूयव:) अपने धन की इच्छा करते हुए हम ० पर के के 
सदृश तेजस्वी विद्वान और (सहसानम्‌) सबको सहने वाले आपकी (ववन्दिम) प्रशंसोए्करें (स५ / एवा) 
वही (सुक्रतु:) उत्तम बुद्धि वा उत्तम कर्मों से युक्त आप (नावेव) ३ समुद्र के वेसे (न) हम 


लोगों की (विश्वा:) सम्पूर्ण (द्विष:) द्वेषयुक्त क्रियाओं के (अति, पर्षत्‌) | 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे बड़ी नौका से पार सुखपूर्वक जाते 


हैं, वैसे ही विद्वानों के संग से सब दोषों से साधारणापन से हल *॥ ९॥ 
इस सूक्‍त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन इस प्क्त के अर्थ की पिछले सूक्‍त 


के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह पच्चीसवां सूक्‍त और अठारहेवीं दे समाप्त हुआ॥ 


कै 
के 


शिक्राका ॥.ठाका ४८वाट शाइघआंणा (443 0 593.) 


एफज.बाएशाधा3५५३.॥. (44 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ नवर्चस्य षड्विंशतितमस्य सूकतस्य वसूयव आत्रेया ऋषय:। अमिनर्देवाता। १, ४, ९ गाय खो, 
२, ३, ५, ६, ८ निचृद्गायत्री। ७ विराड्गायत्री छन्द:। षड़ज: “हे :॥ पक्ष 
अधामिपदवाच्यविद्रद्ूगणानाह॥ 
अब नव ऋचा वाले छब्बीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अग्निपदवाच्य 
को कहते हैं॥ 


अग्नें पावक रोचिषां मन्द्रयां देव जिह॒यां। आ देवान्‌ वक्षि य चा। 
अग्नें। पावक। रोचिषां। मन्द्रयां। देव। जिह्॒यां। आ। देवान। वक्षि। यक्षि। 
पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (पावक) पतवित्रशुद्धिकर्त्त: पी (मन्द्रया) 


विज्ञानानन्दप्रदया (देव) विद्याप्रदात: (जिह्या) वाण्या (लहर ी ) विदुषो दिव्यगुणान्‌ 
पदार्थान्‌ वा (वक्षि) प्राप्नोषि प्रापयसि वा (यश्षि) सत्करोषि हिल १॥ 


अन्वय:-हे पावक देवाग्ने! यतस्त्वं॑ रोचिषा 
तस्मादर्चनीयो5सि॥ १॥ 


भावार्थ :-ये प्रीत्या सत्योपदेशान्‌ कृत्वा हल 
भवन्ति॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (पावक) पवित्र और श 'थी (देव) विद्या के देने वाले (अग्ने) विद्वन्‌! 
जिससे आप (रोचिषा) अति प्रीति से विज्ञान और आनन्द देने वाली (जिह्यया) वाणी से 


इस संसार में (देवान्‌) शक और रे व को (आ, वक्षि) सब ओर से प्राप्त होते वा 
प्राप्त कराते हो तथा (यक्षि) और (च) भी हो, इससे सत्कार करने योग्य हो॥ १॥ 
भावार्थ :-जो प्रीति अर कर और दविद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होकर अन्यों 


को प्राप्त कराते हैं, वे ही हैं॥ १॥ 
अथामिगुणानाह॥ 
5 92, अग्निगुणों को कहते हैं॥ 


"एस * त्वां घृतस्‍्नवीमहे) चित्रभानो स्वर्द्शम्‌। देवाँ आ वीतयें वह॥ २॥ 
। इति घृत5स्नो। ईमहे। चित्रभानो इति चित्र$भानो। स्वः5दृशंम। देवान्‌। आ। वीतयें। 


वह॥ २॥ 


शि्राका ॥.6ाकधा ४८वाट शाइआंणा (44 0 593.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥.. ((45 0 593.) 


श्डड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


दे 

पदार्थ :-(तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (घृतस्नो) यो घृतं स्नाति शुन्धति तत्सम्बुद्धो (ईमहे) बाचमि 2 
(चित्रभानो) अद्भुतदीप्ते (स्वर्द्शम) यः स्वरादित्येन दृश्यते तम्‌ (देवान) दिव्यगुणान्‌ हर )0 
(वीतये) प्राप्तये (वह)॥ २॥ 

अन्वय:-हे घृतस्नो चित्रभानो विद्वन्‌! यथा घृतशोधको विचित्रप्रकाशो5ग्निर्वीतये 2 
वयमीमहे तथा त्वं देवाना वह॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि बह्ूृत्तमगुणमग्निं मनुष्या थ्र् टन | सुखं 
लभन्ताम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (घृतस्नो) घृत को शुद्ध करने वाले (चित्रभानों) अः् 
को स्वच्छ करने वाला और अद्धुतप्रकाश से युक्त अग्नि (वीतये) 


तं 


हर शलिर युक्त विद्वन्‌! जैसे घृत 


से देखे गये उन (त्वा) आपको धारण करता है (तम) उसको पट पहे 
(देवान्‌) दिव्य गुण वा विद्वानों को (आ, वह) सब ओर से डे | 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। ट गुणयुक्त अग्नि को मनुष्य 
विशेष करके जानें तो बहुत सुख को प्राप्त हों॥ २॥ 
पुनरम्निसादृश्येन वि 


फिर अग्नि के सादृश्य से विद्वान /क गण भी क्ले कहते हैं॥ 

वीतिहोंत्रं त्वा कवे छ्युमन्तंं समि 
वीठिडहोंत्रम। त्वा। कवे। द्युउमन्तम्‌। स॒ 

पदार्थ :-(वीतिहोत्रम) 
प्रकाशवन्तम्‌ (सम्‌) (इधीमहि) से 
अहिंसायज्ञे॥ ३॥ 
अन्वय:-हे कवे यो अर झुमन्तमग्निमिव यं बृहन्तं त्वा समिधीमहि स 


त्वमस्माउ्छुद्धविद्यया १० | 
भावार्थ: कलर ५. अलपस । मनुष्ये: शिल्पविद्यासिद्धये5ग्निसम्प्रयोगो5वश्यं कार्य्य:॥३॥ 
7 (कवे) विह्न््‌ (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान! हम लोग (अध्वरे) अहिंसारूप यज्ञ 


में (वीतिहोत्रम की-अहण जिससे उस (द्युमन्तम्‌) प्रकाश वाले अग्नि के सदृश जिन (बृहन्तम्‌) 
7, इधीमहि) उत्तम प्रकार प्रकाशित करें, वह आप हम लागों को शुद्ध विद्या से 


ग्नें। बृहन्तम्‌। अध्वरे॥ ३॥ 
 यस्मात्‌ तम्‌ (त्वा) (कवे) विद्वन्‌ (द्युमन्तम) 
काशयेर्थ (अग्ने) पावकवद्ट्त्तमान (बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ (अध्वरे) 


ण्ज्ज्ज 


है मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि शिल्पविद्या की सिद्धि 
सम्प्रयोग अवश्य करें।॥ ३॥ 


शि्राका ॥.ठफाकशा ४८वाट शाइशंणा (445 ए[ 593.) 


एएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (46 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-१९-२० मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्त-२६ (. १४० दे 
पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ के 
फिर विद्वद्विषय को कहते हैं॥ (5 
अन्न विश्वेभिरा गहि देवेभि्व्यदांतये। होतारं त्वा वृणीमहे॥ ४॥ 092 
अननें। विश्वेभि:। आ। गहि। देवेभिं:। ह॒व्य5दातये। होतारम्‌। त्वा। वृणीमहे॥ ४॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (विश्वेभि:) समग्रै: (आ) (गहि) 


आगच्छ (नव 
(हव्यदातये) दातव्यदानाय (होतारम्‌) (त्वा) (वृणीमहे)।॥४॥ ् रे 
अन्वय:-हे अग्ने! यं होतारं त्वा वयं वृणीमहे स त्वं हव्यदातये विश्वेभिर्देविभि: ॥४॥ 


भावार्थ :-मनुष्येविंदुषां स्वीकारं कृत्वा त आह्वतव्या, दि : सहागत्य सततं 
सत्यमुपदिशन्तु॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जिन (होतारम) देने हल्छ जज हम लोग (वृणीमहे) 
स्वीकार करते हैं, वह आप (हव्यदातये) देने योग्य दान के ( ) सम्पूर्ण (देवेभि:) विद्वानों 
के साथ (आ, गहि) प्राप्त हूजिये। ४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का गे बुलावें और विद्वान्‌ जन भी 
विद्वानों के साथ प्राप्त होकर निरन्तर सत्य का उप ३ हें के 


5४ कप 


यज॑मानाय सुन्व॒त आने सुवीर्श बे संत्सि बर्हिषि॥ ५॥ १९॥ 

यजमानाय। सुन्व॒ते। आ। अग्ने। बर् रद व 

पदार्थ :-(यजमानाय) क्र (सुन्बेते) यज्ञ निष्पादयते (आ) (अग्ने) विद्वन्‌ (सुवीर्यम) (वह) 
प्राप्नुहि (देवै:) विद्वद्धि: (आ) हट डर त्स) सभोझाम्‌ (बर्हिषि) अत्युत्तमायाम्‌॥५॥ 


भावार्थ :-हे म जि + फलक्लेय जनाय यूयं सुखं सदैव दत्त सर्वेषां सभया सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ 
निश्चिनुत॥ ५॥ कै 

के :- 
(सुन्वते) यज्ञ (यजमानाय) दाता जन के लिये (सुवीर्यम) उत्तम पराक्रम को (आ, वह) प्राप्त 
अच्छे प्रकार करिये।५॥ 
:-है मनुष्यो! पालन करने वाले जन के लिये आप लोग सुख सदा ही दीजिये और सब 
(रे से सब व्यवहारों का निश्चय कीजिये।॥ ५॥ 


शि्राका ॥,ठाशा "४८वाट शाइघआंणा ((46 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. ((47 0 593.) 


१४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
& 
पुनरमिसादृश्येन विद्वद्विषयमाह॥ 
फिर अग्निसादृश्य से विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 5 

समिधान: सहस्नजिदम्ने धर्माणि पुष्यसि। देवानाँ दूत उक्थ्य॑:॥ ६॥ ध्षे 

समू5इधान:। सहस्र5जित्‌। अम्नें। धर्माणि। पुष्यसि। देवानाम। दूत:। उक्थ्य॑:॥ कट ॥ 

पदार्थ :-(समिधान:) देदीप्यमान: (सहस््रजित्‌) असड्ख्यानां विजेता (अग्ने क 
(धर्माणि) धर्म्याणि कर्माणि (पुष्यसि) (देवानाम) (दूतः) यो दुनोति (दूर) दूराद्वा 
गमयत्यागमयति (उक्थ्यः) प्रशंसनीय:॥६॥ 

अन्वयः:-हे अग्ने! यथा समिधान: पावको देवानां दूतो5स्ति तथा देवानां समिधानो 


दूत: सन्‌ यतो धर्म्माणि पुष्यसि तस्मात्‌ सत्कर्तव्योड्सि॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्या विद्यया नि अजय यमग्निं सम्प्रयु्ते 


सो5ग्निर्मनुष्यवत्‌ कार्यसिद्धिं करोति॥६॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश दुष्टों के जलाने िज 


जैसे“ (समिधान:) निरन्तर प्रकाशित 
हुआ अग्नि (देवानाम) दिद्वानों के (दूतः) समाचार को वृ (६ नेष्हिस वा दूर पहुँचाता और ले आता है, 
वैसे (सहस्नजित्‌ू) असड्ख्यों के जीतने वाले (उक् सा-करने योग्य विद्वानों का निरन्तर प्रकाश 
/ बने वाले होते हुए जिससे (धर्म्माणि) 


करने, समाचार को दूर व्यवहरने वा दूर न और ॥ टी 
पेत्क्रार करने योग्य हो॥६॥ 


धर्म्मसम्बन्धी कर्म्मों को (पृष्यसि) पुष्ट करते 

भावार्थ :-इस मन्त्र में ः है। मनुष्य विद्या से अग्नि के गुणों को जान के 
कार्य्य की सिद्धि के लिये जिस अग्नि व हैं, वह अग्नि मनुष्य के तुल्य कार्य्य की सिद्धि 
को करता है॥६॥ 

॥ 
किय को कहते हैं॥ 

न्यश्म्निं जातवें यविष्ठ्यम्‌। दर्धाता देवमृत्विजम्‌॥ ७॥ 

नि। अम्निम। जा त्र5वाहम्‌। यविष्ठयम्‌। दधांत। देवम। ऋत्विज॑म्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :- डी पावकम्‌ (जातवेदसम्‌) जातेषु विद्यमानम्‌ (होत्रवाहम) यो होत्राणि 


हुतानि द्रव्य  बहह वह _) योउतिशयितेषु युवसु भवम्‌ (दाता) धरत। अत्र संहितायामिति 
व्रप दिख प णैम्‌ (ऋत्विजम्‌) यज्ञसाधकम्‌॥७॥ 

है मेनुष्या! यूयं यविष्ठयमृत्विजं देवमिव जातवेदसं होत्रवाहमग्निं नि दधाता॥७॥ 

:-यथा शिल्पिन: स्वकार्य्य साध्नुवन्ति तथैवाग्न्यादयोडपि कार्य्यसिद्धिं कुर्वन्ति॥७॥ 


शिक्राका ॥.6दाका "४८वाट शाइशंणा ((47 एा 593.) 


एएफज.बाज्शा।धा3५५३.॥. ((48 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-१९-२० मण्डल-५। अनुवाक-२। सूकत-२६ १४७ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग (यविष्ठदय्मम) अतिशयित युवा जनों में प्रसिद्ध हुए (लिजफ ० 
यज्ञसाधक और (देवम्‌) दिव्य [गुण] वाले के सदृश (जातवेदसम्‌) उत्पन्न हुए ' १ घ० (3 
(होत्रवाहम) हवन की हुई वस्तुओं को धारण करने वाले (अम्निम) अग्नि को (नि, दध 
धारण करो॥७॥ 

भावार्थ :-जेसे शिल्पविद्या के जानने वाले जन अपने कार्य्य को सिद्ध श+और चेसही अग्नि 
आदि भी कार्य की सिद्धि करते हैं॥७॥ 

पुनर्विद्वद्विषयमाह।॥ 
फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचस्तम:। स्तृणीत पक) गसदें पक 

प्र। यज्ञ:। एतु। आनुषक्‌। अद्या देवव्य॑च:5तम:। स्तृणीत 

पदार्थ :-(प्र) (यज्ञ:) सत्य: सड्तो व्यवहार: (एतु)/3 ((नोतड प्रनुषव 


आच्छादयत (बहि:) अन्तरिक्षम्‌ (आसदे) समन्तात्‌ स्थित्३ (थे मैमते (७४ वा॥ ८॥ 
षगेतु तं यूयं प्र स्तृणीत।॥ ८॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या: सत्सज्गति कृत्वा शि /त सर्वहितैषिणो भवन्ति॥८॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों ! जो (देवठ (उप दार्थों में अतिशय करके व्याप्त (यज्ञ:) सत्य 
और संगत व्यवहार (अद्या) आज जे कि प्रकेज से ठहरने वा जाने के अर्थ (ब्हि:) अन्तरिक्ष को 
(आनुषक्‌) अनुकूलता से 'शने प्राप्त (की आप लोग (प्र, स्तृणीत) अच्छे प्रकार आच्छादित करो 
अर्थात्‌ सुरक्षित रक्खो॥ ८॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य करके शिल्पविद्या की उन्नति करते हैं, वे सबके हितैषी होते 
हैं॥ ८॥ 


पु विषयमाह॥ 
उसी विषय को कहते हैं॥ 


: सींदन्तु वरुण:। देवास: सर्वया विशा॥९॥२०॥ 


समन्तात्‌ (इदम) आसनम्‌ (मरुतः) मनुष्या: (अश्विना) अध्यापकोपदेशको 
) आसताम्‌ (वरुण:) सर्वोत्तम: (देवासः) विद्वांस: (सर्वया) (विज्ञा) 


:-मरुतो मित्रो वरुणो5श्विना देवास: सर्वया विशेदमा सीदन्तु॥९॥ 


शि्लाका ॥,6ाकधा ए४८वाट शाइशआंणा (48 ए[ 593.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥. (49 0 593.) 


१४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


भावार्थ:-राजा सभ्या जनाश्व न्यायासनमधिष्ठायान्यायं पक्षपातं विहाय न्याय कृत्वा प्रजानां 
भवन्त्विति॥ ९॥ 


अन्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ ध्षयी 


इति षड्विशतितमं सूक्‍तं विशो वर्गश्चव समाप्त:॥ 
पदार्थ :-(८मरुत:) मनुष्य (मित्र:) मित्र (वरुण) सब में उत्तम इज पक और 
उपदेशक तथा (देवास:) विद्वान्‌ जन (सर्वया) सम्पूर्ण (विज्ञा) प्रजा से ा आसन घेर (आ, 


सीदन्तु) विराजें॥९॥ 
भावार्थ :-राजा और श्रेष्ठ जन न्‍्यायासन पर विराज के अन्याय और (4 ; (2 का त्याग और न्याय 
करके प्रजाओं के प्रिय होवें॥९॥ | 


इस सूक्‍त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इससे के) अञः 


के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह छब्बीसवां सूक्त और बीसवां रण । 


की इससे पूर्व सूक्‍्त 


के 


शि्वाका ॥.6ाका "४८वाट शाइघआंणा (49 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. ((50 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ षड़्चस्य सप्तविशतितमस्य सूक्‍्तस्य त्यरुणस्त्रेवृष्णस्त्रसदस्युश्च पौरुकृत्स्य अश्वमेधश्न भारतो5 

ऋषय:। १-५ अग्नि:। ६ इन्द्राग्नी देवते। १, ३ निचृत्रिरष्टप॥ २ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। रे 

४ निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गालार: स्वर:। ५, ६ भुरिगुण्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर: 

अधामियसादुशयेन विद्वदूगणानाह॥ 

अब छ: ऋचा वाले सत्ताईसवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में तय य सैविद्वान्‌ के 
गुणों को कहते हैं॥ 


अन॑स्वन्ता सत्पतिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मघोन॑:। 


ब्रैवृष्णो अग्ने दुशभि: सहस््वैश्वानर त्यरुणश्चिकेत॥ १ ध्क 
अन॑स्वन्ता। सतू5प॑ति:। ममहे। मे। गावा। चेतिष्ठ:। असुर: का 4। अग्ने। दश5भि:। सहसे:। 


वैश्वानर। त्रिउअरुण:। चिकेत॥ शा 
पदार्थ :-(अनस्वन्ता) उत्तमशकटादियुक्त: 2 कर ] (मामहे) सत्कुर्याम्‌ (में) 
(गावा) (चेतिष्ठ:) अतिशयेन चेतिता ज्ञापक: ्् रममाण: (मघोन:) परमधनयुकतान्‌ 
(त्रेवृष्ण:) यस्त्रिषु वर्षती स एवं (अग्ने) (दशभि ) (वैश्वानर) विश्वेषु राजमान (त््यरुण:) 
त्रयो5रुणा गुणा यस्य सः (चिकेत) जानीयातू॥ 
अन्वय:-हे वेश्वानराग्ने ! सत्पतिर्दशभि; 
मघोनश्चिकेत तमहं मामहे॥ १॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्या: के आस | अनेकै: सहस्र: पुरुष: सह समन्धिं कुर्वन्ति ते 


गावा सह चेतिष्ठो5सुरस्त्रेवृष्णस्त्यरुण: संस्त्व॑ मे 


धनधान्यपशुयुक्ता जायन्ते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (वेश्वानर), (से (अग्ने) अग्नि के सदृश! (सत्पति:) श्रेष्ठ जनों के 
पालने वाले (दशभि:) दश “के साथ (अनस्वन्ता) उत्तम शकट आदि वाहनों से युक्त 
(गावा) गौ अर्थात्‌ गा के वतिष्ठ:) अत्यन्तता से बोध देने वाले (असुर:) प्राणों में रमते हुए 
(त्रेवृष्ण:) जो तीन में (त्यरुण:) तीन गुणों से युक्त हुए आप (में) मेरे (मघोनः) अत्यन्त 
धनयुक्‍्त न चिकेत्छ)जानें, उनका मैं (मामहे) सत्कार करूं॥ १॥ 
शकट आदि वाहनों के चलाने में चतुर और अनेक सहसीरों पुरुषों के साथ 
-धान्य और पशुओं से युक्त होते हैं॥ १॥ 

पुर्विद्ददगुणानाह॥ 
फिर विद्वान्‌ के गुणों को कहते हैं॥ 


मेल करते, 


शिक्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (450 0 593.) 


एफज.बाएशाधा।३ए५५३.॥. ((5] 0 593.) 


१०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं लि 


यो में श॒ता च॑ विश॒ति च गोनां हरी च युक्ता सुधुरा ददाति। 
वैश्वांनर सुष्टतो वावृधानो5ग्ने यच्छ ऋ्यरुणाय शर्म॥ २॥ 


य:। मे। श॒ता। च। विंश॒तिम्‌। च। गोनाम्‌। हरी इति। च॒। युक्ता। सुडधुरां। द्दांति। वैश्रा 
व॒वृधान:। अग्नें। यच्छ। त्रिउअरुणाय। शर्म॥ २॥ 
पदार्थ :-(य:) (में) (शता) शतानि (च) (विशतिम्‌) (च) ) बज ( 
(च) (युक्ता) युक्तो (सुधुरा) शोभना धूर्ययोस्तो (ददाति) (वैश्वानर) विश्वुस्मिन शजम 
शोभनप्रशंसितः (वावृधान:) अत्यन्तं वर्धमान: (अग्ने) विद्वन्‌ (यच्छ) देहि (्यरुणाये 


वा॥ २॥ 
अन्वय:-हे वेश्वनरा5ग्ने। यस्सुष्ठतो वावृधानो मे गोनां शता च फेक सुधुरा हरी च ददाति 
तस्मे त््यरुणाय त्वं शर्म्म यच्छ॥ २॥ हे 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! ये गवाश्वहस्त्यादीनां पशूनां पालका: निकला भृति प्रयच्छन्तु॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (वैश्वानर) सब में प्रकाशमान (अग्ने) 


(शता) सैकड़ों (च) और (विंशतिम्‌) बीसों संख्या क्र रु टे (च) और (युक्ता) युक्त (सुधुरा) 
उत्तम धुरा जिनमें उन (हरी) ले चलने वाले घोड़े भी (ददाति) देता है उस (त््यरूणाय) तीन 
गुणों वाले पुरुष के लिये आप (शर्मम) गृह वा/स 


एव ते। अग्ने। सुड 
युक्तेन। अभि। करे गृरमाति॥ ३॥ 


अनत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (ते) तव (अग्ने) (सुमतिम) शोभनां प्रज्ञाम्‌ 
गमोप्त: (नविष्ठाय) अतिशयेन नवीनाय (नवमम्‌) नवानां पूरणम्‌ (त्रसदस्यु:) त्रस्यन्ति 
पल : (यः) (मे)) मम (गिरः) (तुविजातस्थ) (पूर्वी:) सनातनी: (युक्तेन) कृतयोगाभ्यासेन 
(त्यरुण:) त्रीणि मनः:शरीरात्मसुखान्युच्छति (गृणाति)॥ ३॥ 


शि्वाका ॥.6ाका "४८वाट शाइशआंणा (45] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. ((52 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२१ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त- २७ 


है) १०१ दे 


अन्वयः-हे अग्ने! यस्ते सुमति तुविजातस्य मे गिरश्चकानो नविष्ठाय नवमं चकावलबकवुकन 2 
ज्यरुण: सन्‌ पूर्वीगिरोडभि गृणाति तमेवा त्वमहं च सतत सत्कुर्य्याव॥३॥ 


भावार्थ:-हे विद्वेस्त्वमहं च य आवयो: सकाशाद्‌ गुणान्‌ ग्रहीतुमिच्छति तमावां विद्यां #37 0: 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌! (यः) जो (ते) पा (्ु 

बुद्धि को और (तुविजातस्य) बहुतों में प्रकट हुए (मे) मेरी (गिर:) वाणियों की ( करता 
तथा (नविष्ठाय) अतिशय नवीन जन के लिये (नवमम्‌) नव के पूर्ण करने कक ख कामना 


(त्रसदस्यु:) त्रसदस्यु अर्थात्‌ जिससे चोर डरते ऐसा (युक्तेन) किया योगा, 
(त्यरुण:) तीन मन, शरीर और आत्मा के सुखों को प्राप्त होता हुआ जन शक अनादि काल से सिद्ध 


हुआ 
से 


वाणियों को (अभि, ग्रणाति) सब ओर से कहता है (एवा) निरन्तर सत्कार 
करें॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे विद्वन! आप और मैं जो हमारे समीप से करने की इच्छा करता है, 


उसको हम दोनों विद्याग्रहण करावें॥ ३॥ 


अथोपदेशविषयमाह 
अब उपदेशविषय को अगले मन्त्र कर | 


यो म॒ इति प्रवोचत्यश्रमेधाय 70652 । दर्दन्मेधामृतायते॥ ४॥ 


य;। मे। इतिं। प्र४वोच॑ति। अश्व5मेधाय। सूरथं। दुर्दतो ऋतज्नं। सनिम्‌। य॒ते। दर्दत्‌। मेधाम्‌। ऋत॒5यते॥ ४॥ 

पदार्थ :-(य:) (में) मह्मम्‌ जिन (प्रवोचति) उपदिशति (अश्वमेधाय) 
आशुपवित्राय (सूरये) विदुषे (ददत्‌) | ऋग्वेदादिना (सनिम्‌) सेवनीयां सत्या5सत्ययो- 
विभाजिकां वाणीम्‌ (यते) _) दद्यात्‌ (मेधाम) प्रज्ञाम्‌ (ऋतायते) ऋतं 


कामयमानाय॥ ४॥ 
अन्वय:-यो< श्रमेधाय हि ऋचा ज्रप्ते दददूतायते यते मे मेधां ददत्‌ तस्य सत्कारं त्वं कुर्विति मां 


प्रति यः प्रवोचति अल ईम | 
भावार्थ :- न्‍्यानू प्रत्युपदिशेयुस्तदैव वेदशास्त्रेषक्तमाप्तैराचरितमिदं. वयं 
युष्मभ्यमुपदिशामेति प्रत्युपदेश ज्ूयु:॥ ४॥ 


पदार्थ े जो (अश्वमेधाय) शीघ्र पवित्र (सूरये) विद्वान्‌ (मे) मेरे लिये (ऋचा) ऋग्वेदादि से 
[) से का _ यग्य तथा सत्य और असत्य की विभाग करने वाली वाणी को (ददत्‌) देवे और 


क़ामना करते हुए (यते) यत्न करने वाले मेरे लिये (मेधाम्‌) बुद्धि को (ददत्‌) देवे, 
आप करो (इति) इस प्रकार से मेरे प्रति जो (प्रवोचति) उपदेश देता है, उसका उपकार में 


अल 7 फ़े] 
5०] ॥ हि हँग5] 


शि्राका ॥.6फागा ४८वाट शाइशंणा (52 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (53 0 593.) 


श्ण२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ धर दे 


भावार्थ :-उपदेशक जन जब अन्य जनों के प्रति उपदेश देवें, तब इस प्रकार वेद और शातिर 2 
कहे और यथार्थवकक्‍ताओं से आचरण किये गये इस विषय का हम आप लोगों के लिये हि [, इस,> 
प्रकार प्रत्युपदेश कहें।।४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
यस्य॑ मा परुषा: शतमुडुर्षय॑न्युक्षण:। अश्वमेधस्य दाना: “पक ॥ 
यस्य। मा। परुषा:। श॒तम्‌। उत्‌5हर्षय॑न्ति। उक्षण॑:। अश्व5मेधस्य। दानां:। सोमां [शिर :॥ ५॥ 
पदार्थ :-(यस्य) (मा) माम्‌ (परुषा:) कठोरा: (शतम) कक हक ः ) उत्साहयन्ति 
(उक्षण:) मधुरेरुपदेशे: सेचमाना: (अश्वमेधस्थ) चक्रवर्तिराज्यप प है! (दाना:) ददाना: 


(सोमाइव) सोमलतादय इव (त््याशिर:) यास्त्रिभिर्जीवाग्निवायुभिरए 
अन्वय:-यस्याश्रमेधस्य शतं परुषा उक्षण: सोमाइव 
सोढव्या:॥५॥ 
भावार्थ:-ये विद्यामिच्छेयुस्ते सर्वेषां मर्मच्छिदो (2 [। चन्द्रवच्छान्ता भूत्वा विद्याविनयौ 
गृहन्तु॥५॥ 
पदार्थ :-(यस्य) जिस (अश्वमेधस्य) की विद्या की (शतम्‌) असड्ख्य 
(परुषा:) कठोर (उक्षण:) मधुर उपदेशों से ्ण ) सोमलतादिकों के सदृश (दाना:) 
देती हुई (त्याशिर:) जीव, अग्नि और पढ़नों ! (मा) मुझ को (उद्धर्षयन्ति) उत्साहित करती 
हैं, वे वाणियाँ मुझ से सहने योग्य हैं॥५ 
भावार्थ :-जो विद्या की इच्छ कि पक 
सदृश शान्त होके विद्या और विऋ पक 


जय ता;॥ ५॥ 


[हर 5दानि। अश्व॑5मेधे। सु5वीर्यम्‌। क्षत्रम्‌। धार॒यतम्‌॥ बृहत्‌। दिवि। सूर्यमू5डव। अजर॑म्‌॥६॥ 
) वायुविद्युताविवाध्यापकोपदेशका (शतदानि) असड्ख्यदाने (अश्वमेधे) 


पर महत्‌ (दिवि) प्रकाशयुकते३न्तरिक्षे (सूर्य्यमिव) (अजरम्‌) नाशरहितम्‌॥६॥ 
:-हे इन्द्राग्गी इव वर्त्तमानावध्यापकौपदेशकौ! शतदान्नयश्रमेधे दिवि सूर्य्यमिव सुवीर्य्यमजरं 


शिक्लाका ॥.6ाका ए४८वाट शाइशंणा (453 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (54 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२१ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्त- २७ 0 श्णरे दे 


बृहत्‌ क्षत्रं धारयतं यथावदुपदिशेतम्‌॥ ६॥ जा 


भावार्थ :-हे राजादयो जना:! प्रयत्नेन भवन्त आप्तानध्यापकोपदेशकान्‌ बहून्‌ स्वपरराज्ये शध्य 


यतो युष्माक॑ राज्यमक्षयं भवेदिति॥६॥ 

अन्राग्निविद्वद्राजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

इति सप्तविशतितमं सूक्‍्तमेकविशो वर्ग्गश्न॒ समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्राग्गी) वायु और बिजुली के सदृश अध्यापक और ने हु ) 
असडख्य पदार्थों को देने वाले (अश्वमेधे) राज्यपालन व्यवहार और (दिवि क्ष में 
(सूर्य्यमिव) सूर्य्य के सदृश (सुवीर्य्यम) उत्तम पराक्रम तथा जा अजरम्‌) नाश से रहित 
(बृहत्‌) बड़े (क्षत्रम) क्षत्रियों के कुल वा राज्यदेश को (धारयतम्‌) 
दीजिये॥ ६॥ 


को अपने और दूसरे के राज्य में प्रचार कराइये जिससे आप माज्य्‌रा फा्‌ राज्ख नाशरहित होवे॥६॥ 
इस सूकत में अग्नि, विद्वान्‌ और राजा के गुणों क ( 

पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सड़॒ति जाननी चाहिये॥ 
यह सत्ताईसवां सूक्‍त ही | समाप्त हुआ॥ 


पे 
के 


शिक्लाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशंणा (454 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (55 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ षड़चस्यथाष्टविशतितमस्य सूक्‍्तस्य विश्ववारात्रेयी ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ त्रिष्टप॥ २ स्वराट्‌ 2 
३ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:। ४ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। ५, ६ विराड आायेत्री 
छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 


अधामिगुणानाह॥ 
अब छ: ऋचा वाले अट्टाईसवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम पड 
अम्ि के गुणों को कहते हैं॥ 


समिद्धो अमिनिर्दिवि शोचिरश्रेत्‌ प्रत्यड्डुषस॑भुर्विया वि पांव (92 

एति प्रार्ची विश्ववारा नमोभिदेवाँ ईव्डाना ह॒विषां शमी, 

समू5ईद्ध:। अग्नि:। दिवि। शोचि:। अभश्रेत्‌। प्रत्यड॥ उषस॑म। ग्ति। एति। प्रार्ची। विश्व5वारा। 
नर्म:5भि:। देवान्‌। ईव्हॉना। ह॒वि्षा। घृताचीं॥ १॥ जि 

पदार्थ :-(समिद्ध:) प्रदीप्त: (अग्नि:) व (विकि. प्रकशि (शोचि:) विद्युदूपां दीप्तिम्‌ 
(अश्रेत्‌) श्रयति (प्रत्यड़) प्रत्यज्चतीति (उषसम्‌) प्र कह कक बहुरूपया दीप्त्या (वि) (भाति) 
(एति) प्राप्नोति (प्राची) पूर्वा दिक्‌ (विश्ववारा) गिर वेज सा (नमोभि:) अन्नादिभिस्सह (देवान्‌) 
दिव्यगुणान्‌ (ईव्ठाना) प्रशंसन्‍्ती (हविषा) लक ) रात्रि:। घृताचीति रात्रिनामसु पठितम॥ 
(निघं०१. ७)॥१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यस्समिद्धो5 निज री 
घृताची प्राची च हविषा नमोभिश्रैति जप 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यो5 


प्रभावेन प्राच्यादयो दिशो पर 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! 


[न्ा 


तमग्निरूपं विज्ञाय सर्वकृत्यं साध्नुत॥ १॥ 
किया गया (अम्निः) अग्नि (दिवि) प्रकाश में 


+) 


(शोचि:) बिजुलीरूप [) आश्रय करता है और (उर्विया) अनेक रूप वाले प्रकाश से 
(उषसम्‌) प्रभातकाल के ( प्रति चलने वाला (वि, भाति) विशेष करके शोभित होता है और 
जा ] प्रकष्ट)करने वाली (देवान्‌) श्रेष्ठ गुणों को (ईव्ठाना) प्रशंसित करती हुई (घृताची) 
रात्रि और ( दिशा (हविषा) दान और (नमोभि:) अन्नादि पदार्थों के साथ (एति) प्राप्त होती 
है, उस उस विश्ववारा को आप लोग विशेष करके जानो॥ १॥ 

:-हे मनुष्यो ! जो यह सूर्य्य देख पड़ता है, वह अनेक तत्त्वों के द्वारा ईश्वर से बनाया गया 
सर आश्रित है और जिसके प्रभाव से पूर्व आदि दिशायें विभक्त की जाती हैं और रात्रियां 


अग्निरूप सूर्य को जान के सम्पूर्ण कृत्य सिद्ध करो॥ १॥ 


शिक्लाका ॥,ठफाकधा "४८वाट शाइशंणा (455 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. ((56 0593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२२ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्त-२८ 0 है दे 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 


(2 
सुमिध्यर्मानो अप्ृृतस्थ राजसि ह॒विष्कृण्वन्त' सचसे स्व॒स्तये। 0७2 
विश्वं स धत्ते द्रविणं यमिन्वस्थातिथ्यम॑ग्ने नि च॑ धत्त इत्पुर:॥२॥ 


समू5डृध्यर्मान:। अम्रतस्थ। राजसि। हवि:। कृण्वन्त॑म्‌। सचसे। स्व॒स्तयें। कप (ने धत््ते 
इन्वंसि। आतिथ्यम्‌। अग्ने। नि। च। धत्ते। इत। पुर:॥२॥ 

पदार्थ :-(समिध्यमान:) सम्यग्देदीप्यमान: (अम्रृतस्थ) रह मक स्य वा (राजसि) 
प्रकाशसे (हवि:) अत्तव्यं वस्तु (कृण्वन्तम) कुर्वन्तम्‌ (सचसे) ( सुखाय (विश्वम) 
सर्वम्‌ (सः) (धत्ते) धरति (द्रविणम्‌) धनं यशो वा (यम) हि 2 । व्यत्ययो बहुलमिति 
लकारव्यत्यय:। (आतिथ्यम) अतिथिसत्कारम्‌ (अग्ने) हक ) (इत्‌) एवं (पुर: 
पुरस्तात्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यतस्समिध्यमानस्त्वममृतस्य मध्ये हविष्कृण्वन्तं सचसे भवान्‌ विश्व 
द्रविणं धत्ते यमातिथ्यमिन्वसि पुरश्च नि धत्ते तस्मात्‌ स इत्‌ त्व॑ वललल: गीजि।। २॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसो! यूय॑ ले परदे कट ४ ० 
सत्यमुपदिशन्त: कीर्ति प्रसारयत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जिससे /(संसिध्यमेर्न: 


(अमृतस्य) कारण वा जल के मध्य मर प्रकाशित होते हो और (स्वस्तये) सुख के लिये 
(हवि:) खाने योग्य वस्तु को 5 श्र का (सचसे) सम्बन्ध करते हो और आप (विश्वम) 
सम्पूर्ण (द्रविणम) धन वा यश ) करते हो तथा (यम) जिनको (आतिथ्यम्‌) अतिथि 
सत्कार (इन्वसि) व्याप्त होता पहिले (च) भी आप (नि, धत्ते) निरन्तर धारण करते हो 
इससे (सः, इत्‌) वही आप हो॥ २॥ 


) उत्तम प्रकार निरन्तर प्रकाशमान आप 


भावार्थ :-हे विद १0४ लोग विद्या और विनय से प्रकाशमान अतिथियों की दशा को 
धारण किये हुए सब स्का प्रमण करके सम्पूर्ण जनों के लिये सत्य का उपदेश देते हुए यश को 
निरन्तर दर ॥>॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


सौभ॑गाय तब थुम्नान्युत्तमानि सन्तु। 


कि सुयममा कृंणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महाँसि॥ ३॥ 


शि्राका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइशंणा ((56 0 593.) 


एएफज.बाए्शाकधा।4५५३.॥. ((57 0 593.) 


श्ष्द् ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
अन्नें। शर्थ। मह॒ते। सौभ॑गाय। तव॑। च्युम्नानिं। उत्5त॒मानिं। स॒न्तु। सम्‌॥ जा:5प्त्यम्‌। सुडयम॑म्‌। आ। । 
शत्रु$य॒ताम्‌। अभि। तिष्ठ। महांसि॥ ३॥ (0 
पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (शर्ध) प्रशंसितबलयुक्त (महते) (सौभगाय) रोष खिट 
(घुम्नानि) यशांसि धनानि वा (उत्तमानि) (सन्तु) (सम) (जास्पत्यम्‌) कप ए (सुर्येप्रप्‌) 
शोभनो यम: सत्याचरणनिग्रहों यस्मिस्तम्‌ (आ) (कृणुष्व) (शत्रूयताम) 


अभिमुख्ये (तिष्ठा) (महांसि) महान्ति सैन्यानि॥ ३॥ 
अन्वय:-हे शर्धाग्ने! तव महते सौभगायोत्तमानि झ्ुम्नानि सन्तु त्वं सुयम॑ 


महांसि समभितिष्ठा॥ ३॥ 
भावार्थ:-हे धर्मिष्टो! वयं त्वदर्थ महदैश्वर्य्यमिच्छेम युवां शशि न धर्म्मात्मानौ बलिष्ठो 
पुरुषार्थिनो भूत्वा सर्वा दुष्टसेनां विजयेथाम्‌॥ ३॥ हज 
(महते) बड़े (सौभगाय) 
जे | और तुम (सुयमम्‌) सुन्दर 
(आ, कृणुष्व) अच्छे प्रकार 
) बड़ी सेनाओं के (सम्‌, अभि, 


पदार्थ :-हे (शर्घ) प्रशंसित बल से युक्त (अग्ने) विद्वन्‌ 
सुन्दर ऐश्वर्य्य के लिये (उत्तमानि) श्रेष्ठ (द्युम्नानि) यश वा 
सत्य आचरणों का ग्रहण जिसमें ऐसे (जास्पत्यम) 
करिये और (शत्रूयताम) शत्रु के सदूश आचरण करते हु 
तिष्ठा) सन्‍्मुख स्थित हूजिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे धम्मिष्ठो! हम लोग 
और पुरुष जितेन्द्रिय, धर्म्मात्मा, बलवान्‌ और के की ्थ 


म्केके 
८ (४ पर ० 2 ८ 


हक कि राजे कार कट 
अब दिद्वद्विषय मे शेस--क्ी अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वृषभो घुम्नवाँ 
हक ५१३0 38 प्रड्म हु । तव॑। श्रिय॑म्‌। वृष॒भ:। च्युम्न5वान्‌। असि। सम्‌। अध्वरेषुं। इध्यसे॥ ४॥ 

पदार्थ :-( (प्रमहस:) प्रकृष्टस्य महत: (अग्ने) राजन्‌ (बन्दे) प्रशंसामि 
सत्करोमि रा ( (श्रियमु) धनम्‌ (वृषभ:) बलिष्ठ उत्तमो वा (चुम्नवानू) यशस्वी (असि) (सम) 
(अध्वरेषु) रा व्यवहारेषु (इध्यसे) प्रदीप्यसे।|४॥ 


:- राजन! यस्त्वं वृषभो द्युम्नवानस्यध्वरेषु समिध्यसे तस्य समिद्धस्य प्रमहसस्तव 


हे राजा अम्न्यादिगुणयुक्त: सनन्‍्न्‍यायं यथावत्करोति स यज्ञेषु पावक इब॒ सर्वत्र 
ते॥४॥ 


शिक्राका ॥,6फाका ४८वाट शाइडंणा (57 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (58 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२२ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त- २८ 0 श्५७ दे 


पदार्थ :-हे (अग्ने) राजन्‌! जो तुम (वृषभ:) बलिष्ठ वा उत्तम और (द्युम्मवान्‌) यशस्वी (जि ) 
हो और (अध्वरेषु) राज्य के पालन आदि व्यवहारों में (सम्‌, इध्यसे) प्रकाशित किये न्त उन्‌& 
(समिद्धस्थ) प्रकाशमान और (प्रमहसः) और प्रकृष्ट बड़े (व) आपके (श्रियम) धन का-में 
प्रशंसा वा सत्कार करता हँ॥४॥ 

भावार्थ :-जो राजा अग्नि आदि के गुणों से युक्त हुआ अच्छे न्याय को य च् है, वह 
यज्ञों में अग्नि के सदृश सर्वत्र प्रकट यश वाला होता है॥४॥ 

पुनरम्निदृष्टान्तेन पूर्वोक्तविषयमाह॥ 
फिर अग्निदृष्टान्त से पूर्वोक्त विषय को अगले मन्त्र में व 
समिद्धो अग्न आहुत देवान्‌ यक्षि स्वध्वर। त्वं हि 


समू5ईद:। अग्ने। आउऊहुता देवान। यक्षि। सु&अध्व॒र। अर फ हि। देवर अआप्र॥ ५॥ 
पदार्थ :-(समिद्ध:) प्रदीप्त: (अग्ने) पावक इव ( 
वा (यक्षि) पूजयसि (स्वध्वर) सुष्ठु अहिंसायुक्त (त्वप्र3 ( 
(असि)॥५॥ 5 ०2 
अन्वयः-हे स्वध्वराहुता5ग्ने! यथा समिद्धो ढि-ह प्ज् वाडग्त्रिरस्ति 
तस्मादुत्तमोडसि॥ ५॥ हा 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । 
पदार्थ :-हे (स्वध्वर:) उत्तम प्रव 3: जे 


4. 
[९7] 


: (हव्यवाट्‌) पृथिव्यादिवोढा 


तथा त्वं देवान्‌ यक्षि पालको$सि 


भावार्थ :-इस मन्त्र रे 
करता है, वैसा ही राजा हल 
पुनर्विद्ठद्विषयमाह।॥ 
दद्धिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हि (जुहोता) दत्त। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (दुवस्थत) परिचरत (अमिम) 
पा ) प्रयत्नसाध्ये (अध्वरे) शिल्पादिव्यवहारे (वृणीध्वम्‌) स्वीकुरुत (हव्यवाहनम्‌) उत्तम- 
[॥ ६॥ 


शि्लाका ॥.6ाका "४८वाट शाइघआंणा (458 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. ((59 0 593.) 


१५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


अन्वयः-हे दिद्वांसो ! यूयं प्रयत्यध्वरे हव्यवाहनमग्निं दुवस्यत वृणीध्वमन्येभ्य आ जुहोता॥६॥ 
भावार्थ:-विद्यार्थिनो, यथा विद्वांस: शिल्पविद्यां स्वीकुर्वन्ति तथेव स्वयमपि कुर्युरिति॥६॥ (0 
अन्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


इत्यप्टाविशतितमं स॒कक्‍त॑ द्वाविशों वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों! आप लोग (प्रयति) प्रयत्न से साध्य (अध्वरे) 
(हव्यवाहनम्‌) उत्तम पदार्थों को प्राप्त कराने वाले (अग्निम) अग्नि का जज ० 


युक्ति से उसको कार्य्य में लगाओ और (वृणीध्वम) स्वीकार करो तथा 
जुहोता) आदान करो अर्थात ग्रहण करो॥६॥ 


भावार्थ :-विद्यार्थिजन, जैसे विद्वान्‌ जन शिल्पविद्या को वैसे ही स्वयं भी 
स्वीकार करें॥६॥ 


इस सूक्‍त में अग्नि और विद्वान्‌ के «० करने से ३ की इससे पूर्व सूक्‍त 
के अर्थ के साथ सड्भगति जाननी चाहिये॥ 
यह अट्टाईसवां सूकत और हुआ॥ 


कै 
के 


शि्राका ॥,6फाका ए४८वाट शाइशंणा (59 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा।३५५३.॥.. (60 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु के 


अथ पश्ञदशर्चस्यैकोनत्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य १-१५ गौरिवीति: शाक्त्य ऋषि:। १-८, ९१-, १५ शक (2 
९'- इन्द्र उशना वा देवता। १ भुरिक्‌ पड़ि:। ८ स्वराट्‌ पड़िएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:। लो ; () 


त्रिष्टप॥ ३, ५, ६, ९, ९०, ११ निचृत्‌ त्रिष्ठप॥ १२९, १३, १४, १५ विराट त्रिषप्टप्‌ 


स्वर :॥ 
अधेन्रपदवाच्यराजगुणानाह॥ सु रे 
अब पन्द्रह ऋचा वाले उनतीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम 


इन्द्रपदवाच्य राजगुणों को कहते हैं॥ 
त्यर्यमा मनुषो देवतांता त्री रोचना दिव्या धारियन्त। 


अर्चन्ति त्वा मरुत: पूतदक्षास्त्वमेषामृषिरिन्द्रासि 


त्री। अर्यमा। मनुंष:। देव5तांता। त्री। रोचना। दिव्या। 
एषाम। ऋषिं:। इन्द्र। असि। धीर॑:॥ १॥ 

पदार्थ :-(त्री) त्रीणि (अर्यमा) व्यवस्थापक : (देवताता) दिद्वत्कर्त्तव्ये व्यवहारे 
(त्री) त्रीणि (रोचना) प्रकाशकानि (दिव्या) ) (अर्चन्ति) सत्कुर्वन्ति (त्वा) त्वाम्‌ 
(मरुतः) मनुष्या: (पूतदक्षा:) पवित्रबला: (त्वप्न्‌। (एप षे:) मन्त्रार्थवेत्ता (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययोजक 
(असि) (धीर:)॥ १॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र राजन्‌! ये मनुष नि र्ट्या त्री रोचना धारयन्ताडर्यमा त्री सुखानि धरति ये 
पूतदक्षा मरुतस्त्वार्चन्त्येषां ४55 

भावार्थ :-ये त्रीणि कर्मोप धृत्वा पवित्रा जायन्ते त एव बलवतो भूत्वा सत्कृता भवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) हक करने वाले राजन्‌! जो (मनुषः) मनुष्य (देवताता) 
विद्वानों से करने योग्य (त्री) तीन (रोचना) प्रकाशकों को (धारयन्त) धारण 


दध फेर पवित्र बल वाले (मरुतः) मनुष्य (त्वा) आपका (अर्चन्ति) सत्कार करते हैं 
प (ऋषि:) मन्त्र और अर्थों के जानने वाले (धीर:) धीर (असि) हो॥१॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.ठाका ४८वाट शाइघआंणा (60 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (6] 0 593.) 


१६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं दे 


अनु यदीं म॒रुतों मन्दसानमार्च न्निन्द्र पपिवांस सुतस्य। 


आद॑त्त वश्रमभि यदहिं हन्नपो यह्ीर॑सजत्सर्तवा 3॥ २॥ (2 

अनु। यत्‌। ईम्‌। मरुत॑:। मन्दसानम। आर्चन। इन्द्रम। पपि5वांस॑म। ण्य आ। अदत्त। व॒त्र और 
अहिम। हन्‌। अप:। यह्वी:। असृजत्‌। सर्तवै। ऊम्‌ इति॥ २॥ 

पदार्थ :-(अनु) (यत्‌) यम्‌ (ईम्‌) सर्वतः (मरुतः) मनुष्या: (मन्दसानम्‌ 
सत्कुर्यु: (इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तम्‌ (पपिवांसम्‌) रक्षकम्‌ (सुतस्य) प्राप्तस्य 
(वज्रम) (अभि) अभिमुख्ये (यत्‌) यम्‌ (अहिम्‌) मेघम्‌ (हन) हन्ति जय 
(असृजत्‌) सृजति (सर्त्तवै) सर्त्तु गन्तुम्‌ (3) वितर्के॥ २॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यन्मरुतो मन्दसानं सुतस्य पपिवांसं यदिन्द्र 
सूर्यो वज्रमभि हत्वाहिं हन्त्सर््तवे यह्दीरपो5सृजत्‌ तथेमु त्वं न्याय॑ नर ॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या राजानं सत्कुर्वन्ति तान्‌ राजापि मेघं हत्वा जल॑ प्रवाह्म सर्व 
जगद्रक्षति तथा राजा दुष्टान्‌ हत्वा श्रेष्ठान्‌ रक्षेत्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌ ! (यत्‌) जो (मरुतः) मनुष्य (म 
की (पपिवांसम्‌) रक्षा करने वाले (यत्‌) जिन (इन्द्रम 
करें, उनका वह आप (अनु, आ, अदत्त) 
किरण का (अभि) सम्मुख ताड़न करके ( हक 
लिये (यह्वी:) बड़ी नदियों को और ( (६ शो 
से (3) तर्क-वितर्क पूर्वक तुम न्याय क्र बी 

भावार्थ :-जो मनुष्य गन का का सेक्कार करते हैं, उनका राजा भी सत्कार करे और जैसे सूर्य मेघ 
का नाश कर और जल का प्र सब जगत्‌ की रक्षा करता है, वैसे राजा दुशें का नाश करके श्रेष्ठ 

प्रेव विषयमाह॥ 


की रक्षा करे॥ २॥ 
भक्षे उसी विषय को कहते हैं॥ 


कर मरुत्ते, में अस्थेद्र: सोमस्य सुषुतस्य पेया:। 


'ज़॑करते हैं और जैसे सूर्य (वच्रम्‌) वज्ररूप 
कु (हन) नाश करता है तथा (सर्त्तवै) जाने के 


| ८४0५ | हे अहिंम्‌। 


हद द्रत। अह॑न्‌। । पपि5वान्‌। इन्द्रं:। अस्य॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.टफाशा ए४८वाट शाइघआंणा (46] 0० 593.) 


एएफज.बाएशाधा३५५३.॥. (62 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूकत-२९ १६१ न 
पदार्थ :-(उत) अपि (ब्रह्माण:) चतुर्वेदविद: (मरुतः) मनुष्या: (मे) मम (अस्य) बल 2 
राजमान: (सोमस्य) ऐश्वर्य्यकारकस्य (सुषुतस्य) सुष्ठृतया साधुकृतस्य (पेया:) पिबे: न किल> 
(हव्यम्‌) अत्तुमर्हम्‌ (मनुषे) जनाय (गा:) (अविन्दत) लभेत (अहन्‌) हन्ति (अहिम) 


पानकर: सूर्य: (इन्द्र:) सूर्य: (अस्य) राष्ट्रस्य॥ ३॥ 


अन्वय:-यथेन्द्र: सूर्योी रसं पिबति तथा हे राजन इन्द्रस्त्वं मेडउस्य च तद्धि प्ले “हव्यं-पेयो येन मनुषे 
भवान्‌ गा अविन्दद्‌ यथा पपिवानहिमहँसतथा भवानस्य राज्यस्य पालन ल्‍र्र्‌ त मरुतो 
यूयमप्याचरत॥ ३॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्या: सर्वान्‌ वेदानधीत्या5भक्ष्याउपेयं न्यायाधीशवन्न्यायं 


सूर्य्यवत्सत्यासत्यप्रकाशं कुर्वन्ति ते महाशया भवन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-जिस प्रकार (इन्द्र:) सूर्य्य रस को पीता है, वैसे हे ! आप (मे) 
मेरे (अस्य) और इसके भी (तत्‌, हि) उसी (सुषुतस्य) “रख वा ऐश्वर््यकारक 
पदार्थ के (हव्यम्‌) खाने योग्य भाग को (पेया) पीजिये त्र के लिये आप (गा:) 
गौ वा उत्तम वाणियों को (अविन्दत्‌) प्राप्त हों और जैसे री हो | को पान करने वाला 


सूर्य्य (अहिम्‌) मेघ का (अहन्‌) नाश करता है, वेसे 
इसी प्रकार हे (ब्रह्माण:) चार वेदों के जानने लिख (#स्तिप 

भावार्थ :-जो मनुष्य सब वेदों को 
न्यायाधीश के सदृश न्याय और सूर्य्य के स 
हैं॥ ३॥ 


नहीं पीने योग्य वस्तु का वर्ज्जन करके 
रोल ( असत्य का प्रकाश करते हैं, वे महाशय होते 
न प्रा ॥ ॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शा प। वि। स्कभायत्‌। समू5विव्यान:। चित्‌। भियसें। मृगम्‌। करिति क:। जि्गर्तिम्‌। 
इन्द्र। अप5जर्गुराण; प्रति। श्वसन्तैमं। अव। दानवम्‌। हन्नितिं हन्‌॥ ४॥ 

हर ) ऑनन्तर्े (रोदसी) चद्यावापथिव्या (वितरम) विशेषेण प्लवनम्‌ (वि) 
पक्रभ्नाति (संविव्यान:) सम्यग्व्याप्नुवन्‌ (चित) अपि (भियसे) भयाय (मृगम्‌) 
मर्त्तिम) प्रशंसां निगलनं वा (इन्द्र:) सूर्य्य: (अपजर्गुराण:) आच्छादनातू्‌ पृथक्कुर्वन्‌ 
द [) प्राणन्‍्तम्‌ (अब) (दानवम) दुष्टप्रकृतिम्‌ (हन्‌) हन्यात्‌॥४॥ 

“जे वये:-हे राजन्‌! यथेन्द्र: सूर्य्यों रोदसी वितरं वि ष्कभायदात्संविव्यान: सन्‌ भियसे चिन्मृगं को 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (62 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (63 0 593.) 


१६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 


) 


जिगर्त्तिमपजर्गुराणस्स दानवमव हन्‌ तथा प्रतिश्वसन्तं प्राणिनं सततं प्रतिपालय॥४॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | ये राजान: सूर्य्यवद्राज्यं धरन्ति ते सिंहो मृगमिव कर (3 
तथेैव वर्त्तित्वा यश: प्रथयेयु:॥४॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे (इन्द्र) सूर्य्य (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी ्क ( 
उलांघना जैसे हो, वेसे (वि, स्कभायत्‌) विशेष करके आकर्षित करता है (आत्‌) 
उत्तम प्रकार व्याप्त होता हुआ (भियसे) भय के लिये (चित) भी (म्रगम॒) 8 अं (कः) 
(जिगर्त्तिम्‌) प्रशंसा वा निगलने को (अपजर्गुराण:) आच्छादन से अलग वह] [) 
दुष्टप्रकृति मनुष्य को (अब, हन) हनन करे, वैसे (प्रति, श्वसन्तम्‌) श्वाउ् 0८ हुए प्राणी का निरन्तर 
प्रतिपालन करो॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो राजा सूर्य के 


हैं, जैसे सिंह मृग को व्याकुल करता है, वैसे दुष्टों को पं जे वैस 
प्रकट करें॥४॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह। 


अब विद्वद्विषय को 
| 


यत्सूर्यस्थ हरितः पतन्ती: पुर: 


अधी क्रत्वा। मघ5वबन। तुभ्यम। 
पुर:। स॒ती:। उप॑रा:। ए्तशे। करिति कः॥ 
पदार्थ :-(अध) अथ (क्रत्द्र 


[) बहुधननुक्त (तुभ्यम) (देवा:) विद्वांस: (अनु) 


(विश्वे) सर्वे (अददु:) ददति रे प्रपेचभ), सोमस्य पातव्यं रसम्‌ (यत्‌) यः (सूर्य्यस्य) (हरितः) 
हरितवर्णा: किरणा: (पतन्ती: पालिका: पुरस्ताद्वा (सतीः) विद्यमाना: (उपराः) समीपे 
रममाणा: (एतशे) अश्वे5 ) करोति॥५॥ 

अन्वय:-हे म शक शत प्य पतन्ती: पुर: सतीरुपरा हरित एतशे कस्तस्य विद्यया तुभ्यं ये विश्वे 


देवा: सोमपेयमन्वद्रलू वा विज्ञानिनो भवन्ति॥५॥ 
े डक अ्र/-हे सनुष्या:! सूर्य्यमण्डलेउनेकेषां तत्त्वानां विद्यमानत्वादेनकानि रूपाणि दृश्यन्त इति 


[) बहुत धन से युक्त! (यत्‌) जो (सूर्यस्य) सूर्य्य के (पतन्ती:) चलती हुई 


9४ पालन वाली वा आगे से (सतीः) विद्यमान (उपरा:) समीप में रमती हुई (हरितः) हरिदर्ण 
गे) घोड़े पर घोड़े के चढ़ने वाले के सदृश (कः) करता है, उसकी विद्या से (तुभ्यम) 


शि्लाका ॥.ठफाकधा "४८वाट शाइशआंणा (63 0 593.) 


एएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (64 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूकत-२९ है) १६३ दे 


आपके लिये जो (विश्वे) सम्पूर्ण (देवा:) विद्वान्‌ जन (सोमपेयम्‌) सोम ओषधि के पान करने योग्य ले 

को (अनु, अददुः) अनुकूल देते हैं, वे (अध) इसके अनन्तर (क्रत्वा) बुद्धि से विशेष ज्ञानी के |॥५॥ (3 
भावार्थ :-हे मनुष्यो | सूर्य्यमण्डल में अनेक तत्त्वों के विद्यमान होने से अनेक रूप 

यह जानना चाहिये॥५॥ 


पुना राजविषयमाह॥ 


फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नव॒ यर्दस्य नव॒तिं च भोगान्त्साकं वद्रेण म॒घवां विवृश्चत्‌। थे 
अर्चन्तीनं मरुत॑: सधस्थे त्रैष्टभेन वचसा बाधत द्याम्‌॥ ६॥ 
नव यत्‌। अस्य। नवतिम्‌। चा भोगान। साकम। वस्रेण। मघ5 0: इन्द्रम। मरुत॑:। 
सधउस्थें। त्रैस्तुभेन। वर्चसा। बाधत। द्याम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-(नव) (यत्‌) यान्‌ (अस्य) सूर्य्यस्य ( 
(मघवा) बहुधनयुक्त: (विवृश्चत्‌) छिनत्ति (अर्चन्ति 3३४०७ 


_) (साकम्‌) (वस्रेण) 
[) परमैश्वर्य्यवन्तम्‌ (मरुतः) 
(कि ध्षतत) (द्याम) कामनाम्‌॥६॥ 

जगतो मध्ये यद्यानू नव नवति 
झां च बाधत तथेव दुः:खदारिद्रय॑ 


अन्वय:-हे राजन्‌! मघवा त्वं यथा स्‌ 
भोगाज्जनयत्यन्धकारादिक विवृश्वद्यथा मरुत: सधर्सः 
विनाशय॥ ६॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपम ्ष स्‍्त्व॑ कामासक्ति विहाय नन्‍्यायेन सर्वान्‌ 
सत्कृत्याउसड्ख्यान्‌ भोगान्‌ प्रजाभ्यो * ()) 
देन 


पदार्थ :-हे राजन्‌ (मघवा) ब्रन सैं युक्त आप जैसे सूर्य्य (वद्नरेण) वज्र के (साकम्‌) साथ 


रश किये गये (वचसा) वचन से (इन्द्रम्‌) अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाले 
का (अर्चन्ति) सत्कार कश्ते है.) ग्रे (द्याम) कामना की (च) भी (बाधत) बाधा करते हैं, वेसे ही दुःख 
और सर का ऋश करो ०) ६ 
इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। हे राजन्‌! आप काम की आसक्ति का त्याग 
करके और सत्कार करके असड्ख्य भोगों को प्रजाओं के लिये धारण कीजिये।॥ ६॥ 
पुनः सूर्य्यदृष्टान्तेन राजविषयमाह॥ 
फिर सूर्य्यदृश्न्त से राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


विन सख्ये अपचत्तूयम॒म्र॒स्थ क्रत्वां महिषा त्री श॒तानि। 


शि्वाका ॥.6ाका ए४८वाट शाइशआंणा (464 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (65 0 593.) 


श्ध्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ रा दे 


त्री साकमिन्दें मनुष: सरांसि सुतं पिबद्‌ वृत्रहत्याय सोम॑म्‌॥ ७॥ 


सर्खा। सख्यें। अपच॒त्‌। तूयम। अग्नि:। अस्य। क्रत्वां। महिषा। त्री। श॒तानिं। त्री। साकम्‌। हर कक्ष सनुष:॥() 
सरांसि। सुतम्‌। पिबत। वृत्र5हत्यांय। सोम॑म॥७॥ हे 
पट ) 


पदार्थ :-(सखा) मित्रम्‌ (सख्ये) (अपचत्‌) पचति (तूयम्‌) तूर्णम्‌ (अग्नि:) 
(क्रत्वा) प्रज्ञया कर्म्मणा वा (महिषा) महिषाणां महताम्‌ पशूनाम्‌ (त्री) त्रीणि ( 
(इन्द्र:) सूर्य्य: (मनुष:) मनुषस्य (सरांसि) तडागान्‌ (सुतम्‌) वर्षितम्‌ ( 
मेघस्य हननाय (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌॥७॥ 

अन्वय:-यथाग्निरिन्द्रस्तूयमस्य जगतो मध्ये त्री भुवनानि केक बद्‌ वृत्रहत्याय सुतं 
सोममपचत्‌ तथा सखा क्रत्वा सख्ये साक॑ मनुषो महिषा त्री शतानि र रा | 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य्य ऊर्ध्वाउ धोमन्‍्येस्थान्‌ शरथूलान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशयति 
तथोत्तममध्या5 धमान्‌ व्यवहारान्‌ राजा प्रकटीकुर्य्यात्‌ सर्वे: सह स्‌ हि 

पदार्थ :-जेसे (अग्नि) अग्नि और (इन्द्र:) सूर्य्य हम) 4, अस्य) इस जगत्‌ के मध्य में 
(त्री) तीन भुवनों को प्रकाशित करता हुआ (सरांसि: 2 की (पिबत्‌) पान करता है और 
(वृत्रहत्याय) मेघ के नाश करने के लिये (सुतम्‌) वा “2 सोभम्‌) ऐश्वर्यय को (अपचत्‌) पचाता हे, 
वैसे (सखा) मित्र (क्रत्वा) बुद्धि वा कर्म्म से (स कफ ये (साकम्‌) सहित (मनुष:) मनुष्य के 
(महिषा) बड़े पशुओं के (त्री) तीन (शतानि) 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
वर्त्तमान स्थूल पदार्थों का प्रकाश करता है 
और सबके साथ मित्र के सदृश लात । 


[) 


डे शव 


कर के व्यवहारों 
3 , मध्यम और अधम व्यवहारों को राजा प्रकट करे 


॥ 
हे को मन्त्र में कहते हैं॥ 


त्री यच्छता म॑ सरांसि मधवा सोम्यापां:। 
कारं न विश्वे भरमिन्द्राय यदि जघान॥ ८॥ 


शैता। महिषाणाम्‌। अध॑:। मा:। त्री। सराँसि। मघवां। सोम्या। अरपा:। कारम्‌। न। विश्वें। अहृन्त। 


| ८] अहिंम्‌। जघान॑ | 
देवा:। भरम। का थ+- यह । जुघान॥ ८॥ 


(त्री) (सरांसि) मेघमण्डलभूम्यन्तरिक्षस्थानि (मघवा) बहुधनवान्‌ (सोम्या) 
(अपा:) पाहि (कारम) कर्त्तारम्‌ (न) इव (विश्वे) सर्वे (अहन्त) आह्ययन्ति (देवा:) 


शि्लाका ॥,6फाका "४८वाट शाइघआंणा (465 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशा।धाा3ए५३.॥. (66 0593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्त-२९ हे १६ ्भ् 


अन्वय:-हे राजन! यच्चस्त्वमघः सन्‌ महिषाणां त्री शता मा:। हे सोम्या! मघवा सँस्‍्त्री सरांसि सूर्य 
प्रजा अपा: सूर्यो यदहिं जघान यथा विश्वे देवा इन्द्राय कारं न भरमहन्त तथेन्द्राय प्रयतस्व॥ ८॥ (0 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा पुरुषार्थिनं जन॑ सर्वे स्वीकुर्वन्ति तथैव सूर्य्य कर | 
गृह्याति यथा जना महतां पदार्थानां सकाशाच्छतश: कार्याणि साध्नुवन्ति तथेव «के ः 
महद्राजकार्य्य साध्नुयात्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (यत्‌) जो आप (अघ:) नहीं मारने योग्य होते हुए कील पदार्थों 


के (त्री) तीन (शता) सेकड़ों को (मा:) रचिये और हे (सोम्या) चन्द्रमा के ,ष्ों | ) 
बहुत धनवान होते हुए (त्री) तीन (सरांसि) मेघमण्डल, भूमि 3: में स्थित पदार्थों को सूर्य 


के सदृश प्रजाओं का (अपा:) पालन कीजिये और सूर्य्य (यत्‌) जैसे ( 
करता है और जैसे (विश्वे) सम्पूर्ण (देवा:) सम्पूर्ण (देवा:) जन 


(कारम्‌) कर्त्ता के (न) सदृश (भरम्‌) पालन को (अह्ृन्त) 72 ५ 
कीजिये॥ ८॥ का 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे पुरुष बे 
ईश्वरीय नियमों से नियत जलरस का ग्रहण करता हे, 


का (जघान) नाश 
) ऐश्वर्य्य के लिये 
ऐश्वर्य्य के लिये प्रयत्न 


उशना। यत्‌। कर । 


देवै:। अव॑नो:। ह। शुष्ण॑म्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-(उशना / (यत्‌) (सहस्यै:) सहस्सु बलेषु भवेः (अयातम्‌) प्राप्नुतम्‌ 
(गृहम) (इन्द्र) :) वेगवद्धि:। अत्र तुजादीनामित्यभ्यासदैर्ष्यम्‌। (अश्वे:) 
० जा : (अन्न) अस्मिन्‌ जगति (सरथम्‌) रथेन सह वर्त्तमानम्‌ (ययाथ) 
कि कर्मणा (देवै:) विद्वद्धि: (अवनो:) रक्ष (ह) किल (शुष्णम) बलम्‌॥९॥ 
च! युवां सहस्यै: सह जूजुवानेभिर श्रैश्वालिते याने स्थित्वा यद्‌ गृहमयातमत्र 

: शुष्णमवनो:। हे मनुष्या ! यूयमेताभ्यां सह सरथं ह ययाथ॥९॥ 

:-ये राजादयो मनुष्या: सुसभ्या: स्युस्ते विमानादीनि निर्मातुं शकनुयुर्दुशन्‌ हन्तुं समर्था 


की ॥ ९ 


शि्लाका ॥,ठफाका ५४८वाट शाइघआंणा (466 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. (67 0 593.) 


श्६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


से (शुष्णम) बल की (अवनो:) रक्षा करिये और हे मनुष्यो! आप लोग इन दोनों के, 
के साथ वर्त्तमान जैसे हो, वेसे निश्चय से (यथाय) प्राप्त होओ॥९॥ 
भावार्थ :-जो राजा आदि मनुष्य उत्तम प्रकार श्रेष्ठ होवें, वे विमान खा को 


और दुष्ट जनों के मारने को समर्थ होवें॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५92 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ ४ 


प्रान्यच्चक्रम॑वृह : सूर्यस्य 7:73 यात॑वे5 कं: 


अनासो द॑स्वूरप्रणो वधेन नि दुर्योण ॥ २४॥ 


प्रा अन्यत्‌। च॒क्रम्‌। अवृह:। सूर्यस्य। कुत्साय। । अकरित्यंक:। अनार्स:। दस्यून। 

पदार्थ :-(प्र) (अन्यत्‌) (चक्रम) (अब 
(वरिव:) परिचरणम्‌ (यातवे) यातुं गन्तुम्‌ (अ कर कु ८ लक जे £ (अनास:) अविद्यमानास्यान्‌ (दस्यून्‌) दुष्टान्‌ 
चोरान्‌ (अप्ृण:) हिंस्या: (वधेन) (नि) 2) सस्‌ (दुख्थोणे) गृहनयने (आवृणक्‌) वृद्धि (प्रृश्नवाच:) 
हिंस्रावाचो जनान्‌॥१०॥ 


दुर्य्योणे मृध्रवाचो जनान्‌ न्यावृण् रू 
भावार्थ:-हे राजन्‌! यश्ष 


४ सम्पादय॥ १०॥ 
! रपपर्सू्यस्थ ) सूर्य के सदृश (अन्यत्‌) अन्य (चक्रम) चक्र की (प्र, अवृह:) 
न (कुत्साब) वज् के लिये (अन्यत्‌) अन्य (वरिवः) सेवन को (यातवे) प्राप्त होने 
था (अनास:) मुखरहित (दस्यून्‌) दुष्ट चोरों का (वधेन) वध से (अप्रण:) नाश 


के प्राप्त होने में (प्रश्भवाच:) कुत्सित वाणियों वाले जनों को (नि, आवृणक्‌) 


शि्राका ॥.ठफाकधा ४८वाट शाइडंणा (67 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (68 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-२९ 0 १६७ दे 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जैसे सूर्ग्य अपने चक्र का आकर्षण से वर्त्ताव करता हे, वैसे ही वि 
आदि वाहनों से राज्य का अनुवर्त्तन करो और चोर तथा दुष्ट वाणीवालों का नाश करके हट में नहीं(> 
चोरी करने वाले और श्रेष्ठ वचनों वाले जनों का सम्पादन कीजिये॥ १०॥ 69० 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


स्तोमासस्त्वा गौरिवीतेरवर्धन्नर॑धयो वैदथिनाय पिप्रुम। रच ८जेे 


आ त्वामृजिश्चां सख्याय॑ चक्रे पचन्‌ पक्तीरपिब: "बी ।१९॥ 
स्तोमांस:। त्वा। गौरिं3वीते:। अवर्धन। अर॑श्य:। वैदथिनाय। पिप्र॑म। ॥ सख्याय। चक्रे। 
पर्चन्‌। पकती:। अपिब:। सोमम्‌। अस्थ॥ ११॥ 

पदार्थ :-(स्तोमास:) प्रशंसिता: (त्वा) त्वाम्‌ ( 
वाइनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.११) (अवर्धन) पा तर ( 
स-ममकर्त्रा निर्मिताय (पिप्रुम) व्यापकम्‌ (आ) (त्वाम) (क्र 
मित्रत्वाय (चक्रे) (पचन) (पक्ती:) पाकान्‌ (अपिब:) प्र 
जगतो मध्ये॥ ११॥ 


अन्वय:-हे राजन्‌! गौरिवीतेस्तव सड्लेन स्तमा आ वर 
पिप्रूं त्वा सख्याया55चक्रे तेन सहास्य प मजे 


सोममपिबो ये त्वां पालयेयुस्तान्‌ सर्वास्त्वं 
सत्कुर्या:॥११॥ 


2 यह पं व्येति सः। गौरीति 
टंपय (वैदथिनाय) विदिथिना 
पे : सरलश्चवासौ श्रा च (सख्याय) 
प्रमम्‌) ऐश्वर््यमोषधिरसं वा (अस्य) 


यो 


0: [! ये शुभेर्गुणैस्त्वां वर्धयन्ति मित्रं जानन्ति तान्‌ 


पदार्थ :-हे राजन्‌ ( सके वितेः)-ब े को विशेष प्राप्त अर्थात्‌ जानने वाले आपके संग से 
(स्तोमास:) प्रशंसित (अवर्धन्‌ 38 
गये के लिये शत्रुओं क#(अऋः | येः 


(पिप्रम्‌) व्यापक (त्वा) (/ सख्याय 


नाश करो और जो (ऋजिश्वा) सरल कुत्ते के सदृश ही मनुष्य 
) मित्रपने के लिये (आ, चक्रे) अच्छे प्रकार कर चुका, उसके 


लग मध्य में (पक्ती:) पाकों का (पचन्‌) पाक करते हुए आप (सोमम्‌) ऐश्वर्य 
घ (अपिब:) पान करिये और जो (त्वाम) आपकी रक्षा करें, उन सबका आप 


ःन्इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌! जो उत्तम गुणों से आपकी वृद्धि 
को मित्र जानते हैं, उनको मित्र करके आप ऐश्वर्य की वृद्धि करो॥११॥ 


शि्राका ॥.6फाशा ए४८वाट शाइशआंणा (68 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (69 0 593.) 


१६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं न 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


(2 
नवग्वास: सुतसोमास इन्द्र दशग्वासो अरभ्यर्चन्य्कै :। ध्षे 
ग्व्य॑ चिदूर्वम॑पिधान॑वन्तु त॑ चिन्नर: शशमाना अप ब्रन॥ १२॥ 
नरव5ग्वास:। सुतसोमास:। इन्द्रम। दर्शअग्वास। अभि। अर्चना हक । के चत्तो. ऊर्वम्‌। 
अपिधान5वन्तम्‌। तम। चित्‌। नर॑:। शशमाना:। अप ब्रन्‌॥१२॥ ८ 


पदार्थ :-(नवग्वास:) नवीनगतय: (सुतसोमास:) ० 7 पे अत : (इन्द्रम)"विद्येश्वर्ययुक्तम्‌ 
(दशग्वास:) दश गाव इन्द्रियाणि जितानि येस्ते (अभि) सर्वतः #ं (अर्के:) 
मन्त्रेविचारै: (गव्यम्‌) गोरिदम्‌ (चित) अपि (ऊर्वम) 2०7७ [) आच्छादनयुक्तम्‌ 
(तम्‌) (चित्‌) (नरः) नेतार: (शशमाना:) अविद्या सो ) 'वृण्वन्ति॥ १२॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! सुतसोमासो नवग्वासो दशग्वास: यं गव्यं चिदूर्वमपिधानवन्त- 
मिन्द्रमकैरभ्यर्चन्ति तस्या5विद्यामप ब्रँस्त॑ चित्‌ त्वमपि शिक्षय॥ 
भावार्थ :-ये नूतनविद्याजिघृक्षव ऐश्वर्य्यमिच्छुका 
एवं पूजनीया भवन्ति॥ १२॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (सुतसोमास:) सं 


नवीन गति वाले (दशग्वास:) जिन्होंने दशों झच्टे फ 
करते हुए (नरः) नायक जिन जिस ( का कि पम्बे्त्री (चित्‌) निश्चित (ऊर्वम्‌) अविद्या के नाश करने 
वाले (अपिधानवन्तम्‌) आच्छादन से म्रुक्ते प्ते) [) विद्या और ऐश्वर्य्यवान्‌ का (अर्कै:) मन्त्र वा 
फेर करते और उसकी अविद्या का (अप, ब्रन) अस्वीकार 
कर दीजिये॥ १२॥ 
ण्‌/क्रैरना चाहते और ऐश्वर्य्य की इच्छा करने और इन्द्रियों के 
हे १ जेके को बोध देकर दिद्वान्‌ करते हैं, वे ही सत्कार करने योग्य होते 


करते हैं (तम्‌) उसको (चित) ८आप 
भावार्थ :-जो नवीन 


( पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
खरे चराणि विद्वान्‌ वीर्या मघवन्‌ या चकर्थ। 


जे नु नव्यां कृणव॑: शविष्ट प्रेदु ता ते विदथेषु ब्रवाम॥ १३॥ 


शि्लाा ॥.6ठफाका ए४८वाट शाइडंणा (69 0 593.) 


एएफज.बाजएशाधा3ए५५३.॥. ((70 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-२९ के १५६९ दे 


क॒थो इति। नु। ते। परिं। चराणि। विद्वान। वीर्या। मघ5व॒न। या। चुकर्थ। या। चो इतिं। नु। नव्यां। कण 
शविष्ठ। प्रा इत्‌। ऊँ इति। ता। ते। विदथेषु। ब्रवाम॥ १३॥ 


(2 
पदार्थ :-(कथो) कथम्‌ (नु) (ते) तव (परि) सर्वतः (चराणि) गतिमन्ति गोरे 
(विद्वान) (वीर्या) वीर्ययुक्तानि सैन्यानि (मघवन्‌) पूजितधनयुक्त (या) यानि पक ( 


(चो) च (नु) (नव्या) नवेषु भवानि (कृणव:) करोषि (शविष्ठ) अतिशयेन बलिष्ठ एवं (उ) 
(ता) तानि (ते) तव (विदथेषु) स-मेषु (ब्रवाम) उपदिशेम॥ १३॥ 
अन्वय:-हे मघवन्‌! या ते परि चराणि वीर्या कथो नु चकर्थ दिद्वांस्त्वं नु :। हे 


शविष्ठ ! ते यानि विदथेषु वयं प्र ब्रवाम ता तानीदु त्वं गृहाण॥ १३॥ 

भावार्थ:-मनुष्या: सदैव नवीना नवीना विद्या नूतनं नूतन श्र ि $ प्राप्नुयुरेवमन्यान्‌ 
प्रत्युपदिशन्तु॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) श्रेष्ठ धन से युक्त! (या) जो अर ) सब ओर से (चराणि) 
चलने वाली और प्राप्त होने योग्य (वीर्या) पराक्रमयुक्त सेना (कथ्रों) किस प्रकार (नु) निश्चय से 
(चकर्थ) करते हो तथा (विद्वान) विद्वान्‌ आप (या) (नव्या) नवीनों में उत्पन्नों को 
(नु) निश्चय से (कृणव:) सिद्ध करते हो। हे (शवि करके बलिष्ठ ! (ते) आपके जिनको 
(विदथेषु) स-ममों में हम लोग (प्र, ब्रवाम) हे तु) उनको (इत्‌) निश्चय से (3) भी आप 
ग्रहण करो॥ १३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सर 


सिद्ध करके ऐश्वर्य्य को प्राप्त होवें, इसी थ के प्रति उपदेश करें॥ १३॥ 


2 


7 न प्रट्र्ज्हब ॥ ॥ 


एता विश्वां चकृवाँ 


या चित्रु 'जक पक बरष्वान्न ते वर्ता तविष्या अस्ति तसस्‍्यां:॥ १४॥ 
एता। विश्वा। चकृ | भूरिं। अपैरि3इत:। जनुर्षा। वीयेण। या। चित्‌। नु। वच्रिन्‌। कृणव॑:। द्धृष्वान्‌। 


ना ते। वर्ता। तविष्या४। अस्ति। (बा:॥ १४॥ 

एतानि (विश्वा) सर्वाणि (चकृवान) कृतवान्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त राजन्‌ (भूरि) 
प्र (आर >) अवर्जित: (जनुषा) द्वितीयेन जन्मना (वीर्य्येण) पराक्रमेण (या) यानि (चित) 
ग ( : (वज्जिन्‌) प्रशस्तशस्त्रास्त्रयुक्त (कृणव:) कुर्य्या: (दध्ृृष्वान्‌) धर्षितवान्‌ (न) निषेधे (ते) 
(तविष्या:) बलयुक्ताया: सेनाया: (अस्ति) (तस्या:)॥१४॥ 
:-हे वज़िन्निन्द्रापरीतस्त्व॑ जनुषा वीर्य्येण चिदेता विश्वा चकृवान्‌ या च भूरि कृणवो हे राजँस्‍्ते 


शि्लाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशंणा (70 0 593.) 


एफएछ.आज्शा।का3५५३७.॥. (7] ० 593.) 


१७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं दे 


चित्‌ तस्यास्तविष्या द्रृष्वान्नु वर्त्ता वोडपि नास्ति॥ १४॥ 

भावार्थ :-ये राजादयो जनास्ते ब्रह्मचर्य्यण विद्या: प्राप्य व्यय समाव स्वयंवरं( > 
विवाहं विधाय सेनां वर्धयित्वा प्रजाया: सर्वतोडभिरक्षणं कुर्य्यु:॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (वच्रिन्‌) उत्तम शस्त्र और अस्त्रों से और (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य 
(अपरीत:) नहीं वर्ज्जित आप (जनुषा) दूसरे जन्म से और (वीर्य्येण) पराक्रम से ( एता) इन 


(विश्वा) सब को (चकृवान्‌) किये हुए हो और (या) जिन (भूरि) बहुत व | हे 
राजन्‌! (ते) आपकी निश्चित (तस्या:) उस (तविष्या:) बलयुक्त सेना का ( [ हर्षित 
किया हुआ (नु) शीघ्र (वर्त्ता) स्वीकार करने वाला कोई भी (न) 20० ( ॥१४॥ 

भावार्थ :-जो राजा आदि जन हें, वे ब्रह्मचर्य्य से विद्याओं चवालीस वर्ष की 
अवस्था से युक्त हुए समावर्त्तन करके अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम को विधि स्वयंवर विवाह कर 
और सेना की वृद्धि करके प्रजा की सब हर एलणघगक से रक्षा करें॥ १४। 


अथ विद्वद्विषये पु 
अब दिद्वद्विषय में हे शब्फ मल 


इन्द्र ब्रह्म क्रियमांणा जुषस्व॒ या ते ए 
वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूयू रथ न ध् 
इन्द्र। ब्रह्म॑। क्रियमांणा। जुष॒स्व। या। ते। चर नह 
स्थम्‌। न। धीर:। सु5अर्पा:। अतक्षम॥ १५॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र) विद्येश्वर्य्ययुक्तु धनानि वा। ब्रह्मेत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२.७) 


कल्याणकराणि (सुकृता) धम्ू 
(धीर:) ध्यानवान्‌ योगी /# 

अन्वयः-हे २ रे 
उस्त्रेव स्वपा धीरो तसूयू रथं न भंद्रा सुकृता अहमतक्षम्‌॥ १५॥ 

डूंगर:। हे मनुष्या! गोत्रधनस्याशया यूयमालस्येन पुरुषार्थ मा त्यजत, किन्तु नित्यं 

पुरुषार्थव वजन धर्यज्र्घयित््वा वस्त्रवद्रथवत्सुखं भुक्त्वा नूतनं यश: प्रथयतेति॥ १५॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इत्येकोनत्रिंशत्तम॑ सूक्‍तं पञ्ञविशो वर्गश्व समाप्त:॥ 


शि्राका ॥.6फाका ४८वाट शाइडंणा (7] ए[ 593.) 


एफएछ.आाज्शा।का9५५३.॥. (720०0 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-२९ 5 श्छ दे 


पदार्थ :-हे (शविष्ठ) अतिशय करके बल से और (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त! जिन कि 
आपके (नव्या:) नवीन धनों को हम लोग (अकर्म) करें और (या) जिन 3225 र्थ> 
से सिद्ध हुए (ब्रह्म) अन्न वा धनों का आप (जुषस्व) सेवन करो उन (भद्रा) कल्याण ( 
धर्म्म से उत्पन्न किये हुओं को (वस्त्रेव) जैसे वस्त्र प्राप्त होते वेसे तथा (स्वपा:) ् 
करने वाला (धीर:) ध्यानवान्‌ योगी और (वसूयू:) अपने को धन की इच्छा करने 
वाहन को (न) जैसे वेसे कल्याणकारक और धर्म्म जैसे उत्पन्न किये '्लजु में ( 
होऊँ॥ १५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! वंश और 22 से आप लोग 
आलस्य से पुरुषार्थ का न त्याग करो, किन्तु नित्य पुरुषार्थ की वृद्धि करके वस्त्र 
और रथ से जैसे वेसे सुख का भोग करके नवीन यश प्रकट करो॥ पे 


इस सूकत में इन्द्र और दिद्वानों के गुणों का री होने अर्थ की इनसे पूर्व सूक्त 
के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह उनतीसवां सूक्‍त और हुआ॥ 


के 


शिक्राका ॥.6फाका ४८वाट शाइशंणा (72 0०0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (73 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ पश्जदशर्चस्य त्रिशत्तमस्य सूक्‍तस्य बश्चुरात्रेय ऋषि:। इन्द्र ऋणअ्ञयश्च देवता। १, २, ३, ४, 
८, ९ निचूत्‌ त्रिष्टप॥ १० विराट त्रिष्टपु॥ ७, ११ १२ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवतः स्वर:। ६, १३ 


१४ स्वराट्‌ पड़क्ति:। ९५ भुरिक्पड्डिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर :॥ 


अधेन्गरविषययाह॥ 
अब पन्द्रह ऋचा वाले तीसवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम पट 
इन्द्र के विषय को कहते हैं॥ 


क्व३९ स्य वीर: को अपश्यदिन्द्रं सुखर॑थमीयमान 0२ 

यो राया वज्री सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्ता पुरुह्त ते हश्‌ 

क्वी। स्य:। वीर:। क:ः। अप॒श्यत्‌। इन्द्रम। सुख5र॑थम्‌। ईय॑मानम 
इच्छन्‌। तत्‌। ओक:। गन्ता। पुरुषहुत:। ऊती॥ १॥ 

पदार्थ :-(क्व) कस्मिन्‌ (स्थः) सः (वीर:) व ६ (के 0 २२). (थ्र्पश्यत्‌) पश्यति (इन्द्रम) विद्युतम्‌ 
(सुखरथम्‌) सुखाय रथस्सुखरथस्तम्‌ (ईयमानम्‌) गच्छन्तेम॑ हि [) वेगाकर्षणाभ्याम्‌ (य:) (राया) 
धनेन (वच्री) शस्त्रास्त्रयुक्त: (सुतसोमम्‌) सुतः सोर्ध ऐश्वर्ये-यर्र 
(गन्ता) (पुरुहृतः) बहुभि: स्तुत: (ऊती) रक्षणाई हवा 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! को वीर इन्द्रमपश 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! ( “तप यम :) शूर (इन्द्रम) बिजुली को (अपश्यत्‌) देखता है (क्व) 
किसमें (हरिभ्याम्‌) वेग मकर ) सुख के अर्थ (ईयमानम) चलते हुए रथ को 
देखता है (यः) जो (व 0) | से आर अस्त्रों में युक्त (गन्ता) जाने वाला (पुरुहृतः) बहुतों से स्तुति 
किया गया (सुतसोमम्‌) इकटझैर्नक्रेया ऐश्वर्य्य जिसमें (तत) उस (ओक:) गृह की (इच्छन) इच्छा करता 


हुआ ने र केलिये (राया) धन से बिजुली को देखता है (स्थः) वह सुख के लिये रथ को 
प्राप्त हो॥ १। 


विद्न्‌! कौन बिजुली आदि की विद्या के प्राप्त होने को अधिकारी हैं, इस प्रकार 
| के सड़ से यथार्थवकता जनों की रीति से विद्या और हस्तक्रिया को ग्रहण करके 
१ यह उत्तर है॥ १॥ 


शिक्वाका ॥.ठफाकधा ४८वाट शाइशंणा (73 0 593.) 


एफएछ.आज्शा।का34५५३७.॥. (74 0० 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १। वर्ग- २६-२८ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्‍त- ३० 0 श्छ३ दे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ जी 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ (5 
| ५. | ५. निधातरन्वांयमिच्छन | 
अवाचचक्षं पदमस्य सस्वरुग्रं निधातुरन्वायमिच्छन। 0७2 
| >> उत | आहरिद्ं 


अपृच्छमन्याँ उत ते म॑ आहुरिद्धं नरों बुबुधाना अशेम॥ २॥ 


40 


अव॑। अचचक्षम। पदम्‌। अस्या स॒स्व:। उग्रम। निःधातु:। अनु। आयम्‌। कक । ने अन्यानो३ उत 
मे। आहु:। इन्द्रण। नर॑:। बुबुधाना:। अशेम॥ २॥ रे 
पदार्थ :-(अव) (अचचक्षम) कथयेयम्‌ (पदम्‌) प्रापणीयं ) हे कक अस्य) (सस्व:) 


गुप्तम्‌ (उम्रम) उग्रगुणकर्मस्वभावम्‌ (निधातु:) धरतु: (अनु) (आयम) हर (अपृच्छम) 
पृच्छेयम्‌ (अन्यान्‌) विदुष: (उत) (ते) विद्वांस: (में) मह्मम्‌ हा हक, [) विद्युतम्‌ (नर:) 
नायका: (बुबुधाना:) सम्बोधयुक्ता: (अश्ञेम) न्गि ॥२॥ 

अन्वय:-शिल्पविद्यामिच्छन्नहं यावन्यान्‌ विदुषो5पृच्छ॑ ते 
सस्वरुग्र॑ पदमन्वायमन्यान्‌ प्रत्यवाचचक्षमेवमुत मित्रवद्वर्त्तमाना ब्रयं 

भावार्थ:-यदा जिज्ञासवों विदुष: प्रति 
विद्युदादिविद्यामुन्नयेयु :॥ २॥ 

पदार्थ :-शिल्पविद्या की (इच्छन्‌) 
(अपृच्छम) पूछ (ते) वे (बुबुधाना:) सम्बोध्‌ 
बिजुली को (आहु:) कहें, उसको (अस्य 


म इन्द्रमाहुस्तमस्य निधातु: 
* शिल्पविद्या अशेम॥ २॥ 
यथार्थमुत्तरं प्रदद्युगव॑ सखाय: सन्‍्तो 


डे मैं जिन (अन्यान्‌) अन्य विद्वानों को 
कल (नर कल (नर ४7 नायक जन दिद्वान्‌ (में) मेरे लिये (इन्द्रम) 


लिए ल्पब्रिंया के (निधातु:) धारण करने वाले के (सस्व:) 
गुप्त (उग्रम) उग्र गुण, कर्म्म 2: प्‌) प्राप्त होने योग्य विज्ञान को (अनु, आयम) 
अनुकूल प्राप्त होऊं और अन्यों के अव क्षम) निश्शेष कहूँ, इस प्रकार (उत) भी मित्र के 
सदृश वर्त्तमान हम लोग अड़ सहित शिल्पविद्याओं को (अश्ेम) प्राप्त होवें॥ २॥ 

भावार्थ :-जब शिल्प के इच्छा करने वाले जन विद्वानों के प्रति पूछें, तब उनके 
मित्र हुए बिजुली आदि की विद्या की उन्नति करें॥ २॥ 


प्रति यथार्थ उत्तर देवें, हे हे 7 बिः 
। पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
रे व बे ते या ते कृतानीन्द्र ब्रवाम॒ यानि नो जुजोंष:। 


विद्वान्‌ वह॑ते5यं मघवा सर्वसेन:॥ ३॥ 
वर व॒यम्‌। सुते। या। ते। कृतानिं। इन्द्र। ब्रवाम। यानिं। नः। जुजोंष:। वेद॑त्‌। अविद्वान्‌। श्रृणवंत्‌। च। 
। मघ5वां। सर्वउसेन:॥ १॥ 


शिक्लाका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (74 ०0 593.) 


एफज.बाएशाधा३ए५३.॥. ((75 03593.) 


१७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 


पदार्थ :-(प्र) (नु) सद्य: (वयम्‌) (सुते) उत्पन्ने जगति (या) यानि (ते) तव (कृतानि) ( इक 
विद्वन्‌ (ब्रवाम) उपदिशेम (यानि) (नः) अस्माकम्‌ (जुजोषः) जुषसे (वेदत) विजानीयात्‌ (कप) 
(श्रृणवत्‌) श्रुणुयात्‌ (च) विद्वान्‌ (वहते) प्राप्नोति प्रापपति वा (अयम्‌) (मघवा) बहुधनवान्‌ 
सर्वा: सेना यस्य स:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! या ते सुते कृतानि नः यानि त्वं जुजोषस्तानि बयं नु प्र ब्रवाम बे सर्वसेनो 
दिद्वान्‌ विद्यां वहते तदायमविद्वाउ्छुणवद्वेदच्च॥ ३॥ 

भावार्थ :-द्वाव॒ुपायौ विद्याप्राप्तये वेदितव्यौ तत्राद्यो विद्याउध्यापक आप्तो मे ध्येता 
निष्कपटी पुरुषार्थी स्यात्‌। द्वितीय: सतां विदुषां क्रियां दृष्टवा स्वयमपि तादूशीं क्र के गवं कृते सर्वेषां विद्यालाभो 
भवेत्‌॥ ३॥ हि 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्वन्‌! (या) जिन (ते) आपके (सुते) पंसार में (कृतानि) किये 
हुए कार्य्यों का (न:) हम लोगों के (यानि) जिन कार्य्यों को सा आप सेवते हो उनका (वयम) 
हम लोग (नु) शीघ्र (प्र, ब्रवाम) उपदेश देवें और जब ( ) बहुत धन वाला और 
(सर्वसेन:) सम्पूर्ण सेनाओं से युक्त (विद्वान) विद्वान्‌ ) प्राप्त होता वा प्राप्त कराता 


न्प्फ्हा त् 


है, तब यह (अविद्वान) विद्या से रहित जन (श्रणवत्‌) वेदत्‌) विशेष करके जाने (च) 
भी॥ ३॥ 

भावार्थ :-दो उपाय विद्या की स्क्ट के उनमें प्रथम उपाय यह कि विद्या का 
अध्यापक यथार्थवकक्‍ता होवे तथा सुनने और पवित्र, कपटरहित और पुरुषार्थी होवे। दूसरा 
उपाय यह है कि श्रेष्ठ विद्वानों का कर्म्म भी वैसा ही कर्म्म करे, ऐसा करने पर सब को 


विद्या का लाभ होवे॥ ३॥ 


[विद वि विदो गवामूर्वमुस्रियाणाम्‌॥ ४॥ 
स्थिरम। म्रत्त। चकृषे। । इन्द्र। वेषिं। इत्‌। एक:। युधयें। भूयंसः। चित्‌। अश्मानम। चित्‌। शव॑सा। 
थक दर “नो प्‌॥ ऊर्वन। उमस्रियाणाम्‌॥ ४॥ 
) निश्चलम्‌ (मनः) अन्त:करणम्‌ (चकृषे) करोति (जात:) प्रकट: सन्‌ (इन्द्र) 
7 के (बेषि) व्याप्तोषि (इत) एवं (एकः) (युधये) युद्धाय (भूयसः) बहून्‌ (चित्‌) अपि 
प्मेघम्‌ (चित) अपि (शवसा) बलेन (दिल्युत:) प्रकाशयत: (वि) (विदः) वेदय (गवाम) 
वभू) हिंसकम्‌ (उस्रियाणाम्‌) रश्मीनाम्‌॥४॥ 


शि्लाका ॥.ठफाका "४८वाट शाइशआंणा (75 0593.) 


एएफज.बाए्शाधा3ए५३.॥. ((76 0 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२६-२८ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्त-३० का रे 


अन्वय:-हे इन्द्र! यथेक: सूर्य्यो युधये शवसा5श्मानं भूयसश्चिद्‌ घ्नाँश्व गवामुस्रियाणामूर्व चकृषें 
चिद्दि दिद्युतस्तथा त्वं विजयं विद: | एको जातस्त्वं यतो मन: स्थिरं चकृषे तस्मादिद्‌ राज्यं वेषि॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य्यमेघो युद्धयेते तथा राजा शत्रुणा के मैं 
कुर्य्याद्यथा सूर्य्य: किरणै: सर्व कार्य साध्नोति तथा राजा सेना>मात्यै: सर्व राजकृत्यं रे | 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) योगजन्य ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले जन! जिस प्रकार,(एकः 
(युधये) युद्ध के लिये (शवसा) बल से (अश्मानम्‌) मेघ को और न पलक ) चित्‌) भी भैघों को 
तथा (गवाम्‌) चलने वाले (उस्रियाणाम) किरणों के (ऊर्वम्‌) नाश करने व ) और 
दोनों (चित्‌) निश्चित (वि, दिद्युतः) प्रकाश करते हैं, वैसे आप विजय को ्श्ज , एक (जात:) 


प्रकट हुए आप जिससे (मनः) अन्त:करण को (स्थिरम्‌) निश्चल राज्य को (वेषि) 
प्राप्त होते हो॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे युद्ध करते हैं, वेसे 


राजा शत्रु के साथ संग्राम करे और जैसे सूर्य्य किरणों से सब व करता हे, वैसे राजा सेना 


और मन्त्रीजनों से सम्पूर्ण राजकृत्य सिद्ध करे॥४॥ 
ले ॥ (0? 


परो यक्त्वं परम आजनिष्ठा: 


(2 


अतंश्विदिन्द्रादभयन्त देवा विश्वां>आञ' कि 
पर:। यत्‌॥ त्वम्‌। परम:। आइउजुलि ै। प्रो 
देवा:। विश्वां:। अप:। अजय॒त। दास5प हा ॥ 


पदार्थ :-(पर :) ० ९०० यंत्‌) य+(त्वम) (परमः) अतीव श्रेष्ठ: (आजनिष्ठा:) समन्‍्ताञ्जायसे 
(परावति) दूरे देशे (श्र॒ुत्यम्‌) /श्रुती श्रवणे भव॑भ्र्‌ (नाम) संज्ञाम्‌ (बिशभ्रत्‌) (अतः) (चित) अपि (इन्द्रात्‌) 
विद्युत: (अभयन्त) ( कप से कलको : :) सर्वा: (अपः) जलानि (अजयत्‌) जयति (दासपत्नी:) यो 


जल॑ ददाति स दासो मेघ: ः यासां ता:॥५॥ 
विद्वन्‌! का पर: परम: श्रुत्यं नाम बिश्रत्सन्नाजनिष्ठा: स यथा परावति देशे स्थित: सूर्य्यो 
विश्वा दासपत्लीम़्यो 5 जेरे इन्द्रादभयन्त तथा वर्त्तमाने5तश्चित्सुखं वर्धय॥५॥ 


प्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! यथा दूरस्थो5पि सूर्य्य: स्वप्रकाशेन प्रख्यातो वर्त्तते 
प्रकाशितकीरत्तयो भवन्ति॥५॥ 

वे :-हे विद्न्‌! (यत्‌) जो (त्वम) आप (पर:) उत्तम (परम:) अत्यन्त श्रेष्ठ (श्रुत्यम) श्रवण 
पे) संज्ञा को (बिश्रत्‌) धारण करते हुए (आजलनिष्ठा:) सब प्रकार से प्रकट होते हो, वह 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइडंणा (76 0 593.) 


एफज.बाएशाकधा३ए५३.॥. ((77 03593.) 


१७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
जैसे (परावति) दूर देश में स्थित सूर्य्य (विश्वा:) सम्पूर्ण (दासपत्नी:) जल का देने वाला मेघ 
पालनकर्त्ता ऐसे (अपः) जलों को (अजयत्‌) जीतता है और जैसे (देवा:) विद्वान्‌ जन 20० बिजुली,> 
से (अभयन्त) नहीं डरते हैं, वैसे वर्त्तमान होने पर (अतः) इससे (चित) भी सुख की वृद्धि 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे "पर 
प्रकाश से प्रसिद्ध होता है, वेसे ही दूर वर्त्तमान भी यथार्थवक्‍ता जन प्रकाशित यश ५।५॥ 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब विद्वद्वधिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


तुभ्येदेत मरुत: सुशेवा अर्चन्यर्क सुन्वन्य्:। 
अहिमोहानमप आशयान प्र मायाभिर्मायिन सक्षदिन्द्र:। की 


तुभ्यी। इत्‌। एते। म॒रुत॑:। सुइशेवां:। अर्चन्ति। आर्कम। शो । अहिम। ओहानमा। अप:। 
आउशयानम। प्र। मायाभि:। मायिन॑म्‌। सक्षत्‌। इन्द्रंस्‍॥६॥ 

पदार्थ :-(तुभ्य) तुभ्यम्‌। अत्र विभक्तेर्लुक्‌ (नर िलत (मरुत:) ऋत्विज: (सुशेवा:) 
सुष्ठुसुखा: (अर्चन्ति) सत्कुर्वन्ति (अर्कम्‌) सत्करणीयम्‌ १५ अर (अश्व:) अन्नम्‌ (अहिम) 
मेघम्‌ (ओहानम्‌) त्यजन्तम्‌ (अपः:) जलानि (आशियो क्यू 


: समन्ताच्छेते तम्‌ (प्र) (मायाभि:) 
प्रज्ञाभि: (मायिनम्‌) कुत्सिता माया प्रज्ञा विद्यते गुक्शिष (सक्षत्‌) समवैति (इन्द्र:) विद्युत्‌॥६॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथेन्द्रो मायाभिराशया कक ये पहिं सक्षद्धत्वाइपो भूमौ निपातयति यथैते 
तुभ्य सुशेवा मरुतो$र्कमर्चन्त्यन्ध: सुन्वन्ति (कह प्र विद्वांसस्सुखं प्र यच्छन्तु॥ ६॥ 


भावार्थ :-त एव विद्वांसो के स सुखकर भरे ये सूर्ग्यमेघवज्जगत: सुखकरा: सन्ति स्वात्मवदन्येषां 
सुखकरा भवन्ति॥ ६॥ । कि 


पदार्थ :-हे 2 ! इन्द्र) बिजुली (मायाभि:) बुद्धियों से (आशयानम्‌) चारों ओर शयन 
करते हुए (मायिनम्‌) निकृष्ट गैर) (ओहानम्‌) त्याग करते हुए (अहिम) मेघ को (सक्षत्‌) 
प्राप्त होता और ताड़न जलों को भूमि में गिराता है और जैसे (एवे) ये (तुभ्य) आपके 
लिये (सुशेवा:) उत्तम मरुतः) ऋत्विक्‌ मनुष्य (अर्कम्‌) सत्कार करने योग्य का (अर्चन्ति) 
सत्कार पे हें (अश्चू) अन्न को (सुन्वन्ति) उत्पन्न करते हैं, वेसे (इत) ही आपके लिये सम्पूर्ण 
विद्वान्‌ जन सुख (प्र)'देवें॥ ६॥ 
विद्वान्‌ जन जगत्‌ के सुख करने वाले होते हैं, जो सूर्ग्य और मेघ के समान 
हैं तथा अपने समान दूसरों के सुख करने वाले होते हैं॥६॥ 

अथवीरविषयमाह।॥ 
अब वीर विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


प्री 


जे ख 


शि्राका ॥.6फाकधा 0८वाट शाइडंणा (77 0 593.) 


एफज.बाएशाकधा३ए५३.॥. (78 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२६-२८ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्त-३० छ ् 


वि षू मृधों जनुषा दानमिन्वन्नहन्‌ गवां मघवन्त्संचकान:। 
अत्रां दासस्य॒ नमुचे: शिरो यदरवर्तयो म॑नवे गातुमिच्छन॥ ७॥ (2 


वि। सु। ग्रृर्ध:। जनु्ा। दान॑म्‌। इन्व॑न्‌। अहंन्‌। गवां। मघ5वन्‌। सम्‌5चकान:। अत्री बे ॥ ४ पु / 
यत्‌। अवर्तय:। मन॑वे। गातुम्‌। इच्छन्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-(वि) विशेषेण (सु) शोभने (प्रध:) स-।मान्‌ (जनुषा) ख प [)५(इन्वन्‌) 


प्राप्नुवन्‌ (अहन्‌) हन्ति (गवा) किरणेन (मघवन्‌) धनेश्वर्य्याढ्य (सञ्लकान:) अत्रा) 
अस्मिन्‌ व्यवहारे। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (दासस्य) सेवकववद्‌ वर्त्तमानुस््य मेघस्ये एनैमुचे:) यः स्वं 


रूपं न मुझ्जति तस्य (शिरः) उत्तमाड़म्‌ (यत) (अवर्त्तयः) वर्त्तये: ( धार्मिकाय 
मनुष्याय (गातुम्‌) भूमि वाणीं वा (इच्छन्‌)॥७॥ पर कै 

अन्वयः-हे मघवन्‌ राजंस्त्वं जनुषा दानमिन्वन्‌ सन्‌ यथा '  मैघमेंह॑स्तथा मृथो जहि। सञ्लकान: 
सन्‌ यथात्रा सूर्य्यों नमुचेर्दासस्य मेघस्य शिरो व्यहँस्तथा | गातुमिच्छ॑स्तदर्थ शत्रुशिरः 


स्ववर्त्तय:॥७॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार: | हे राजानो ! 3, जित्वा जगत्सुखयति तथा दुष्टराब्छत्रून्‌ 


विजित्य प्रजा: सुखयन्तु॥७॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) धन और 222 से 
(इन्वन्‌) प्राप्त होते हुए जैसे सूर्य्य (गवा) 
को जीतिये और (सनञ्नकान:) उत्तम प्रव 
अपने स्वरूप को नहीं त्यागने वाले ( 


/ आप (जनुषा) जन्म से (दानम्‌) दान को 
(अहन्‌) नाश करता है, वेसे (म्रघ:) संग्रामों 
हुए जैसे (अत्रा) इस व्यवहार में सूर्य (नमुचे:) 
लीन कक के सदृश वर्त्तमान मेघ के (शिरः) उत्तम अड़ का 
रनवे) विचारशील धार्मिक मनुष्य के लिये (यत्‌) जिस 
हुए हो, उसके लिये शत्रु के शिर को (सु) उत्तम प्रकार 


हि ग मालड्डार है। हे राजजनो ! जो सूर्य मेघ को जीत कर जगत्‌ 
2 (ओ की जीत कर प्रजाओं को सुख दीजिये॥७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


<र् आदिर्दिन्द्र शिरों दासस्य नमुचेर्मथायन्‌। 


(गातुम्‌) भूमि वा वाणी की ( 
(अवर्त्तय:) नाश करिये॥७॥ 

भावार्थ:-इस म 
को सुख देता है, वैसे 


&| 


<् चित्स्वर्य वर्तमान प्र चक्रियेव रोदसी मरुद्धर्य :॥ ८॥ 


शि्लाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशंणा (78 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3ए५५३.॥. ((79 0 3593.) 


१७३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
हर (2 
युज॑म्‌। हि। माम्‌। अर्कृथा:। आत। इत। इन्द्र। शिर:। दासस्य। नमुचे:। मथायन। अश्मानम्‌। चित्‌। खाक 2 
वर्तमानम्‌। प्र। च॒क्रियां$डव। रोद॑सी इतिं। मरुतूउभ्य॑:॥ ८॥ 


() 
पदार्थ :-(युजम्‌) युक्तम्‌ (हि) (माम्‌) (अकृथा:) कुर्या: (आत) (इत्‌) (इन्द्र) 0६ 
शिरोवद्ट्त्तमानं धनम्‌ (दासस्य) जलस्य दातु: (नमुचे:) प्रवाहरूपेणा5विनाशिनो मेघस्य श्यन्‌ | 


2, 


कुर्वन्‌ (अश्मानम) अश्नुवन्तं मेघम्‌ (चित) अपि (स्वर्यम्‌) स्वरेषु शब्देषु साधु (प्र) 
(चक्रियेव) यथा चक्राणि तथा (रोदसी) द्यावापृथिव्यों (मरुद्धय:) वायुभ्य:॥८॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! यथा सूर्यो नमुचेर्दासस्य शिरो मथायश्लिदपि स्वर्य 'मानमस्णा कक) पथिव्या सह 
युनक्ति चक्रियेव मरुद्धयो रोदसी भ्रामयति तथादिन्मां हि युजं प्राकृथा: (० ।८॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे राजानो ! यूयं य त्वा जगत्सुखं वायुना 
भूगोलान्‌ भ्रामयित्वा5हर्निंशं च करोति तथैव विद्याविनयौ राज्ये कर्मणि सर्वाश्वालयित्वा 


सुखविजयौ तनयत॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌! जैसे सूर्य्य (नमुचे:) ने होने और (दासस्य) जल 
देने वाले मेघ के (शिरः) शिर के सदृश वर्त्तमान कठिन 8९ ज़ का (मेथीयन) मन्‍्थन करता हुआ (चित) 
भी (स्वर्यम) शब्दों में श्रेष्ठ (वर्त्तमानम) वर्त्तमान (अश्मानम जे प्त होते हुए मेघ को पृथिवी के साथ 
युक्त करता और (चक्रियेव) जैसे चक्र वेसे (म है) पचने बने 


घुमाता है, वेसे (आत्‌) अनन्तर (इत्‌) ही (म कु 
प्रकार करिये॥ ८॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा औएूँ. डुगर हैं। हे राजजनो ! आप लोग जैसे सूर्य्य 
मेघ को वर्षाय जगत्‌ के सुख को ट को घुमा के दिन रात्रि करता है, वैसे ही विद्या 
और विनय की राज्य में वृष्टि कर/अपने>ज्षपने कर्म में सब को चलाय के सुख और विजय को उत्पन्न 


करो॥८॥ 


अँस्थे धेने अथोप प्रैद्युधये दस्युमिन्द्र:॥ ९॥ 

:। आयुधानि। चक्रे। किम। मा। करन। अबला:। अस्या। सेनां:। अन्त:। हि। अख्य॑त। उभे 
धन उप॑। प्रा ऐत्‌। युधयें। दस्युम्‌॥ इन्द्र:॥ ९॥ 

:-(स्त्रिय:) (हि) (दासः) सेवक इव मेघ: (आयुधानि) अस्यादीनि शस्त्राणीव (चक्रे) 
हि (मा) माम्‌ (करन) कुर्य्यात्‌ (अबला:) अविद्यमानं बल॑ं यासां ता: (अस्यथ) (सेना:) 


शिक्राका ॥,टफाका ४८वाट शाइशंणा (79 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (60 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२६-२८ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूकत-३० हे ण्भरज 
कि 


(अन्तः) (हि) किल (अख्यत्‌) प्रकटयति (उभे) मन्दतीत्रे (अस्य) मेघस्य (धेने) वाचौ (अथ) ( 
(प्र) (ऐत्‌) प्राप्नोति (युधये) स-माय (दस्युम्‌) (इन्द्र:) सूर्य इव राजा॥९॥ (0) 
अन्वयः:-हे राजन्‌! यथा दास: स्त्रिय आयुधानि चक्रेउस्याबला: सेना: सन्तीन्द्रो हि जि े 
यो5न्तरख्यद्‌ यस्यास्योभे धेने वर्त्तेते5थ यमिन्द्रो युधय उप प्रेत्‌ तद्ठद्नर्तमानं हि दस्युं जप वशं करिम।।९। 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। त एव दासा येषां स्त्रिय एवं शत्रुव प्‌ यथा 
सूर्य्यमेघयो: स-मो वर्त्तते तथैव दुष्टे: सह राज्ञ: स- मो वर्त्तताम्‌॥९॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! जेसे (दास:) सेवक के सदृश मेघ (स्त्रिय:) 
आदि शस्त्रों के सदूश (चक्रे) करता है (अस्य) इसकी (अबला:) ब 
(इन्द्र) सूर्य्य के सदृश राजा (हि) ही (मा) मुझ को (किम) क्रय 
अन्त:करण में (अख्यत्‌) प्रकट करता है और जिस (अस्य) इस मे की (को दे 
तीव्र (धेने) वाणी वर्तमान हैं (अथ) अनन्तर जिसको सूर्य्य (युंध 
समीप प्राप्त होता है, उसके सदृश वर्त्तमान (हि) निश्चित (दस्यु न जुश्डे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है।/ हो 
के सदृश विजय को देने वाली वर्त्तमान होवें और जेसे स्‌ 
साथ राजा का स-म हो॥ ९॥ 


(सेना:) सेनायें है 
|) अर और जो (अन्तः) 
अर्थात्‌ मन्द और 
ग्रोम के लिये (उप, प्र, ऐत) 


(जल दस हैं कि जिनकी स्त्रियाँ ही शत्रु 
पंघ का स- मम है, वैसे ही दुष्टजनों के 


समत्र गावो5भितों5नवन्तेहेह थदासन्‌। 
१७४ : सुषुता अमन्दन्‌॥ १०॥ २७॥ 
सम्‌। अत्री। गाव॑:। पद व॒त्सै:। वि3युंता:। यत्‌॥ आस॑न्‌। सम्‌॥ ता:। इन्द्र। असृजत्‌। 
अस्या शाके:। यत्‌। ईम। सोमास 

पदार्थ :-(सम्‌) त 
(वत्सै:) [(वियुता:)] विय यए _) या: (आसन) भवन्ति (सम) (ताः) (इन्द्र) सूर्य्य- (असृजत्‌) 
सृजति कद .) शक्तिभि: (यत्‌) ये (ईम्‌) सर्वत: (सोमास:) पदार्था ऐश्वर्यवन्तो जीवा: 
(सुषुता:) « (अमन्दन्‌) आनन्दन्ति॥ १०॥ 
: ! यदेहेह गावो वत्सर्वियुता अभित आसँस्‍्ता भवन्तो5नवन्त। या अस्य शाकेरत्रेन्द्रो 
हि समझ्ज़दी सुघुता:*सोमासो यदमन्दँस्‍्तानिन्द्र: समसृजत्‌॥ १०॥ 

:-यथा विवत्सा गावो न शोभन्ते तथैवापत्यदद्व्त्तमानेर्घनेवियुक्तो मेघो न शोभते॥ १०॥ 


शिराका ॥,6ाकधा ए"८वाट शाइघआंणा (80 0 593.) 


एएफए.बाजएशाधा3ए५५३.॥. (6] 0 593.) 


१८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यत्‌) जो (इहेह) इस जगत्‌ में (गावः) किरणें (वत्सै:) बछड़ों 
(वियुता:) वियुक्त (अभित:) चारों ओर से (आसन्‌) होती हैं (ता:) उनकी आप लोग (अनव 
प्रशंसा करें और जिसको (अस्य) इस मेघ के (शाकै:) सामर्थ्यों से (अन्न) इस संसार में ( 
(सम्‌) अच्छे प्रकार (असृजत्‌) उत्पन्न करता है वा (ईम्‌) सब ओर से (सुषुता:) उत्तर्ः# 
(सोमास:) पदार्थ वा ऐश्वर््य वाले जीव (यत्‌) जो (अमन्दन्‌) आनन्दित होते हें, ब्जक पच 
एक साथ उत्पन्न करता है॥ १०॥ 

भावार्थ :-जेसे बछड़ों से वियुक्त गौएं नहीं शोभित होती हें, वैसे 


सघन अवयवों से रहित मेघ नहीं शोभित होता है॥ १०॥ 
अथ वीरराजविषयमाह॥ 092 
अब वीरराजविषय को कहते हैं॥ 


यदीं सोमां बभुधता अमन्दन्नरोंरवीद्‌ वृषभ 


पुरंदर: पंपिवाँ इन्द्रों अस्य लत कण हज 
यत्‌। ईम्‌। सोमा:। बच्चुईधृंता:। अम॑न्दन। अरोरवीत। की पुरं5दरः। पपि5वान। इन्द्र। अस्य। 
पुन॑:। गवांम। अद॒दात। उस्रियाणाम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यतः (ईम) सर्वतः (स हर जले ; वद्र्तमाना: (ब्रुधृता:) बश्रुभिर्धृतविद्ये- 
्धूता: पवित्रीकृता: (अमन्दन) आनन्दन्ति। 8 )// भुशं शब्दायते (वृषभः:) वर्षक: (सादनेषु) 
स्थानेषु। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। ( 00 पुरोर्णि दृणाति सः (पपिवान) य पिबति सः (इन्द्र:) 
सूर्य: (अस्य) (पुनः) (गवाम्‌) ( [) किरणानाम्‌॥ ११॥ 
घु पपिवान्‌ पुरन्दर उस्रियाणां गवां पुनस्तेजो5ददाद्‌ वृषभ: 
० लेह प्राणिनो5मन्दस्‍्तथा त्वं प्रजासु वर्त्तस्व॥११॥ 

कि डर: पे राजा सूर्यमेघस्वभाव: सन्नष्टी मासान्‌ प्रजाभ्य: करं गृह्नाति 

चतुरो मासान्‌ यथेष्टान्‌ पदा + 0३) सकला: प्रजा रञ्मयति स एव सर्वत ऐश्वर्य्यवान्‌ भवति॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे से 4 ) सूर्य (अस्य) इस मेघ के (सादनेषु) स्थानों में (पपिवान्‌) पीवने 
और पा को नाश करने वाला (उस्नरियाणाम्‌) किरणों और (गवाम्‌) गौओं के (पुनः) फिर 
है (वृषभ:) वृष्टि करने वाला हुआ (अरोरवीत) अत्यन्त शब्द करता है (यत्‌) 
को धारण किये हुओं से पवित्र किये गये (सोमा:) सोम ओषधि के सदृश 
सब ओर से उत्पन्न होते हैं, जिससे प्राणी (अमन्दन) आनन्दित होते हैं, वेसे आप 
पड में कीजिये॥ ११॥ 


ी, 


शि्लाका ॥.6दाका ए४८वाट शाइघआंणा (48] 0०0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३५५३.॥॥. (62 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२६-२८ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-३० ह १८१ दे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राजा सूर्य्य [और] मेघ के स्वभाव के 
स्वभाव वाला हुआ धर्म्मशास्त्र में कहे हुए अष्ट मास परिमाण परिमित प्रजाओं से कर लेता हे चार> 
मास यथेष्ट पदार्थों को देता है, इस प्रकार सब प्रजाओं को प्रसन्न करता है, वही सब प्रकार 


होता है॥ ११॥ 
अथामिदृष्टान्तेन राजविषयमाह॥ 
अब अमि्निदृश्न्त से राजविषय को कहते हैं॥ थे 


भद्गमिद || ल्‍। || | 
भद्रमिदं रुशमां अग्ने अक्रन्‌ गवां चत्वारि दर्दतः सहस्रा। 
ऋणंचयस्य प्रयंता मधघानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌॥ १२ 
भद्रम। इृदम्‌। रुशर्मा:। अग्ने। अक्रन्‌। गवांम्‌॥ चत्वारिं। दर्दत:। के रो ॥ प्र5यता। म॒घानिं। 


प्रति। अग्रभीष्म। नृ5त॑मस्थ। नृणाम्‌॥ १२॥ 


्फड मिन्वति (अग्ने) 
(ददत:) (सहस्रा) सहस्नाणि 
(प्रति) (अग्रभीष्म) गृहीयाम 


पदार्थ :-(भद्रम) कल्याणम्‌ (इृदम) (रुशमा:) 
पावकवद्राजन्‌ू (अक्रन) कुर्वन्ति (गवाम) 
(ऋणझ्ञयस्य) ऋणं चिनोति येन तस्य (प्रयता) प्रयत्नेन 
(नृतमस्य) (न्ृणामू्‌)॥ १२॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! यस्यर्णञ्लयस्य गवां को : सूर्यस्येदं भद्रं रुशमा अक्रँस्तद्वद्गवर्तमानस्य 
| यथा सूर्य: सहस्नाणि किरणान्‌ प्रदाय सर्व 
छभ्राने दे तर त्री प्रजा: सतत हर्षयेत्‌॥ १२॥ 
नह से राजन्‌! जिस (ऋणझ्जयस्थ) अर्थात्‌ जिससे ऋण 
कैच ) चार (सहस््रा) हजार को (ददत:) देते हुए सूर्य के 
रुशमा:)/हिंसा करने वालों के फेंकने वाले (अक्रन) करते हैं, उसके 
ा ज्यों के (नृतमस्य) नृतम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त मनुष्यपनयुकत श्रेष्ठ आपके 


के प्रयत्न से (प्रति, अग्रभीष्य) प्रतीति से ग्रहण करें॥ १२॥ 


श :2इस मन्त्र-से वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य सहस्नों किरणों को देकर 


जगदाननन्दयति तथेव राजा5सड्ख्याज्छ* 


सम्पूर्ण जगत्‌ करता है, वैसे ही राजा असंख्य उत्तम गुणों को देकर प्रजाओं को निरन्तर 
प्रसन्न करे। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


“जे माव सजन्त्यस्तं गवाँ सहस्ने रुशमांसो अग्ने। 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशआंणा (482 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (63 0 593.) 


१८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं न 


तीव्रा इन्द्रमममन्दु: सुतासोःक्तोर्व्युष्टो परितक्म्याया:॥ १३॥ 


सु5पेशंसम्‌। मा। अब सृजन्ति। अस्त॑मृ॥। गवांम्‌। सहस्रै।। रुशमांस:। अग्ने। तीब्रा:। इन्द्र के () 
सुतार्स:। अक्तो:। वि5उंष्टो। परिंइतक्म्याया:॥ १३॥ ता 


पदार्थ :-(सुपेशसम्‌) अतीवसुन्दरूपम्‌ (मा) माम्‌ (अब) (सृजन्ति) (अस्तमु 
किरणानाम्‌ (सहस्रे:) (रुशमास:) हिंसकहिंसका: (अग्ने) (तीव्रा:) तीक्ष्णस्व /ं न घोर सूर्यमिव 
राजानम्‌ (अममन्दु:) आनन्दयेयु: (सुतास:) विजद्यादिशुभगुणर्निष्पन्ना: ( तो 
प्रभातवेलायाम्‌ (परितक्म्याया:) परित: सर्वतस्तकन्ति हसन्ति यै: कर्म्मभिस्तेष /भक्तयोगि १३॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! ये गवां सहस्ने रुशमासस्तीत्रा: सुतास: प 
गृहमिवाव सृजन्तीन्द्रमममन्दुस्ताँस्‍्त्व॑ विज्ञाय यथावत्‌ सेवस्व॥ १३॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यदि विद्युत्सूर्यरूपो3ग्निर्युक्त्या 


गच्छेत्‌॥ १३॥ गे 


हें 
4 "| [कफ 


है 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान राजन्‌ | बाप्र) किरणों के (सहस्रे:) सहस्तरो 
समूहों से (रुशमास:) हिंसकों के नाश करने वाले ( १22७ प्वभावयुक्त जो (सुतास:) विद्या 
आदि उत्तम गुणों से उत्पन्न हुए (परितक्म्याया:),>सब ईसते हैं, जिन कर्म्मों से उनमें हुई 


(अक्तो:) रात्रि की (व्युष्टो) प्रभातवेला में हरे सफे 3 


(अस्तम्‌) गृह के सदृश (अव, सृजन्ति) 
(अममन्दु:) आनन्दित करें, उनको आप जान 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो बि (है पेट प अग्नि युक्तिपूर्वक आप लोगों से सेवन किया 
जाये तो दिन और रात्रि सुखपूर्वक व्य॑तील 


प्त्यन्त सुन्दर रूप वाले (मा) मुझे को 
और (इन्द्रमू) सूर्य्य के सदृश तेजस्वी राजा को 


ठे के 8 ्र 


पर ऋणंचये राज॑नि रुशर्मानाम्‌। 
बश्रुश्च॒त्वार्यसनत्‌ सहस्रां॥ १४॥ 


शः। रात्री।) परिं3तक्म्या। या। ऋणम्‌उचये। राज॑नि। रुशर्मानाम्‌। अत्य॑:। ना वाजी। रघुः। 


ब झा! त्वोरि। 
4 52, 


(ज्ोच्छ 


असन॒त्‌। सहस््रां॥ १४॥ 
दीर्थ:-(औच्छत्‌) निवासयति (सा) (रात्री) (परितक्म्या) आनन्दप्रदा (या) (ऋणञ्जये) ऋणं 
7 _ (राजनि) (रुशमानाम्‌) हिंसकमन्त्रीणाम्‌ (अत्य:) अतति मार्ग व्याप्नोति सः (न) 
इ्व॒ लेगवान्‌ (रघु:) लघु: (अज्यमान:) चाल्यमान: (बचश्लचु:) धारक: पोषको वा (चत्वारि) 
भजति (सहस्रा) सहस्नाणि॥ १४॥ 


शि्लाका ॥.6ाकधा "४८वाट शाइआंणा (83 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (84 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२६-२८ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-३० हर १८३ दे 


अन्वय:-हे मनुष्या! या रुशमानामृणञ्जये राजनि रघुरज्यमानो बश्रुरत्यों वाजी न चत्वारि सहख्नासनत्‌ 
परितक्म्या रात्री सर्वानौच्छदिति विजानन्तु॥ १४॥ 


वा पोषण करने वाले और (अत्यः) मार्ग को व्याप्त होने वाले हक 
(चत्वारि) चार (सहस्रा) सहस्नों का (असनत्‌) विभाग करता है (सा) 
वाली (रात्री) रात्री सम्पूर्णा को (औच्छत्‌) निवास देती है, यह 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे विद्वानों! आप 
कर और स्वयं करके, उत्तम परीक्षा करके राजा आदिकों के 
ये सब सुखी हों और जेसे शीघ्र चलने वाला घोड़ा दौड़ता 
यह जानना चाहिये॥ १४॥ 


् (न) सदृश 
हे; परितक्म्या) आनन्द देने 


के कृत्यों को जान 
का उपदेश दीजिये, जिससे 
और रात्रि व्यतीत होता हे, 


फिर उसी विषय को 
चतुःसहसख गव्यस्य पश्च: प्रत्यग्रप 


घ॒र्मश्नित्तप्त: प्रवृजे य के विप्रा:॥ १५॥ २८॥ 


चतु:5सहस्रम्‌। गव्य॑स्थ। रे । शमेंषु। अग्ने। घ॒र्म:। चित्‌। तप्त:। प्र5वृजें। य:। आसींत। 
अयस्मय॑:। तम। ऊँ इति। आदाम। 

पदार्थ :-(चतु:सहस्रम) 
विकारस्य (पश्च:) पशो: (प्रति) 
वर्त्तमान राजन्‌ (घर्म:) प्रतापे 
अस्ति (अयस्मय:) 
मेधाविन:॥ १५॥ 


सड्ख्या यस्य तम्‌ (गव्यस्थ) गवां किरणानां 
प्रतिगृहलीयाम (रुशमेषु) हिंसकमन्त्रिषु (अग्ने) अग्निरिव 
त्र/ अपि (तप्तः) (प्रवृजे) प्रवृजते यस्मिस्तस्मिन्‌ (यः) (आसीत्‌) 
 तेजोमय: (तम) (3) (आदाम) समन्ताद्‌ दद्याम (विप्रा:) 


4 फल पर्वृद्दाउरोगा भवन्तीति॥ १५॥ 
त्रेन्द्रे ट् र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


शि्लाका ॥,ठाका ४८वाट शाइशआंणा (84 0 593.) 


एफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (65 0 593.) 


१८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


इति त्रिंशत्तमं सूक्‍तमष्टाविंशो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान राजन्‌! (यः) जो (अयस्मय:) "की सदृश(> 
तेज:स्वरूप (तप्त:) तापयुक्त (घर्म:) प्रताप (प्रवृजे) अच्छे प्रकार त्याग करते हैं जिसमें 


(रुशमेषु) हिंसक मन्त्रियों में (आसीत्‌) वर्त्तमान है (तम) उस (चतुःसहस््रम्‌) परे हजरि सं 


को (गव्यस्य) किरणों के विकार और (पश्च:) पशु के सम्बन्ध में जेसे हम लोग ( ) ग्रहण 
करें, वैसे आप ग्रहण करो और हे (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ जनो! आप लोगों हक हम 
लोग (आदाम) सब प्रकार से देवें, उसको हम लोगों के लिये आप लोग ( ॥ १५ 


47 का सेवन युक्ति से 
करने को जानते हैं और इसकी विद्या को परस्पर देते हैं, वे सर्वदा पे ते है॥१५॥ 
इस सूक्‍त में राजा, वीर, अग्नि और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन ब बज पद 


पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सड़॒ति जाननी चाहिये॥ 
यह तीसवां सूकत और अट्टाईसवां अर । 


कै 
के 


शि्लाका ॥.6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (485 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (66 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


दे 
डे 


अथ त्रयोदशर्चस्यैकाधिकत्रिंशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य अवस्युरात्रेय ऋषि:। १-८ , १०-१३ इन्द्र:। ८ 2 (2 
कुत्सो वा। ८ इन्द्र उशना वा। ९ इन्द्र: कुत्सश्र देवता:। १, २, ५, ७, ९, ११ ले त्रि ; ()) 
४, १० त्रिष्टप॥ ६ भुरिक्‌ त्रिष्टप॥ १३ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवतः स्वर:। ८, १२ 
पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधेन्रगुणानाह॥ 
अब तेरह ऋचा वाले इकतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में हैं॥ 

इन्द्रो रथाय प्रवर्तं कृणोति यमध्यस्थान्मघवां वाजयन्त॑म्‌। के 

यूथेव॑ पश्चो व्युनोति गोपा अरिष्टो याति प्रथम: लक ] 

इन्द्रं:। रथांय। प्रवर्तम्‌। कृणोति। यम्‌। अधि5अस्थांत्‌। मघ3वां 5ईंव। पश्च:। वि। उनोति। 


गोपा:। आरिष्ट:। याति। प्रथम:। सिसांसन्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) सूर्य्य इव सेनेश: (स्थाय) (प्रद तम॥ सिम ्म्ज़ [ (कृणोति) करोति (यम) 
(अध्यस्थात्‌) अधितिष्ठति (मघवा) परमपूजितधननिमित्तः ( बाज धन्तम) भूगोलान्‌ गमयन्तम्‌ (यूथेव) 
समूहानिव (पश्चः) पशूनाम्‌ (वि) विशेषेण व) 80% पा:) गवां पालक: (अरिष्ट:) अहिंसित: 
(याति) गच्छति (प्रथम:) (सिषासन्‌) इच्छन्‌॥ १ का 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथाउरिष्ट: प्रथम: सिषस आओ गोपा: पश्चो यूथेव लोकान्‌ व्युनोति वाजयन्तं 
याति यं लोकमध्यस्थात्‌ तेन रथाय प्रवतं कृप टति|तशे ७) था आर ॥१॥ 

भावार्थ :-अत्र [उपमा]व हल मीलड्डारी। यो राजा रथादिगमनाय मार्गान्निर्माय रथादीनि 
यानान्यारुह्म गत्वा55गत्य पशुपाल: ग्र' आफ ध्य प्रजा सततं पालयति स एव सर्वतो वर्धते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! गत (अशिष्टि:)>जहीं मारा गया (प्रथम:) प्रथम (सिषासन्‌) इच्छा करता 
हुआ (मघवा) अत्यन्त श्रेष्ठ 6 पके णयुक्त (इन्द्र:) सूर्य्य के सदूश सेना का ईश (गोपा:) गौओं का 
पालन करने वाला (पश्च सिर क (यूथेव) समूहों के सदूश लोकों की (वि) विशेष करके (उनोति) 
प्रेरणा करता और (वाजयन्तप)-गोलों को चलाते हुए को (याति) जाता है और (यम्‌) जिस लोक का 
(अध्यस्थात्‌) अधिछ्ठित होतः)उससे (स्थाय) वाहन के लिये (प्रवतम्‌) नीचे स्थल को (कृणोति) करता 
है, वेसे आप ये॥ १॥ 

मन्त्र में [उपमा और] वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो राजा रथ आदि के चलने के 

बनाय के उन मार्गों से रथ आदि वाहनों पर चढ़ के तथा जाय और आय के 


शि्राका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइघआंणा (86 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (67 0 593.) 


१८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


(2 
आ प्र द्रव हरिवो मा वि वेन: पिशड्रराते अभि न॑: सचस्व। ध्षे 


नहि त्वर्दिन्द्र वस्यों अन्यदस्त्यमेनांश्रिज्जनिवतश्चकर्थ॥ २॥ 

आ। प्रा द्रव हरि5व:। मा। वि। वेन:। पिशंड्र5राते। अभि। नः। सचस्व। क त््वु ने ड्न्द्रा अन्यत्‌। 
अस्ति। अमेनान। चित्‌। जर्निंउवत:। चकर्थ॥ २॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (प्र) (द्रव) धाव (हरिव:) आम मा) वेनः) कामये: 
(पिशड्गराते) यः पिशड्ं सुवर्णादिक॑ राति ददाति तत्सम्बुद्धों (अभि) 00८ (सचस्व) (नहि) 
(त्वत्‌) (इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रद (वस्थ:) वसीयान्‌ (अन्यत्‌) अन्य: ४ ) (क्षेमेत्रान) अविद्यमाना मेना 
प्रक्षेपकर्ज्य: स्त्रियो येषां तान्‌ (चित) (जनिवत:) जन्मवतः (चकर्ध 

अन्वय:-हे हरिव: पिशड़रात इन्द्र राजँस्‍्त्व॑ मा वि वेन: मो बी मो दे 
सचस्व शत्रुविजयाय प्रा द्रव यतस्त्वद्वस्यो5न्यन्नह्मस्ति स त्वमस्प्नन्‌ सुखेभ सम्र्घध्नीहि॥ २॥ 

भावार्थ:-यो दीर्घ जीवितुं बलमुन्नेतुं राज्यं कर्त्तु वध्ि (ते 


कल श््रोते सुवर्ण आदि के और (इन्द्र) अत्यन्त 
ऐश्वर्य्य के देने वाले राजन्‌! आप (मा, वि, वेन/)-कासना म्लर्त करें अर्थात्‌ कामी न हों और (अमेनान्‌) 
नहीं विद्यमान हैं, प्रक्षेप करने वाली स्त्रियाँ ) 
करें ओर (नः) हम लोगों का (अभि, सर्त्नः ८ 
(प्र, आ, द्रव) अच्छे प्रकार दोड़े जिम्नसे-३ 
(नहि) नहीं (अस्ति) है, वह आप ढ्रम जोरों व 


भावार्थ :-जो 
पतमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को कहते हैं॥ 


करता है, वही कृतकृत्य 
कि सहंस आजनिष्ट देदिंष्ट इन्द्र इद्धियाणि विश्वा। 
व॒ब्रे अन्तर्वि ज्योतिषा संववृत्वत्‌ तमोंडव:॥ ३॥ 


हक से सम्बन्ध करें और शत्रु के विजय के लिये 
औपसे (वस्य:) अत्यन्त वसने वाला (अन्यत्‌) दूसरा 
पुख से सम्बन्ध कीजिये॥ २॥ 


:। सहंस:। आ। अर्जनिष्ट। देदिष्टे। इन्द्। इन्द्रियाणिं। विश्वां। प्र। अचोदयत्‌। सुउदुर्घा:। वद्रे। 
। सं5व॒वृत्वत्‌। तम॑:। अवरित्य॑व:॥ ३॥ 


शि्लाका ॥,ठाका "४८वाट शाइशंणा (87 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (68 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्त-३१ लत दे 
पदार्थ :-(उत्‌) (यत्‌) (सहः) बलम्‌ (सहसः) बलातू (आ) (अजनिष्ट) जनयति की 
दिशत्युपदिशति (इन्द्र) योगैश्वर्य्ययुक्त: (इन्द्रियाणि) श्रोत्रादीनि धनानि वा (विश्वा) (न 


अचोदयत्‌) प्रेरयति (सुदुघा:) सुष्ठा कामप्रपूरिका: क्रिया: (वत्रे) वृणाति (अन्तः) मध्ये (वि) 


प्रकाशेन (संववृत्वत्‌) संवरणशीलम्‌ (तम:) रात्री (अवः) रक्ष॥३॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌! यथेन्द्र: सूर्य्य: सहसो यत्सह उदाजनिष्ट विश्वा इन्द्रियाणि कक 
वब्रे तथान्तर्ज्योतिषा संववृत्वत्तमों व्यव:॥३॥ 

भावार्थ :-यो राजा बलाद्‌ बल॑ धनाद्धनं जनयित्वा न्यायप्रकाशेनाअन्याया : 
प्रजा: कृत्वा विद्यादिशुभगुणग्रहणाय प्रेरयति स एवा5खण्डैश्वर्य्य: सदा भवति॥ (& 


पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे (इन्द्रः) योगरूप ऐश्वर्य से युक्त पे बल से जिस (सह:) 
बल को (उत्‌, आ, अजनिष्ट) उत्पन्न करता (विश्वा) सम्पूर्ण ( इन्द्रियों वा धनों का 


(देदिष्टे) उपदेश देता और (प्र, अचोदयत्‌) प्रेरणा करता और लक है प्रकार कामनाओं को पूर्ण 
करने वाली क्रियाओं का (वद्रे) स्वीकार करता है, वेसे 33 में (ज्योतिषा) प्रकाश से 
(संववृत्वत्‌) घेरने वाली (तमः) रात्रि की (वि) विशेष बज ; करो॥ ३॥ 

भावार्थ:-जो राजा बल से बल और धन से उत्पन्न करके, न्याय के प्रकाश से 


हित से के ओं को करके विद्या आदि उत्तम गुणों 


प्रा 


है 
। 


हन्तवा 3॥ ४॥ 
| | 

अनव:। ते। रथम। 

अवर्धयन्‌। अहंये। हन्त॒वै। ० हक 


वच्रम। पुरुषहृत। ब्यु&मन्त॑म्‌। ब्रह्मार्ण:। इन्द्रेप। महंयन्त:। अर्के:। 


पदार्थ :-(अनव 7। अनव इति मनुष्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.३) (ते) तव (रथम) 
(अश्वाय) ले तृक्ष॒न) रचयन्तु (त्वष्टा) सर्वतो विद्यया प्रदीप्त: (वच्रम) शस्त्रास्त्रसमूहम्‌ 
(पुरुहृत) (द्युमन्तम्‌) (ब्रह्माण:) चतुर्वेदविद: (इन्द्र) अखण्डेश्वर्य राजानम्‌ (महयन्त:) 
पूजयन्तः धकतमैर्विचारैर्वचनै: कर्मभिर्वा (अवर्धयन) वर्धयन्ति (अहये) मेघाय 
2 ॥४॥ 


:-हे पुरुहूत राजन्‌! येउनवस्ते5श्वाय रथं तक्षन्‌ त्वष्टा द्ुमन्तं बचन्र॑ निपातयति महयन्तों 
र्धयन्नहये हन्तवै5वर्धयंस्तानु त्व॑ सततं सत्कुरु॥४॥ 


शि्वाका !.6फाशा ४८वाट शाइशआंणा (88 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (69 0 593.) 


१८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के न 


भावार्थ :-राज्ञां योग्यतास्ति ये5न्त:करणेन राज्योज्नतिं कर्त्ुमिच्छेयुस्ते राज्ञा सदैव माननीया: ॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (पुरुहृत) बहुतों से स्तुति किये गये राजन्‌! जो (अनवः) मनुष्य “पे आपके,> 
(अश्वाय) शीघ्र गमन के लिये (रथम्‌) वाहन को (तक्षन) रचें और (त्वष्टा) सब प्रकार जो 
प्रदीप्तजन (द्युमन्तम्‌) प्रकाशयुक्त (वच्रम) शस्त्र और अस्त्र के समूह को गिराता मे ( ) 
प्रशंसा करते हुए (ब्रह्माण:) चारों वेदों के जानने वाले विद्वान्‌ (अर्कै:) सत्कार के 
वाले विचारों बचनों वा कर्मों से आप (इन्द्रम) अखण्ड ऐश्वर्य्ययुक्त राजा की शक [) 
और (अहये) मेघ के लिये (हन्तवै) नाश करने की वृद्धि करते हैं उनका (उ 
सत्कार करिये॥४॥ 


भावार्थ :-राजाओं की योग्यता है कि जो अन्त:करण से नि की इच्छा करें, वे 


सदा ही सत्कार करने योग्य हैं॥ 
पुनस्तमेव पके ॥ 


वृष्णे यत्ते वृषणो अर्कमर्चानिन्द्र ग्रावाणो 
अनश्वासो ये पवर्यो5रथा इन्द्रेषिता ज ।५॥ २९॥ 
वृष्णें। यत्‌। ते। वृषण:। अर्कम। अर्चान 
अर्था:। इन्द्रईइषिता:। अभि। अर्व॑र्तन्‍्त। दस्यून॥ ५॥ 
पदार्थ :-(वृष्णे) वृष्टिकराय (यत्‌&क्स्मै-(ते))्भ्यम्‌ (वृषण:) वृष्टिनिमित्ता: (अर्कम) पूजनीयम्‌ 
(अर्चान्‌) पूजयन्तु (इन्द्र) दुष्टटलहर (आवो अर 


(अनश्वास:) अविद्यमाना अश्वा ग ये) (पवयः) चक्राणि (अरथा:) अविद्यमाना रथा येषान्ते 
(इन्द्रेषिता:) इन्द्रेण स्वामिना अवर्त्तन्त) वर्त्तन्ते (दस्यून) दुष्टाओरान्‌॥५॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र राजन $ प्रजाजना अर्चान्‌ स यथा वृषणो ग्रावाण: सजोषा अदितिश्व 


भावार्थ :-ये का आकाशवदक्षोभा अग्न्यादियानानि रचयित्वेतस्ततो भ्रमणं विधाय 
दस्यून्‌ पल प्रजा: म््सादयेयु जायन्ते॥५॥ 


) दुष्ट दलों के नाश करने वाले राजन्‌ ! (यत्‌) जिन (वृष्णे) वृष्टि करने वाले (ते) 
करने योग्य का प्रजाजन (अर्चान्‌) सत्कार करें वह जैसे (वृषण:) वर्षा के 
"९ और (सजोषा:) समान प्रीति का सेवन करने वाला और (अदिति:) अन्तरिक्ष 

वैसे हूजिये और (ये) जो (अस्था:) वाहनों से रहित (अनश्वास:) घोड़ों से रहित 


आपके 
निमित्त 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (89 0 593.) 


एफज्.बाएशाधा3ए५३.॥. (90 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्त-३ १ (0 १८९ दे 


(इन्द्रेषिता:) स्वामी से प्रेरणा किये गये (पवय:) चक्र (दस्यून) दुष्ट चोरों के (अभि) सन्मुख (अंक 2 

वर्त्तमान हैं, उनका आप निरन्तर सत्कार कीजिये॥५॥ के 
भावार्थ :-जो राजाजन मेघ के सदृश सुख वर्षाेन और आकाश के सदृश नहीं हिलने 

आदिकों के वाहनों को रच के इधर-उधर भ्रमण करके दुष्ट चोरों का नाश करके रे | हे जे 


वे भाग्यशाली होते हैं॥५॥ 
अथ विद्वद्गुणानाह॥ 
अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं॥ 


प्र ते पूर्वाणि करणानि बोचं प्र नूतना मघव॒न्‌ या चकर्थ। 
शक्तींवो यद्विभरा रोदसी उभे जय॑न्नपो मनवे हि रन 2 । 
प्र। ते। पूर्वाणि। करणानि। वोचम्‌। प्र। नूर्तना। मघ5वबन। कप 
इति। उभे इति। जय॑न्‌। अप:। म॑नवे। दानुचित्रा:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(प्र) (ते) तुभ्यम्‌ (पूर्वाणि) प्राचीनानि लक ) यैस्तानि साधनानि (वोचम्‌) 
उपदिशेयम्‌ (प्र) (नूतना) नवीनानि (मघवन्‌) पूजिते (चकर्थ) करोषि (शक्तीव:) 
शक्तिर्बहुविधं सामर्थ्य॑ विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धी 3 : ये विशेषेण विभरन्ति पोषयन्ति ते 
(रोदसी) द्यावापृथिव्यों (उभे) (जयन) (अपः) शन्रुप्राणान्‌ (मनवे) मनुष्याय (दानुचित्रा:) 
चित्राण्यद्भधुतानि दानानि येषान्ते॥ ६॥ 
अन्वयः-हे शक्‍्तीवो मघवन्‌ राजन्‌ 
तथा प्र बोचं ये विभरा दानुचित्रा (ने / 
सत्कारं चकर्थ॥६॥ 
भावार्थ :-हे राजादयो 
स्वात्मवद्धवन्त: सत्कुर्वन्तु॥६। 
पदार्थ :-हे (शक 
बुद्धिमान्‌ जन (यत्‌) जैसे 
(प्र) सिद्ध पे ” उन 


] :। यत्‌। वि5भरा:। रोदसी 


पूर्वाणि करणानि या नूतना प्र साध्नुवन्ति तान्यहं ते 
परी विज्ञापयन्ति तै: सह त्वं मनवे5पो जयँस्‍्तेषां सुखाय 


युष्मानू सनातनीं राजनीति विजयोपायाँश्व शिक्षेरेंस्तान्‌ 


जि 


रे कार [की] सामर्थ्य से युक्त (मघवन) श्रेष्ठ ऐश्वर्य्य वाले राजन्‌! 
४) (पूर्वाणि) प्राचीन (करणानि) साधनों और जिन (नूतना) नवीनों को 
धनीं का में (ते) आपके लिये वैसे (प्र, वोचम्‌) उपदेश करूँ और जो 


(विभरा:) पोषण करने और (दानुचित्रा:) अद्भुत दान वाले विद्वान्‌ जन (मनवे) मनुष्य के 
लिये (उभे) ) अन्तरिक्ष और पृथिवी को जनाते हैं, उनके साथ आप मनुष्य के लिये (अप:) 
रे वैसे शत्रुओं के प्राणों को (जयन्‌) जीतते हुए उनके सुख के लिये सत्कार को 
( हैं॥६॥ 


शि्राका ॥.ठफाका ए४८वाट शाइघआंणा (490 0 593.) 


एफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (9] 0 593.) 


१९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न न 


भावार्थ:-हे राजा आदि जनो ! जो विद्वान्‌ जन आप लोगों के लिये अनादिकाल से सिद्ध रवतिप 2 
और विजय के उपायों की शिक्षा करें, उनको अपने आत्मा के सदृश आप लोग सत्कार करें॥ 0 (0 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

तदिच्लु ते करणं दस्म विप्राहिं यद्‌ घ्नन्नोजो अत्रामिमीथा:। 

शुष्णस्य चित्परि माया अगृध्णा: प्रपित्वं यन्नप दस्यूँरसेथ:॥७॥ सी & 3 

ततू। इत्‌। नु। ते। कर॑णम्‌। द॒स्म। विप्र। अहिम। यत्‌॥ घ्नन्‌। ओज॑:। अत्री हे । शुष्णेस्थ। चित्‌। परि। 
माया:। अगृभ्णा:। प्र5प्ित्वम्‌। यन्‌। अप॑। दस्यून्‌। असेध:॥ ७॥ । 

पदार्थ :-(तत्‌) (इत्‌) एवं (नु) (ते) तव (करणम्‌) क्यो ) उपक्षेत: (विप्र) 
मेधाविन्‌ (अहिम्‌) मेघमिव दोषान्‌ (यत्‌) (घ्नन) विनाशयन्‌ पक ५ बलम्‌ (अत्र) अस्मिन्‌ 
जगति (अमिमीथा:) निर्माणं कुर्या: (शुष्णस्थ) बलस्य (चित्‌ (माया:) प्रज्ञा: (अगृभ्णा:) 
गृहाण (प्रपित्वम्‌) प्राप्तिम्‌ (यन्‌) (अप) (दस्यून) "अल ) ॥७॥ 

अन्वयः-हे दस्म विप्र! भवान्‌ सूर्यो5हिं हन्ति है. इक यथा तथा शत्रुबलं घ्नन्नत्र 
त्वं शुष्णस्य वृद्धिममिमीथाश्रविदपि माया: “ले _यन्‌ धस्तस्मै ते तुभ्यं न्वित्‌ सुखं 
प्राप्नुयात्‌॥७॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | 


बहव: सम्बन्धा रचिता इति वेद्यम्‌॥७॥ 
पदार्थ :-हे (दस्म) उपेक्षा व न बुद्धिमान्‌! आप सूर्य्य (अहिम्‌) जैसे मेघ को वैसे 


दोषों को नाश करते हैं (अत्र) वा इस जे न :, यत्‌) जल के सदृश जो बल को गिराते हैं (तत्‌) 
वह (करणम्‌) साधन जेसे हो, # ही शत के का (घ्नन्‌) नाश करते हुए इस जगत में तुम (शुष्णस्य) 


का 


बल की वृद्धि का (अमि ') चित) और (माया:) बुद्धियों का (परि, अग्ृभ्णा:) सब 
ओर से ग्रहण करो अत कक पल को (यन्‌) प्राप्त होते हुए (दस्यून) दुष्टों का (अप, असेध:) 
निवारण करें उन (ते) (नु) तर्क-वितर्क के साथ (इत्‌) ही सुख प्राप्त होवे॥ ७॥ 


जे :छस मन्त्र गर है। हे विद्वन्‌! जैसे ईश्वर ने सूर्य्य और मेघ का 
सम्बन्ध रचा भी बहुत सम्बन्ध रचे, यह जानना चाहिये।७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कि यदवे तुर्वशायार॑मय: सुदुर्घा: पार इन्द्र 


शिक्लाका ॥.ठफाकशा "४८वाट शाइशंणा (49] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (92 0 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्त-३१ ता भ् 


उग्रमयातमवहो ह कुत्सं सं ह यद्वांमुशनारन्त देवा:॥ ८॥ 


त्वम्‌। अप:। यद॑वे। तुर्वशांय। अर॑मय:। सुउदुर्घा:। पार:। इन्द्र। उग्रम। अयातम्‌॥ अवह:। ह। कु ेट बू्‌। सम्‌।() 


हा यत्‌। वाम्‌। उशना। अर॑न्त। देवा:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (अपः) जलानीव कर्माणि (यदवे) मनुष्याय (तुर्वशाय) सद्यो 
(अरमय:) रमय (सुदुघा:) सुष्ठु दोग्धुमर्हा: (पार:) य: पारयिता (इन्द्र) परमैश्व 
(अयातम्‌) अप्राप्तम्‌ (अवह:) प्राप्लुहि (ह) किल (कुत्सम्‌) (सम्‌) (ह) (यत्‌) 
कामयमाना: (अरन्त) रमन्ताम्‌ (देवा:) विद्वांस:॥८॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! पार: सँसस्‍्त्व॑ं तुर्वशाय यदेव सुदुघा अपो5रमय उनमे 
यत्रोशना देवा अरन्त तत्र ह वां रमयेयु:॥ ८॥ 
भावार्थ:-ऐश्वर्य्यवान्‌ मनुष्यो३न्येभ्यो धनधान्यादिकं दद्याद्यत्र विद्र ली 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्यदाता! (पार:)प 7 िगेमे- 
(तुर्वशाय) शीघ्र वश करने में समर्थ (यदवे) मनुष्य के बुढेयए उत्तम प्रकार पूर्ण करने योग्य 
(अपः) जलों के सदृश कर्म्मों को (अरमय:) रमावें 
(अयातम्‌) न आये हुए (कुत्सम) कुत्सित को 72] 
(यत्‌) जिसमें (उज्ञना) कामना करते हुए (देवा: (अरन्त) रमें, उसमें (ह) निश्चय (सम्‌, 
) कामना करते हुए (देवाः) विद्वान्‌ जन 
(अरन्त) रमें उसमें (ह) निश्चय (वाम्‌) 0 ए | अर्थोक्र आप को और पूर्वोक्त मनुष्य को रमावें॥ ८॥ 
भावार्थ:-ऐश्वर्य्य वाला मनुष्य लिये धन और धान्य आदिक देवें और जहाँ विद्वान्‌ 
करें॥ ट 


न ्््ा है वषयं शिल्पकर्माह॥ 
हे वेषग्रे!शिल्पकर्म को कहते हैं॥ 
( कल बामत्या अपि कर्ण वहन्तु। 


ः के : घधस्थान्मघोनों हृदो वर्थ॒स्तमांसि॥ ९॥ 


स्‌) युवयो: (अत्या:) सततं गामिनो5 श्वा: (अपि) (कर्णे) कुर्वन्ति येन तस्मिन्‌ (वहन्तु) 
न नितराम्‌ (सधस्थात्‌) सह स्थानात्‌ (मघोनः) धनाढ्यान्‌ (हृदः) हृद इव प्रियान्‌ (वरथ:) 


शि्वाका ॥.टफाका ४८वाट शाइआंणा (92 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (93 0 593.) 


१९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको ! यथेन्द्राकुत्सा रथेन वहमाना स्त: विद्वांस: कर्णे वामा वहन्तु व्वप्की 2 


निर्वरथस्तर्हि सुखेन तमांसि गमयितुं शक्‍्नुयातम्‌॥ ९॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। हे मनुष्या ! 5० सन कृत्वा सन्धम्य 
संहत्य यानादीनि चालयेयुस्तर्हिं स्वयं सखींश्व धनाढयान्‌ कृत्वा दुःखेभ्य: पारं 

पदार्थ :-हे अध्यापको और उपदेशको! जैसे (इन्द्राकृत्सा) क तको कह औरबिजुली 
(रथेन) वाहन से (वहमाना) प्राप्त कराते हुए वर्त्तमान हैं वा विद्वान्‌ जन ( हे उसमें 
(वाम्‌) आप दोनों को (आ, वहतन्तु) पहुंचावें वेसे (अत्या:) निरन्तर ४ अप ले घोड़े (अपि) भी सब 
को प्राप्त कराने को समर्थ होते हैं और जो बिजुली और अग्नि हि 38 (ही, , धमथ:) शब्द 
करते हैं तो वे दोनों (सधस्थात्‌) तुल्य स्थान से (सीम्‌) सब प्रकार जो (हृदः) हृदयों के 
सदृश प्रिय (मघोनः) धनाढ्य पुरुषों का (निः) अत्यन्त हि ) हैं तो सुख से (तमांसि) 
अन्धकारों को हटाने को समर्थ होओ॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे है ये यो अग्नि और जल का संयोग कर 
शब्द कर और भाफ से यन्त्र कलाओं को ताड़ित करके क को चलावें तो आप अपने को और 
मित्रों को धन से युक्त करके दुःखों के पार जावें ऑ₹ 3 शक भी पार करें॥९॥ 


छोद | अंजगन्नवस्यु:। 
तविषीमवर्धन्‌॥ १०॥ ३ ०॥ 


वात॑स्थ। युक्तान। सुडय /चक्त से । कवि:। चित्‌। एष:। अजगन। अवस्थु:। विश्वें। ते। अत्रे। म॒रुत॑:। 


सखांय:। इन्द्र। ब्रह्माणि। तविषीम १०॥ 
पदार्थ :-(व । (युक्तान्‌) (सुयुजः) ये सुष्ठु युझ्ञते तान्‌ (चित) अपि (अश्वान्‌) 
आशुगामिनोः ग्न्यादीन्‌ (कवि 0) धावी (चित) अपि (एष:) वर्त्तमान: (अजगन्‌) गमयेयु: (अवस्युः) 


हे र 
विद्वांस: ( 
वर्धयन्ति॥ 9०॥ 


: ' थैं) सर्वे (तै) तव (अन्न) अस्मिड्छिल्पविद्याकर्मणि (मरुतः) ऋत्विजो 
:"सुहदः (इन्द्र) विद्वन्‌ (ब्रह्माणि) धनान्यन्नानि वा (तविषीम्‌) सेनाम्‌ (अवर्धन) 


! ये तेडत्र सखायो विश्वे मरुतो ब्रह्माणि तविषीं चावर्धन्‌ वातस्य युकतान्‌ 
[_ गमयेयुस्तानेषो5वस्यु: कविश्विद्धवान्‌ सतत॑ सत्कुर्यात्‌॥ १०॥ 


शिक्वाका ॥.ठ6फाका ४८वाट शाइघआंणा (93 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धाा3५५३.॥. (94 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूकत-३ १ (0 १९३ दे 


भावार्थ:-हे ऐश्वर्यमिच्छुक ! ये5ग्न्यादिपदार्थविद्ययाउद्धुतानि यानादिकार्य्याणि साद्धुं शक्‍्नुवन्ति तैः हि 
मैत्रीं कृत्वा विद्यां प्राप्याभीष्टानि कार्य्याणि साधयन्‌ भवान्‌ महदैश्वर्य्य प्राप्नुयात्‌॥ १०॥ (0) 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्न्‌! जो (ते) आपके (अन्न) इस शिल्पविद्या के जोर कक 
(सखाय:) मित्र (विश्वे) सम्पूर्ण (मरुतः) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करने वाले दिद्वान्‌ पा ( ) 'ध्नों/व 
अन्नों की और (तविषीम्‌) सेना की (अवर्धन्‌) वृद्धि करते हैं और (वातस्य) वायु युक्तान) 
युक्त हुए (सुयुजः) उत्तम प्रकार पदार्थों के मेल करने वाले (चित्‌) निश्चित 2 
तीव्र वेगयुक्त अग्नि आदि पदार्थों को (अजगन्‌) चलावें उनको (एष:) यह 


को रक्षण की इच्छा रखने वाले (कवि:, चित्‌) निश्चित बुद्धिमान्‌ आप हु त्‌ िः कार करें॥ १०॥ 
भावार्थ :-हे ऐश्वर्यय की इच्छा रखने वाले पुरुष! जो गर [ पदार्थ विद्या से विचित्र 
आश्चर्य्यजनक वाहन आदि कार्य्यों की सिद्धि कर सकते हैं, उनके भा और उनसे विद्या 


को प्राप्त हो अभीष्ट कार्य्यों को सिद्धि करते हुए आप अत्यन्त शो प्त होवें। १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को व गा च 
सरश्ि ह परितक्प्यायां पर्व ॥.. ४ हे 
प्रश्निद्र्थ॑ पं पूर्व करदुपरं जूजुवांस के 


भरच्चक्रमेतश : सं रिणाति पुरो दध स्ष्योर 


ल्‍ 5३८ निष्यति' क्रतुं न:॥ ११॥ 


| रमणीयं यानम्‌ (परितक्म्यायाम) परितः 
रा [) प्रथमम्‌ (करत्‌) कुर्य्यात्‌ (उपरम) मेघमिव। उपरमिति 
मेघनामसू पठितम्‌॥ ! हमर :१०) (जूजुवांसम) अतिशयेन वेगवन्तम्‌ (भरत) धरेत्‌ (चक्रम) 
कलाचालकम्‌ (एतश:) अ _) (रिणाति) गच्छति (पुरः) पुरस्तात्‌ (दधत्‌) दधाति 

(सनिष्यति) हे दर (एज (क्रतुम) अज्ञां वा (न:) अस्माकम्‌॥ ११॥ 
अन्वय:-हे वेददन! है: /रथ्वित्परितकम्यायां पूर्व रथमुपरमिव करज्जूजुवांसं चक्रमेतश इवा भरत्‌ 

कद 57 सं रिणाति ग़ान॑ दधक्, केतु सनिष्यति तं सर्वथा सत्कुर्य्या:॥ ११॥ 

गरो। यदि मनुष्या कलाकोशलेन यानयन्त्राणि विधाय 
कार्याणि साध्नुयुस्तहिं सूर्यवायु मेघमिव बहुभारं यानमन्तरिक्षे जले स्थले च 


पृ॥ जूजु5वांसम्‌। भर॑त्‌। च॒क्रम्‌। एत॑श:। सम्‌। 
पदार्थ :-(सूर:) सूर्य्य: 
सर्वतस्तक्मानि भवन्ति यस्यां 


अब 


हि ः 
:-हे विद्न्‌! जो (सूर:) सूर्य्य के (चित) सदृश (परितक्म्यायाम्‌) सर्व ओर से हर्ष होते हें 
| (पूर्वम) प्रथम (रथम्‌) सुन्दर वाहन को (उपरम्‌) मेघ के सदृश (करत) करे और 


शि्वाका ॥.टाशा ४८०८ शाइघआंणा (94 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (95 0 3593.) 


१९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
है (2 
(जूजुवांसम्‌) अत्यन्त वेग से युक्त (चक्रम) कलाओं के चलाने वाले चक्र को (एतश:) जैसे घोड़ा बढ 
वाले को वैसे सब प्रकार (भरत) धारण करे (पुरः) पहिले चक्र को (सम्‌, रिणाति) प्राप्त हि वाहन > 
को (दधत्‌) धारण करता और (नः) हम लोगों की (क्रतुम) बुद्धि वा कर्म्मों का (सनिष्यति 
उसका आप सब प्रकार सत्कार करें॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो मनुष्य पय से वाहनों 
के यन्त्रों को रच के जल और अग्नि के अत्यन्त योग से चक्रों को उत्तम है 3 य कार्य्यों की सिद्ध 
करें तो जैसे सूर्य और पवन मेघ को वैसे बहुत भारयुक्त वाहन को और में 


पहुंचाने को समर्थ होवें॥ ११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५92 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


आय॑ जना अभिचक्षे जगामेन्द्र: सखाय॑ कक 
वदन्‌ ग्रावाव वेदिं प्रियाते यस्य॑ हज क्ति॥ 
आ। अयम्‌। जना:। अभिष्चक्षें। जगाम। इन्द्र। सखायमे॥ सुतेजसोमम। इच्छन्‌। वरदन। ग्रावां। अब वेर्दिम। 
प्रियाते। यस्य। जीरम्‌। अध्वर्यव:। चर॑न्ति॥ १२॥ 
पदार्थ :-(आ) (अयम्‌) (जना:) प्रसि ्‌/ जे दि क्षे) अभित: ख्यातुम्‌ (जगाम) गच्छेत्‌ 
(इन्द्र:) ऐश्वर्ययवान्‌ (सखायम) मित्रम्‌ (सुतस्री पी न '्रीदितपदार्थविद्यम्‌ (इच्छन्‌) (वदन) उपदिशन्‌ 
वे थानम्‌ (प्रियाते) धरेताम्‌ (यस्य) (जीरम्‌) वेगम्‌ 


(अध्वर्यव:) 52०५ ( 
अन्वय:-हे जना।! यो5 
जीरमध्वर्यवश्वरन्ति यो द्वो 


क्षे सुतसोम॑ सखायमिच्छन्‌ ग्रावेव बदन्‌ वेदिमवा जगाम यस्य 
सदैव भवन्त: सत्कुर्वन्तु॥१२॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्या वा सर्वे: सह मेत्रीं कृत्वा सड्रच्छेरँस्ते सर्वा विद्या प्राप्तु 
शब्नुयु:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे ( न विद्वान्‌ जनो ! जो (अयम) यह (इन्द्र) ऐश्वर्य्य वाला (अभिचक्षे) सब 
> से प्रसिद्ध होते को ( [) संपन्न की पदार्थविद्या जिसने ऐसे (सखायम्‌) मित्र की (इच्छन्‌) 


) गर्जना से युक्त मेघ के सदृश (बदन) उपदेश देता हुआ जन (वेदिम्‌) अग्नि 
, जगाम) प्राप्त होवे (यस्य) जिसके (जीरम्‌) वेग को (अध्वर्यवः) विद्यारूप 
[_ उक्त यज्ञ को प्रसिद्ध करने वाले जन (चरन्ति) प्राप्त होते हैं और जो दो 
(प्रियाते) धारण करें, उन दोनों का सदा ही आप लोग सत्कार करें॥ १२॥ 


शि्वाका ॥.6ाकधा "४८वाट शाइशंणा (95 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (96 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्त-३ १ (0 १९७५ दे 


भावार्थ :-जो जन विद्या की प्राप्ति तथा विद्या देने के लिये सम्पूर्ण जनों के साथ मित्रता 
मिलें, वे सम्पूर्ण विद्या के प्राप्त होने को समर्थ होवें॥ १२॥ (0) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ धष 
ये चाकन॑नत चाकनन्त नू ते मर्ता अमृत मो ते अंह आरंन्‌। 


वावश्ि यज्यूंरुत तेषु धेह्लोजो जनेषु येषुं ते स्थाम॥ १३॥ ३ १॥ था ८जेे 
ये। चाकर्नन्त। चाकन॑न्त। नु। ते। मर्ता।। अप्रता मो इति। ते। अंहं:। आ। अस्न। है तर धून्‌। उत। तेषु। 


धेहि। ओज॑:। जनेंषु। येषु। ते। स्थाम॥ १३॥ 


पदार्थ :-(ये) (चाकनन्त) कामयन्ते (चाकनन्त) (नू) स कहे! : पत्त 
आत्मस्वरूपेण मरणधर्मरहित (मो) (ते) (अंहः) अपराधम्‌ कह ) समन्तात्‌ प्राप्नुयु: (वावश्थि) 
बध्नन्ति (यज्यून्‌) सत्यभाषणादियज्ञानुष्ठातन्‌ (उत) अपि (तेषु) (थ्रेहि)/ (ओज:) पराक्रमम्‌ (जनेषु) 


सत्याचरणेषु मनुष्येषु (येषु) (ते) तव (स्थाम) भवेम॥ १ भीक्षेथ 
अन्वय:-हे अमृत विद्वन्‌! ये विद्याविनयस (रे ग र्थमपि चाकनन्त ते मर्त्ता: सत्यं नू 


चाकनन्त तेंडहो मो आरन्‌ त उत यज्यून्‌ वावन्धि ग्रे 'जनेषु 
घेहि॥ १३॥ 

भावार्थ:-हे  विद्वांसा! ये «वि 
सर्वोपकारमिच्छेयुस्ते धन्या: सन्‍्तु वयमप्रीहृश् 


धर्म्माचरणराहित्य॑ च. कामयित्वा 


सह सज््तिर्वेद्या॥ 
पह प्रेकत्रिशो वर्गश्व समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे ला परणधर्म्मरहित विद्वान्‌ ! (ये) जो विद्या, विनय और सत्य 
आचरणों की (चाकनन्त हैं तथा अन्यों के लिये भी (चाकनन्त) कामना करते हैं, (ते) वे 
(मर्त्ता:) मनुष्य सत्य की ( न कामना करते हैं और (ते) वे (अंह:) अपराध को (मो) नहीं (आ, 
अरन्‌) सब प्राप्त'हों और वे (उत) ही (यज्यून्‌) सत्यभाषण आदि यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले 
जनों को ( करते हैं तथा (येषु) जिन (जनेषु) सत्य आचरण करने वाले मनुष्यों में 
प्र (ते) मित्र (स्थाम) होवें (तेषु) उन हम लोगों में आप (ओज:) पराक्रम को (थेहि) 
धार ॥१३॥ 


शि्राका ॥.ठफाका "४८वाट शाइडंणा (496 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥.. (97 0 593.) 


न 


१९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
न्‍्े 


भावार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जो जन विद्या, सत्य आचरण तथा परोपकार की और अधर्म्म आचणि १2 
के त्याग की कामना करके सब के उपकार की इच्छा करें, वे धन्यवादयुक्त होवें और हम लोग्र-शी ऐसे(> 
होवें, ऐसी इच्छा करें॥ १३॥ 

इस सूकक्‍त में इन्द्र और शिल्पविद्या के गुण-वर्णन करने से इस सूक्त के रह 


सूक्‍त के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह इकतीसवां सूक्‍्त और इकतीसवां वर्ग समाप्त बा, 


शिक्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (497 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (98 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ द्वादशर्चस्य द्वात्रिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य गातुरात्रेय ऋषि:। इन्द्रों देवता।१, ७, ९, १९१ त्रिष्टप्‌त २ 
४, १०, १२, निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवतः स्वर:। ५, ८ स्वराट्‌ पडक्ति:। ६ भुरिक्‌ प ने क्त्र्श्छ 
पशञ्ञम: स्वर:॥ 


अधेन्रगुणानाह॥ 
अब बारह ऋचा वाले बत्तीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम क्र 
इन्द्रपदवाच्य राजगुणों को कहते हैं॥ 


अर्दर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वरमर्णवान्‌ बह्धधानाँ अरग्णा:। धष। 

महान्त॑मिन्द्र पर्वत वि यद्व: सृजो वि धारा अब ह्ड श॥। 

अर्दर्द:। उत्स॑म्‌। असृंज:। वि। खानिं। त्वम। आर्णवान्‌। 
यत्‌। व॒रितिं व:। सृज:। वि। धार्रा:। अब दान॒वम्‌। हन्नितिं हन्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(अदर्द:) विदृणाति (उत्सम्‌) कूपमिव 
(त्वम्‌) (अर्णवान्‌) नदी: समुद्रान्‌ वा (बह्धधानान्‌) प्रबः 


दारयिता राजन (पर्वतम्‌) पर्वताकारं मेघम्‌ १५ (वः) युष्मभ्यम्‌ (सृजः) सृजति (वि) 
(धारा:) जलप्रवाहा इव वाच: (अब) (दानवम्‌ [) सन्ति॥ १॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! यथा सूर्य उत्समिव बद्वधानानदर्दो>र्णवान्‌ सृजस्तथा त्वं खानि वि 
सृजास्मान्‌ व्यरम्णा यद्य: सूर्य्यों धारा इब (िमेतनहेन्‌ शो व्यसृजस्तं सत्कुरु॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र नम्स ग्रः लल जु यथा सूर्य्यों निपातितमेघेन नदीसमुद्रादीन्‌ पिपर्ति कूलानि 
विदारयति तथैवान्यायं निपात्य प्रपूर्य दुष्टाज्छिन्द्यात्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) श वाले राजन्‌! जिस प्रकार सूर्य्य (उत्सम) कूप के समान 


करके (बह्ढधानान्‌) अत्यन्त बंधे हुओं को (अदर्द:) 
दि वा समुद्रों का (सृजः) त्याग करता है, वेसे (त्वमू) आप (खानि) 


इन्द्रियों को (वि) विशेष करकै#थाग कीजिये और हम लोगों का (वि, अरम्णा:) विशेष रमण कराइये 
और पद जो स्ू्श्य (धारा) जल के प्रवाहों के सदूश वाणियों का और (दानवम्‌) दुष्ट जन का (अव, 
हन्‌) नाश :) आप लोगों के लिये (वि, असृजः) विशेषकर त्यागता अर्थात्‌ जलादि का 
त्याग सत्कार प्रशंसा उत्तम किया कीजिये॥ १॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। राजा जैसे सूर्य्य गिराये हुए मेघ से नदी और 
हक को पूर्ण करता और तटों को तोड़ता है, वैसे ही अन्याय को गिरा और न्याय से प्रजा का 
दुष्लों का नाश करें॥ १॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (98 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (99 0 593.) 


१९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


(2 
त्वमुत्सों ऋतुभिर्बद्धधानाँ अरंह ऊध: पर्वतस्य ब्रज्िन। 0७2 
अहिं चिट॒ग्र प्रयुतं शयानं जघन्वाँ इन्द्र तविषीमधत्था:॥ २॥ 
त्वम। उत्सान। ऋतुअभिं:। बहुधानान्‌। अरंह। ऊर्ध:। पर्वतस्थ। वच्धिन। अहिम। कस (ने । ऋषुतमऐशर्यानम। 
जघन्वान। इन्द्र। तविधीम्‌। अधत्था:॥ २॥ 


पदार्थ :-(त्वम) (उत्सान) कृपानिव (ऋतुभि:) (हर मल मर ( [) प_ (अरंह:) 
गमयति (ऊध्वः) जलाधारं घनसमूहम्‌ (पर्वतस्य) मेघस्य (वच्रिन्‌) १७: मेघम्‌ (चित) 
(उग्र) तेजस्विन्‌ (प्रयुतम) बहुविधम्‌ (शयानम) हर) _) हन्ति (इन्द्र) 
सूर्यवद्वर्तमान (तविषीम्‌) बलयुक्‍तां सेनाम्‌ पे दध्या:॥ २ 

अन्वय:-हे वज्िन्नुग्रेन्द्र राजेँस्त्व॑ यथा कृषीबला ऋतुषि 
प्रयुतं शयानमहिं जघन्वॉस्तथा त्व॑ं तविषीमधत्था:॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा कृ 
सर्वर्त्तुषु सुखेश्चर्यमुन्नयन्ति तथैव त्वं प्रजा उन्नय। 0८ २॥ 

पदार्थ :-हे (वनच्रिन्‌) अच्छे वज्र वाले 
(त्वमू) आप, जैसे खेती करने वाले जन ( 
हुओं को (उत्सान्‌) कूपों के सदूश (अरूः) और जैसे सूर्य्य (पर्वतस्थ) मेघ के (ऊध:) 
जलाधार घनसमूह को (चित्‌) और (प्रद्युतमे 2८ कार (शयानम्‌) शयन करते हुए के सदूश आचरण 
करते हुए (अहिम) मेघ का ( क्‍्वाप ज्ञकरता है, वैसे आप (तविषीम्‌) बलयुक्त सेना का 
(अधवत्था:) धारण करिये॥ २॥ 


त्सत्ेंही यथा सूर्य्य: पर्वतस्योधश्चित्‌ 
जल क्षेत्राणि नीत्वा शस्यानुत्पाद्य 


(इन्द्र) सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान राजन! 
आदि ऋतुओं से (बह्॒धानान) अत्यन्त बद्ध 


भावार्थ :-इस मन्त्र ग्रे न य है। जैसे खेती करने वाले जन कूपों से जल को 
क्षेत्रों के प्रति प्राप्त कर सब ऋतुओं में सुख और ऐश्वर्य्य की वृद्धि करते हैं, वेसे ही 
आप प्रजाओं की उन्नति | 


अथ धरनुर्वेदविद्राजगुणानाह॥ 
शरण धनुर्वेदवित्‌ राजगुणों को कहते हैं॥ 
[ निर्मगस्य॒ वर्धर्धघान तविषीभिरिन्‍्द्र:। 


जे इदप्रतिर्मन्यमान आर्दस्मादन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌॥३॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा "४८वाट शाइघआंणा (99 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥.. (200 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-३२-३३ मण्डल-५। अनुवाक- २। सूक्त-३२ 5 १९९ दे 


त्यस्यी चित्‌। महत:। नि:। मृगस्यं। वर्ध:। जघान। तविषीभि:। इन्द्र। यः। एक:। इत्‌। अप्रति:। फ्वीण 2 


आत्‌। अस्मात्‌। अन्य:। अजनिष्ट। तव्यान॥ ३॥ (९ 
पदार्थ :-(त्यस्थ) तस्य (चित) (महतः) (निः) (प्रगस्थ) सद्योगामिन: (वध: ) ७० 
स: (जघान) हन्ति (तविषीभि:) सेनादिबलै: (इन्द्र) सेनेश: (यः) (एक:) (इत्‌) ( 


प्रति: प्रतीतिर्यस्थ सः (मन्यमान:) (आत्‌) (अस्पात) (अन्यः) भिन्न: (अजनिष्ट) ले ये 
तविषि बले भवास्तान्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति सलोप:॥३॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! य एको5प्रतिर्मन्यमानस्त्वं तविषीभिर्यथिन्द्रस्त्यस्य 
तथाअस्मांश्विज्जनयादस्माद्यथाउन्यो निरजनिष्ट तथेत्त्वमस्मान्‌ जप ॥३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्यो मेघं 
पालयति तथेव धरनुर्वेदविदेको5प्यनेकान्‌ विजित्य प्रजा: पालयेत्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यः) जो (एकः) एक न > कट 
आदर किये गये आप (तविषीभि:) सेना आदि बलों से 
(महतः) बड़े (म्रगस्थ) शीघ्र चलने वाले मेघ का (वध: 
करता है, वैसे हम लोगों को (चित्‌) भी प्रकट कीजिये 


त्वा सर्वान्‌ प्राणिन: 


जिनके वह (मन्यमान:) 
का स्वामी (त्यस्य) उस 
8०४ जिसमें तदनुकूल (जघान) नाश 

(अस्मात्‌) इससे जेसे (अन्य:) 
9» (इत्‌) ही आप (तव्यान्‌) बलों में उत्पन्न 


क्रै] जैसे सूर्य मेघ को जीतकर अपने प्रताप को 


भावार्थ :-इस मन्त्र में कक 
जज ४ औ धनुर्वेद की विद्या को जानने वाला एक भी अनेकों 


प्रकट करके सब प्राणियों का पालन व 
को जीतकर प्रजाओं का पालन न ॥ 


मन्त्र में कहते हैं॥ 


त्यं चिदेषां वि करन हल  सुवृर्ध तमोगाम्‌। 
वृषप्रभर्मा दान में” वज्रेण वज्री नि जघान शुष्ण॑म्‌॥ ४॥ 
पा एषाम्‌। खा। मर्दन्तम्‌। मिह:। नर्पातम्‌। सु5वृध॑म्‌॥ तम॒:5गाम्‌। वृष॑प्रभर्मा। दानवस्थ। भाम॑म्‌। 


_ (चित) इव (एषाम्‌) वीराणां मध्ये (स्वधया) अन्नादिना (मदन्तम्‌) हर्षन्तम्‌ 

[) अपतनशीलम्‌ (सुवृधम) सुष्ठृवर्धभानम्‌ (तमोगाम्‌) प्राप्ताउन्धकारम्‌ (वृषप्रभर्मा) 
बरपशीह शी मेघं प्रबिभर्ति सः (दानवस्यथ) दुष्टजनस्य (भामम्‌) क्रोधम्‌ (वज्रेण) तीव्रेण शस्त्रेण (बच्री) 
क्त: (नि) (जघान) निहन्यात्‌ (शुष्णम्‌) शोषक॑ बलवन्तम्‌॥४॥ 


शिक्राका ॥,6फाका ए०८वाट शाइघआंणा (200 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥.. (20] 0 593.) 


२०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


अन्वय:-हे सेनेश वीर! भवानेषां स्वधया मदन्तं त्यं चित्‌ यथा वृषप्रभर्मा सूर्यों मिहो नपात॑ 
तमोगां जघान तथा वज्री सन्‌ वज्जेण दानवस्य शुष्णं भाम॑ं नि जघान॥४॥ (0 
भावार्थ:-अत्र [उपमा]वाचकलुप्तोपमालड्जारौ। हे राजन्‌! यथा सूर्य्योडतिविस्तीर्ण मेघं 
निपात्य जगद्रक्षति तथैवा5तिप्रबलानापि शत्रून्‌ विदार्या धो निपात्य न्यायेन प्रजा: पालय। कि ४॥ कप 
पदार्थ :-हे सेना के ईश वीरपुरुष |! आप (एषाम्‌) इन वीरों के मध्य में ( आदि से 
(मदन्तम्‌) प्रसन्न होता हुआ जो जीव (त्यम्‌) उसके (चित्‌) समान जैसे न ताप उर्षने को 
धारण करने वाला सूर्य्य (मिह:) वृष्टि के (नपातम्‌) नहीं गिरने वाले रबर क हते हुए 
(तमोगाम्‌) अन्धकार को प्राप्त अर्थात्‌ सघनघन मेघ को (जघान) अप वैसे (बज्री) उत्तम शस्त्र 
और अस्त्रों से युक्त होते हुए (वच्नेण) तीव्र शस्त्र से (दानवस्थ [) सुखाने वाले 
बलवान (भामम्‌) क्रोध को (नि) निरन्तर नाश करिये।४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में [उपमा और] पक वर 
विस्तारयुक्त मेघ का नाश कर भूमि में गिरा के जगत्‌ की र 


है” राजन्‌! जैसे सूर्य्य अति 
ही अतिप्रबल भी शत्रुओं 


त्यं चिंदस्य॒ क्रतुभिर्निषत्तममर्मणों 


|| म 


यदीं स॒क्षत्र प्रभृता मर्दस्य कक "जम प्सि,हर्म्ये धा:॥ ५॥ 
त्यम्‌। चित। अस्या क्रतुडभि:। [:। विदत्‌। इत्‌॥ अस्या मर्म। यत्‌। ईम्‌। सुउक्षत्र। प्र:भृता। 


मर्दस्या युयुत्सन्तम्‌। तम॑सि। ह॒र्म्ये। था:। दर 
पदार्थ :-(त्यम) तम्‌ ने 

निषष्णम्‌ (अमर्मण:) पा कप पर्माफ़ि प्रस्य तस्य (विदत्‌) विन्देत (इत) एवं (अस्य) मेघस्य 

(मर्म) गुह्यावयवम्‌ (यत्‌ के गेम ईमे,(सुक्षत्र) शोभन क्षत्रं क्षत्रियकुलं धनं वा यस्य तत्सबुद्धौ। क्षत्रमिति 


(सस्ते धा:॥५॥ 
वार पदार्थानां गुप्तानि स्वरूपाणि विज्ञाय प्रज्ञया शिल्पविद्यां वर्धयन्ति ते सुराज्यैश्वर्या 


शि्लाका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइशआंणा (20 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥.. (202 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-३२-३३ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्त-३२ (२०१ दे 
पदार्थ :-हे (सुक्षत्र) श्रेष्ठ क्षत्रियकुल वा धन से युक्त राजन्‌! आप (अस्यथ) इस (अमर्मण:) 
की बातों से रहित शत्रु की (क्रतुभिः) बुद्दि वा कर्म्मों से (निषत्तम्‌) स्थित (त्यम) 7 मेले (च्रित३ तथा> 
(अस्य) इस मेघ के और (मदस्य) आनन्द के (प्रश्नता) अत्यन्त धारण करने वा पोषण 
कर प्र 


जिस (मर्म) गुप्त अवयव को (इत्‌) ही (विदत्‌) प्राप्त होवे, उसको (ईम) सब 


(युयुत्सन्तम) युद्ध करने की इच्छा करते हुए को (तमसि) रात्रि में (हर्म्ये) प्रासाद (धा:) 
धारण कीजिये॥ ५॥ 

भावार्थ :-जो पदार्थों के गुप्त स्वरूपों को जान के बुद्धि से सर 5 हैं, वे 
उत्तम राज्य और ऐश्वर्ययुक्त होते हैं॥ 


छ 


पुना राजविषयमाह॥ 

फिर राजविषय को कहते हैं॥ 
त्यं चिंद्ित्था कंत्पयं शयानमसूर्ये तम॑सि 
तं चिन्मन्दानो वृषभ: सुतस्योच्चैरिन्दरों 3 
त्यम्‌। चित्‌। इत्था। क॒त्पयम्‌॥। शयानम्‌। असूर्ये। 

उच्चै:। इन्द्र। अप॒5गूर्य। जघान॥ ६॥ 
पदार्थ :-(त्यम) तम्‌ (चित) अपि ( या 
वर्णलोपो वेतीलोप:। (शयानम्‌) (असूर्ये) आः 
(तम्‌) (चित्‌) (मन्दानः) आनन्दन्‌ (वृष 
(अपगूर्या) उद्यम्य (जघान) हन्ति॥६ 


खिल ण (कत्पयम) कतिपयम्‌। अत्र छान्दसो 
प्रर्था यस्मिंस्तस्मिन्‌ (तमसि) रात्रो (वावृधानम्‌) 


अन्वयः-हे मनुष्या! य इद्ध उच्च्नेरपगूर्या सुतस्य मन्दानो वृषभस्तं चित्कत्पयमसूर्य तमसि शयानं 
वावृधानं चिन्मेघं नहर त्यं 

भावार्थ :- ४ रे मेघो हन्यते तमो निवार्य, तथेव राज्ञा दुष्टा हन्तव्या: श्रेष्ठा: 
पालनीया:॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे म कक | :) सेना का ईश (उच्चे:) उच्चता के साथ (अपगूर्या) उद्यम कर 
077 उत्पन्न हुए पदार्थ (हक (मन्दान:) आनन्द करता हुआ (वृषभ:) श्रेष्ठ पुरुष (तम्‌) उसको (चित्‌) 
को तथा (असूर्ये) जिसमें सूर्य्य विद्यमान नहीं उस (तमसि) रात्री में (शयानम्‌) 
[) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होते हुए को (चित) वा मेघ को (जघान) नाश 
हि “(इत्था) इस प्रकार से (त्यम्‌) उस शत्रु का भी नाश करे॥६॥ 
:-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य मेघ का नाश करता है अन्धकार का वारण 
राजा को चाहिये कि दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करे॥ ६॥ 


शिक्राका ॥.ठाका "४८वाट शाइशआंणा (202 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (203 0 593.) 


२०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


(2 
उद्यदिन्द्रों महते दांनवाय वधर्यमिष्ट सहो अप्रतीतम्‌। 0७2 


यदीं वज्रस्य॒ प्रभृतो ददाभ विश्वस्य जन्तोरंधमं चंकार॥ ७॥ 


| | | यमिष्ट | | 
उत। यत्‌। इन्द्र:। मह॒ते। दानवाय। वध:। । सह:। अप्रति5इतम्‌॥। यत्‌। ग्र ने द॒दाभा 
विश्व॑स्थ। जन्तो:। अधमम्‌। चकार॥ ७॥ ८ ४ 
पा 


पदार्थ :-(उत्‌) (यत्‌) यम्‌ (इन्द्र) (महते) (दानवाय) >ै-ेधम्‌ (यमिष्ठ) 
नियच्छेत्‌ (सह:) बलम्‌ (अप्रतीतम्‌) अधर्मिभिरप्राप्तम्‌ (यत्‌) यः (ईम) ) शस्त्रप्रहारस्य 
(प्रभृतौ) प्रकृष्टधारणे (ददाभ) हिनस्ति (विश्वस्थ) समग्रस्य के मध्ये (अधमम्‌) 


(चकार) करोति॥७॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यद्य इन्द्रो महते दानवाय वधरुद्यमिष्ट के वज्रस्य प्रभृतौ ददाभ विश्वस्य 
जन्तोरधमं चकार तं विज्ञाय संप्रयुड्क्ष्य॥७॥ क थे 

भावार्थ :-हे राजादयो जना यूय॑ सूर्य्यदद्वर्त्तित्वा पलकों निवारयत॥७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यत्‌) जो (इन्द्र:) हिल 3“ (दानवाय) दान करने वाले के लिये 
(वध:) वध को (उत्‌, यमिष्ट) उत्तम नियम ५ जिस (अप्रतीतम्‌) अधर्मिजनों से नहीं प्राप्त 
हुए (सह:) बल को (ईम) सब ओर से (वर्"स्थ) २ के (प्रभूतो) उत्तम प्रकार धारण करने में 
(ददाभ) नाश करता और (विश्वस्य) सम्मूथ बल २ जीवमात्र के मध्य में (अधमम्‌) नीचा (चकार) 
करता अर्थात्‌ जो सब पर अपना & 
उससे प्रयोजन सिद्ध करो॥७॥ 


भावार्थ :-हे राजा 
निवारण करें॥७॥ 


0 ॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कि मधुप॑ यानमसिन्व वत्रं महार्ददुग्न:। 


वधेन नि दु्योण आवृणडूः मृश्रवाचम्‌॥ ८॥ 
अर्णम्‌। मधु5पम्‌। शयानम्‌। असिन्वम्‌। वद्रम्‌। महिं। आद॑त्‌॥ उग्र:। अपार्दम। अत्रम्‌। महता। 
। अवृणक्‌। मृथ्र5वांचम्‌॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (203 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (204 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-३२-३३ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-३ २ २०३ दे 


पदार्थ :-(त्यम) (चित) (अर्णम) जलम्‌ (मधुपम्‌) यन्मधूनि पाति तम्‌ (शयानम्‌) शव 2 
वर््तमानम्‌ (असिन्वम्‌) अबडद्धम्‌ (वब्रम) वरणीयम्‌ (महि) महत्‌ (आदत) आदद्यात्‌ ( हल 
(अपादम्‌) अविद्यमानपादम्‌ (अत्रम) यो5तति सर्वत्र व्याप्नोति तम्‌ (महता) (वधेन) ( 

(दुर्योणे) गृहे (आवृणक्‌) वृणोति। अत्र तुजादीनामिति दीर्घ:। (प्रृश्नवाचम) रखा ज | 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथोग्र: सूर्य्यो महता वधेन दुर्योणे त्यं चिदर्ण मधुपं 
मृश्नवाचं मेघं मह्यादन्न्यावृणक्‌ तथा त्वं वर्त्तस्व॥८॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा विद्युता मेघो तथी“भवन्तो 
दुष्टानधो निपातयन्तु॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे (उम्र:) तेजस्वी सूर्य्य (महता) बड़े है द कि 


(वे) से (दुर्योणे) गृह में 
वाले का (शयानम्‌) 


तर हे है गुष्य ! जैसे बिजुली मेघ को भूमि में 
गिराती है, वैसे आप दुष्टों के [-को] नीच दशा को 208 ध कराइये]॥ ८॥ 


गत भरते अप्रतीत:। 


प्ो भियसां जिहाते॥ ९॥ 


शक क्क:। धना। भरते। अप्रति5इत:। इमे इतिं। चित्‌। अस्य। ज्य॑स:। नु। 


कः। अस्या शुष्मम। 
देवी इति। इन्द्रस्थ। ओज॑स:। ६ 
ह; हा [) बलम्‌ (तविषीम्‌) सेनाम्‌ (वराते) वृणुयाताम्‌ (एक:) (धना) 
! ओर यक्ष: (इमे) (चित) (अस्य) (ज्रयसः) (नु) (देवी) देदीप्यमाने 


न : ! को5स्य शुष्मन्तविषीं धरेदिमे देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा नु जिहाते। अनयोरेको 
चिज्ज़्यसो धर्त्ता वर्त्तते ताविमौ सर्व वराते [यतो हि] इमे सर्वे ताभ्यां धृता: 


:-हे मनुष्या! यो द्विविधो5ग्निरेक: प्रसिद्ध: सूर्य्यभौमरूपो द्वितीयो गुप्तो विद्युदूप इमावेव सर्व 
:॥९॥ 


शि्राका ॥.टफाका ४८वाट शाइआंणा (204 0 593.) 


एएफएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (205 ए 593.) 


र्‌ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
हे ने 
& 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! (कः) कौन (अस्य) इसके (शुष्मम) बल को और (तविषीम्‌) सेना 
धारण करे और (इमे) ये (देवी) प्रकाशमान दो अग्नि (इन्द्रस्य) बिजुली के (ओजस:) बल 
(भियसा) धारण से (नु) शीघ्र (जिहाते) चलते हैं, इन दोनों के मध्य में (एकः) एक तो है को 
(भरते) धारण करता है और दूसरा (अप्रतीत:) नहीं प्रत्यक्ष हुआ (अस्य) [इसके] कक 
वेगवान्‌ का धारण करने वाला वर्त्तमान है, वे ये दोनों सब को (वराते) स्वीकार 
ये सब पदार्थ उन दोनों से धारण किये गये हैं॥ ९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो दो प्रकार का अग्नि- एक तो प्रसिद्ध लिप पी | 
दूसरा गुप्त बिजुलीरूप ये ही दोनों सब जगत्‌ को धारण करके चलाते हैं। 2 


पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ 

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं॥ ४ 
न्यस्मै देवी स्वधितिर्जिहीत इन्द्राय गातुरुश॒तीव डक 
सं यदोजों युवते विश्वमाभिरनु स्वधानें ध्षि 
नि। अस्मै। देवी। स्व5थिति:। जिहीते। इन्द्रांय। गातु:। 
आभि:। अनु। स्वधाउनें। क्षित्य॑:। नम॒न्त॥ १० ५०) 
पदार्थ :-(नि) (अस्मै) (देवी) ( : 
(गातु:) भूमि: (उश्ञतीव) कामयमाना 
प्राप्तयुवावस्थे (विश्वम) सर्वम्‌ (आभि:) हे 
मनुष्या: (नमन्त) नमन्ति॥ १०॥ 4५ 
अन्वय:-हे युवते! स्वधिति|॥ बल की त्वमस्मा इन्द्राय गातुरिवोशतीव इमे यदोज: सड॒गृह्य सन्नि येमे। 

आशभि: स्वधाने विश्वमनु जिहीते त्त्ये तथा त्वं भव॥ १०॥ 
भावार्थ:-यथा कृतत्रह् जो ब्रह्मचारिण्री पूर्णचतुर्विशतिवर्षा पति कामयमाना सदृशं हद्य॑ स्वामिनं 
गृह्नाति तथैव वि हे क्रिध्व धरति यथा गुणवतो जनान्‌ मनुष्या नमन्ति तथैव सुलक्षणौ स्त्रीपुरुषो 


ट। 


कि 


मे। सम्‌॥ यत्‌। ओज॑:। युवतें। विश्व॑म्‌। 
(जिहीते) गमयेते (इन्द्राय) ऐश्वर्य्याय 
[) (यत्‌) यथा (ओज:) वीर्य्यम्‌ (युवते) 
) (स्वधाने) य: स्व दधाति तस्मे (क्षितय:) 


3 


सर्वे जना नमन्ति॥ १०॥ 

हे (युवते) युवीवस्था को प्राप्त हुई (स्वधिति:) वज्र के सदृश (देवी) विदुषी तुम 
(अस्मै) इस ऐश्य्य के लिये यह दो स्त्रियाँ (गातु:) भूमि और (उशतीव) कामना करती हुई 
स्त्रीके (ओज:) वीर्य को उत्तम प्रकार ग्रहण करके (सम्‌, नि, येमे) अच्छे प्रकार 


(आभि:) इन क्रियाओं से (स्वधाने) धन को धारण करने वाले के लिये (विश्वम्‌) 
> (अनु, जिहीते) अनुकूल चलाती हैं तथा जैसे (क्षितयः) मनुष्य (नमन्त) नग्न होते 
॥१०॥ 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (205 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (206 एा 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-३२-३३ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्त-३२ 5 २० ्श् 
व्थसि 2 ) 


भावार्थ :-जेसे बह्मचर्य्य को धारण को हुई ब्रह्मचारिणी कन्या पूर्ण चौबीस वर्ष की अवस्थ 
युक्त हुई पति की कामना करती हुई गुण, कर्म्म और स्वभाव के सदृश और प्रिय हर ग्रहण" 
करती है, वैसे ही बिजुली आदि रूप अग्नि सम्पूर्ण संसार को धारण करता है और जेसे ४ 
को मनुष्य नमते हैं, वेसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त स्त्री-पुरुषों को सम्पूर्ण जन नमते खा ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
एकं नु त्वा सत्पति पाञ्जजन्यं जातं श्रृंणोमि यशसं जनेषु। 


त॑ में जगभ्र आशसो नविष्ठं दोषा वस्तोर्हवमानास इन्द्रम॥ १ है 2 
एकंम्‌। नु। त्वा। सतू5प॑तिम्‌। पाक्नजन्यम्‌। जातम्‌। श्रणोमि। कम । जगृश्ले। आउशर्स:। 
नरविष्ठम। दोषा। वस्तों:। हव॑मानास:। इन्द्रम्‌॥ १९॥ 
पदार्थ :-(एकम्‌) असहायम्‌ (नु) सद्यः (त्वा) त्वाम्‌ या (यम त् 
पञ्ञजना: प्राणा बलवन्तो यस्य तदपत्यम्‌ (जातम्‌) प्रसि 
(तम्‌) (में) मम (जगृश्ने) गृहन्तु (आशस:) काममि 
(वस्तो:) दिनम्‌ (हवमानास:) आदातुमिच्छन्त: ( (हट परमेथ 
अन्वयः-हे दिद्वांस: ! कृताष्टाचत्वारिंशद्‌ रण हि 
श्रुणोमि तमिन्द्रं नविष्ठ॑ं मे स्वामिनं हवमानास आश है प्रँवस्तोर्नु जगृभ्रे। ११॥ 
भावार्थ:-ब्रह्मचारिणी प्रसिद्ध शी सुशील॑ शुभगुणरूपसमन्वितं प्रीतिमन्त॑ पति 
ग्रहीतुमिच्छेत्तथेव ब्रह्मचार्य्यपि स्वसदृशीमेत जी ७३) स्त्रियं गृहलीयात्‌॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो ! किया, न वर्ष ब्रह्मचर्य्य जिसने ऐसे (एकम्‌) द्वितीय सहाय से 


सेक॑ भ्रवत्पति पाञ्जजन्यं जनेषु जातं यशसं त्वा त्वां 


रहित (सत्पतिम) श्रेष्ठों के प पाञ्जजन्यम्‌) प्राण आदि पांच पवन बलवान्‌ जिसके उसके 
पुत्र और (जनेषु) मनुष्यों में (न “और (यशसम्‌) यशस्वी (त्वा) आपको (श्रुणोमि) सुनती हूं 
(तम्‌) उन (इन्द्रप) अत्य रत ओर रर्वत (नविष्ठम्‌) अत्यन्त नवीन (में) मेरे स्वामी की (हवमानास:) 
ग्रहण करने की इच्छा क आओ (आशस:) मनोरथ की इच्छा करते हुए जन (दोषा) रात्रियों और 
पल दिन का(]ु) शीघ्र ) ग्रहण करें॥ ११॥ 

ग को वेदोक्त समयानुसार धारण किये हुई कन्या प्रसिद्ध जिसका यश ऐसे श्रेष्ठ 


पुरुष, और उत्तम गुण और रूप से युक्‍त, प्रीति करने वाले स्वामी के अर्थात्‌ पति के 
रे करे, वेसे ही ब्रह्मचारी भी अपने सदृश ही जो ब्रह्मचारिणी स्त्री उसका ग्रहण 
करे 


शि्लाका ॥.ठाका "४८वाट शाइघआंणा (206 एा[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (207 ए 593.) 


२०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


(2 
एवा हि त्वाम्ृतुथा यातयन्तं म॒घा विप्रेभ्यो दर्दतं श्रुणोमि। ज्ष 
किं तें ब्रह्माणों गृहते सर्खायो ये त्वाया निद॒धु: का्ममिन्द्र॥ १९॥ ३३ ० ।9॥ 


एव। हि। त्वाम। ऋतु5था। यातय॑न्तम्‌। म॒घा। विज्रेभ्य:। दर्दतम्‌। हक ते। ब्रह्माप्पेष॥ गृहते। 
सर्खाय:। ये। त्वाउया। नि5दधु:। काम॑म्‌। इन्द्र॥ १२॥ 


पदार्थ :-(एवा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (हि) (त्वाम) (ऋतुथा) (यातयन्तम्‌) 
सनन्‍्तानाय प्रयतन्तम्‌ (मघा) मघानि धनानि (विप्रेभ्य:) मेधाविभ्य: ७३0४ ) (किम) (ते) तव 
(ब्रह्माण:) चतुर्वेदविद: (गृहते) गृहन्ति (सखाय:) सुहदः (ये) ० । अनत्र विभक्ते: सुपां 


सुलुगिति याजादेश:। (निदधु:) निदधति (कामम्‌) (इन्द्र) परमे 
अन्वय:-हे इन्द्र! विद्यैश्वर्ययुक्त पतिकामाहं हि विप्रेभ्यो यातयन्तं त्वामेवा श्रुणोमि ते 


तव ये ब्रह्माण: सखायस्ते त्वाया कि गृहते क॑ काम॑ करत ॥१ 
भावार्थ:-स्त्री ऋतुगामिकाममूद्ध्वरेतसं सुशीलं विद्वाम्ञ॑ जन पतित्वाय गृह्लीयात्‌ तेन सह 


यथादद्ठ््तित्वाइलंकामा सौभाग्याढ्या भवेदिति॥ १२॥ 
अन्रेन्द्रविद्ददूगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकतार्थव 5 ह्‌्स 
इति द्वात्रिशत्तमं सूक्‍तं त्रयस्त्रिशों वर्ग्गश्ष परश्टके प्र 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमे 


(हि) निश्चय से (विप्रेभ्य :) पे जनों (मघा) धनों को (ददतम्‌) देते और (ऋतुथा) ऋतु- 


ऋतु के मध्य में 0 बह से प्रयत्न करते हुए (त्वाम) आप को (एवा) ही (श्रुणोमि) 
सुनती हैं और (ते) 30७ आम चार वेद के जानने वाले (सखाय:) मित्र वे (त्वाया) 


आप में (किम) क्‍या ( करते और किस (कामम्‌) मनोरथ को (निदधु:) धारण करते 
हैं॥ १२॥ हे 
ऋतु-ऋतु के मध्य में जाने की कामना वाला है वीर्य्य जिसका ऐसे ऊर्ध्वरिता 
> श््े वाले, ब्रह्मचर््य को धारण किये हुए, उत्तम स्वभाव वाले और विद्यायुक्त उत्तम 
यश को पतिपने के लिये स्वीकार करे, उसके साथ यथावत्‌ वर्त्ताव करके, पूर्ण मनोरथ करने 
से युक्त होवे॥ १२॥ 


शिक्वाका ॥,6फाकधा "४८वाट शाइशंणा (207 एा[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥.. (208 0 593.) 


इस सूकत में इन्द्र और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूकत के अर्थ की इससे पूर्व 
के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ (0) 
यह बत्तीसवां सूक्त और तेतीसवां वर्ग, चौथे अष्टक में प्रथम अध्याय और पशञ्ञम पलट | | 
अनुवाक समाप्त हुआ॥ 
इस अध्याय में अग्नि विद्वान्‌ और इन्द्रादिकों के गुणों का वर्णन होने से इस सा कहे हुए 
अर्थों की पहिले अध्यायों में कहे हुए अर्थों के साथ सड्भति है ऐसा जानना का 


अष्टक-४। अध्याय- १ | वर्ग-३२-३३ मण्डल-५। अनुवाक-२। सूक्‍त-३ २ 0 २० श् 


कि 
कै 
के 


शि्ाका ॥.6फाका ए८वाट शाइघआंणा (208 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (209 0 593.) 


दे 

(2 

॥ओ३म्‌॥ सके 
दितोया (2 

अथ धध्यायारम्भ :॥ 0७2 


विश्वानि देव सवितर्दुिरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंवा। ऋ०५. के "५ 


अथ दशर्चस्य त्रयस्त्रिंशत्तमस्थ सूक्‍तस्य संवरण: प्राजापत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। जर्श , २८७ पड़िः 
निचृत्पड्क्ति:। ४, ९० भुरिक्‌ पडक्ति:। ५, ६ स्वराट्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्कृषट:। ०त्रिष्ठप॥ 
निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 


अधेन्रगुणानाह॥ 
अब दूसरे अध्याय का प्रारम्भ है। दश ऋचा वाले तेतीसवें सूक्त का "के प्रथम मन्त्र में 


इन्द्र के गुण को कहते हैं॥ 


महिं महे तवसे दीध्ये नृनिन्द्रायेत्था तवसे बराक 

यो अस्मै सुमति वाजसातौ स्तुतो जने जज ५ 0 ९ 

महिं। महे। त॒वसें। दीध्ये। नून्‌। इन्द्राय। इत्था। तबसे। £। अस्मै। सु5मतिम्‌॥ वार्ज5सातौ। स्तुत:। 
जनें। स5मर्य:। चिकेत॑॥ १॥ 

पदार्थ :-(महि) महतः (महे) महते ( । 4, प्रकाशये (नून्‌) मनुष्यान्‌ (इन्द्राय) 
परमैश्वर्याय (इत्था) (तवसे) बलिने (अतवव्यीने>े खतग्रॉन: (य:) (अस्मै) (सुमतिम्‌) शोभनां प्रज्ञाम्‌ 
(वाजसातौ) स- मे (स्तुतः) (जने) (स हो :से>जमिच्छु: (चिकेत) जानीयातू॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो हज स्तुतो 'जनें/ समर्यो वाजसातौ सुमतिं महे तवसे चिकेतास्मै तवसे 
इन्द्रायेत्था महि नृनहं दीध्ये॥ १॥ 

भावार्थ: " यो सुखमुपकुर्य्यात्‌ स तस्मै प्रत्युपकारं सतत कुर्यात्‌॥ १॥ 
[) प्रयत्न करता हुआ (स्तुतः) स्तुति किया गया (जने) 
की इच्छा करता हुआ (वाजसातौ) संग्राम में (सुमतिम्‌) उत्तम 


ऐश्वर्य्य से दर लिये (छ्ुल्था) इस प्रकार (महि) बड़े (नन्‌) मनुष्यों का मैं (दीध्ये) प्रकाश करता 
हूं॥ १॥ 
मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य जिस मनुष्य के लिये सुखविषयक उपकार 
थ्ड वर छेसके लिये प्रत्युपकार निरन्तर करे॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्वाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशंणा (209 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (20 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१-२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍्त-३३ 5 २०९ दे 
स त्वं न॑ इन्द्र धियसानो अर्कैर्हरीणां वृष॒न्‌ योक््रमश्रे:। के 
या डइत्था मंघवन्ननु जोषं वक्षों अभि प्रार्य: सक्षि जनान्‌॥ २॥ (2 
स;। त्वम। नः। इन्द्र। धियसान:। अर्के:। हरीणाम। वृषन्‌। योक्‍त्रम। अश्रे:। या:। हज लीक न 


जोष॑म। वक्ष॑:। अभि। प्रा अर्य:। सक्षि। जनान्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(स:) (त्वम्‌) (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त ' कम 
विचारै: (हरीणाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (वृषन्‌) सुखवृष्टि कुर्वन्‌ (योक्त्रम) ८ 
(इत्था) (मघवन्‌) अत्युत्तमधनयुक्त (अनु) (जोषम) प्रीतिम्‌ (वर्षः) प्राप्चुहि ( (प्र) (अर्य:) 
स्वामी राजा (सक्षि) सम्बध्नासि (जनान्‌) मनुष्यान्‌॥ २॥ (2 

अन्वय:-हे वृषन्‌ मघवत्निन्द्र! स आम णां योकत्रमश्रे:। या 
उत्तमा नीतय: सन्ति तासां जोषमनु वक्षो इत्था जनानाभि प्र सक्षि जद ।२॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार:। स एवोत्तमो विद्वान्‌ यो पूर्व हर भ्यासादिना वर्धयेत्‌ सर्वदा 
नीत्यनुसारं कर्म्म कृत्वा प्रजा: प्रसादयेत्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वृषन) सुख की वृष्टि करते हुए 
अत्यन्त ऐश्वर्य वाले (सः) वह (धियसान:) '* ९४ 
(अर्के:) विचारों से (नः) हम लोगों के वा हम 
एकत्र करने का (अश्रे:) सेवन कीजिये ओर (5 जन 
वक्ष:) अनुकूल प्राप्त हूजिये (इत्था) इस ् 
सम्बन्धित करते हो॥ २॥ बह गर 6 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उप ए्‌ है। वही उत्तम विद्वान्‌ है, जो मनुष्यों की बुद्धि को योगाभ्यास 
आदि से बढ़ावे और सब ह्ल्द में) नीति के श पार कर्म्म करके प्रजाओं को प्रसन्न करे॥ २॥ 
के पतप्लेठा विषयमाह॥ 


न 


प धन से युक्त और (इन्द्र) 
अर (अर्य:) स्वामी राजा (त्वमू) आप 

हरोणाम) मनुष्यों के सम्बन्ध में (योक्‍्त्रम) 
्ञम नीतियां हैं उनकी (जोषम्‌) प्रीति को (अनु, 
पान) मनुष्यों को (अभि, प्र, सक्षि) अच्छे प्रकार 


77 उसी विषय को कहते हैं॥ 
प्रो अब्न॒ह्मता यदसन्‌। 


त॑ ध॑श्नहस्ता रश्मि देव यमसे स्वश्व॑:॥ ३॥ 

अभि। अस्मत। ऋष्व। अयुक्तास:। अब्नह्मतां। यत्‌। अस॑न। तिष्ठ। रथम। अधि। तम्‌। 
जा देवा यमसे। सु$अश्व:॥ ३॥ 

:-(न) निषेधे (ते) (ते) तव (इन्द्र) राजन्‌ (अभि) अभिमुख्ये (अस्मत्‌) (ऋष्व) महापुरुष 
: (अब्रह्मता) अधनता (यत्‌) यदा (असन्‌) भवन्ति (तिष्ठा) अत्र हृययचो5तस्तिडः 


शिक्लाका ॥.ठ6फाका "४८वाट शाइघआंणा (20 0 593.) 


एएफज.बाजएशाधा३ए५५३.॥. (2]] 0 593.) 
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इति दीर्घ:। (स्थम) रमणीयं यानम्‌ (अधि) उपरि (तम्‌) (वच्रहस्त) शस्त्रास्त्रबाहो (आ) (गो 2 
किरणम्‌ (देव) दात: (यमसे) निगृह्लासि (स्वश्व:) शोभना अश्वा अस्य॥ ३॥ (0 

अन्वय:-हे वज्रहस्त ऋष्व देवेन्द्र ! ये ते5ब्रह्मता3युक्तासो नाभ्यसन्‌। यद्यदा ते5स्मद्दूरे फेरे 
स्वश्वस्त्वं रश्मिमिव त॑ रथमा यमसे तस्मादेतमधि तिष्ठा॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे ऐश्वर्य्ययुक्त! येउयुक्तव्यवहारा: स्युस्ते5स्मत्त्वच्च दूरे वसन्तु, 2 त्वं ं 
विजानीयास्तर्ि युद्धेउपि सामर्थ्य॑ प्राप्नुया:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वच्रहस्त) शस्त्र और अस्त्रों को बाहुओं में धारण ०७ 
(देव) दानशील (इन्द्र) राजन्‌! जो (ते) आपकी (अब्रह्मता) निर्धनता (अद्भ 
पुरुष (न) नहीं (अभि) सम्मुख (असन) होते हैं (यत्‌) जब (ते) वे ( नह प 
तब (स्वश्व:) उत्तम घोड़ों से युक्त आप (रश्मिम) किरण के सदृश & मरे 
(आ, यमसे) विस्तृत करते हो, इससे इसके (अधि) ऊपर ( न । 

भावार्थ :-हे ऐश्वर्य्य से युक्त! जो अयोग्य व्यवहार वलि ह जे के 


वसें और आप वाहनों के चलाने की विद्या को विशेष बी 
होवें॥ ३॥ 


पुरु यत्त इन्द्र सन्त्युक्था गवे 


प्‌ लोगों के और आपके दूर 
युद्ध में भी सामर्थ्य को प्राप्त 


ततक्षे सूर्याय 2 पर पु दासस्य॒ नाम॑ चित्‌॥४॥ 
पुरु। यत्‌। ते। इन्द्र। सन्ति। उ्रथा। कंर्थ। उर्वरासु। युध्यन। ततक्षे। सूर्याथ। चित्‌। ओक॑सि। स्वे। वृषा। 


समतू5सु। दासस्थं। नाम रा ।४। 
पदार्थ :-(पुरु) यानि (ते) तव (इन्द्र) विद्यैश्वर्ययुक्त (सन्ति) (उक्था) प्रशंसितानि 
कर्म्माणि (गवे) । क्र ओर य॒ ) कुर्या: (उर्वरासु) भूमिषु (युध्यन्‌) (ततक्षे) तनूकरोषि 
(सूर्य्याय) सूर्यायेव [) (ओकसि) गृहे (स्वे) स्वकीये (वृषा) बलिष्ठ सन्‌ (समत्सु) 
पस्यु» (नाम) (जम (चित) अपि॥४॥ 


! वृषा त्वं ते यत्पुरूक्था गवे सन्ति तार्न्युवरासु समत्सु युध्यन्‌ सँश्वकर्थ शर्त्रेस्ततक्षे 


गृहे निधेहि॥ ४॥ 


शिक्राका ॥,ठाका ४८वाट शाइशंणा (2] 0०0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (2]2 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१-२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-३ ३ |] २११ दे 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त (वृषा) बलिष्ठ होते हुए आप (ते) आपके की 
जो (पुरु) बहुत (उक्था) प्रशंसित कर्म्म (गवे) गौ आदि पशुओं के हित के लिये 'अकन ू उनको/> 
(उर्वरासु) भूमियों में और (समत्सु) स- मों में (युध्यन्‌) युद्ध करते हुए (चकर्थ) करें 


(ततक्षे) सूक्ष्म अर्थात्‌ निर्बल करते हो और (सूर्य्याय) सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान के नस (चित) ) 
अपने (ओकसि) गृह में (दासस्थ) दास के (चित्‌) निश्चित (नाम) नाम को प्रकट 

भावार्थ :-हे राजन्‌ ! जितनी उत्तम सामग्रियां होवें, उनको सेना में युद्ध धर ये स्थापित 
और जो गृह के लिये वस्तु होवें, उनको गृह में स्थापित कीजिये। ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ जे ? 


वयं ते त॑ इन्द्र ये च नरः शर्धों जज्ञाना याताश्व रथां:। 


आस्माञ्जञगम्यादहिशुष्म [| 
मर सत्वा भगो न हव्यः देर ।१॥ 
व॒यम्‌। ते। ते। इन्द्र। ये। च। नर॑:। शर्ध:। जज्ञाना:। या हे 5 7आ। अस्मान्‌। जगम्यात्‌। अहिए्शुष्प। 
रा 


सत्वा। भग:। न। हव्य॑:। प्र5भृथेषुं। चास:॥ ५॥ रा 
पदार्थ :-(वयम) (ते) (ते) तव (इन्द्र) ) (नरः) नायका: (शर्धः) बलानि 


(जज्ञाना:) जायमाना: (याता:) ये प्राप्तास्ते ) यानादय: (आ) (अस्मान) (जगम्यात्‌) 
यथावत्प्राप्नुयात्‌ (अहिशुष्म) योउहिं मेघं (सत्वा) यः सीदति (भग:) 
ऐश्वर्य्ययोग: (न) इव (हव्यः) आदातु रे ः धर्त्तव्येषु (चारु:) सुन्दर:॥५॥ 
अन्वयः-हे अहिशुष्मेन्द्र न ते थाता नरो रथाश्व सन्ति तेअस्मान्‌ प्राप्नुवन्तु। यो भगो न 
| भवन्तं बयं च प्राप्नुयाम॥ ५॥ 
भावार्थ: 705 'ज्यदा वयं तव त्वमस्माकं मित्र भवेस्तदैवास्माकमैश्वर्य्य प्रवर्धत 
यथैश्वर्य्य॑ सर्वेषां प्रियं वर्त्तते त . प्रिय: सद)रक्षणीय:॥५॥ 


पदार्थ :-हे ( सुखाने वाले सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान (इन्द्र) राजन्‌! (ये) जो 
(ते) आपके (शर्ध:) .) उत्पन्न तथा (याता:) प्राप्त हुए (नरः) नायक (स्था:, च) 
और ्श आदि हे (ते) वे.(अस्मान्‌) हम लोगों को प्राप्त होवें और जो (भग:) ऐश्वर्य्य के योग के (न) 
सदृश ( धारण करने योग्यों में (हव्य:) ग्रहण करने योग्य (चारु:) सुन्दर (सत्वा) स्थिर 
होने वाले | को (आ, जगम्यात्‌) यथावतृ्‌ प्राप्त होवें, उन आप को (वयम्‌) हम लोग (च) 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशआंणा (22 0 593.) 


एएए.बाएशाधा3५५३.॥. (23 0 593.) 


२१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजन्‌! जब हम लोग आपके और आप हम लोगेकि 2 
मित्र होवें, तभी हम लोगों का ऐश्वर्य्य बड़े और जैसे ऐश्वर्य्य सब का प्रिय है, वेसे ही धर्म्म, 0 नप्रिय> 
धर्म] सदा रक्षा करने योग्य है॥५॥ 00० 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
पपृक्षेण्य॑मिन्द्र त्वे होजों नृम्णानिं च नृतर्मानो अर्मर्त:। से 


स नः एनीं बसवानो र॒यि दाः प्रार्य: स्तुषे तुविमघस्थ दानम्‌॥ ६॥ 


पपृक्षेण्यम्‌। इन्द्र। त्वे इतिं। हि। ओज॑:। नृग्णानिं। च। नृतर्मान:। अर्मर्त:। पड । । वसवान:। र॒यिम। 
दा;। प्र। अर्य:। स्तुषे। तुवि3मघस्थ। दान॑म॥ ६॥ 

पदार्थ :-(पपृक्षेण्यम्‌) प्रष्ठं योग्यम्‌ (इन्द्र) विद्वन्‌ 2७० यत: (ओज:) पराक्रम: 
(नृम्णानि) नरै रमणीयानि धनानि (च) (नृतमानः) नृत्यन्‌ येन शः। (अ्मर्त्त:) 
आत्मत्वेन मरणधर्मरहित: (सः) (नः) 0 स्वत अल ( [_्‌ (वसवानः) निवासयन्‌ 
(रयिम) धनम्‌ (दा:) दद्या: (प्र) (अर्यः) सवा | (तुविमघस्थ) बहुधनस्य 
(दानम्‌) ॥ ६॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! यो नृतमानोअमर्त्तस्त्वे पपृष्नेः च दध्यात्‌ स एनीं वसवानो रयि दा: । हि 
यतस्तुविमघस्यार्र्य: सन्दानं प्र स्तुषे स त्वं नोउरस्प्श्यं जी है प्रच्छ॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्वन्‌! प्र पाने: नृत्य करता हुआ (अमर्त्त:) आत्मभाव से मरणधर्म्म- 
रहित जन (त्वे) आप में (पपृष्ठ रद प्‌ हे य (ओज:) पराक्रम (नृम्णानि, च) और मनुष्यों से रमने 
योग्य धनों को धारण करे (ई गम 
धन को (दा:) दीजिये लिप वमघस्य) बहुत धन के (अर्य:) स्वामी होते हुए (दानम्‌) दान 
की (प्र, स्तुषे) प्रशंसा कस्ते श :) वह आप (नः) हम लोगों के लिये सुख दीजिये।॥ ६॥ 
न ; मनुष्यो ९ ! आप लोग विद्वानों के प्रति पूंछने योग्य प्रश्नों को कर, बल को बढ़ाय और 


ऐश्वर्य्य की उत्तमें मार्ग में दान देकर प्रशंसित विद्या और आचरणयुकत होवें॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
कि 


न॑ इन्द्रोतिभिरव पाहि गृणतः शूर कारून्‌। 


शि्राका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशंणा (23 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा3ए५३.॥. (2]4 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-१-२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-३ ३ (१ २१३ दे 


उत त्वचं दर्दतो वाज॑सातौ पिप्रीहि मध्व॒: सुषुंतस्य चारों:॥७॥ 


एव। न्‌ः। इन्द्र। ऊतिःभिं:। अब पाहि। गृणत:। शूर। कारून्‌। उत। त्वच॑म्‌। दर्दत:। वार्ज5स पर 
मध्व॑:। सु5सुतस्य। चारों:॥ ७॥ ()) 


पदार्थ :-(एवा) निश्चये। अत्र निपातस्यथ चेति दीर्घ:। (नः) रा ( ः) 


अन्वेक्षणादिरक्षादिभि: (अब) रक्ष (पाहि) (गृणतः) उपदेशकान्‌ (शूर) निर्भय ( : (उत) 
अपि (त्वचम्‌) त्वगाच्छादक॑ रक्षकवर्म (ददत:) (वाजसातौ) स- मे (पिप्रीहि) (मध्व:) /मैधुरस्य 
(सुषुतस्थ) सम्यक्संस्कृतस्य (चारो:) उत्तमस्य॥७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वमूतिभिरिवा गृणत: कारून्नोडस्मानव। हे शूर! १७७ ददत: सुषुतस्य 


मध्वश्वारोर्जनस्यैश्वर्यय पाहि उत पिप्रीहि।॥७॥ 
भावार्थ :-हे राजेँस्‍्त्वं शूरान्‌ प्राज्ञाज्छिल्पिनो कप रह पेज) सततं सम्पाल्य स-ममे 


शत्रूजिित्वा प्राप्नुहि॥।७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌! आप (ऊतिभि:) अन्वे 
उपदेशक (कारून) शिल्पी (नः:) हम लोगों की (अवापि 
(वाजसातौ) स-मम में (त्वचम्‌) त्वचा को 
देते हुए (सुषुतस्य) उत्तम प्रकार संस्कार ्््् 
का (पाहि) पालन कीजिये और (उत) भी ( 

भावार्थ :-हे राजन्‌! आप १ लि 3 ्‌ 


| से (एवा) ही (गरणत:) 
और हे (शूर) भय से रहित! 
रक्षा करने वाले कवच को (ददत:) 
धुर और (चारो:) उत्तम जन के ऐश्वर्य्य 
॥७॥ 

| की रक्षा कर प्रजाओं का निरन्तर पालन 


करके स-मम में शत्रुओं को जीत कर 
& तय तुद्भिषय की अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
बी) 


गैरिक्षितस्य क्रतुभिर्न संश्रे॥ ८॥ 


सूरे:। त्र॒सर्दस्यो:। हिरणिन:। रराणा:। वह॑न्तु। मा। दश। श्येतांस:। अस्य। 


(सूरे:) मे& प्दस्यो:) त्रस्यन्ति दस्यवों यस्मात्‌ (हिरणिन:) हिरण्यादिधनयुक्तस्य (रराणा:) 
लक माना वा (वहन्तु) (मा) माम्‌ (दश) (एयेतास:) श्वेतवर्णा अश्वा: (अस्य) (गैरिक्षितस्थ) गिरौ 
 यस्य तस्य (क्रतुभि:) प्रज्ञाकर्मभि: (नु) सद्यः (सश्ले) सम्बध्नामि॥८॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (24 ०0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (25 0 593.) 


२५१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
ते को 


अन्वय:-पौरुकुत्स्यस्य त्रसदस्योर्हिरणिनो5स्य गैरिक्षितस्य सूरे: क्रतुभिस्सह रराणा मा वहन्तूत 

श्येतास इव मा वहन्तु तानहं नु सश्चे॥ ८॥ 5 
भावार्थ :-ये सत्यसन्धा: सत्पुरुषमित्रा: प्रज्ञां वर्धयन्तो दुष्शन्निवारयन्ति तैः सहाहमनुबध्नामि 30६ 
पदार्थ :-(पौरुकुत्स्यस्थ) बहुत वज्र आदि शस्त्र और अस्त्रों को पक के 


(त्रसदस्यो:) जिससे डाकू चोर आदि डरते हैं ऐसे (हिरणिन:) सुवर्ण धन आदि ) इस 
(गैरिक्षितस्थ) पर्वत में रहने वाले (सूरे:) बुद्धिमान्‌ जन की (क्रतुभि:) कस र कर्म्मों क्ते साथ 
(रराणा:) रमते वा देते हुए (मा) मुझ को (वहन्तु) प्राप्त हों (उत) और भी ) दश्श/संख्या 


परिमित (एयेतास:) श्वेत वर्ण वाले घोड़े के सदृश (मा) मुझ को प्राप्त हों 2 मैं (नु) शीघ्र (सश्ले) 
सम्बन्ध करता हूं॥ ८॥ 


भावार्थ :-जो सत्य धारण करने वाले और सत्पुरुष जिनके कर रेस बुद्धि को बढ़ाते हुए 


दुष्टों का निवारण करते हैं, उनके साथ मैं मेल करता हूं॥८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ दे 
फिर उसी विषय को 
> 


रातो। 


| 


उत त्ये मां मारुताश्वस्थ शोणा: 
सहरसा मे च्यव॑तानो दर्दान आनू 


उत। त्ये। मा। मारुत5अश्वस्थ। शोणां:। विदर्थस्यथ। रातो। सहस्रां। मे। च्यव॑तान:। ददान:। 


आनूकम। अर्य:। वुंषे। न। आर्चत्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-(उत) अपि पे धर ) (मास्ताश्वस्थ) मरुतामिवाश्वानामयं तस्य (शोणा:) 
*) 


रकतगुणविशिष्टा अग्न्यादय: ( : प्रज्ञा कर्म्मेव मघं धन येषां ते (विदथस्थ) लब्धुं 
योग्यस्य (रातौ) दाने (स में) मम मह्ं वा (च्यवतानः) च्यावयन्‌ सन्‌ (ददानः) 
(आनूकम्‌) आनुकूल्यम्‌ (अय ) सुरूपाय शरीराय (न) निषेधे (आर्चत्‌) सत्कुर्यात्‌॥९॥ 


अन्वय:-ये मारुताश्वस्थ विदथस्य मे राताौ सहस्रा च्यवतानश्चोत सुखयितुं 
शबनुयुस्त्ये यश्व ददानो व पार्चत्‌ सोड्य्यश्चाउभितस्तिरस्कृतो न भवति॥९॥ 

लो हे मनुष्या। येडस्माकमभीष्टं साध्नुवन्ति तेषामभीष्ठं वयमपि साध्नुयाम एवं स्वामिसेवका अपि 
वर्त्तेरन्‌॥९॥ 


:) बुद्धि वा कर्म्म ही है धन जिनका वे (शोणा:) रक्त गुण से विशिष्ट 
) पवनों के सदृश घोड़ों के सम्बन्धी (विद्थस्थ) प्राप्त होने योग्य (मे) मेरे वा मेरे 
2 में (सहस््रा) हजारों को (च्यवतान:) प्राप्त होता हुआ जन (उत) भी सुख देने को 
वे और जो (ददान:) देता हुआ (वपुषे) सुन्दर शरीर के लिये (मा) मुझ को (आनूकम) 


शि्लाका ॥.6ाका ४८वाट शाइघआंणा (25 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५५३.॥. (26 एा 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१-२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-३३ 5 २१ श्र 


अनुकूलतापूर्वक (आर्चत्‌) आदरयुक्त करे वह (अर्य्य:) स्वामी भी सब प्रकार से तिरस्कृत (न) 
होता है॥९॥ (5 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो हम लोगों के अभीष्ट की सिद्धि करते हैं, उनके अभीष्ट की 


सिद्धि करें, इस प्रकार स्वामी और सेवक भी वर्त्ताव करें॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ थे 


उत त्ये मां ध्वन्यस्थ॒ जुष्टां लक्ष्मण्यस्थ सुरुचो यताना:। 


+ |। ऋषेद्ब्रजं + | अपि 
मह्ना राय: संवरणस्य ऋषेद्रजं न गाव: प्रयता अपि ग्मन्‌॥ 20६ 
उत। त्ये। मा। ध्वन्य॑स्थ। जुष्टां:। लक्ष्मण्यस्थ। सु5रुच:। यताना:। | (6 वरणस्थ। ऋषें:। व्र॒जम्‌। 


ना गाव॑:। प्र5यंता:। अपिं। ग्मन्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(उत) (त्ये) (मा) माम्‌ (ध्वन्यस्थ) ध्वनिषु (रण :) प्रीता: (लक्ष्मण्यस्य) 
सुलक्षणेषु भवस्य (सुरुच:) सुष्ठुप्रीतिमत्य: (यताना:) शक राय:) धनस्य (संवरणस्थ) 
स्वीकृतस्य (ऋषे:) मन्त्रार्थविद: (व्रजम्‌) व्रजन्ति यस्मिन (न हेघ (गाव:) धेनव: (प्रयता:) प्रयतमानाः: 
(अपि) (ग्मन्‌) गच्छन्ति॥ १०॥ 
अन्वय:-ये ध्वन्यस्य संवरणस्य रायो म 
मा मामपि ग्मनू। या यताना: सुरुचो मा जुष्टा: स 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: । ये मनुष्फ्ः प्र प्ले प्रप्तिस्य प्राप्तिं लब्धस्य रक्षणं कुर्वन्ति ते वत्सान्‌ गाव 
इब धनमाप्नुवन्तीति॥ १०॥ 


533] ण्यस्थ्र्षै: प्रयतास्त्ये गावो ब्रजन्नापि ग्मन्‌ तथा महा 
७ ह7 0९७४ 


(मह्ना) महत्त्व से ०० ले क्मोऐ्रस्य) रे लक्षणों में उत्पन्न (ऋषे:) मन्त्रों के अर्थ जानने वाले के 
सम्बन्ध में (प्रयता:) हे हे जन हैं (त्ये) वे (गावः) गौवें (व्रजम्‌) गोष्ठ को (न) जैसे (अपि) 
निश्चित (ग्मन्‌) जाती हैं, से (मा) मुझ को भी प्राप्त होते हैं और जो (यताना:) यत्न करती 
वॉम्री मुझ को (जुष्टा:) प्रसन्नतापूर्वक प्राप्त हैं, उनको सब प्राप्त होवें॥ १०॥ 


भावार्थ हक पनन्‍त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य प्रयत्न से नहीं प्राप्त हुए की प्राप्ति और प्राप्त 


किन र्र्ति्हैे 
गलर में इन्द्र और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍्त 
के सज्गति जाननी चाहिये॥ 

यह तेंतीसवां सूकक्‍त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्लाका ॥.ठफाका ०४८वाट शाइशआंणा (26 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (2]7 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ नवर्चस्य चतुस्त्रिंशत्तमस्थ सूक्‍तस्य संवरण: प्राजापत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ 92 
त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। २, ४, ५ निचृज्जगती। ३, ७ जगती। ६, ८ विराड्‌ जगती छलन्‍्दो: 


निषाद: स्वर:॥ 
अधेन्रगुणव॒क्तदग्पतीविषययाह॥ 
अब नव ऋचा वाले चौंतीसवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में प्ले का 
वर्णन करते हैं॥ 


अजातशत्रुमजरा स्वर्व॑त्यनु स्व॒धामिता दस्मर्मीयते। ५92 
सुनोतन पच॑त ब्रह्मवाहसे पुरुष्टृताय प्रतर॑ देधातन॥ १॥ कक 
| | | | अमिता | | 
अर्जात5शत्रुम। अजरां। स्व:5वती। अनु। स्व॒धा। । दुः पुनोत॑न। पच॑त। ब्रह्म॑वाहसे। 
पुरु5स्तुताय। प्रउत्रम्‌। दधातन॥ १॥ लक 


पदार्थ :-(अजातशत्रुम) न जाता: शत्रवों यस्य जरारहिता (स्वर्वती) सुखवती 


(मेज (| हू है 
शु१ कै [) दुष्टोपक्षेतारम्‌ (ईयते) प्राप्नोति 


७ भ: प्रशंसिताय (प्रतरम्‌) प्रतरन्ति दुःखं 


अन्वयः-हे मनुष्या! स्वर्वत्यमिता स्वर्धजिस युवर्त्रिं: स्त्री यमजातशत्रुं दस्ममन्वीयते तस्मे पुरुष्ठताय 
ब्रह्मवाहसे जनाय प्रतरं सुनोतन उत्तममन्नं शक ईधातन॥ १॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! यो अ् मित : सर्वहितकारी पुरुषो5थवेदृशी स्त्री भवेत्तयो: सत्कारः 
कर्त्तव्य:॥ १॥ 


(अनु) (स्वधा) या स्वं दधाति सा (अमिता) 
(सुनोतन) (पचत) (ब्रह्मवाहसे) धनप्रापकाय (प 
येन तम्‌ (दधातन) धरत॥ १॥ 


(अमिता) अतुल उत्तम गुणों से युक्त (स्वधा) धन को 
के युवती स्त्री जिस (अजातशत्रुम) शत्रुओं से रहित 
(दस्मम्‌) दुष्टों के नाश भा न को (अनु, ईयते) अनुकूला से प्राप्त होती है, उस (पुरुष्टताय) 
बहुतों से प्रशंसा किये ब्रह्म॒ब्राहसे) धन प्राप्त कराने वाले के लिये (प्रतरम) अच्छे प्रकार पार होते 
हैं, दुःख ' जिस्तउसको (प़ुनोतन) उत्पन्न करो और उत्तम अन्न का (पचत) पाक करो और धन आदि 
को (दधातन) ॥१॥ 
मनुष्यो! जो वैररहित अत्यन्त उत्तम गुणों से युक्त और सब का हितकारी पुरुष 
हि प्रकार की स्त्री हो, उन दोनों का निरन्तर सत्कार करना योग्य है॥ १॥ 
अथ विद्वद्विषये पाकगुणानाह॥ 
अब विद्वद्विषय में पाक के गुणों को कहते हैं॥ 


शिक्वाका ॥,6ाशा "४८वाट शाइशंणा (27 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५५३.॥. (2]8 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-३-४ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-३४ 5 २१ श् 


आ य: सोमेंन जठरमपिप्रतामन्दत मघवा मध्वो अख्ध॑सः। 
यदीं मृगाय हन्तवे महावंध: सहस्रभृष्टिमुशनां वध यमत्‌॥ २॥ (2 


आ। य:। सोमेंन। जठर॑म। अर्पिप्रता अम॑न्दत। मुघठवां। मध्व:। अ्॑स:। यत्‌। ले (जे । 
महा5वंध:। सहस्र॑5भ्रृष्टिम॥। उशना। वधम्‌। यमंत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ (य:) (सोमेन) सोमलतोद्धवेन (जठरम्‌) "लए [ (अपिप्रत) पूरयेत्‌ 
(यत्‌) 


(अमन्दत) आनन्देत्‌ (मघवा) बहुधन: (मध्व:) मधुरादिगुणयुक्तस्य (अश्वस:) (ईम) 
सर्वतः (म्रगाय) मृगम्‌ (हन्तवे) हन्तुम्‌ (महावध:) महान्‌ वधो नाशनुं.येन ( [) भरृष्टयो 


भड्जनानि दहनानि यस्मात्तम्‌ (उश्ञना) कामयमान: (वधम्‌) (यमत्‌) आओ 
अन्वय:-हे मनुष्या! य उशना मघवा सोमेन जठरमापिप्रत म यद्यो महावधो 
मृगाय हन्तवे सहस्रभृष्टि वध्मी यमत्‌ सः सर्व सुखं लभते॥ २॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या वेद्यकशास्त्ररीत्या 3 कतान्यन्नानि भुज्जते तेतुलं 


सुखमाप्नुवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो (उशना) व आ (मघवा) बहुत धन से युक्त 
5 मा है ( 


(सोमेन) सोमलता से उत्पन्न रस से (जठरम्‌) उदर आ, अपिप्रत) अच्छे प्रकार पूर्ण करे 


- 


और (मध्व:) मधुर आदि गुणों से युक्त ( का भोग करके (अमन्दत) आनन्द करे 
और (यत्‌) जो (महावध:) अत्यन्त नाश क्‌ प्रगाय) हरिण को (हन्तवे) मारने के लिये 
(सहस्रभृष्टिम) हजारों दहन जिससे उस वे 0 वेषु (ईम्‌) सब प्रकार से (यमत्‌) देवे, वह सब 
सुख को प्राप्त होता है॥ २॥ > 


दर शाह व से सोमलता आदि ओषधियों के रस के साथ 


भावार्थ :-जो मनुष्य 
संस्कारयुक्त किये गये अन्नों ि षग करने रे , वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
.व08पयमाह।॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
यो अस्मै प्रंस उद्धनि सोम॑ सुनोति भव॑ति द्युमाँ अह। 


के 00 उत। वा। यः। उद्धनि। सोमम्‌॥। सुनोतिं। भव॑ति। छ्ुईमान्‌। अही अर्पं$अप। शुक्र:। 
। मघ5वां। य:। कव5सख:॥ ३॥ 

"हर (अस्मै) (प्रंसे) दिने। प्रंस इत्यहर्नामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥९) (उत) अपि (वा) 
(ऊध्चनि) उष: समये (सोमम) जलम्‌ (सुनोति) पिबति (भवति) (द्युमान) 


शि्राका ॥,6ाका ए४८वाट शाइशआंणा (28 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (2]9 0 593.) 


२१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


बहुविद्याप्रकाश: (अह) विशेषेण ग्रहणे (अपाप) दूरीकरणे (शक्र:) शक्तिमान्‌ (ततनुष्टिम्‌) विस्तस्िर 2 
(ऊहति) वितर्कयति (तनूशुभ्रम्‌) शुभ्रा शुद्धा तनूर्यस्य तम्‌ (मघवा) प्रशंसितधनवान्‌ गा )९( 
कवि: सखा यस्य॥ ३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! योउस्मै प्रंस उत वोधनि सोम॑ सुनोत्यह द्युमान्‌ भवति य: शक्र: 
य: कवासखो मघवा तनूशुभ्रमूहति स सततं दुःखमपापोहति॥ ३॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अहर्निशं पुरुषार्थयन्ति ते सततं सुखिनो जायन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो (अस्मै) इसके लिये (प्रंसे) दिन शक (वा)अथवा 
(ऊध्चनि) प्रभातसमय में (सोमम) जल का (सुनोति) पान करता न ( करके ग्रहण करने में 
(द्युमान्‌) बहुत विद्या प्रकाश वाला (भवति) होता तथा (यः) जो ( (ततनुष्टिम) विस्तार 
की (ऊहति) तर्कना करता और (यः) जो (कवासख:) विद्वान्‌ जन (मधघवा) प्रशंसित 
धनयुकत पुरुष (तनूशुभ्रम्‌) शुद्ध शरीर वाले की तर्कना करता दुःख को (अपाप) दूर 


करने की तर्कना करता है॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य दिन और रात्रि 


अथ 


यस्यावंधीत्‌ पितरं यस्य मातरं य 


वेतीइ॑स्थ प्रयता यतंकरो न वि [ आकर :॥ ४॥ 


यस्य। अवंधीत्‌। पितर॑प्‌। यस्य। का ; श्क्र:। भ्रातरम्‌। न। अत॑:। ईषते। वेतिं। इत्‌। ऊँ इति॥ अस्य। 
प्र<अयता। यत॒म्‌ू5कर:। न। किल्विषात्‌। कण! बेर: ते। वे सर : आकर :॥ ४॥ 

पदार्थ :-(यस्य) ( न श स्ण्‌) (यस्य) (मातरम) जननीम्‌ (यस्य) (शक्र:) शक्तिमान्‌ 
(भ्रातरम) सहोदरम्‌ (न) निषे ६ ) हिनस्ति (वेति) कामयते (इत्‌) (उ) (अस्यथ) (प्रयता) 
प्रकर्षण दत्तानि (यतड्डूर कल करोति (न) इव (किल्विषात) पापात्‌ (ईषते) (वस्वः) वसुनो 


हि ० यस्य मातरं यस्य भ्रातरं नावधीदतो5स्य नेषते5स्य यतड्ूरो न प्रयता वेति उ 

प्राप्पोति॥ ४॥ 

ताभ्रात्रादय: पालयेयुस्तेषां पुत्रादिभि: सततं सत्कार: कर्त्तव्यो ये पापाचरणं विहाय 

सुखिनो जायन्ते॥ ४॥ 

बा सामर्थ्यवानू जन (यस्य) जिसके (पितरम) पिता का (यस्य) जिसकी 
का और (यस्य) जिसके (भ्रातरम्‌) भ्राता का (न) नहीं (अवधीत्‌) नाश करे (अतः) 


वस्व आकर: 


धर्म्ममा 


शिक्लाका ॥.ठाका "४८वाट शाइघआंणा (29 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३५५३.॥.. (220 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-३-४ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूकत-३४ ,_ २१९ दे 
इससे इसका (न) नहीं (ईषते) नाश करता और (अस्यथ) इसके (यतड्डरः) प्रयत्न करने वाले के कि 


समूह (किल्विषात्‌) पाप से पृथक्‌ (इत्‌) ही (ईषते) प्राप्त होता है॥ ४॥ 
भावार्थ :-जो पिता, माता और भ्रातृ आदि पालन करें, उनके पुत्र आदि श 
सत्कार करें और जो पापाचरण का त्याग करके धर्म्म का आचरण करते हैं, वे खी होते 


हैं॥ ४॥ 


सदृश (प्रयता) अत्यन्त दिये हुओं की (वेति) कामना करता है (3) और (वस्व:) धन लय 
कि 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
न पदञ्नभिर्दशर्भिर्वष्टयारभं नासुन्वता सचते पुष्यंता चन ५92 
जिनाति वेद॑मुया हन्ति वा धुनिरा देवयुं भजति गोम के ॥ 


हन्ति। वा। धुनि:। आ। देव5युम। भजति। गो3म॑ति। ब्रजे॥ ५॥ 
पदार्थ :-(न) निषेधे (पञ्नभि:) इन्द्रिये: मकर कामयते (आरभम्‌) आरब्धुम्‌ 


(न) निषेधे (असुन्वता) अपुरुषार्थिना (सचते) स 8 ) पुष्टिमाचरता (चन) अपि (जिनाति) 


ना पन्ञउर्भि:। दुश5भिं:। वृष्टि। आउरभ॑म्‌। ना असुन्वता। 


अभिभवति (वा) (इत्‌) (अपुया) (हन्ति) ( व क: (आ) समन्तात्‌ (देवयुम) देवान्‌ 

कामयमानम्‌ (भजति) (गोमति) बह्यो गावो ब प्तस्मिन्‌ (ब्रजे) गवां स्थित्यधिकरणे॥ ५॥ 
अन्वयः-यो5सुन्वता पद्ञभिर्दशबि रप्शल पुष्यता न सचते जिनाति चन वामुया हन्ति वा यो 

धुनिर्गोमति ब्रजे देवयुमा भजति स स्व शरण 
भावार्थ :-येउलसा पुरुषार्थ 0०32 वक्त तेड 


पदार्थ :-जो (असुन्वता > 
प्र मा 


ररं न लभन्ते॥ ५॥ 


से (न) नहीं (सचते) से शो (जिनाति, चन) और अपमान को प्राप्त होता है (बा) वा (अमुया) 
इससे (हन्ति) नाश व वा जो (धुनि:) कंपने वाला (गोमति) बहुत गौंवे विद्यमान जिसमें 
उस 7०८ गौवों हा स्थान में (देवयुम्‌) विद्वानों की कामना करने वाले का (आ) सब प्रकार 
से (भजति) वह सब (इत्‌) ही सुख का भोग करता है॥५॥ 

जन पुरुषार्थ को नहीं करते हैं, वे अभीष्ट सिद्धि को नहीं प्राप्त होते 


जे ॥५॥: 


अधेन्द्रसादृश्येन राजगुणानाह॥ 
अब इन्द्र के सादृश्य से राजगुणों को कहते हैं॥ 


शिक्लाका ॥,ठफाका ए०४८वाट शाइशंणा (220 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३५५३.॥. (22] 0 593.) 


२२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ रा दे 


वित्वक्ष॑ण: समृतौ चक्रमासजो3सुन्वतो विषुंण: सुन्व॒तो वृध:। 
इन्द्रो विश्वस्थ दमिता विभीष॑णो यथावशं नयति दासमार्य:॥ ६॥ 


विउत्वक्ष॑ण:। समू3ऋतौ। चक्रःआसज:। असुन्वत:। विषुंण:। सुन्व॒तः। वृध:। डिक । 
वि5भीष॑ण:। यथा5वशम्‌। नय॒ति। दास॑म्‌। आर्य:॥६॥ 

पदार्थ :-(वित्वक्षण:) विशेषेण दुःखस्य विच्छेता (सम्ृतौ) ० एल 
मासकालस्य मासास्तेभ्यो जातः (असुन्वतः) अयजमानस्य (विषुण:) वा ७ 
कुर्वतः (वृध:) वर्धक: (इन्द्र:) विद्युदिव राजा (विश्वस्य) सर्वस्य जगत कट » भयप्रद: 
(यथावशम्‌) वशमनतिक्रम्य करोति (नयति) (दासम्‌) शूद्रमू (आर्य:) 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यवर्ण:॥ ६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा वृध: इन्द्रो विश्वस्य दमिता हे घ 
चक्रमासजो विषुण: सुन्वतो<सुन्वतश्च दमिता सन्नार्यो राजा यथावशं/दस्‌ 


तथा वित्वक्षण: समृतौ 


सेवको भवति तथा शुभगुणकर्मयुक्तस्य राज्ञ: प्रजा सेविका * 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (वृध:) बढ़ाने 
जगत्‌ का (दमिता) दमन करने और (वि: 
दुःख का नाश करने वाला (समृतौ) संग्राम मे 
जन (विषुण:) विद्या में व्याप्त और (स्‌ वि 
दमन करने वाला होता हुआ (आर्य:) #& 
(दासम्‌) सेवक शूद्र को (नयति) 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
उत्तम गुण, कर्म्म और स्व सं छ 
राजा की प्रजा सेवन व 


के सदृश राजा (विश्वस्य) सम्पूर्ण 
है, वेसे (वित्वक्षण:) विशेष करके 
के पुर्जभ:) कालरूप चक्र के महीनों से उत्पन्न हुआ 
करने और (असुन्व॒तः) नहीं यज्ञ करने वाले का 
(ओह वा वेश्य वर्ण आर्य्य राजा (यथावशम्‌) यथाशक्ति 


८ 
थे ४ 
१/है॥ ६॥ 


 मुषे वि दाशुषे भजति सूनरं वसु। 
विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तविषीमचुक्रुधत्‌॥ ७॥ 


श्र प। ईम्‌। पणे:। अज॒ति। भोज॑नम्‌। मुषे। वि। दाशुषें। भजति। सूनर॑म्‌। वसु। ढुः5गे। चन। ध्रियते। विश्व॑:। 
य:। अस्य। तविषीम्‌। अचुक्रुधत्‌॥ ७॥ 


शि्लाका ॥.ठाका "४८वाट शाइशआंणा (22] 0० 593.) 


एफ. ज्शा।का9५५३.॥. (222 ० 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-३-४ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त- ३४ 5 २२१ न 


पदार्थ :-(सम्‌) सम्यक्‌ (ईम) सर्वतः (पणे:) स्तृयमानस्य (अजति) प्राप्नोति (प्लस 2 
पालनमन्नादिकं वा (मुषे) चोराय (वि) (दाशुषे) दानशीलाय (भजति) (सूनरम) शोभना के ूँ (> 
(वसु) धनम्‌ (डुर्गे) दुःखेन गन्तुं योग्ये प्रकोटे वा (चन) (श्लियते) (विश्व:) सर्व: (आ) 
(जन:) मनुष्य: (यः) (अस्य) जनस्य (तविषीम) बलम्‌ (अचुक्रुधत) भृशं क्रोधयति।॥७॥ 


9 कं 


तस्येह यशोअसमुत्र सुखं च जायते॥७॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌ ! जो (पणे:) स्तुति किये गये के (५ गज आदि 
प्राप्त होता और (मुषे) चोर के लिये दण्ड को और (दाशुषे) कि दान (चन) भी (सम) 
उत्तम प्रकार (वि, भजति) बांटता है तथा (यः) जो रू लह) इसे शूत्रुजन की (तविषीम्‌) सेना को 
(अचुक्रुधत) अत्यन्त क्रुद्धित करता है वह (ईम्‌) सब प्रकार “ले (विश्व: 


घ>चखछ जी 


:ख से प्राप्त होने योग्य व्यवहार वा उत्तम कोट में (प्र पूजा 
दु पल 


पत्र 


अक मधवा गोषु शुप्रिषु। 

युजं हा श्न्यमकृंत कद गन सत्त्वभिर्धुनि:॥ ८॥ 

सम्‌। यत्‌। जनौ। रा फ र्धसौ। अवेंत्‌। इन्द्र। मुघ5वां। गोषुं। शुभ्रिषं। युज॑म्‌। हि। अन्यम्‌। अर्कृत। 
प्र:वेषनी। उत्‌। ईम्‌। गव्य॑म्‌। सु 5प्रि:। धुर्नि:॥ ८॥ 

पड 0 (यूह) यो (जनौ) (सुधनौ) धर्मेण जातश्रेष्ठधनो (विश्वशर्धसौ) समग्रबलयुक्तो 
:) राजा (मघवा) परमपूजितबहुधन: (गोषु) धेनुपृथिव्यादिषु (शुभ्रिषु) शुभगुणेषु 
: (अन्यम) (अकृत) करोति (प्रवेपनी) गच्छन्ती (उत्‌) (ईम) उदकम्‌ (गव्यम्‌) 
(सत्त्वभि:) पदार्थे: (धुनि:) कम्पक:॥८॥ 
कि मनुष्या! यो धुनिर्मघवेन्द्रो यत्सुधनौ विश्वशर्धली जनौ समवेच्छुश्रिषु गोषु हि युजमन्यमकृत 
| सत्त्वभिरुत्सूजते स सुखकरो जायते॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.6फाका ४८वाट शाइशंणा (222 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा3५५३.॥.. (223 0 593.) 


२२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


भावार्थ:-राज्ञा स्वराज्य उत्तमान्‌ धनिनो विदुषो5 ध्यापकोपदेशकाँ श्र संस्तम्ारधत-विोकि ३२2 
कार्य्या॥८॥ 


(2 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (धुनि:) कंपने वाला (मघवा) अत्यन्त श्रेष्ठ बहुत धन से ७८ 
राजा और (यत्‌) जो (सुधनौ) धर्म्म से उत्पन्न हुए श्रेष्ठ धन से तथा (विश्वशर्धसौ) स््ा 
(जनौ) दो जनों को (सम्‌, अवेत्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे और (शुक्निषु) उत्तम र 


और पृथिवी आदिकों में (हि) जिससे (युजम्‌) युक्त (अन्यम्‌) अन्य को हक करता 
(प्रवेषनी) चलती हुई (गव्यम्‌) गौओं के लिये हितकारक (ईम्‌) जल को ( 


सृजते) उत्पन्न करता है, वह सुख करने वाला होता है॥ ८॥ 
भावार्थ :-राजा को चाहिये कि अपने राज्य में उत्तम अल) वि वजनी और उपदेशकों 
की उत्तम प्रकार रक्षा करके उनसे व्यवहार धन और विद्या की तिल | 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ दे 
फिर उसी विषय को कहते हैं। 
सहस्रसामामिनिवेशि गृणीषे शत्रिमग्न उपमां वे | 


तस्मा आप॑: संयत॑: पीपयन्त तस्मिन्‌ ने 


सहख5साम्‌। आम्निं5वेशिम। गृणीषे। शत्रिह- 9” पु&माम्‌। केतुम। अर्य:। तस्मैं। आप॑:। सं5यतत:। 
पीपयन्त। तस्समिन। क्षत्रम। अम॑5वत्‌॥ त्वेषम। अस्तु॥ १ 
पदार्थ :-(सहस्लसाम) यः: स 
योअम्निं प्रवेशयति तम्‌ (ग्ृणीषे) 
(केतुम) प्रज्ञाम्‌ (अर्य:) स्वामी 
तर्पयन्ति (तस्मिन्‌) (क्षत्रम) धन हे 
अन्वय:-हे अग्ने राजई 
प्रजा: पीपयन्त तरिं के जर्वेष॑ क्षत्रमस्तु॥९॥ 
भावार्थ:-अत्र वोच॑क॑लुप्त्रोपमालड्रार:। यदि राजा भवितुमिच्छेत्त्िं सर्वशास्त्रविशारदीं शुभगुणाढ्यां 
प्रज्ञां प्राप्प पितृवत्प्रज़ा: पालये ८ कुते सति प्रशस्तं राष्ट्र वर्धतेति॥ ९॥ 
गे वर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिर्वेद्या॥ 
इति चतुस्त्रिशत्तमं सक्‍त॑ चतुर्थो वर्गश्ष समाप्त:॥ 
4 अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी राजन्‌! (अर्य:) स्वामी आप (सहस्नसाम) असड्ख्य 
र लय भाग करने (आमिवेशिम्‌) अग्नि को प्रवेश कराने और (शत्रिम्‌) दुःख के नाश करने वाले 
प्म्त और (केतुम) बुद्धि की (गृणीषे) स्तुति करते हो (तस्मै) उन आपके लिये (आप:) 


पदार्थान्‌ सनति विभजति तम्‌ (आमिवेशिम) 

वविच्छेदकम्‌ (अग्ने) पावक इव (उपमाम) दृष्टन्तम्‌ 

पः) जलानीव प्रजा: (संयतः) संयमयुकता: (पीपयन्त) 
गृहेण तुल्यम्‌ (त्वेषम्‌) प्रकाशयुक्तम्‌ (अस्तु)॥९॥ 
वेशिं शत्रिमुपमां केतुं गृणीषे तस्मे त आप इव संयत 


शिक्वाका ॥.टफाकशा ४८वाट शाइशंणा (223 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धाा3५५३.॥.. (224 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २ । वर्ग-३-४ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-३४ ._ २२३ दे 
जलों के सदृश प्रजायें (संयत:) इन्द्रियों के निग्रह से युक्त हुईं (पीपयन्त) तृप्ति करती हैं (तस्मिन) 2 
आप राजा में (अमवत्‌) गृह के तुल्य (त्वेषम) प्रकाश से युक्त (क्षत्रम) धन वा राज्य नह) ॥९॥ (> 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर है। जो राजा होने की इच्छा करे तो 
प्रविष्ट हुई स्वच्छ और उत्तम गुणों से युक्त बुद्धि को प्राप्त होकर जैसे पितृजन पत्रों बन न 


प्रजाओं का पालन करे, ऐसा करने पर श्रेष्ठ राज्य बढ़े। ९॥ 


इस सूकत में इन्द्र, विद्वान्‌ और प्रजा के गुण-वर्णन करने से इस क्र र्थ की पूर्व 
सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह चौंतीसवां सूक्‍त और चौथा वर्ग समाप्त हु 


क्ष 
कै 


छः 
ु 


के 


शिक्वाका ॥.6फाका ४८वाट शाइशंणा (224 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. (225 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अधाष्टर्चस्य पञ्जत्रिशत्तमस्थ सूक्‍तस्य प्रभूवसुराद्धिरसो ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ निचृदनुष्टप॥ ३ 
विराडनुष्टप॥ ७ अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। २ भुरिगृष्णिक्‌। ४, ५ स्वराडुष्णिक्‌ ल्‍््े । ऋषेभ भ्ष 
स्वर:। ८ भुरिग्बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


अधेन्रगुणानाह॥ 
अब आठ ऋचा वाले पैंतीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में रत का 


वर्णन करते हैं॥ 
यस्ते साधिष्ठो5वस इन्द्र क्रतुष्टमा भर। ५92 
अस्मर्भ्य॑ चर्षणीसहं सस्तिं वाजेंषु दुष्टरम्‌॥ १॥ तप 
के | 
दुस्तरम॥ श॥ 


पदार्थ :-(य:) (ते) तव॒ (साधिष्ठ:) 


योग्यम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र | यस्ते5वसे साधिष्ठ: हा 
भावार्थ:-स एवं राजोत्तम: स्य गा हि ढे 


शिष्यात्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य्य कल से प्रकाशित राजन्‌ (य:) जो (ते) आपकी (अवसे) रक्षा 
आदि के लिये क ) श्रेष्ठ (क्रतु बुद्धि है (तम) उस (चर्षणीसहम) मनुष्यों को सहने वाले 
(सस्निम्‌) ब्रह्मचर्य्यव्रत से पवित्र (वाजेषु) और संग्रामों में (दुष्टरम) दुःख से 
उल्लंघन करने योग्य हम लोगों के लिये (आ, भर) सब प्रकार धारण करिये॥ १॥ 


भावार्थ :-वही राजा होवे जो दीर्घ ब्रह्मचर्य्य से यथार्थवक्‍ता जनों से विद्या और विनय को 
ग्रहण हर न्यायसे राज्य (क्री शिक्षा देवे॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


जो चरत॑स्रो यच्छूर सन्ति तिख्र:। 


क्षितीनामवस्तत्सु न आ भर॥ २॥ 


शिक्लाका ॥.टफाका ४८वाट शाइशंणा (225 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५३.॥. (226 एा 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २ | वर्ग-५-६ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-३५ 0 २२५ 


यत्‌। इन्द्र ते। च्त॑स््र:। यत्‌। शूर। सन्ति। तिस्र:। यत्‌। वा। पद्ञा क्षितीनाम। अव॑:। तत्‌। सु। नः। को 


भर॥ २॥ ७] 
पदार्थ :-(यत्‌) या: (इन्द्र) राजन्‌ (ते) तव (चतस््र:) सामदामदण्डभेदाख्या वृत्तय: 

(सन्ति) (तिस््र:) सुशिक्षिता सभा सेना प्रजा (यत्‌) (वा) (पशञ्ञ) भूम्यादीनि (जि 

मनुष्याणाम्‌ (अवः) रक्षणादिकम्‌ (तत्‌) (सु) (नः) अस्मभ्यम्‌ (आ) ये पुष्णीहि 


वा॥ २॥ 
अन्वयः-हे शूरेन्द्र राजन्‌! यत्ते चतस्रो यत्तिख़ः पञ्च च सन्ति वा ७ ही : सवा 


भर॥ २॥ 
भावार्थ:-स एव राज्यं वर्धयितुं शकनुयाद्यो राज्याड्रानि अटल णु री २॥ 
पदार्थ :-हे (शूर) वीर (इन्द्र) राजन्‌! (यत्‌) जो (ते) अर रत चार साम, दाम, दण्ड 
और भेद नामक वृत्ति और (यत्‌) जो (तिख्र:) तीन उत्तम हक भा, सेना और प्रजा और 
(पञ्ञ) पृथिवी, अपू, तेज, वायु, आकाश पांच तत्त्व (सन्ति) (यत्‌) जो (क्षितीनाम्‌) मनुष्यों 
का (अवः) रक्षण आदि है (तत्‌) उसको (नः) हम ने जि सु) उत्तमता से (आ, भर) सब 
प्रकार धारण करो वा पुष्ट करो॥ २॥ 

भावार्थ :-वही राज्य बढ़ाने को समर्थ 


के अछ् सब पूर्ण उत्तम प्रकार ग्रहण 
करे॥ २॥ 


आ ते5वो वरेण्यं वृष 


वृष॑जूतिर्हि जज्ञिष आर्षू कर 

आ। ते। अरव॑:। व "के प्रुस्थ । वृष॑जूति:। हि। जज्ञिषे। आउभूभि:। इन््र। तुर्वणि:॥३॥ 

पदार्थ :-(आ) तव॒ (अवः) रक्षणादिकं॑ कर्म्म (वरेण्यम) अतीवोत्तमम्‌ 
(वृषन्तमस्य) अतिशयेन बेर जे के स्वीकुर्महे (वृषजूति:) वृषस्येव जूतिर्वेगो यस्य सः (हि) यतः 
(जज्ञिषे) 47535 आभूभिः) ये विद्याविनये समन्ताद्धवन्ति तैः सह (इन्द्र) परमैश्र्य्ययुक्त राजन्‌ 
(तुर्वणि:) यस्तुर: : शुभगुणानमात्यान्‌ याचते सः॥३॥ 
हि यतो वृषजूतिस्तुर्वणिस्त्वमाभूभिस्सह जज्ञिषे तस्य वृषन्तमस्य ते वरेण्यमवो वयमा 


हि ॥ 
:-हे राजन्‌! यतो भवान्‌ शुभगुणकर्मस्वभावो5स्ति पितृवदस्मान्‌ पालयति तस्माद्धवन्तं राजान॑ 
॥३॥ 


शि्राका ॥.ठाकधा ए४८वाट शाइशंणा (226 0 593.) 


एफज.बाएशाकधा।4५५३.॥.. (227 एा 593.) 


रह ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त राजन्‌! (हि) जिससे (वृषजूति:) वृष के वेग से बंति 2 
(तुर्वणि:) शीघ्रकारी और श्रेष्ठ गुणों से युक्त मंत्रियों की याचना करने वाले आप (आभूभि:) जो विद्या, 
और विनय में सब ओर से प्रकट होते हैं, उनके साथ (जज्ञिषे) प्रकट होते हो, उन 0820५ ) 
बलिष्ठ (ते) आपके (वरेण्यम्‌ू) अतीव उत्तम (अव:) रक्षण आदि कर्म्म को हम लोग 
प्रकार से स्वीकार करते हैं॥३॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जिससे आप उत्तम गुण, कर्म्म और स्वभाव २6 रे “रे 
सन्‍्तानों को वेसे हम लोगों का पालन करते हो, इससे आपको राजा हम लोग ३॥ 

अथ प्रजाविषयमाह।॥ 


अब प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ६ 
वृषा हासि राधसे जज्ञिषे वृष्णि ते शव:। 
स्वक्षत्रं ते धृषन्मन: सत्राहमिन्द्र पौंस्यम्‌॥ ४॥ 
वृषां। हि। असि। राध॑से। जज्ञिषे। वृष्णि। ते। शर्व:। को । सत्रा5हम। इन्द्र। पौंस्य॑प्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-(वृषा) बलिष्ठ: सुखवर्षको वा ( ) (राधसे) धरनेश्वर्याय (जज्ञिषे) 


स्वस्य क्षत्रियकुलं वा (ते) तव 
प्‌ (इन्द्र) बलिष्ठ (पौस्यम्‌) पुम्भ्यो हित॑ 


(वृष्णि) सुखवर्षकम्‌ (ते) तव (शवः) बलम्‌ (स्तश 

(ध्ृषत्‌) प्रगल्भम्‌ (मनः) चित्तम्‌ (सत्राहम्‌) सत क्र 

बलम्‌॥४॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! हि यतस्त्वं वृषाझि राधे 

ते सत्राहं पौंस्यं चास्ति तं त्वां बय॑ राजानु/सन्ख 
भावार्थ :-प्रजाभियों हो [र्णविह 


ते वृष्णि: शव: स्वक्षत्रं यस्य ते धृषन्मनो यस्य 


बल: शोौर्य्यादिगुणैर्धष्ट; सदा न्यायधर्म्माचरणो भवेत्स एव 


राजा मन्तव्य:॥४॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) बलवान पुरुष! (हि) जिससे आप (वृषा) बलिष्ठ वा सुख के वर्षनि वाले 
(असि) हैं ओर (राधसे (व 8 ध्र्थ्य के लिये (जज्ञिषे) प्रकट होते हो, जिन (ते) आपका (वृष्णि:) 


(2 १] 


सुख वर्षने वाले (शव (स्वक्षत्रम) अपना राज्य वा अपना क्षत्रियकुल जिन (ते) आपका 
(ध्ृषत्‌) भ धृष्ट न ) चित्त जिन आपका (सत्राहम्‌) सत्य धर्म्म के आचरण का प्रकट करने 
वाला दिन [) पुरुषों के लिये हितकारक बल है, उन आप को हम लोग राजा मानते हैं॥४॥ 
; | को चाहिये कि जो बलवान, पूर्ण विद्या, विनय और बल से युक्त, शूरता आदि 
जे से८श्षृष्ट, और धर्म्माचरणयुक्त हो, उसी को राजा मानें॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिक्लाका ॥,6फाका "४८वाट शाइशंणा (227 एा 593.) 


एफ. जशा।भाा9५५३७.॥. (228 0० 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-५- ६ मण्डल-५। अनुवाक-३॥। सूक्‍त- ३५७ के २ से 
त्वं तमिन्द्र मर्त्यममित्रयन्तमद्रिव :। के 


सर्वर्था शंतक्रतो नि यांहि शवसस्पते॥ ५॥ ५॥ (2 
त्वम। तम्‌। इन्द्र मर्त्यम। अमित्र5यन्तम। अद्विउव:। सर्व5रथा। शतक्रतो इतिं का फर्म 
पते॥ ५॥ 


पदार्थ :-(त्वम) (तम्‌) (इन्द्र) ऐश्वर््यमिच्छुक प्रजाजन व प्‌ 
(अमित्रयन्तम्‌) शत्रुवदाचरन्तम्‌ (अद्विवः) मेघयुक्तसूर्य्यवद्राजमान (सर्वर्था) 55 कर सः 
(शतक्रतो) अमितप्रज्ञ (नि) नितराम्‌ (याहि) गच्छ (शवसः:) बलस्य रन सेनेश॥ ५॥ 
अन्वय:-हे शवसस्पते ! शतक्रतोडद्रिव इन्द्र | सर्वरथा त्वं तममित्रयन्तं नि याहि॥५॥ 
भावार्थ:- हे राजन्‌! यो ह्ान्यायेन तव शत्रुर्भवेत्‌ तच्छासनाय :॥५॥ 
पदार्थ :-(शवस:) बल अर्थात्‌ सेना के (पते) पालक सम /] (शतक्रतो) अमित बुद्धि 
वाले (अद्विवः) मेघयुक्त सूर्य्य के सदृश राजमान (इन्द्र) ठ़्‌ करने वाले प्रजाजन! 
(सर्वस्था) सम्पूर्ण वाहनों से युक्त (त्वमू) आप (तम्‌) उम्र लिन क््रंपू) शत्रु के सदूश आचरण करते 
धत्य यन्त (याहि) प्राप्त हूजिये। ५॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो अन्याय से आपका जि दे > के शासन के लिये बल के सहित आप 
नित्य प्राप्त हूजिये।५॥ 


त्वाम्‌। इत्‌। वृत्रहनू$तम रा :। वृक्‍्तउब्रे्हिष 
पदार्थ :-(त्वाम्‌) ) यो वृत्र धनं हन्ति प्राप्ति सोडतिशयितस्तत्सम्बुद्धौ 
क्तबर्हिष:) वृकतं विदीर्णीकृतं हुतपदार्थरन्तरिक्षं यैस्त ऋत्विज: 
ु) प्राचीनासु प्रजासु (पूर्व्यम्‌) पूर्वे राजभि: कृतसत्कारम्‌ (हवन्ते) 
पार्तये) स- ममायात्रादीनां विभागाय वा॥६॥ 

प्‌ राजन्‌! वृक्‍तबर्हिषो जनासो वाजसातय उग्रं पूर्वीषु पूर्व्य त्वां हवन्ते स त्वं तान्‌ 


शिक्लाका ॥.ठफाका ए४८वाट शाइशंणा (228 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५५३.॥.. (229 0 593.) 


२२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


पदार्थ :-हे (वृत्रहन्तम) अतिशय करके धन को प्राप्त होने वाले राजन्‌! (वृक्तबहिष:) विवि 
किया है हवन किये हुए पदार्थों से अन्तरिक्ष को जिन्होंने ऐसे ऋत्विक्‌ (जनास:) 'बण पुण्ग्रात्मा जन» 
(वाजसातये) संग्राम वा अन्न आदि के विभाग के लिये (उग्रम) दुष्टों में कठिन स्व 
(पूर्वीषु) प्राचीन प्रजाओं में (पूर्व्यम्‌) पूर्व राजाओं से किया गया सत्कार पल ऐसे &ह्वाम) 
(हवन्ते) स्तुति करते वा ग्रहण करते हैं, वह आप उनकी सर्वदा (इत्‌) ही उत्तम ॥६॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो प्रतिष्ठित क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न का विद्याओऔर विनय 
युक्त और प्रजा के पालन में तत्पर इच्छा जिसकी ऐसा होवे, उसको राजा 


पुन: प्रजाविषयमाह॥ 
फिर प्रजाविषय को कहते हैं॥ 9 


अस्माकमिन्द्र दुष्टरं पुरोयावॉनमाजिपुं। 


सयावान धनेधने वाजयन्तमवा रथम्‌॥७॥ 
अस्माकंम। इन््र। दुस्तर॑म्‌। पुर:5यावानम्‌। आजिषुं। स5ख्वा पा । वाज5यन्तम्‌। अब स्थम्‌॥ ७॥ 


पदार्थ :-(अस्माकम्‌) (इन्द्र) राजन्‌ (दुष्टरम) शर्त्र॑प्रिर्द (खे) | योग्यम्‌ (पुरोयावानम्‌) नगरम्‌ 
यान्तम्‌ (आजिषु) स-|मेषु (सयावानम्‌) सेनादिना बह (धनेधने) (वाजयन्तम्‌) कृता<न्वेक्षणम्‌ 
(अवा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (रथम्‌) रम रण गवि-यायम्‌॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वमस्माकं दुष्टरं पुरोय का र्नेधने सयावानं वाजयन्तं रथज्ञाउवा॥७॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! यदि | आए | [ च)पग्रथावद्रक्षितुं शक्नुयास्तर्हस्माकं राजा भव॥७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) जल ! जहा लोगों के (दुष्टरम्‌) शत्रुओं से दुःख से पार होने 
योग्य (पुरोयावानम्‌) नगर को षु) संग्रामों में (धनेधने) धन-धन में (सयावानम्‌) सेना 
आदि के साथ चलते रे ( अन्वेक्षण जिसका ऐसे (स्थम्‌) सुन्दर वाहन की (अवा) 
रक्षा करो॥७॥ 

भावार्थ :-हे 


हा 
न्जक 


लोग हम लोगों के नगर और राज्य की यथावत्‌ रक्षा करने को 
[॥ ७॥। 

(0) अथ राजद्वारा विद्वद्विषयमाह॥ 

ले, राउद्वारा विद्वद्विषष को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


नो स्थमवा पुरंध्या। 


कि  शविष्ट वार्य दिवि श्रवों दधीमहि दिवि स्तोम॑ मनामहे॥ ८॥ ६॥ 


शि्राका ॥.6ाकधा ४८वाट शाइशंणा (229 0 593.) 


एएए.बाएशा।ा9५५३.॥.. (230 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २ | वर्ग-५-६ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-३५ कक २२९ दे 


अस्माक॑म। इन्द्र आ। इहि। नः। रथम्‌। अवा पुर॑मध्या। व॒यम। शविष्ठ। वार्यम्‌। दिवि। श्रव॑:। आह 2 
दिवि। स्तोम॑म्‌। मनामहे॥ ८॥ 


(2 
पदार्थ :-(अस्माकम्‌) (इन्द्र) (आ, इहि) प्राप्नुहि (न:) अस्मान्‌ (र्थम्‌) बहुविध॑ हीओए 
पाहि (पुरथ्या) बहुविद्याधरित्र्या प्रज्ञगा (बयम्‌) (शविष्ठ) अतिशयेन हज ( 


(दिवि) कमनीये राष्ट्र (अ्रव:) श्रवणमन्नं वा (दधीमहि) धरेम (दिवि) प्रशं स्तोमम्‌) 
सकलसशास्त्राध्ययना5 ध्यापनम्‌ (मनामहे) विजानीयाम॥ ८॥ 

अन्वय:-हे शविष्ठेन्द्र! त्वं पुरन्ध्याउस्माक॑ रथमेहि नोअस्माँश्व सततमवा ! श्रवों 
दधीमहि दिवि स्तोमं मनामहे॥ ८॥ 

भावार्थ:-स एवं प्रजाप्रियो भवति यो राजा न्यायेन रा $ उल्लू लाना प्रजासु 
प्रवर्त्येदिति॥ ८॥ 


(पुरथ्या) बहुत विद्या को धारण 

करने वाली बुद्धि से (अस्माकम्‌) हम लोगों के (स्थ्रम) बहुच्-ग्रंकार के वाहन को (आ, इहि) प्राप्त 

हूजिये और (नः) हम लोगों का निरन्तर ( गज न की 

मनोहर राज्य में (वार्य्यम्‌) स्वीकार करने योग्ग्र (अवेशे श्रवण वा अन्न को (दधीमहि) धारण करें और 
शास्त्र के पढ़ने और पढ़ाने को (मनामहे) 


(दिवि) प्रशंसा करने योग्य राज्य में हो समय 
जानें॥ ८॥ 
भावार्थ :-वही प्रजा का हक ' जी राजा न्याय से प्रजाओं का उत्तम प्रकार पालन करके 


विद्या और उत्तम शिक्षा की प्रजा करे॥८॥ 

इस सूकत में ट _ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के सा ॥ 
| सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


अन्रेन्द्रराजप्रजाविद्व दुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन 
इति पश्ञत्रिशत्तमं सूक्‍तं षष्ठो व 


शि्राका ॥,6फाकधा "४८वाट शाइशंणा (230 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (23] 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ षड़चस्थ पट्त्रिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य प्रभूवसुराद्धिरस ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ४, ५ निचृत्‌ त्रि श्षे (2 
२, ६ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:। ३ जगती छन्द:। निषाद: “हक :॥ ५ 
अधेन्रपदवाच्यराजविषययाह॥ 
अब छ: ऋचा वाले छत्तीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में इन्द्रपदवाच्य 
कहते हैं॥ 


स आ गमदिन्द्रें यो वसूनां चिकेतद्यातुं दामनो रयीणाम्‌। 


धन्वचरो न वंसंगस्तृषाणश्रंकमान: पिबतु दुग्धमंशुम॥ १॥ 
स:। आ। गमत्‌। इन्द्रं। य:। वर्सूनाम्‌। चिकेतत। दातुम्‌। दार्मन:। रयीण् :। ना वंसंग:। तृषाण:। 
चकमान:। पिब॒तु। दुग्धम्‌। अंशुम॥ १॥ 
पदार्थ :-(स:) (आ) समनन्‍्तात्‌ (गमत्‌) डे ( (यः) (वसूनाम) द्र॒व्याणाम्‌ 
(चिकेतत्‌) जानाति (दातुम) (दामनः) दात्री: (रयीणाम्‌ः 9/यो धन्वन्यन्तरिक्षे चरति (न) इव 
(वंसग:) यो वंसान्‌ 22032 तूषातुर इव (चकमान:) कामयमान: 
(पिबतु) (दुग्धम) (अंशुम) प्राणप्रदम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! य इन्द्रो वसूनां 
वंसगश्चकमानो5स्माना गमदंशुं दुग्धं पिबतु॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | 
राजा भावनीय:॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! हल :) दाता (वसूनाम) द्रव्यों के (दातुम) देने को (चिकेतत्‌) 
जानता और (रयीणाम) हज :) फैले वालियों को जानता है (सः) वह (तृषाण:) पिपासा से 
| चलने वाले के (न) सदृश (वंसग:) सत्य और असत्य 
वाला और (चकमान:) कामना करता हुआ हम लोगों को (आ) 
और (अंशुम) प्राणों के देने वाले (दुग्धम) दुग्ध का (पिबतु) पान 


| दामनश्विकेतत्स तृषाणो धन्वचरो न 


: सत्यं कामयमान इष्टमर्य्यादो जनो भवेत्‌ स एव 


के विभाग करने वालों 
सब प्रकार से (गमत्‌) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥,ठाका "४८वाट शाइशंणा (23] 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा3५५३.॥.. (232 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-७ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-३६ 0 २३२१ न 
आ ते हनूं हरिव: शूर शिप्रे रूहत्सोमो न पर्वतस्य पृष्ठे। के 


अनु त्वा राजन्नर्वतो न हिन्वन्‌ गीर्भिमदेम पुरुहृत विश्वे॥ २॥ (2 
आ। ते। हनू इति। हरिउव:। शूर। शिप्ने इति। रुहत्‌। सोम॑:। न। पर्वतस्य। पृष्े। हे त्वा अपर ञ ् 


ना हिन्वन। गी:उभि:। मदेम। पुरुहूत। विश्वे॥ २॥ 


(शिप्रे) सुशोभिते (रुहत) रोहति (सोम:) सोमलता (न) इव हा 
(त्वा) त्वाम्‌ (राजन) (अर्वतः) अश्वान्‌ (न) इव (हिन्चन) गमयन्‌ ( 
(मदेम) आनन्देम (पुरुहृत) बहुभि: कृतसत्कार (विश्वे) सर्वे॥ २॥ 

अन्वय:-हे हरिव: शूर पुरुहूत राजन्‌! यस्य ते शिप्रे हनू 


व्यवहार आ रुहतू त॑ त्वा विश्वे वयमनु मदेम त्वमस्मानानन्दय॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यो राजा सत्सड्गर विदधाति स सर्वतो वर्धति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (हरिवः) अच्छे मनुष्यों से युक्त (३ रा करने वाले (पुरुह्त) बहुतों 
से सत्कार किये गये (राजन) राजन्‌! जिन (ते) आप व उत्तम प्रकार शोभित (हनू) मुख और 
नासिका (गीर्भि:) सत्य से उज्ज्वल वाणियों से ( ॥७ ०३  चलेञतता हुआ (अर्वतः) घोड़ों के (न) सदृश 
और (पर्वतस्य) पर्वत के (प्रष्ठे) ऊपर (सोम के (न) सदृश व्यवहार (आ, रुहत्‌) प्रकट 
होता है उन (त्वा) आप को (विश्वे) सब हम ई प) आनन्दित करें तथा आप हम लोगों को 
आनन्दित करिये॥ २॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में ् 
सदृश सब ओर से वृद्धि को प्राप्त 


चक्र न वृत्तं (७ / भिया में अमतेरिद॑द्रिव:। 


रथादधि त्वा 


कविन्न स्तोंषन्मघवन्‌ परूवस :॥ ३॥ 


जे अकनः 


डे एरडे हूता वेपते। मनः। भिया। मे। अमते:। इत। अद्विउवः। स्थात्‌। अधि। त्वा। ज॒रिता। 


। मघ5व॒न। पुरु5वसु:॥ ३॥ 
) (न) इव (वृत्तम) (पुरुहृत) बहुषु सत्कृत (वेपते) कम्पते (मनः) चित्तम्‌ 
(में) मम (अमते:) निर्बुद्धे: (इत) एवं (अद्विव:) मेघवत्सूर्य इव (रथात्‌) यानात्‌ (अधि) 


शिक्राका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशंणा (232 0593.) 


एएफएज.बाएशा।का9५५३.॥.. (233 0 593.) 


२३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


) 


(त्वा) त्वाम्‌ (जरिता) स्तावक: (सदावृध) सदेव वर्धक (कुवित्‌) महान्‌ (नु) (स्तोषत) स्वत 
(मघवन्‌) बहुधनयुक्त (पुरूवसु:) असड्ख्यधन:॥ ३॥ 


च हि ० च () 
अन्वय:-हे अद्विव: पुरुहूत मघवन्‌ सदावृध राजन्‌ ! यस्मादमतेर्म इन्मनो रथाद्‌ वृत्तं चक्र 
तं त्वं निवारय यः कुवित्पुरूवसुर्जरिता त्वा न्वधि स्तोषत््‌ त॑ त्वं सत्कुर्य्या:॥३॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। यदि राजा चोरान्‌ साहसिकादीनू प्रयत्नेन न कस त्कुर्यात्तिहि 
भयोद्धवेन प्रजा उद्विग्ना: स्यु:॥३॥ 
पदार्थ :-हे (अद्विव:) मेघ और सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान (पुरुहृत)  + जि हुए 


(मघवन्‌) बहुत धनों से युक्त (सदावृध) सदा वृद्धि करने वाले राजन्‌ ! 
निर्बुद्धि का (इत्‌) ही (मनः) चित्त (स्थात्‌) वाहन से (वृत्तम) वर्त्ते हु 
(भिया) भय से (वेपते) कंपता है, उस कारण का आप शक गी 


(पुरूवसु:) असंख्यधन से युक्त (जरिता) स्तुति करने वाला ( जे के मु) निश्चय (अधि, स्तोषत्‌) 
स्तुति करे उसका आप सत्कार करें॥ ३॥ 3 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजा हू डोर 
न निवारण करे और श्रेष्ठ जनों का न सत्कार करे तो भय के ३ 
अथ 


एप ग्रावेव जरिता त॑ इन्द्रेयर्ति 
प्र स॒व्येन मघवन्‌ यंसि राय: 


प्र। दक्षिणित्‌। हरि5व:। मा। 7 वे 


पदार्थ :-(एष:) ( ) सकलविद्याप्रशंसक: (ते) तव (इन्द्र) शत्रुविदारक 


राजन! (इयर्त्ति) तर ) क्षतां वाणीम्‌ (बृहत) महत्‌ (आशुषाण:) व्याप्नुवन्‌ सन्‌ (प्र) 
(सव्येन) वामपार्थ्न ( (यंसि) प्राप्पोषि नियच्छसि वा (राय:) धनस्य (प्र, दक्षिणित) 


दक्षिणेन पार्श्वनैति ग्ह् :) उत्तमामात्ययुक्त (मा) (वि) विगतार्थ (वेन:) कामयमान:॥ ४॥ 
अप मघवत्रिन्द्र ! यस्त एष जरिता ग्रावेव वाचमियरत्ति स बृहदाशुषाण: सब्येन प्र दक्षिणित्‌ 
सन्‌ राय: हे यसि स्त्वंथि वेनो मा भव॥४॥ 
५ थ:-अऋ्रौपमालड्डार:। हे मनुष्या! ये महान्तो विद्वांसो वाचं गृहीत्वा ग्राहयित्वा संयतेन्द्रिया भवन्ति 


ते निःकाम गे भवन्ति, किन्तु सत्यकामा असत्यद्वेषिण: सतत वर्त्तन्ते॥४॥ 


शि्वाका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (233 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (234 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-७ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-३६ 0 २३३ दे 


पदार्थ :-हे (हरिव:) उत्तम मन्त्रियों से और (मघवन्‌) धन से युक्त (इन्द्र) शत्रुओं के नाश बलि 
वाले राजन्‌ ! जो (ते) आपका (एष:) यह (जरिता) सम्पूर्ण विद्याओं की प्रशंसा करने कर 
मेघ के सदृश (वाचम्‌) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी को (इयर्त्ति) प्राप्त होता है, वह ( 
(आशुषाण:) व्याप्त होता हुआ (सब्येन) वाम ओर से (प्र, दक्षिणित्‌) उत्तम पा 
वाला (राय:) धन के (प्र, यंसि) उत्तम प्रकार प्राप्त होने वा नियम करने वाले हो ) विशेष 
करके (वेन:) कामना करने वाले (मा) न हजिये॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो बड़े विद्वान्‌ वा 
ग्रहण कराय के इन्द्रियों के निग्रह करने वाले होते हैं, वे निष्फल म डः नहीं होते हैं, किन्तु 
सत्यकाम और असत्य के द्वेषी निरन्तर वर्त्तमान हैं॥४॥ ()) 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र कक 


वृषा त्वा वृषणं वर्धतु चौर्वृषा वृषभ्यां वहसे 


स नो वृषा वृष॑रथ: सुशिप्र वृषक्रतो वृषां हि :॥५॥ 
वृषा। त्वा। वृषणम्‌। वर्धतु। चयौ:। वृषा। मे । स:। न्‌ः। वृषा। वृ्ष5रथ:। सुउशिप्र। 


वृषषक्रतो इति वृष5क्रतो। वृषा। वद्धिन। भरें। धा:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(वृषा) सुखवर्षक: (त्वा) 7 
(वृषा) वृष इब बलिष्ठ: (वृषभ्याम) 00५४ 
हरणशीलाभ्यां हस्ताभ्याम्‌ (सः) (न 
रथे यस्य (सुशिप्र) सुमुख 
(वृषा) विद्यावर्षक: (वच्रिन्‌) श्छ 

अन्वय:-हे सुशिप्र जज जजि 
हरिभ्यां वहसे स वृषा त्वं # श्र थो व्रेष् 


बलिष्ठम्‌ (वर्धतु) वर्धताम्‌ (द्यौ:) सत्यकाम: 

[ (वहसे) प्राप्नोषि प्रापयसि वा (हरिभ्याम्‌) 

) दुष्टनां शक्तिबन्धक: (वृषर्थ:) बलिष्ठा वृषभा 
) वृषाणां बलवतां प्रज्ञाकर्म्माणीव प्रज्ञाकर्म्माणि यस्य सः 

के ) स- में (धा:) धर॥५॥ 

[! यो वृषा वृषणं त्वा वर्धतु यो वृषा त्वं चयौरिव वृषभ्यां 


आकर 


भावार्थ:-हे मनुष्या! ्ि द्वाँसो युष्मान्‌ सर्वदा वर्धयन्ति तांस्त्वं स- मे विजयाय प्रेर्ष्व॥ ५॥ 

पे (सुशिप्र), उत्तम कमल के समान मुख वाले (वृषक्रतो) बलवानों की बुद्धि और 
कर्म्मो के और कर्म्म जिसके वह (वबच्रिन) शस्त्र और अस्त्र के ज्ञान से युक्त राजन्‌! जो 
(वृषा) (वृषणम्‌) बलिष्ठ (त्वा) आप को (वर्धतु) बढ़ावे और जो (बृषा) वृष के समान 
रे ॥! ः)सत्य कामना वाले के सदृश (वृषभ्याम) बल से युक्त (हरिभ्याम) हरणशील हस्तों 
से होते वा प्राप्त कराते हो (सः) वह (वबृषा) दुष्टों की शक्ति रोकने वाला और आप 


शि्वाका ॥.ठाका ४८वाट शाइआंणा (234 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (235 ए 593.) 


२३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


(वृषस्थ:) बलिष्ठ बेल रथ में जिनके ऐसे (वृषा) विद्या के वर्षनि वाले (न:) हम लोगों को (भरे) कम 
में (धा:) धरिये धारण कीजिये॥ ५॥ (0) 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ तुम लोगों को सर्वदा बढ़ाते हैं, उनको आप संग्राम हि हि 
लिये प्रेरणा दीजिये।५॥ 

अथ शिल्पिकार्य्यविषयमाह॥ 
अब शिल्पिकार्य्यविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

यो रोहितौ वाजिनों वाजिनीवान त्रिभि: श॒तै: सच॑मानावर्दिष्ट। थे 

यूने समस्मै क्षितयों नमन्तां श्रुतरथाय मरुतो ढुवोया॥ ६॥ ७ 

य:। रोहितो। वाजिनौं। वाजिनीं5वान। त्रिउईभि:। श॒तैः। कक धक्षेद सम्‌। अस्मै। क्षितय:। 


नमन्ताम। श्रुत॒5रैथाय। मरुतः। दुव:5या॥ ६॥ 

पदार्थ :-(य:) (रोहितौ) विद्युत्प्रसिद्धवह्ली (वाजिनो) (वाजिनीवान्‌) वेगक्रिया- 
ज्ञानयुक्त: (त्रिभि:) (शतैः) (सचमानौ) सम्बद्धो ( / पूर्णय॒ुवावस्थाय (सम) 
(अस्मै) (क्षितयः) मनुष्या: (नमन्ताम्‌) (श्रुतरथाय) १० आन ले मनुष्या: (दुवोया) यो दुव: 
परिचरणं यातस्तौ॥६॥ 

अन्वय:-हे मरुतो! यो कक ५3 श कक, 
श्रुतरथाय क्षितय: सन्नमन्ताम्‌॥ ६॥ 


भावार्थ:-ये विम 
नयन्ति तावद्नलं तस्यां कलायां ५ 


रे सचमानौ दुवोया वाजिनो रोहतावदिष्ट तस्मे 


रे मर संप्रयोजयन्ति ते यावता त्रिभि: शतैरश्रैर्यान॑ सद्यो 
कृत्येषु प्रसिद्धा जायन्ते तेषां सत्कार: सर्वे 


कुर्वन्तीति॥ ६॥ 
वेद्चच्छि पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
म॑ ,सेक्त सप्तमो वर्ग्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे ( यः) जो (वाजिनीवान्‌) वेग की क्रिया का जानने वाला (त्रिभि:) 
तीन (शतैः) सैकड़ों से ले) प॒ (यूने) युवा पुरुष के लिये (सचमानौ) मिले हुए (ढुवोया) जो 
परिचरण को प्राप्व्न होते हैं उर्च (वाजिनौ) बड़े वेग वाले (रोहितौो) बिजुली और प्रसिद्ध अग्नि का 
(अदिष्ट) कि उस एश्रुतरथाय) सुने गये वाहन जिसके उसके लिये (क्षितयः) मनुष्य (सम्‌, 


अपर प्र होवें॥६॥ 


रा] ःन्जो' विमान आदि वाहन के कार्य्यों में अग्नि आदि पदार्थों का संप्रयोग करते हें, वे 
गीनेज्सौ घोड़ों से वाहन शीघ्र पहुंचाते हैं, उतना बल उस कला में होता है और जो इस प्रकार 
के फृत्यों में प्रसिद्ध होते हैं, उनका सत्कार सब करते हैं॥६॥ 


शि्वाका ॥.6फाका ४८वाट शाइशआंणा (235 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (236 एा 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-७ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-३६ ठ २३ ् 


इस सूकत में इन्द्र, विद्वान और शिल्पी के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्‍्त के अर्थ की इससे 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्गति जाननी चाहिये।॥ 


() 
यह छत्तीसवां सूकत और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ॥ 0७2 


कि 
कै 
के 


शि्लाका ॥.6ाशा "४८वाट शाइघआंणा (236 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५५३.॥.. (237 एा 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ प्नर्चस्य सफ्तत्रिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य अत्रिऋषि:। इन्द्रों देवता। १ निचृत्पड्क्तिएछन्द:। पदञ्नम (2 
स्वर:। २ विराट त्रिष्टप ३, ५ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌॥ ४ त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर: के ष 
अधेन्रविषययाह॥ 
अब पांच ऋचा वाले सैंतीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में की 


सं भानुना यतते सूर्यस्याजुह्नानो घृतपृष्ठ: स्वश्ञा:। 


तस्मा अमृध्रा उषसो व्युच्छान्‌ य इन्द्राय सुनवामेत्याह॥ १॥ अल 
सम्‌। भानु्ना। य॒त॒ते। सूर्यस्थ। आउजुह्ाांन:। घृतपृष्ठ:। सुउअर्ज्ञा:। जज :। वि। उच्छान्‌। यः। 


इन्द्रांय। सुनवाम। इति। आहं॥ १॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) (भानुना) किरणेन (यतते) (सूर्य 
घृतमुदक॑ पृष्ठे यस्य सः (स्वश्ञा:) यः सुष्टव्नति (तस्मे) (३ ही 
(वि) (उच्छान्‌) विवासयेत्‌ (यः) (इन्द्राय) ऐश्वर्य्ययुक्ताई जि 


उपदिशति॥ १॥ 


शाजुद्द  कृताह्ान: (घृतपृष्ठ:) 
हिसिका: (उषस:) प्रभातवेला: 
पे) निष्पादयेत्‌ (इति) (आह) 


कं 


व्युच्छान्‌ य एतद्ठिय्यां जानाति तस्मा इन्द्राय य 
भावार्थ:-हे मनुष्या! या वि 
भवतीति बयं॑ विजानीम:॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! खत 
ऐसा (स्वश्ना:) उत्तम प्रकार 


॥ १॥ 


आह्वान किया गया (धघृतपृष्ठ:) जल जिसके पीठ पर 
(सूर्य्यस्य) सूर्य्य की (भानुना) किरण से (सम्‌) उत्तम 
प्रकार (यतते) प्रयत्न जि नहीं हिंसा करनेवाली (उषस:) प्रभातवेलाओं को (वि, 
उच्छान्‌) वसावे और जो है (तस्मै) उस (इन्द्राय) ऐश्वर्ययुक्त जन के लिये जो 
(आह) उपदेश देता है ( हम लोग उसको (सुनवाम) उत्पन्न करें॥ १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जी बिजुली, सूर्य्य के प्रकाश के साथ वर्त्तमान है, उसको आदि लेकर 
विद्या का हे उपर्देश्‌ देवे, बे हम लोगों की उन्नति करने वाला होता है, यह हम लोग जानें॥ १॥ 

अथ शिल्पिविद्वद्विषयमाह।॥। 
अब शिल्पी विद्वान्‌ के विषय को कहते हैं॥ 


हुक मम सुतसोमो जराते। 
गी यस्येषिरं वदन्त्यय॑दध्वर्युहविषाव सिन्धुम्‌॥ २॥ 


शिक्राका ॥,6फाकधा ४८वाट शाइशंणा (237 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (238 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-८ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त- ३७ 0 २३७ दे 


समिद्ध$अग्नि:। वन॒वत्‌। स्तीर्ण3ब॑हिं:। युक्त5ग्रावा। सुतःसोम:। जराते। ग्रावाण:। यस्य। इष्रिम्‌। व्वति 2 
अयंत। अध्वर्यु :। हविषां। अबव॑। सिश्धुम॥ २॥ 

पदार्थ :-(समिद्धाग्ि:) प्रदीप्त: पावक: (वनवत्‌) सम्भजते (स्तीर्णबर्हि:) तक 
बरहिरन्तरिक्षं येन सः (युक्तग्रावा) युक्‍तो ग्रावा मेघो येन (सुतसोम:) सुतः सोमो आ 
(ग्रावाण:) मेघा: (यस्य) (इषिरम) गमनम्‌ (वदन्ति) (अयत्‌) गच्छति (अध्वर्यु: 
कामयमान: (हविषा) अग्नो प्रक्षेप्य सामग्रया (अब) (सिन्धुम) समुद्रम्‌॥२ मय कै | 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यः स्तीर्णबर्हिर्युक्तग्रावा सुतसोम: समिद्धाग्नि: सर्वार्त् 
ग्रावाणो वद॒न्ति यमध्वर्युर्टविषा सिन्धुमवायज्जराते च तमम्निं “पर पप्रयुड्ध 

भावार्थ :-हे विद्वांसो ! यो5ग्नि: सर्वेषु पदार्थषु व्याप्तो 
साध्तुत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (स्तीर्णबर्हि:) अर्थात्‌ 


'वनवद्‌ 
तं विज्ञाय कार्य्याणि 


क्ष जिसने ऐसा और 


नदेमा से (समिद्धाग्नि:) वह प्रदीप्त 
हुआ अग्नि सम्पूर्ण पदार्थों का (बनवत्‌) सम्भोग व कक हि र्य) जिसके (इषिरम) गमन को 
(ग्रावाण:) मेघ (वदन्ति) शब्द से सूचित करते हैं, जिसेव॑ लि श 
हुआ जन (हविषा) अमनि में छोड़ने योग्य गाली प के युग /सम्‌ को (अब, अयत्‌) प्राप्त होता और 
|; 


पा ! कक ॥ २।। 


रे व्याप्त और बहुत उत्तम गुण और क्रियावान्‌ 


वाव 2 घ मन्त्र में कहते हैं॥ 
वधूरियं बी ८ रड गैर महिषीमिषिराम। 
आस्य 5 सहस्रा परि वर्तयाते॥ ३॥ 
वधू:। इयम्‌। | एति। यः। ईम्‌। वहाते। महिंषीम्‌। इधिराम्‌। आ। अस्य श्रवस्थात्‌। रथ:। आ। 
च। जे पुरु। स्‌ 


भार्य्या (इयम्‌) (पतिम्‌) (इच्छन्ती) (एति) प्राप्नोति (यः) (ईम्‌) उदकं सर्वान्‌ 
'वहेताम्‌ (महिषीम) महाशुभगुणाम्‌ (इषिराम) प्राप्नुवन्‍्तीम्‌ू (आ) (अस्थ) 

त्मेन: श्रव इच्छति तस्मात्‌ (स्थ:) (आ) (च) (घोषात्‌) शब्दद्वारया (पुरू) बहूनि 
आर हस्नाणि (परि) सर्वतः (वर्त्तयाते) वर्त्तयेत। लेट्‌ प्रथमेकवचन आडागमे णिजन्तस्य वर्त्ते: 


शि्राका ॥.6ाकधा "४८वाट शाइघआंणा (238 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (239 0 593.) 


२३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


न 
अन्वयः:-हे विद्वांसो ! यथेयं पतिमिच्छन्ती वधूईद्यं स्वामिनमेति यो हि वधूयु: प्रियामिषिरां गरेवकि 2 
यथा तौ सर्व गृहकृत्यं वहाते तथेमग्निं संप्रयुकतो रथो वाहयति सो<स्याश्रवस्याद्‌ घोषाच्च पुरू हो 
वर्त्तयाते॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा कृतब्रह्मचर्य्यों स्त्रीपुरुषौ कक पति ू 
संप्रीतो हद्यौ संयुक्तो सन्‍्तो गृहाश्रमव्यवहारमलंकुरुतस्तथेव जलाग्नी संप्रयुक्तो सर्व 


क्रोशेभ्य आमुहूर्त्तादपि रथादिक॑ सद्यो गमयत इति सर्वेर्वेद्यम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों! जेसे (इयम्‌) यह (पतिम्‌) पति की (इच्छन्ती) पक 
प्रिय स्वामी को (एति) प्राप्त होती है और (यः) जो स्त्री को प्राप्त होने [) प्राप्त होती 
हुई (महिषीम) बहुत श्रेष्ठ गुणवाली स्त्री को प्राप्त होता है और तप गृहकृत्य को 
(वहाते) चलावें वैसे (ईम्‌) जल वा सम्पूर्ण पदार्थों को अग्नि से :) वाहन चलाता है 
वह (अस्यथ) इसके (आ, श्रवस्थात्‌) आत्मा के श्रवण की से (घोषात्‌ च) और 
शब्दद्वारा से (पुरू) बहुतों ओर (सहस््रा) हजारों के (परि) आ, वर्त्तयाते) अच्छे प्रकार 
वर्त्तमान है॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है न ब्रह्मचर्य्य जिन्होंने ऐसे स्त्री और 
शत रे का परस्पर प्रसन्न प्रिय होकर संयुक्त हुए गृहाश्रम 
के व्यवहार को उत्तम रीति से पूर्ण करते हैं, वेसे/5 बैल ओ अग्नि संप्रयुक्त किये गये सम्पूर्ण व्यवहार 


को सिद्ध करते हैं और बहुत कोशों से भी मुहर जड़ आदि को शीघ्र पहुंचाते हैं, यह सब को 
जानना चाहिये॥ ३॥ 


_ (सुभग:) शोभनो भग ऐश्वर्य्य यस्मात्तम्‌ (नाम) प्रसिद्धिम्‌ (पुष्यन्‌)॥४॥ 
चे:-यस्मिन्‌ राजनीन्द्रो गोसखायं तीत्रं सोम॑ं पिबति सत्वनेराजति वृत्रं हन्ति स राजा सुभगो नाम 


शि्वाका ॥.6फाशा ४८वाट शाइघआंणा (239 0 593.) 


एएए.बाएशा।का3५५३.॥.. (240 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-८ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त- ३७ २३९ 


पुष्यन्‌ क्षिती: क्षेति न व्यथते॥४॥ ज 
६5 वशे भूमिजलाग्निवायवो वर्त्तन्ते हू र्भयं 


यशस्वी प्रसिद्धश्चाउस्मिग्जगति भवति॥४॥ 
पदार्थ :-(यस्मिन) जिस राजा में (इन्द्र) बिजुली (गोसखायम्‌) न है 
(तीव्रम) तीव्र (स्रोमम) जल का (पिबति) पान करती (सत्वनै:) और रथ आदि 
आती और (वृत्रम) मेघ का (हन्ति) नाश करती है (सः) वह (राजा) हक (सुश्‌ग:) 
जिससे उस (नाम) प्रसिद्धि को (पुष्यन) पुष्ट करता हुआ (क्षितीः) मनुष्यों 
ऐश्वर्य करता और (न) न (व्यथते) भय वा पीड़ा को प्राप्त * शशि है॥ ४॥ 
भावार्थ :-जिस राजा के वश में भूमि, जल, अग्नि और 
से भय कभी नहीं होता और वह राजा यशस्वी और प्रसिद्ध इस 
अथ विद्युद्बिषयमाह॥ 


पुष्यात्‌ क्षेमं अभि योगें भवात्युभे वृ्तों सं 
प्रिय: सर्ये प्रियो अग्ना भवाति य 


पुष्यांत। क्षेमें। अभि। योगें। भवाति। उभे 
प्रिय:। अग्ना। भवाति। य:। इन्द्रांय। सुत5सोम:। दर्दाश्नत ७ 


पदार्थ :-(पुष्यात्‌) पुष्टिं कुर्य्यात्‌ ) अभिमुख्ये (योगे) अप्राप्तस्य प्राप्तिलक्षणे 
(भवाति) भवेत्‌ (उभे) कक, ं जिम सम्मिलिते (सम) (जयाति) जयेतू (प्रिय:) 
(सूर्य्य) सवितरि (प्रियः) : ग्नो (भवाति) भवेत्‌ (य:) (इन्द्राय) ऐश्वर्य्योन्नतये 
(सुतसोम:) निष्पादितैश्वर्य्य: |) ॥ ॥५॥ 

अन्वय:-यः सूर्य्य कक ते क्षेमे योगेडभि पुष्याद्‌ वृतावुभे संयती विज्ञाय भवाति 


सुतसोम: सन्निन्द्राय घर लोक [ सं जयाति॥ ५॥ 
भावार्थ :-ये | कामयमाना योगक्षेमसाधने कुशला दातारो न्यायप्रिया भवेयुस्त एव 


दुश्ज्ेतु 5 .> जा ५॥ 
 सद्यो यानचालनं विद्युद्विद्यावर्णंं च कृतमत एतदर्थस्य 
पूर्वसूक्तार्थन/सह ॥ 
इति सफ़त्रिंशत्तमं सूक्‍तमष्टमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
54 जो (सूर्य्ये) सूर्य में (प्रिय) कामना करने वाला (अग्ना) अग्नि में (प्रिय:) 
आ (भवाति) प्रसिद्ध होवे तथा (क्षेमे) रक्षण में और (योगे) अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के 


शि्वाका !,6ाकशा ४८वाट शाइशआंणा (240 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (24] 0 593.) 


न 


२४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
के 


लक्षण में (अभि) सन्मुख (पुष्यात्‌) पुष्टि करे तथा (वृतो) आच्छादन करने में (उभे) दोनों (बी 2 
मिली हुइयों का जानकर (भवाति) प्रसिद्ध होवे और (सुतसोम:) एकत्र किया ऐश्वर्य्य हे जन> 
(इन्द्राय) ऐश्वर्य्य की वृद्धि के लिये (ददाशत्‌) देवे वह जन शत्रुओं को (सम्‌, जयाति) 
जीते॥५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि आदि विद्या की कामना करते हुए योगक्षेम के सक अ , दाता 
और न्याय में प्रीति करने वाले होवें, वे ही दुश्लें को जीतने को समर्थ होवें। 5 30 सी ५॥ 

इस सूकत में इन्द्र, शिल्पी, विद्वान्‌ और युवावस्था में विवाह का 
और बिजुली की विद्या का वर्णन किया, इससे इस सूकत के अर्थ की पे सूकक्‍त के अर्थ के साथ 
संगति जाननी चाहिये॥ ५ 

यह सैतीसवां सूक्‍त और आठवां वर्ग सो हु) ] 


छ 


के 


के 


शि्राका ॥.ठाका "०४८वाट शाइशंणा (24] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (242 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ पश्ञर्चस्याष्टात्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य अत्रिररषि:। इन्द्रों देवता। १ अनुष्ठप॥ २, ३, ४ श 


विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अधेन्गुणानाह॥ 


अब पांच ऋचा वाले अड़तीसवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम है 5 / 

इन्द्र के गुणों को कहते हैं॥ 

उरोष्ट इन्द्र राधसों विभ्वी राति: शंतक्रतो। 

अध्धा नो विश्वचर्षणे ह्युम्मा सुक्षत्र मंहय॥ १॥ 


उरो;:। ते। इन्द्रा राधस:। वि5भ्वी। राति:। शतक्रतो इति शतः5क्रतो 
मंहय॥ १॥ 


श्जः) श्र5चर्षणे। चुम्ना। सुउज्षत्र। 


पदार्थ :-(उरो:) बहो: (ते) तव (इन्द्र) सके 2 धनस्य (विभ्वी) व्यापिका 
(राति:) दानम्‌ (शतक्रतो) अमितप्रज्ञ (अधा) चेति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ 
(विश्वचर्षणे) समस्तद्रष्टव्यदर्शन (द्युम्ना) यशसा धनेनु-वा भन॑ क्षयं द्र॒व्यं वा यस्य तत्सम्बुद्धी 
(मंहय) महतः कुरु॥ १॥ 

अन्वयः-हे विश्वचर्षणे शतक्रतो 2 राधसो विभ्वी रातिरस्त्यधा न्यायेन प्रजा: 
पालयसि स त्वं नो5स्मान्‌ झुम्ना मंहय॥ १॥ 

भावार्थ :-य: पूर्णविद्यो5संख्य[धन[परदः श्वर्यय: सुशीलो विनयवान्‌ भवेत्‌ स राजा 
प्रजा: पालयितुं शकक्‍्नुयात्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (विश्वचर्षणे) योग्य पदार्थों के देखने वाले (शतक्रतो) अनन्त बुद्धि से 
युक्त और (सक्षत्र) ता क्ष घर इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त! जिन (ते) आपके (उरो:) 
बहुत (राधस:) धन का वाला (राति:) दान है (अधा) इसके अनन्तर न्याय से 
प्रजाओं का पालन (नः) हम लोगों को (ट्युम्ना) यश वा धन से (मंहय) बड़े 
करिये॥ १॥ 

रु पूर्णछिग्रा से युक्त, असंख्य धन देने और सम्पूर्ण व्यवहारों को जाननेवाला, 
अत्यन्त ऐ. उत्तम स्वभाव और नम्नता से युक्त होवे, वह राजा प्रजाओं के पालन करने को 
समर्थ 


कि 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.टफाका ४८वाट शाइघंणा (242 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (243 0 593.) 
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यदीमिन्द्र श्रवाय्यमिषं शविष्ठट दध्रिषे। 
पप्रथे दीर्घश्रुत्तम॑ हिर॑ण्यवर्ण दुष्टरम॥ २॥ (2 
यत्‌। ईम्‌। इन्द्र। श्रवाय्य॑म्‌। इषम्‌। शविष्ठ। दधिषे। पप्रथे। दीर्घश्रुत्‌अत॑मम्‌। हिर॑ण्य5वर्ण। दुस्त 
पदार्थ :-(यत्‌) यः (ईम्‌) प्राप्तव्यम्‌ (इन्द्र) दुःखविदारक (श्रवाय्यम्‌) श्रोत्ुं योग द्ु योग्श्सि्‌ (इंषम्‌) 
आर [घेण कालेने: श्रुणोति 


अन्वय:-हे शविष्ठ हिरण्यवर्णन्द्र | यद्य: श्रवाय्यं दुष्टरमिषं पप्रथे तमीं कक श्रत्तम॑ त्वे दधिषे॥ २॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यः पूर्णविद्यो धनधान्यपशुप्रजानां वर्धको $स्ति तमेव 
राजकर्मचारिणं कुरु॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (शविष्ठ) अतिबलयुक्त और चल कक करने वाले (इन्द्र) 
दुःख के नाश करनेवाले! (यत्‌) जो (श्रवाय्यम्‌) सुनने के [) दुःख से तरने योग्य 
(इषम्‌) अन्न आदि को (पप्रथे) प्रकट करता है उस हक »- ऋप्त और दु:ख से तरने योग्य 


(दीर्घश्रुत्तमम) अतिकाल से अधिकतर सुनने वाले को करते हो॥ २॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो पूर्णविद्या से आ। ९ , पशु और प्रजाओं का बढ़ाने और 
ब्रह्मचर्य्य से बड़ा पराक्रम वाला है, उसी को रु कि्सूचारी, च्च्‌ 
/ 


अथ राजप्रजाधर्मूचिषयफेहि॥ 
अब राजप्रजाधर्मकि/ की की मन्त्र में कहते हैं॥ 
शुष्पासो ये ते ् 
उभा देवावश्िष्टये 
शुष्मांस:। ये। ते। अद्विषवे' 0 मेह' : उभा। देवो। अभिष्टये। दिव:। च। ग्म:। च। राजथ:॥ ३॥ 


लेरब्रन्त: (ये) (ते) (अद्विबः) अद्रयो मेघा इब शैला वर्त्तन्ते यस्य 
(केतसाप:) ये केतेन प्रज्ञयया सपन्ति ते (उभा) उभो (देवा) 
भेष्टये# इष्टसिद्धये (दिव:) अन्तरिक्षस्य (च) (ग्म:) पृथिव्या: (च) (राजथ:) 


पदार्थ :- (शुष्म ५ 
राज्ये तत्सम्बुद्धों (मेहर 
दिव्यगुणकर्मस्वभाज़ौ ( 
प्रकाशेते॥ ३। 

तयः-हे 4 पदित्रो राजन्‌! यथोभा सूर्य्याचन्द्रमसौ देवों दिवश्व ग्मश्व मध्ये राजेते तथा ये शुष्मासः 
८भिल्ये मे प्रजासु सन्ति सा प्रजा त्वं च सततं राजथ: ॥ ३॥ 
८५ मु पार्थ:-यथा सूर्य्याचन्द्रमसौ सर्व॑ जगत्प्रकाशयतस्तथेैव प्रजाराजानौ मिलित्वा सर्व राजधर्म्म 
तार गो 


हि १-८] 
9) प्रप>| 


शिक्राका ॥.ठफाका ४८वाट शाइआंणा (243 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (244 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-९ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-३८ 0 र४३ दे 


पदार्थ :-हे (अद्विव:) मेघों के सदृश पर्वत हैं जिसके राज्य में ऐसे राजन्‌! जेसे (उभा) दोनों 
और चन्द्रमा (देवों) उत्तम गुण, कर्म्म और स्वभाव वाले (दिव:) अन्तरिक्ष (च) और वे ) प्रथिवी के> 
(च) भी मध्य में प्रकाशित हैं, वेसे (ये) जो (शुष्मास:) अधिक बलयुक्त (केतसाप:) । 
रखने वाले जन (ते) वे (अभिष्टये) इष्टसिद्धि के लिये (मेहना) वर्षण से प्रजाओं लेन हे 
आप निरन्तर (राजथ:) प्रकाशित होते हैं॥ ३॥ 


भावार्थ :-जैसे सूर्ग्य और चन्द्रमा सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करते 8 ही प्रजा 
मिल के सम्पूर्ण राजधर्म्म को प्रकाशित करें॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 3 ? 


उतो नों अस्य कस्य॑ चिहक्ष॑स्थ तब वृत्रहन्‌। 
कर गे [ झअ 


चित) अपि (दक्षस्थ) (तव) (वृत्रहन्‌) 
नरो रमन्ते यस्समिंस्तद्धममू (आ) भर 


राजा 


अस्मभ्य॑ नृम्णमा भरास्मभ्यँ नृमणस्थसे॥ ४॥ 

उतो इति। नः। अस्या कस्यी चित्‌। दक्षस्थ। तव। 
नृ5मनस्यसे॥ ४॥ 

पदार्थ :-(उतो) अपि (नः) अस्माकम्‌ (अस 
यथा सूर्य्यो वृत्रं हन्ति तद्ठद्वर्तमान (अस्मः 
(अस्मभ्यम्‌) (नृमणस्यसे) आत्मनो नृम्णमिच्छ ० 

अन्वय:-हे वृत्रहन्‌! तव नोअस्माकरम दे अस्ये/ कस्यचिदृक्षस्य नृमणस्यसे स त्वमस्मभ्यं नृम्णमा 
भरास्मभ्यमभयं देहि॥४॥ 

भावार्थ:-स एव नरोत्तम: पे रेक्षणे तत्परो भूत्वा वर्तेत॥४॥ 


पदार्थ :-हे (वृत्रहन्‌) नाश करता है, उसके सदृश वर्तमान (तब) आपका और 
(नः) हम लोगों के (उतो) “हल (कस्य) किसके (चित) भी (दक्षस्थ) बलसम्बन्धी 
(नृमणस्यसे) अपने है ४३३४ [क़ैरति हो वह आप (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (नृम्णम) मनुष्य 
रमते हैं जिसमें उस , भर) धारण कीजिये और (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये अभय 
दीजिये॥ है ॥ स्‍ 
भावार्५4+-वही श्रेष्ठ मनुष्यों में मुख्य हो जो राज्य के रक्षण में तत्पर होकर वर्त्ताव करे॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
आभिरभिष्टिभिस्तव शर्मव्छतक्रतो। 


म्‌। नृम्णम॥। आ। भर। अस्मभ्य॑म्‌। 


शिक्राका ॥.टफाकभा ४८वाट शाइघआंणा (244 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (245 0 593.) 
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इन्द्र स्थाम॑ सुगोपा: शूर स्यारम सुगोपा:॥ ५॥ ९॥ 
नु। ते। आभि:। अभिष्टिउभि:। तव। शर्मन्‌। श॒तक्रतो इतिं शत5क्रतो। इन्द्र। स्थाम। सु5गोपा:। 


सुडगोपा:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(नू) (ते) तव (आभि:) वर्त्तमानाभि: (अभिष्टिभि:) शन (तव) [) सरम्म 
गृहे (शतक्रतों) अतुलप्रज्ञ (इन्द्र) राजन्‌ (स्थाम) (सुगोपा:) सुष्ठु रक्षका: 
(सुगोपा:) यथावत्प्रजापालका:॥५॥ 
अन्वयः-हे शतक्रतो इन्द्र! त आभिरभिष्टिभिस्तव शर्मन्‌ बयं सुगोपा: राज्ये स- मे 


वा वयं सुगोपा नू स्थाम॥५॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! वयं सत्यप्रतिज्ञया प्रीत्या च तव गृहस्य गरजे श्र सदैव रक्षका 


 अकक " 


भूत्वा कृतकृत्या भवेमेति॥५॥ 
अन्रेन्द्रविद्वद्राजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 
इत्यष्टात्रिशत्तमं सूक्‍तं नवमो वर्ग: 
पदार्थ :-हे (शतक्रतो) अत्यन्त बुद्धि वाले ( (आभि:) इन वर्त्तमान 
्श गृह में हम लोग (सुगोपा:) उत्तम 
राजन्‌! आपके राज्य वा संग्राम में हम 


य.प्र| 


भावार्थ :-हे राजन्‌ |! हम लोग स शरीर 
सदा ही रक्षक होके कृतकृत्य होवें॥५॥ क्ष 
इस सूकत में इन्द्र, पा प्र 
॥ 


शि्वाका ॥,ठाशा ४८वाट शाइघआंणा (245 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (246 ए 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु के 


अथ पज्ञर्चस्यैकोनचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्या5त्रिऋषि:। इन्द्रों देवता। १ विराडनुष्टप॒॥ २, ३ निचृ (2 
छन्द:। गाशार: स्वर:। ४ स्वराडुण्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ५ बृहती छन्द:। शव पक्ष 
अधेन्रग॒ुणानाह॥ 
अब पांच ऋचा वाले उनचालीसमवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में इन्द्र है. सु 


यर्दिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिव:। 


राधस्तन्नों विदद्डस उभयाहस्त्या भर॥ १॥ 

यत्‌। इन्द्र। चित्र। मेहनां। अस्ति। त्वाउ्दातम्‌। अद्विउव:। राध॑: इति विदतू5वसो। 
उभयाहस्ति। आ। भर॥ १॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (इन्द्र) विद्यैश्वर््ययुक्त (चित्र) 
(त्वादातम्‌) त्वया शोधितम्‌ (अद्विव:) सूर्य्य इव काश * रण) [ (तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(विद्ठसो) लब्धधन (उभयाहस्ति) उभये हस्ता प्रवर्त्तन्ते ऑ। स्तिध श्र, भर)॥ १॥ 

अन्वय:-हे अद्रिवो विदद्ठसो चित्रेन्द्र ! यत्त्वादातं “ मेहनत तदुभयाहस्ति न आ भर॥ १॥ 

भावार्थ :-स एव राजा धनाढयो वा सुकृती सा 2 घ 

पदार्थ :-हे (अद्विव:) सूर्य के सदृश ब्ि हक के काश करने वाले (विद॒द्सो) धन को प्राप्त हुए 
(चित्र) अद्भुत गुण, कर्म्म और स्वभाव वुल़े 
आपसे शुद्ध किया (राध:) द्रव्य (मे &)) के) के सदृश (अस्ति) है (तत्‌) उस (उभयाहस्ति) 
उभयाहस्ति अर्थात्‌ दो प्रकार के न पते हैं जिसमें ऐसे को (न:) हम लोगों के लिये (आ, भर) 
सब प्रकार धारण कीजिये॥ १॥ 

भावार्थ :-वही राजा रु युक्त वी कुशली होवे, जो वृष्टि के सदृश अन्यों के मनोरथों को 


वर्षावे॥ १॥ 
(टच (टी आह विद्वद्विषयमाह॥ 
अरब /विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


गत ुक्षं तदा भर। 
वयमकूपारस्य दावनें॥ २॥ 


व (मेहना) वृष्टि: (अस्ति) 


कि मन्यसे। वरेंण्यम्‌। इन्द्र। ्युक्षम। तत्‌। आ। भर। विद्याम। तस्व। ते। व॒यम्‌। अकूपारस्य। दावनें॥ २॥ 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (246 एा[ 593.) 


एएफज.बाफए्शा।धा3५५३.॥.. (247 0 593.) 


२४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
न्‍्े 


पदार्थ :-(यत)  (मन्यसे) (वरेण्यम) वरितुमर्हम्‌ू (इन्द्र) परमैश्वर्यययुक्त ( बी 2 
धर्मविद्याप्रकाशयुक्तम्‌ (तत) (आ) (भर) (विद्याम) जानीयाम (तस्थ) (ते) (वयम्‌) हट )5 
अकुत्सित: पारो यस्य तस्य (दावने) दात्रे॥२॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं यद्वरेण्यं द्युक्षं मन्यसे तदस्मभ्यमा भर यतो5कृपारस्य तस्य स्ट् त्नं 
विद्याम॥ २॥ 

भावार्थ:-हे दिद्व॑स्त्व॑ यद्यदुत्तम॑ जानासि तदस्मान्‌ प्रत्युपदिश येन शा 
शकक्‍्नुयाम॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त! आप (यत्‌) जिस कह स्वीकार करने योग्य 
(ुक्षम) धर्म्म और विद्या के प्रकाश से युक्त को (मन्यसे) ' हल) लि लोगों के लिये 
(आ, भर) धारण कीजिये जिससे (अकूपारस्य) श्रेष्ठ हे पार जिन ते) आपके (दावने) 
दाता के लिये (वयम्‌) हम लोग प्रयत्न को (विद्याम) 03 ॥२॥ 

भावार्थ :-हे विद्वन! आप जिस-जिस उत्तम विषय , उसका हम लोगों के प्रति 
उपदेश कीजिये, जिससे हम लोग आपके राजकार्य्य को को समर्थ होवें॥ २॥ 


तेन॑ दृष्हहा चिंदद्रिव आ वार्ज॑ दर हे 

यत्‌। ते। दित्सु। प्र5राध्यम। के स्ति है गेम बृहत्‌। तेन। दृब्हहा। चित्‌॥ अद्विउव:। आ। वाज॑म्‌। दर्षि। 
सातयें॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (ते) कल ४| छु (प्रराध्यम) प्रकर्षण साद्धुं योग्यम्‌ (मनः) चित्तम्‌ 
(अस्ति) (श्रुतम) (बृहत) तेन) (दृष्झहा) दृढानि (चित) (अद्विवः) सुशोभितशैलयुक्त (आ) 
(वाजम्‌) स-मम्‌ ही है यह ) धर्म्माधर्म्मविभागाय॥ ३॥ 

अन्वयः-हे त्सु प्रराध्यं श्रुतं बृहन्मनोडस्ति तेन चित्त्वं दृष्वहा रक्षसि सातये वाजमा 
दर्षि॥ ३॥ 


भाव 2 ञ्य रत ब्रह्मचर्य्यविद्यायोगाभ्याससत्यभाषणाद्याचरणेन सर्वविद्यायुक्तं मन: सम्पाद्य धर्मेण 
अप दुेश्ान-देण्डयति तस्मात्‌ सोउत्युत्तमो5स्ति॥ ३॥ 

व:) उत्तम प्रकार शोभित पर्वत से युक्त विद्वन्‌! (ते) आपके (यत्‌) जो (दित्सु) 

छाए करने वाला (प्रराध्यम) अत्यन्त साधने योग्य (श्रुतम) श्रवण और (बृहत) बड़ा (मन:) 


शि्वाका ॥,6फाका ४८वाट शाइशंणा (247 एा 593.) 


एफ. ५9शा।क9५५३.॥॥. (248 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१० मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-३९ क २ कं 
सबब 2 


चित्त (अस्ति) है (तेन) इससे (चित) भी आप (दृब्हहा) दृढ़ वस्तुओं की रक्षा करते हो और ( 

धर्म और अधर्म के [विभाग के] लिये (वाजम्‌) संग्राम का (आ, दर्षि) भड़ करते हो॥३॥ (0 
भावार्थ :-जिससे मनुष्य ब्रह्मचर्य्य, विद्या, योगाभ्यास और सत्यभाषण आदि के कोजेड़ 

सम्पूर्ण विद्याओं से युक्त मन को सिद्ध कर धर्म से सम्पूर्ण जनों के हित के लिये (जे ण्ड 'देत/हे, 


इससे वह अति उत्तम है॥ ३॥ 
अथ राजप्रजाविषयमाह॥ 
अब राजप्रजाविषय को कहते हैं॥ 


मंहिंष्ठं वो मधोनां राजान चर्षणीनाम्‌। 
इन्द्रमुप प्रशस्तये पूर्वीभिर्जुजुषे गिर:॥ ४॥ की 


मंहिष्ठम्‌। व:। मधोनांम्‌। राजानम्‌। चर्षणीनाम्‌। इन्द्रम्‌॥ उप। 2 जुजुषे। गिर:॥ ४॥ 


पदार्थ :-(मंहिष्ठम) अतिशयेन महान्तम्‌ (व:) ) बहथैय्ययुक्तानाम्‌ 
(राजानम्‌) (चर्षणीनाम) मनुष्याणाम्‌ (इन्द्रम) परमे 
प्राचीनाभि: प्रजाभि: सह (जुजुषे) सेवसे प्रीणासि वा ( 

अन्वयः-हे मनुष्या! यं वो मधघोनां बज ० स्ि 
उप जुजुषे ते स च सर्वत्र सुखिनो जायन्ते॥ ४॥ 


क्ंगों और (मघोनाम) बहुत ऐश्वर्य्यों से युक्त 
(इन्द्रम) अत्यन्त ऐश्वर््य के देने वाले (राजानम्‌) 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिस (व का 
(चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों के (मंहिष्ठम) भय (ले) 


राजा को (प्रशस्तये) प्रशंसा के लत ये 
जुजुषे) समीप से सेवते वा '“ और 
भावार्थ :-हे मनुष्यो “जे न 
5७६ 


रखते, वे सदा आनन्दित हे 


प्रजाजन परस्पर अनुकूलता अर्थात्‌ प्रीतिपूर्वक वर्त्ताव 


पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ 
() फिर विद्वद्धिषय को कहते हैं॥ 


कक पे गिरों वर्धन्त्यत्रयों गिर: शुम्भन्त्यत्रय:॥ ५॥ १०॥ 
इत्‌। काव्य॑म्‌। वर्च:। उक्थम्‌। इन्द्राय। शंस्य॑म्‌। तस्मैं। ऊँ इति। ब्रह्म॑ंवाहसे। गिर:। वर्धन्ति। अत्र॑य:। 


| 
० प्र 
2 शुस्पन्ति। 5 


शस 


यः॥ ५॥ 


शि्लाका ॥.ठफाका ए४८वाट शाइशआंणा (248 0 593.) 


एएज.बाएशा।का9५५३.॥.. (249 0 593.) 


दे 


२४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


पदार्थ :-(अस्मे) (इत्‌) (काव्यम्‌) कविभि: कमनीयम्‌ (वच:) (उक्थम्‌) प्रशंसितम्‌ ढक 
परमैश्वर्य्याय (शंस्यम्‌) स्तोतुं योग्यम्‌ (तस्मै) (3) (ब्रह्मवाहसे) यो ब्रह्माणि धनानि वहति ये ति सः> 
(गिर:) (वर्धन्ति) वर्धन्ते। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (अत्रय:) अविद्यमानत्रिविधदु:खा: (ग्िर:) 
(शुम्भन्ति) शुभाचरणयन्ति (अतन्नय:) अविद्यमानत्रिविधगुणानां दोषा येषु॥५॥ ये 

अन्वय:-हे मनुष्या! य इन्द्राय काव्यमुक्थं शंस्यं वच: प्रयुड़क्ते अस्मा इत्तस्मै रख अत्र्यो 
गिरो वर्धन्त्यु अत्रयो गिर: शुम्भन्ति॥५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! ये विद्वांसो गिर: शोधयन्ति ते कवित्वमैश्वर्य्य च पी 


अन्रेन्द्रराजप्रजाविद्वदूगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह गण 2 
इत्येकोनचत्वारिशत्तमं सूक्‍तं दशमो वर्गश्च 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के लिये (कर | विद्वानों से कामना 
करने योग्य (उक्थम्‌) प्रशंसित (शंस्यम्‌) स्तुति करने योग्य ( बन प्रयोग करता है (अस्मै) 
के लिये (अत्रय:) नहीं है 


इसके लिये (इत्‌) और (तस्मै) उस (ब्रह्मवाहसे) धनों को हर ञ 
तीन प्रकार के दुःख जिनमें वे (गिर:) वाणियां (वर्धन्ति) क्र (अत्रयः) नहीं हैं तीन प्रकार 
मे ५ ् कराती हैं॥५॥ 


के गुणों के दोष जिनमें व (गिर:) वाणियां (शुम्भन्ति) 


[कोड गे जिद्युभ्यास से शुद्ध करते हैं, वे कवित्व और 


शिक्लाका ॥,6फाका ए४८वाट शाइशआंणा (249 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५५३.॥. (250 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


० दे 
अथ नवर्चस्य चत्वारिशत्तमस्थ सूक्तस्याउत्रिऋषि:। ९-४ इन्द्र:। ५ सूर्य्य:। ६-९ अत्रिदेवता। १ 5 


के 
निचृदुष्णिकूु। २, ३ उष्णिकू। ५, ९ स्वराडुण्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ४ त्रिष्टप्‌॥ ६, ८ 
निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ७ भुरिकृपद्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: 7) ॥ 


अधेन्रगुणानाह॥ 

अब नव ऋचा वाले चालीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में इन्द्र के गुणों 
आ याहवद्रिभि: सुतं सोम सोमपते पिब। 

वृष॑ब्निन्द्र वृषभिर्वत्रहन्तम॥ १॥ 

आ। याहि। अर्दधिउभि:। सुतम्‌। सोम॑म्‌। सोम॒5पते। पिब। वृष॑न्‌। बा] ५ $तम॥ १॥ 
पदार्थ :-(आ) (याहि) आगच्छ (अद्विभि:) मेघे: (सुतम्‌ सोमम्‌) सोमलतादिरसम्‌ 
(सोमपते) ऐश्वर्य्पालक (पिब) (वृषन) वृष इवाचरन्‌ ( पक क (वृषभि:) बलिष्ठेस्सह 
(वृत्रहन्तम) यो वृत्र॑ धनं हन्ति प्राप्नोति सो$तिश् त्सम्बुद्ध 
अन्वयः-हे सोमपते वृषन्‌ वृत्रहन्तमेन्द्र ! वृषभिस्स 
भावार्थ:-य ऐश्वर्यमिच्छेयुस्ते5वश्यं 7733 व्‌ 
पदार्थ :-हे (सोमपते) ऐश्वर्य्य के 
अत्यन्त धन को प्राप्त होने और (इन्द्र) ऐश्वर्य 
(अद्विभि:) मेघों से (सुतम्‌) उत्पन्न हुए पर 


करिये और स-7म को (आ, याहि) (३३ हसमिये 


के सदृश आचरण करते हुए (वृत्रहन्तम) 
वाले जन! (वृषभि:) बलिष्ठों के साथ आप 
आदि ओषधियों के रस को (पिब) पान 


पे रशदृतहनतम) अतिशयेन शत्रुविनाशक॥ २॥ 
जे :-हे वृषन्‌ वृत्रहन्तमेन्द्र! यो5यं वृषा वृषा ग्रावा मदो वृषा सोम: सुतो5स्ति तैर्वृषभि: कार्य्याणि 


शि्लाका ॥.6फाका ४८वाट शाइआंणा (250 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३५५३.॥. (25] 0 593.) 


२५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे न 


साध्नुहि॥ २॥ 
भावार्थ :-ये मेघादय: पदार्था: सन्ति तैर्मनुष्या बहूनि कार्य्याणि साद्धुं शक्नुवन्ति॥ २॥ (0) 
पदार्थ :-(वृषन) बल की इच्छा करते हुए (वृत्रहन्तम) अतिशय करके शत्रुओं के 
दुःखों के नाश करने वाले जन! जो (अयम्‌) यह (वृषा) आनन्द को उत्पन्न करने ( ( जि 
वाला (ग्रावा) मेघ और (मदः) आनन्द तथा (बृषा) सुख का वर्षने वाला (सोम:) का समूह 
(सुतः) उत्पन्न किया गया है उन (वृषभि:) मेघादिकों से कार्य्यों को सिद्ध स्प्क 
भावार्थ :-जो मेघ आदि पदार्थ हैं, उनसे मनुष्य बहुत कार्य्यों को हैं॥ २ 
पुनरिन्द्रपदवाच्यराजविषयमाह॥ 


फिर इन्द्रपदवाच्य राजा के गुणों को कहते (९० 
वज्िज्ञित्राभिरूतिभि | | 


वृषां त्वा वृषणं हुवे वच्रिश्जित्राभिरूतिभि:। 


वृषब्रिन्द्र वृषभिर्वृत्रहन्तम॥ 


रे 5भि:। वृत्रहन्‌5तम॥ ३॥ 


'ज चजथ 


वृषा। त्वा। वृषणम्‌। हुवे। वद्रिन्‌। चित्रा्भि:। ऊतिडभि:। दर ह 
पदार्थ :-(वृषा) वृष्टिकर: (त्वा) त्वाम्‌ (वृषणम 

(चित्राभि:) अद्भुताभि: (ऊतिभिः) रक्षादिभि: वृष 

(वृषभि:) दुष्टशक्तिबन्धकै: (वृत्रहन्तम) अतिशये# हज इतर बूनाशोक॥ ३॥ 
अन्वय:-हे वृषन्‌ वज़िन्‌ वृत्रहन्तमेन्द्र | दुष भररूतिभिव्‌षभिश्च सह वर्त्तमानं वृषणं त्वा हुवे॥ ३॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: सूर्य्यवद्वर्तमान: स ट थ बलिष्टो न्‍्यायकारी राजा स्वीकार्यो येन सर्वथा रक्षा 


स्यात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वृषन्‌) सुख /करने जबाले (वच्रिन) बहुत शस्त्र और अस्त्रों से युक्त (वृत्रहन्तम) 
अत्यन्त दुष्टों के नाश करने शहद (लक एैश्वर्य की इच्छा करनेवाले! (वृषा) वृष्टि करने वाला मैं 
(चित्राभि:) अद्भुत (ऊतिभि:) रक्षिः और (वृषभि:) दुष्टों के सामर्थ्य को बांधने वालों के साथ 
वर्तमान (वृषणम्‌) ॥“को (हुवे) बुलाता हूं॥ ३॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों व पह कि सूर्य्य के सदृश वर्तमान और सब प्रकार गुणों से सम्पन्न बलिष्ट, 
न्यायकारी के स्वीका_-क़॒रें, जिससे सब प्रकार से रक्षा होवे॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कि वज्री वृषभस्तुराषाट्छुष्मी राजा वृत्रहा सॉमपावा। 
हरिभ्यामुप यासदर्वाड्माध्यंदिने सबने मत्सदिन्द्र:॥ ४॥ 


शिक्वाका ॥.6ाका ४८वाट शाइशंणा (25] 0 593.) 


एएफज.बाज्शा।क्ा३ए५३.॥.. (252 0 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-११-१२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-४० हु दे 


ऋजीषी। वच्री। वृषभ:। तुराषाट। शुष्मी। राजा। वृत्र॒।हा। सोम॒5पावा। युक्त्वा। हरिडभ्याम्‌। उप॑। गरि2 
अर्वाड। माध्यंदिने। सबने म॒त्सत्‌। इन्द्रें:॥ ४॥ 


(2) 
पदार्थ :-(ऋजीषी) सरलादियुक्त: (वच्री) शस्त्रास्त्राभूत्‌ (वृषभः) बलिष्ठ: पुणे चेएे 
रा प्र 


(वृत्रहा) दुष्टशत्रुहन्ता (सोमपावा) श्रेष्ठोषधिरसस्य पाता (युक्त्वा) (हरिभ्याम) अश्वा 
उपागच्छेत्‌ (अर्वाड) पश्चात्‌ (माध्यन्दिने) मध्याह्े (सबने) भोजनसमये १3 
परमैश्वर्य्यकर्त्ता॥ ४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! य ऋजीषी वज्री वृषभ: शुष्मी ४४ 
युक्‍त्वार्ड्वाडुप यासन्माध्यन्दिने सबने मत्सत्तमेवाउधिष्ठातारं कुर्वन्तु॥४॥ 
भावार्थ:-स एव राजा प्रशस्त:ः स्याद्यो राज्याड्रनि विद्याश्व 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (ऋजीषी) सरल आदि से शा 
करने वाला (वृषभ:) बलिष्ठ (शुष्मी) बलिष्ठ सेना से युक्त (तुशष् 


(सोमपावा) श्रेष्ठ ओषधियों के रस को पीने (वृत्रहा) दई शबओं > 


प्रयतेत॥ ४॥ 
और अस्त्रों का धारण 


हे नाश करने और (इन्द्र:) अत्यन्त 
(हरिभ्याम्‌) घोड़ों से वाहन को 
(युक्त्वा) युक्त करके (अर्वाड) पीछे (उप, यास् ९ संयेष> प्त होवे और (माध्यन्दिने) मध्याह्न में 
(सवने) भोजन के समय (मत्सत्‌) आनन्दित रे हि व्गे/अधिष्ठाता करो॥ ४॥ 

भावार्थ :-वही राजा प्रशंसित हब यू के/अड़ों और विद्याओं को ग्रहण करके प्रजापालन 


यत्त्वां सूर्य स्वर्भानु 

अक्षेत्रविद्यथा 

यत्‌। त्वा। सूर्य कि :। तम॑ंसा। अविध्यत। आसुरः। अक्षेत्रवित्‌। यथा। मुग्ध:। भुव॑नानि। 

अदीधयु:। न ५॥ (0 

य: (त्वा) त्वाम्‌ (सूर्य्य) सूर्य्य इव वर्त्तमान (स्वर्भानु:) यः स्वरादित्यं भाति स 

विद्युदूप: न्धकारेण (अविध्यत) युक्तो भवति (आसुरः) अनुद्धूतरूप: (अक्षेत्रवित्‌) यः 

श्र रे | ने वेत्ति (यथा) (मुग्ध:) मूढ: (भुवनानि) लोकान्‌ (अदीधयु:) दृश्यन्ते। अन्र व्यत्ययेन 
॥ 

हे सूर्य्य ! यथाऊक्षेत्रविन्मुग्ध: किमपि कर्त्तु न शक्‍नोति तथा यद्य: स्वर्भानुरासुरस्तमसाविध्यद्‌ 


शि्वाका ॥.ठाका ४८वाट शाइशंणा (2520 593.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (253 0 593.) 


२५२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं न 


येन सूर्य्यण भुवनान्यदीधयुस्तं विदन्तं त्वा वयमाश्रयेम॥५॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्लार:। हे मनुष्या! यथा विद्युद्‌ गुप्ता सत्यन्धकारे न प्रकाशते हे हक 
मूढस्यात्मा न॒ प्रदीप्यते यथा सूर्य्यप्रकाशन सर्वे लोका: प्रकाश्यन्ते तथैव 
सर्वान्त्सत्या3सत्यव्यवहारान्‌ प्रकाशयति॥ ५॥ की पेठ 

पदार्थ :-हे (सूर्य्य) सूर्य्य के सदृश वर्तमान! (यथा) जैसे (अक्षेत्रवित्‌) न 
को नहीं जानने वाला (मुग्धः) मूर्ख कुछ भी नहीं कर सकता हे, वैसे रीक के स्वर्भानु:) 
प्रकाशित होने वाला बिजुलीरूप (आसुर:ः) जिसका प्रकट रूप नहीं वह ( 
(अविध्यत्‌) युक्त होता है, जिस सूर्य्य से (भुवनानि) लोक (अदीधयु:) 
(त्वा) आपका हम लोग आश्रयण करें॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे 
प्रकाशित होती है, वैसे ही विद्यारहित मूर्खनन का आत्मा “ 7 कि ि 
प्रकाश से सम्पूर्ण लोक प्रकाशित होते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ का आत्मा समे 
को प्रकाशित करता है॥५॥ 


पक उसके जानने वाले 


प्त“हुई अन्धकार में नहीं 
है और जैसे सूर्य्य के 
| सत्य और असत्य व्यवहारों 


पुनः सूर्यविषयमाह। 
फिर सूर्य्यविषय को 3 


स्वर्भानोरध यर्दिन्द्र माया अवो दिवो 


रच तमसापंव्रतेन | 2 | 
गूल्गहं सूर्य तम तुरीयेज़् ब्रह्मणातिशद॒दत्रि:॥ ६॥ 
स्व:5भानो:। अध॑ी यत्‌। इन्द्र प्र 2 (अवबे॥दिव:। वर्तमाना:। अव5अह॑न्‌। गूछहम्‌। सूर्यम्‌। तम॑ंसा। 


अप॑5ब्रतेन। तुरीयेण। ब्रह्मणा। अ (220 ६॥ 

पदार्थ :- (स्वर्भानो:) गटर य प्रकाश (अध) आनन्तर्य्य (यत्‌) या: (इन्द्र) विद्वन्‌ (माया:) 
प्रज्ञा: (अवः) अधस्थात्‌ दिव) 7 तर) प्रकाश्म्नाना: (वर्त्तमाना:) (अवाहन्‌) वहन्ति (गूब्हहम्‌) गुप्त 
विद्युदाख्यम्‌ (सूर्य्यम्‌) तक सवि सवितुर्रम्‌ (तमसा) अन्धकारेण (अपक्रतेन) अन्यथा वर्त्तमानेन (तुरीयेण) 
हि (लय 
र्थेन (ब्रह्मणा) धनेन (3 ह्न्ढे 


बन्दोत) लभते (अत्रि:) सततं गामी॥ ६॥ 


अन्वयः-छ्रे' इन्द्र! य़द्या स्वर्भानोर्दिवों वर्त्तमानगा माया अपब्रतेन तमसा तुरीयेण ब्रह्मणा गूब्व्हं 
सूर्य्यमवोड गलत धात्रिशेतिन्दत्‌ (तैस्त्व विजानीहि॥ ६॥ 


बाथ :भ था-गेप्ता विद्युदीप्तयो महत्कार्य्य साध्नुवन्ति तथैव विदुषां प्रज्ञा: सर्वाणि प्रज्ञानकृत्यानि 


बट (इन्द्र) विद्वन्‌! (यत्‌) जो (स्वर्भानो:) सूर्य्य के प्रकाशक के सम्बन्ध में (दिव:) 
:) स्थित (माया:) बुद्धियां (अपब्रतेन) अन्यथा वर्त्तमान (तमसा) अन्धकार से और 


शि्लाका ॥.6फाका ५४८वाट शाइशंणा (253 0 593.) 


एएए.बाएशा।ा9५५३.॥.. (254 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-११-१२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-४० 0 दे 


(तुरीयेण) चौथे (ब्रह्मणा) धन से (गूब्हहम्‌) गुप्त बिजलीनामक (सूर्यम्‌) सूर्य के उत्पन्न करने वाले 
(अव:) नीचे (अवाहन) प्राप्त करती हैं (अध) इसके अनन्तर (अत्रि:) निरन्तर चलने वाला जय 
प्राप्त होता है, उनको आप जानिये॥६॥ 

भावार्थ :-जैसे गुप्त बिजुली के प्रकाश बड़े कार्य को सिद्ध करते हैं, वेसे ही सा | की 
सम्पूर्ण विज्ञान कार्य्यों को सिद्ध करती हैं॥६॥ 


अथोक्‍क्तविषये राजविषयमाह॥ 
अब उक्‍्तविषय में राजविषय को कहते हैं॥ 
मा मामिमं तव सन्त॑मत्र इर॒स्था दुग्यो भियसा नि गारीत्‌। 
त्वं मित्रो अंसि सत्यराधास्तौ मेहावतं वरुणश्र राजां॥ गो 
दे श्रत्‌| 


मा। माम्‌। डमम्‌। तव। सन्तम॥ अत्रे। इर॒स्था। द्ुग्ध:। भियसा। ॥ मित्र:। असि। सत्य5रांधा:। 
तौ। मा। इृह। अवतम्‌॥। वरुण:। च। राजा॥ ७॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (माम्‌) पार (तव) ( 
अन्नेच्छया (दुग्ध:) प्राप्तद्रोहः (भियसा) भयेन (नि) ( 
(सत्यराधा:) सत्याचरणेन सत्यं वा राधो धनं यस्य 
वर: सेनेश: (च) (राजा) सर्वाधिष्ठाता॥७॥ 

अन्वय:-हे अत्रे! इरस्या भियसा दुग्ध 
त्वं राजा वरुणश्रव ताविह मावतम्‌॥७॥ 

भावार्थ:-हे धर्मिष्ठो न 
राजधर्म्मान्मा चलेतां सदेव सत्य 

पदार्थ :-हे न तीन 
भय से (दुग्घ:) द्रोह को 


अविद्यमानत्रिविधदु:ख (इरस्या) 
[ (त्वम) (मित्र:) सखा (असि) 
[_्‌ (इह) (अवतम्‌) रक्षतम्‌ (वरुण:) 


मां मा नि गारीद्यस्त्वं मित्र: सत्ययाधा असि स 


कस्यापि पदार्थ मा गृह्नीयातां भयन्यायप्रचालनाभ्यां 
मित्रेबत्प्रजा: पालयेताम्‌॥ ७॥ 
| से रहित! (इरस्या) अन्न की इच्छा से तथा (भियसा) 
और (तव) आपके आश्रित (सन्तम्‌) हुए (माम) मुझ को 
(मा) नहीं (नि, गारीत्‌) जो (त्वम) आप (मित्र:) मित्र (सत्यराधा:) सत्य आचरण से वा 
सत्यधन जिनका ऐसे ( आप राजा सब के अधिष्ठाता और (वरुण:) श्रेष्ठ सेना का ईश (च) 
भी (तो) य्स् दोनों (इह) इस्‌ संसार में (मा) मेरी (अवतम्‌) रक्षा करो॥७॥ 
प्< राजा और सेना के स्वामी! अन्याय से किसी के पदार्थ को भी न ग्रहण करें, 


भय और प्रकार चलाने से राजधर्म से पृथक्‌ न होवें और सदा ही सत्य धर्म में प्रिय हुए 
जे श | का पालन करो॥७॥ 
अथ विद्वद्धिषयमाह॥ 
अब विद्वद्धिषय को कहते हैं॥ 


शिक्लाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशंणा (254 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (255 ए 593.) 


र्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे दे 


आ्रव्णों ब्रह्मा युयुजानः संपर्यन्‌ कीरिणां देवान्नम॑सोपशिक्षन्‌। 
अत्रि: सूर्यस्य दिवि चक्नुराधात्स्वर्भानोरप माया अधुक्षत्‌॥ ८॥ 


अधात। स्व:5भानो:। अप माया:। अधघुक्षत्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(ग्राव्णग:) मेघात्‌ (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (युयुजान:) 3 बट 


सत्कारेणान्नादिना वा (उपशिक्षन्‌) उपगतां विद्यां ग्राहयन्‌ (अत्रि:) तेल 
प्रकाशे (चक्लु:) (आ, अधात) आदध्यात्‌ (स्वर्भानो:) स्व मल स्य तस्य (अप) 


(माया:) प्रज्ञा: (अघुक्षत) अपशब्दयेत्‌॥ ८॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो ब्रह्मा कीरिणा युयुजानो रप र्थेन उपकशिक्षन्नत्रि: सन्‌ 


स्वर्भीनेग्राव्ण: सूर्यस्थ दिवि चश्लुराधात्‌ स माया: प्राप्नुयादविद्या अप्नार्चुक्षतो 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यो विद्वत्सेवी योगी त्स यथा विद्युत्सूर्यमेघसम्बन्धेन 
सृष्टे: पालन दु:ःखनिवारणं च भवति तथैवा< ध्यापकाध्येतृ वारणं च करोति॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ब्रह्मा) चारों 2 का (कीरिणा) सम्पूर्ण विद्याओं की स्तुति 


करने वाले से (युयुजानः:) मिलता हुआ ( वा अन्न आदि से (देवान) विद्वानों की 
(सपर्यन) सेवा करता और विद्यार्थियों को समीप प्राप्त विद्या को ग्रहण कराता हुआ 
(अत्रि:) सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापक ( (६ ्र ््य ६ की कान्ति के सदृश कान्ति जिसकी उसके 
(ग्राव्ण:) मेघ से (सूर्यस्य) सूर्य के (दि को “में (चक्लु:) नेत्र का (आ, अधात्‌) स्थापन करे वह 
की (अप, अघुक्षत) अपशब्दित करे॥ ८॥ 


( कक, 
वेसे ही अध्यापक और 3 कप िकालण जख्र्बन्ध से विद्या की रक्षा और अविद्या का निवारण करता है॥८॥ 
विद्वदविद्वद्विषयमाह।। 
अन शक दृष्टान्त से विद्वान और अविद्वान्‌ के विषय को कहते हैं॥ 


| [| 
हल ( ढ़ - 


ह्व शन्ये अशंक्नुवन्‌॥ ९॥ १२॥ 


श्टकॉ वै। सूर्यम्‌। स्व:5भानु:। तम॑सा। अविध्यत्‌। आसुर:। अत्र॑य:। तम्‌। अनु। अविन्दन्‌। नहि। अचन्ये। 


शिक्लाका ॥,टफाका ५४८वाट शाइशंणा (255 0593.) 


एएज.बाएशाधा३५५३.॥.. (256 ए 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-११-१२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ४० 0 रणण 


पदार्थ :-(यम्‌) (वे) निश्चये (सूर्यम) सवितारम्‌ (स्वर्भानु:) आदित्येन प्रकाशित: तय 2 
अन्धकारेण (अविध्यत्‌) विध्यति (आसुरः) आसुरो मेघ एवं (अत्रय:) ् (तू), (अनु)> 
(अविन्दन्‌) लभेरन्‌ (नहि) (अन्ये) (अशक्नुवन्‌) शक्‍्नुयु:॥९॥ 

अन्वयः-हे विद्वांस:! स्वर्भानुरासुरस्तमसा यं सूर्यमविध्यत्‌ त॑ वै अत्रयो5 
ज्ञातुमशकनुवन्‌॥ ९॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा मेघ: सूर्यमावृत्याउन्धकारं जनयति 208 
यथा सूर्यो मेघं हत्वाउन्धकारं निवार्य प्रकाशमाविष्करोति तथैव प्राप्ता विद्याउब्रिद्यां 


जनयति। एतद्ठिवेचनं विद्वांसो जानन्ति नेतर इति॥९॥ &ग 2 
अन्रेन्द्रमेघसूर्यविद्वदविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सड्भ 


ह 
इति चत्वारिशत्तमं सूक्‍तं द्वादशो वर्गश् शक) 
पदार्थ :-हे विद्वानो! (स्वर्भानु:) ! सूर्य से प्रकाशित (अ 9 (तमसा) अन्धकार से 


(यम्‌) जिस (सूर्यम्‌) सूर्य्य को (अविध्यत) ताड़ित करता है (6 जे उसेकु (वे) निश्चय करके (अन्नयः) 
विद्या में दक्ष जन (अनु, अविन्दन्‌) अनुकूल प्राप्त होक़ें 
(अशक्नुवन) समर्थ होवें॥९॥ हे 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे मेघ सूर्य्य को आह 
आत्मा का आवरण करके अज्ञान को उत्पन्न जुट “जैसे सूर्य मेघ का नाश और अन्धकार का 
निवारण करके प्रकाश करता हे, वेसे ही प्राप्त हुईं विद्यु/अविद्या का नाश करके विज्ञान के प्रकाश को 


अन्य नहीं॥ ९॥ 


तरत्याड 


को उत्पन्न करता है, वेसे ही अविद्या 


उत्पन्न करती है, इस विवेचन को विद्वान्‌ ई 
इस सूकक्‍त में इन्द्र मेघ लक 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति 


[िद्दोंन्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (256 0593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥.. (257 ए 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ विंशत्यूचस्यैकचत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्या5त्रिऋषि:। विश्वेदेवा देवता। १, २, ६, १५, (2 (2 
त्रिष्टप॒॥ ४, १३ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। ३, १४, १९ पड़क्ति:। ५, ९, हर , ९९, १२ 


भुरिक्पदाक्ति:। ७, ८ स्वराट्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। २० याजुषी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। १६ 


१७ निचृदतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध विश्रदेवगुणानाह॥ 
अब बीस ऋचा वाले एकचालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में हे 5. को 


कहते हैं॥ 
को नु वां मित्रावरुणावृतायन्‌ दिवो वां महः श्र भ्ष 


ऋतस्य॑ वा सर्दसि त्रार्सीथां नो यज्ञायते वां पशुषो 


कः। नु। वाम। मित्रावरुणो। ऋत5यन। दिवः। वा। मह 
त्रासीथाम। नः। यज्ञउयते। वा। पशुधस:। न। वार्जान्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(कः) (नु) सद्यः (वाम) युवाम्‌ 
(ऋतायन) ऋतमाचरन्‌ (दिव:) प्रकाशान्‌ (वा) 
देदीप्यमानो देवो। अन्न छान्दसो वर्णलोपो वेति रा बा 
(वा) (सदसि) सभायाम्‌ (त्रासीथाम) र मे >> 


(पशुष:) पशून्‌ (न) इव (वाजान्‌)॥ १॥ ः 
अन्वय:-हे मित्रावरुणौ ! 5 0 [ वा पार्थिवस्य मह: को नु विजानीयाद्ठा दे ऋतस्य सदसि 


त्रासीथां वा यज्ञायते नस्त्रासीथां वा अस्मान्‌ भोगान्‌ प्रापयतम्‌॥ १॥ 
भावार्थ:-हे कक | यूद्टि भवन्तः र्थविद्यां जानन्ति तह्व॑स्मभ्यमुपदिशन्तु सभायां निषद्य 
सत्य न्यायं कुर्वन्तु॥ १॥ 
पदार्थ :-हे ( और उदान वायु के सदृश वर्त्तमान पढ़ने और पढ़ाने वाले जनो ! 
(वाम्‌) आप दोनों और ( | को (कः) कौन (ऋतायन) सत्य का आचरण करता हुआ (वा) 
वा " र इरश्चिवी में चिदितजन के (मह:) तेज को कौन (नु) शीघ्र जाने (वा) वा (दे) प्रकाशमान 
विद्वान्‌ जनो सत्य की (सदसि) सभा में (त्रासीधाम) रक्षा करो (वा) वा (यज्ञायते) यज्ञ की 
कामना (नः) हम लोगों की रक्षा करिये (वा) वा (पशुष:) पशुओं और (वाजान्‌) 
हि ) सदृश हम लोगों के लिये भोगों को प्राप्त कराइये।॥ १॥ 
:-हे विद्वानों! जो आप लोग पृथिवी आदि पदार्थों की विद्या को जानते हैं, तो हम लोगों 
देवें और सभा में बेठ के सत्य न्याय को करें॥ १॥ 


शिक्राका ॥.ठफाका ५८वाट शाइडंणा (257 0 593.) 


एएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (258 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२ | वर्ग-१३-१६ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍्त-४१ ठ ट दे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
ते नों मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतों जुषन्त। 
न्मोभिर्वा ये दर्धते सुवृक्ति स्तोम॑ रुद्राय॑ मी्ूहुषं स॒जोषा:॥ २॥ 


ते। न॒ः। मित्र:। वरुण:। अर्यमा। आयु:। इन्द्र:। ऋभुक्षा:। मरूुत:। जुषन्त 


सु&वृक्तिम्‌। स्तोमम्‌। रुद्राय। मील्हुषें। स॒5जोर्षा:॥ २॥ 

पदार्थ :-(तै) (नः) अस्मभ्यम्‌ (मित्र:) सखा (वरुण:) श्रेष्टाचार: प येश: (आयु:) 
जीवनम्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ (ऋशभुक्षा:) महान्‌ विद्वान्‌ (मरुतः) म 6 जे) सेवन्ते (नमोभि:) 
सत्कारान्नादिभि: (वा) (ये) (दधते) (सुवृक्तिम्‌) सुष्ठुवर्जनम्‌ बल श्लाप्या# (रुद्राय) दुष्टाचाराणां 
रोदकाय (मीव्व्हुषे) सुखं सिद्धते (सजोषा:) समानप्रीतिसेविन: (हे ॥२॥ 

अन्वय:-ये मरुतो नमोभिर्मी््हुषे रुद्राय सजोषा: सन्त दधते वा जुषन्त ते मित्रो 
वरुणोडर्य्यमेन्द्र ऋभुक्षाश्र न आयुर्जुषन्त॥ २॥ 

भावार्थ:-त एव विद्वांस उत्तमा विज्ञेया ये स्वात्मवल कि) न्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (मरुतः) मनुष्य ( रा पी अन्नादिकों से (मीव्व्हुषे) सुख का 
सेचन करते हुए (रुद्राय) दुष्ट आचरणों के सह न रुलाने वाले के लिये (सजोषा:) तुल्य 
प्रीति के सेवन करने वाले हुए (सुवृक्तिम्‌) उद्लैस का कार प्र्जन होता है जिससे उस (स्तोमम्‌) प्रशंसा को 
(दधते) धारण करते (वा) वा (जुषन्त) से ५३८ कर ) वे (मित्र:) मित्र (वरुण:) श्रेष्ठ आचरण करने 
वाला (अर्य्यमा) न्याय का ईश और ने पर धर््यवान्‌ (ऋभुक्षा:) बड़ा विद्वान्‌ (न:) हम लोगों के 
लिये (आयु:) जीवन का सेवन करें॥ २ 


भावार्थ :-उन्हीं दिद्वानों के म-समझना चाहिये जो अपने सदृश सब प्राणियों में वर्त्ताव 
करें॥ २॥ ट 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


जक्षे उसी विषय को कहते हैंह॥ 


ं श्रेष्टा श्विना-हुवध्यै वातस्य पत्मन्‌ रथ्य॑स्य पुष्टौ। 


यज्यंवे 
दे । भरध्वम्‌॥ ३॥ 


शिक्लाका ॥.ठाका ५४८वाट शाइशआंणा (258 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (259 0 593.) 


२५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
पदार्थ :-(आ) (वाम्‌) युवाम्‌ (येष्ठा) अतिशयेन नियन्तारो (अश्विना) अध्यापवोष्देशको २३2 
(हुवध्यै) ग्रहणाय (वातस्य) वायो: (पत्मन्‌) पत्मनि मार्गे (रथ्यस्थ) रथे याने भवस्य "लक जे ः (उत)> 
(वा) (दिव:) कामयमानस्य (असुराय) मेघाय (मन्म) विज्ञानम्‌ (प्र) (अश्यांसीव) य ( 
यज्ञानुष्टानाय यजमानाय वा (भरथध्वम्‌)॥ ३॥ 
अन्वयः-हे येष्ठाश्चिना! यथा वां रथ्यस्य वातस्य पत्मन्‌ पुष्टो उत वाउसुराय (लेदर वर यज्यवे 
निमित्ते भवतस्तथा हुवध्यै मन्म प्रा भरध्वम्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा ध्येताध्यापकौ थैव 
सततं प्रयततिव्यम्‌॥ ३॥ 


आदिकों के सदृश (यज्यवे) यज्ञारम्भ वा यजमान के लिये नरक 
लिये (मन्म) विज्ञान का (प्र, आ, भरध्वम्‌) प्रारम्भ करो। बे 


और पढ़ाने वाले विद्या के प्रचार के 
के प्रयत्न करें॥ ३॥ 


क्षणो 3 सो ज् (दिव्य:) शुद्धव्यवहार: (कण्वहोता) कण्वो मेधावी चासौ होता 
रिक्षेषु वर्धभान: (दिव:) दिव्या: कामना: (सजोषा:) सहैव सेवमान 
ग त्व्क (पूषा) पुष्टिकर्ता (भगः) ऐश्वर्य्यप्रद: (प्रभूथे) शुद्धकरणे व्यवहारे 
शव भुनक्ति पालयति सः (आजिम) स-7मम्‌ (न) इव (जग्मुः) प्राप्नुवन्ति 
अश्वा विद्यन्ते येषान्ते॥ ४॥ 
! दिव्य: कण्वहोतेव य: सक्षणस्त्रितों दिवः कामयमान: सजोषा वातोडग्नि: प्रभृथे 
गे भोजा आश्वश्वतमा आजि जम्मुर्न प्र यत्यते स एव पुष्कलं भोगं प्रापयति॥ ४॥ 

:-हे मनुष्यो ! यूयमग्न्यादिकपदार्थदारिद्रयं विच्छिद्य श्रीमन्‍्तो भवेयु:॥४॥ 


(वात:) वायु: 
(विश्वभोजा :) 
(आः 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशआंणा (259 0 593.) 


एएए.बाएशा।का3५५३.॥.. (260 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१३-१६ मण्डल-५। अनुवाक-३ | सूकत-४१ _ २५९ 


पदार्थ :-हे विद्न्‌! (दिव्य:) शुद्ध व्यवहारयुक्त (कण्वहोता) बुद्धिमान्‌ तथा देने और कण 
करने वाले के सदृश जो (सक्षण:) सहने वाला (त्रित:ः) तीन पृथिवी, जल और ६) बढ़ता,> 
(दिव:) श्रेष्ठ कामनाओं की इच्छा करता और (सजोषा:) साथ ही सेवन (वातः) वायु हल 
अग्नि (प्रभ्नथे) शुद्ध करने वाले व्यवहार में (पूषा) पुष्टि करने वा (भग:) ऐश्वर्य का रे ) 
संसार का पालन करने वाला और (आश्वश्चतमा:) शीघ्र चलने वाले घोड़े जिसके आजिम) 


सड़्य्राम को (जम्मु:) जैसे प्राप्त होते हैं (न) वेसे (प्र) प्रयत्न किया जाता हे, द्र्छ्‌ त भोग कौ प्राप्ति 
कराता है॥४॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! आप लोग अग्नि आदि पदार्थों से दा हे नाश करके धनवान 
हूजिये। ४॥ इ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ४ 
फिर उसी विषय को कहते ४4० 


प्र वो र॒यि युकताश्व॑ं भरध्वं राय एषे5वसे दधीत 


सुशेव एवैरौशिजस्थ होता ये व एवा मसुतस्तुः गम ॥0॥ १३॥ 
धीत। धी:। सुउशेव॑:। एवं:। औशिजस्थी। 


प्र। व:। रयिम्‌। युक्त5अंश्वम्‌। भरध्वम। हक (पे कं द 
होता। ये। व्‌:। एवंँ:। मरुत:। तुराणाम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्मभ्यम्‌ (रयि# ((युक्ताश्वम 
(राय:) धनानि (एप) एतुं प्राप्तुम्‌ (अवश् फ्रय (दधीत) धरत (धी:) प्रज्ञा: (सुशेवः) शोभनं 
सुखं यस्य सः (एवै:) प्रापणै: ( मर 0 /फ्ैमियमानस्यापत्यस्य (होता) (ये) (वः) युष्माकम्‌ 
(एवा:) कामयमाना: (मरुत:) मन्फ््या: [) हिंसकानाम्‌॥ ५॥ 

अन्वय:-हे मरुतो म (चूत घोष शत वो युक्‍ताश्व॑ं रयि प्रभरध्वम्‌। अवस एघे सुशेव एवेरौशिजस्य 
राय: होता भवति ये वस्तुराणां हिंर : सन्ति तान्‌ यूयं सत्कुरुत॥५॥ 

भावार्थ:-हे म 
ताडयत॥५॥ 

ते :- 
आप लोगों के 
भरध्वम) 


(मरूत;)- मेंनुष्यो ! आप लोग (धी:) बुद्धियों को (दधीत) धारण करो और (वः) 

र्थात्‌ आप अपने लिये (युक्ताश्चम्‌) युक्त घोड़े जिससे उस (रयिम्‌) धन को (प्र, 

'करो। तथा (अवसे) रक्षण आदि के लिये (एप) प्राप्त होने को (सुशेव:) सुन्दर 

:) गमनों से (औशिजस्य) कामना करने वाले सन्‍्तान का और (रायः) धनों का 

एप होता है और (ये) जो (वः) आप लोगों के (तुराणाम) नाश करनेवालों के नाश करने 
:) और कामना करने वाले हैं, उनका आप लोग सत्कार करो॥५॥ 


शिक्लाका ॥,ठाकधा ए४८वाट शाइशंणा (260 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. (26] 0 593.) 


२६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हा लि 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोग अग्नि आदि पदार्थों की विद्या से धनवान्‌ होकर सत्यता से 
अनाथों का पालन करो और दुष्टों का ताड़न करो॥५॥ 


(2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


प्र वो वायुं रंथयुजं कृणुध्व॑ प्र देवं विप्र पनितारमर्क:। 
इषुध्यव ऋतसाप: पुरंधीर्वस्वीर्नों अन्न पलीरा धिये धु:॥ ६॥ ग् ८जेे 
प्र। व:। वायुम। रथ5युजर्म। कृणुध्वम्‌। प्र। देवम। विप्रम। कप य अर्क:। : ऋत5साप:। 


व:। वायुम्‌। रथ॒5युजम। कृणुध्व ॥ पनितार॑म| पुथ्वेव॑: ऋत 
पुर॑म5धी:। वस्वीं:। नः। अत्रे। प्लीं:। आ। धिये। धुरिति धु:॥६॥ 
पदार्थ :-(प्र) (व:) युष्मभ्यम्‌ (वायुम्‌) वेगवन्तम्‌ ( है र प्‌ (कृणुध्वम) (प्र) 


(देवम्‌) विद्वांसम्‌ (विप्रम) मेधाविनम्‌ (पनितारम्‌) स्तावकं क्षम्में प्‌ (अर्के:) अर्चनीये: 
पदार्थे: (इषुध्यव:) य इषुभिर्युध्यन्ते (ऋतसाप:) सत्यसम्बन कब धो) द्यावापृथिव्यो। पुरन्धी इति 
द्ावापृथिवीनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.३०)। (वस्वी:)/जहुपदोर्थयुकता: (न:) अस्मभ्यम्‌ (अत्र) 


अन्वयः-हे मनुष्या! ये5त्र इषुध्यव ऋतसापो ब्रिद् 4  वायुं धुर्युष्मभ्यं नो3स्मभ्यं पत्नीरिव 
धिये वस्वी: पुरन्धीरा धुस्तत्सड़ेन वायुं रथयुजं प्र नल  विप्रं देव॑ प्र कृणुध्वम्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | है. मच है यथा पतित्रता पत्न्य: पत्यादीन्‌ सुखयन्ति 
तथैव वायुवद्देगयुकतं रथं धार्मिकान्‌ विदुषश्च अ्रब्वे कक वनि:ज़ुखयेयु:॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो ( घार में (इषुध्यव:) बाणों के द्वारा युद्ध करने वा 
(ऋतसाप:) सत्य सम्बन्ध रखने | कि घट (व:) आप लोगों के लिये (स्थयुजम्‌) वाहन से युक्त 
(वायुम्‌) वेग वाले वायु को (ध्ु घास्म-करें वा आप लोगों और (नः) हम लोगों के लिये (पत्नी:) 
स्त्रियों के सदृश वर्त्तमानों धिये) बुद्धि के लिये (वस्वी:) बहुत पदार्थों से युक्त (पुरच्धी:) 
अन्तरिक्ष और पृथिवी ८ ब/प्रकार धारण करें उनके संग से वेगयुक्त वाहन से युक्त को (प्र 
कृणुध्वम्‌) अच्छे प्रकार अर्के:) प्रशंसनीय पदार्थों से (पनितारम्‌) स्तुति करने और धर्म्म से 
व्यवहार रे वा से. [_ (देवम्‌) विद्वान्‌ को (प्र) अच्छे प्रकार प्रकट करो॥६॥ 


मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे पतित्रता पत्नी पति आदि को 


सुख देती के समान वेगयुक्त रथ को और धार्मिक विद्वानों को धारण कर सब को 
हर करो॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥,ठफाका ए८वाट शाइशआंणा (26] ए[ 593.) 


एएज.बाएशा।धाा3५५३.॥.. (262 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१३-१६ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍्त-४१ हे २६१ न 
उप॑ व एप वन्द्येभि: शूषै: प्र यही दिवश्चितयद्धिरकैं:। कक 
उषासानक्तां विदुर्षीव विश्वमा हाँ वहतो मर्त्याय यज्ञम्‌॥७॥ (2 
उप व॒:। एं। वन्द्येभि:। शूषै:। प्र। यह्दी इतिं। दिव:। चितय॑त्‌उभि:। अर्कै:। उषास के तर ५00० 


विदुर्षीव। विश्वम। आ। ह। वह॒त॒:। मर्त्याय। यज्ञम्‌॥७॥ 


पदार्थ :-(उप) (वः) युष्मान्‌ (एपे) एतुं प्राप्तुम्‌ (वन्द्येभि:) वन्दितु स्तोतु शा बलैः 
(प्र) (यह्वी) महती (दिव:) विद्याप्रकाशान्‌ू (चितयद्धि:) ज्ञापयद्धि: ( अप यर्विद्द्धिस्स 
(उषसानक्ता) रात्रिदिने (विदुषीव) पूर्णविद्या स्त्रीव (विश्वम) जा (आ ) किल। अत्र 
निषातस्य चेति दीर्घ:। (वहतः) धरत: (मर्त्याय) मनुष्यसुखाय (यज्ञम) ॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! दिवश्वितयद्धिरकैं्वन्द्ेभि: शूषैश्व सह उषासानक्ता व उपैषे 
मर्त्याय विश्व यज्ञ हा प्रा वहतस्तत्सेवनविद्यां यूयं विजानीत॥७॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: | हे मनुष्या! यथा महाविदुषी विद्वत्सु च सत्कृता भूत्वा 
ग् हर्ट धृत्वा सर्व जगद्वर्धयत:॥ ७॥ 


योग्य विद्वानों के साथ और (बन्द्येभि:) स्तुति करने परम्ये 
प्राप्त होने को (मर्त्याय) मनुष्य के सुख के कस प्र) सम्पूर्ण (यज्ञम) विद्या के प्रचार आदि को 
(हा) निश्चय (प्र, आ, वहतः) सब प्र ' ऋरते हैं, उनकी सेवन की विद्या को आप लोग 
जानें॥७॥ हैः 

भावार्थ :-इस मन्त्र में गर हैं| हे मनुष्यो! जेसे बड़ी विद्यायुक्त स्त्री सब जगह 
विद्यायुक्त स्त्रियों और विद्वानों हो और सम्पूर्ण उत्तम गुणों को धारण करके विद्यायुक्त 
पति आदि की वृद्धि करती हें, दिन सब व्यवहारों को धारण करके सब जगत्‌ की 


वृद्धि करते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
पोष्यावतो नून्‌ वास्तोष्पतिं त्वष्टारं रराण:। 
धिषणा नमॉभिर्वनस्पतीरोषधी राय एपें॥ ८॥ 


रे व॒ः। अर्चे। पोष्याउव॑त:। नून। वास्तों:। पतिम्‌॥ त्वष्टारम। रराण:। धन्यां। स॒जो्षा:। धिषणा। 
॥ ओष॑धी:। राय:। एपें॥ ८॥ 


शिक्राका ॥,ठफाका "४८वाट शाइघआंणा (262 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा3५५३.॥.. (263 0 593.) 


र६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 


पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (वः) युष्मान्‌ (अर्चे) सत्करोमि (पोष्यावत:) बहव: पी 
पोषणीया विद्यन्ते येषान्तान्‌ (नून) मनुष्यान्‌ (वास्तो:) निवासस्थानस्य (पतिम्‌) रे | 05 


तेजस्विनम्‌ (रराण:) दाता (धन्या) धनं लब्ध्री (सजोषा:) समानप्रीतिसेविनी (थिषणा) 
सत्कारैरन्नादिभिरवा (वनस्पतीन) अश्वत्थादीन्‌ (ओषधी:) यवसोमलतादीन्‌ (राय:) 
प्राप्तुम्‌॥ ८॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या! यथा धन्या सजोषा धिषणा ७ 5 
वास्तोष्पतिं त्वष्टारं रराणो5हं पोष्यावतो वो नृत्नभ्यर्चे॥ ८॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा तीव्रया विद्यया च युक्‍ता नरो 
वेद्यकविद्यां विज्ञाय मनुष्यादीन्‌ पालयन्ति तथेव सर्वहितमिच्छुकान्‌ जनान्‌ स शक ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (धन्या) धन को प्राप्त हुई (सजी 
(धिषणा) बुद्धि (नमोभि:) सत्कारों वा अन्न आदिकों से ले ध कक और (ओषधी:) यव 
सोमलतादिकों को तथा (रायः) धनों को (एे) प्राप्त होने के होती है, वैसे (वास्तो:) 
निवास के स्थान के (पतिम्‌) पालने वाले (त्वष्टारम) (25% रराण:) दाता मैं (पोष्यावतः) 
बहुत पोषण करने योग्य पदार्थ जिनके विद्यमान उन (व:)“अप (मन) मनुष्यों का (अभि, अर्चे) प्रत्यक्ष 
सत्कार करता हूँ॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम के धनुष्यो ! जेसे तीत्र बुद्धि और विद्या से युक्त 
मनुष्य वैद्यक विद्या को जान कर मनुष्य आई करते हैं, वेसे ही सब के हित की इच्छा 
करने वाले मनुष्यों का सदा ही हि 


तुजे नस्तने पर्वता: लव स्वैतवो ग्रे वसवो न वीरा:। 


पनित आपत्त्यो उ्र न ती वर्धान्न: शंसं नर्यो' अभिष्टो॥ ९॥ 
तुजे। नः। तनें। । स्व5एतव:। ये। वसंव:। न। वीरा:। पनितः। आप्य:। यज॒त:। सदा। नः। 
वर्धात्‌। नः ८ शंसंम्‌। ॥९॥ 


(नः) अस्मभ्यम्‌ (तने) विस्तीर्ण (पर्वता:) जलप्रदा मेघा इव (सन्तु) 
(स्वैतव:) ः-€ये) (वसवः) पृथिव्यादय: (न) इव (वीरा:) प्रज्ञाशरीरबलयुक्ता: (पनितः) 
भव: (यजत:) सड्रन्ता पूजनीय: (सदा) (नः) अस्मान्‌ (वर्धात्‌) वर्धयेत्‌ 
0 प्रशंसाम्‌ (नर्य:) नृषु साधु: (अभिष्टो) इष्टसिद्धौ॥९॥ 

:-हे मनुष्या! ये स्वेतवो वसवो बीरा न तने तुजे नः पर्वता मेघा दातार इव सन्तु योउभिष्टी पनित 


शि्राका ॥.6ाकधा ४८वाट शाइशडंणा (263 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (264 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१३-१६ मण्डल-५। अनुवाक-३ | सूकत-४१ _ २६३ दे 


आप्त्यो यजतो न: सदा वर्धाद्यो नर्य्यों न: शंसं प्रापयेत्तान्‌ सर्वान्‌ बयं सत्कुर्याम॥९॥ जि 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार:। ये बीरवच्छत्रुनिवारका मेघवद्यातारो वायुवद्वेगवन्तो विद्वांसो हट 
वर्धयेयुस्तान्‌ वयमपि वर्धयेमहि॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों ! (ये) जो (स्वैतवः) उत्तम गमन वाले (वसव:) पृथिवी नल 


और शरीर के बल से युक्त जनों के (न) सदृश (तने) विस्तीर्ण (तुजे) दान में (वः [ के लिये 
(पर्वता:) जल के देने वाले मेघ और दाता जनों के सदृश (सन्तु) होवें और हर (अधिष्टो) इष्ट को सिद्धि 
में (पनितः) प्रशंसित (आप्त्य:) यथार्थवक्‍ता जनों में उत्पन्न (यजत:) मिलने करने यीगय जन 


में श्रेष्ठ (न:) हम लोगों 


(नः) हम लोगों की (सदा) सदा (वर्धात्‌) वृद्धि करे और जो (नर्य्य:) मे 
को (शंसम) प्रशंसा को प्राप्त करावें, उन सब का हम लोग सत्कार करें 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। जो जन वीरजनों के खबरे श्श्ु शत्रुओं के निवारण करने, मेघ 
के सदृश देने वाले और वायु के सदृश वेगयुक्‍त विद्वान्‌ हम जे ! ड्व करें, उनकी हम लोग 


भी वृद्धि करें॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को व कक) हे 
(की 


वृष्णों अस्तोषि भूम्यस्य॒ गर्भ त्रितो न 3 ते 


गृणीते अम्निरितरी न शूषै: १ 
वृष्ण;। अस्तोषि। भूम्यस्य। गर्भम। » : हि स्कट 
शोचि:5केश:। नि। रिणाति। वना॥ १०॥ 
पदार्थ :-(वृष्ण:) सुखद न शक घ) प्रशंससि (भूम्यस्य) भूमौ भवस्य (गर्भम) (त्रित:) 
त्रिषु वर्द्धधः (नपातम्‌) लक अल र वि श् (अपाम्‌) प्राणिनां जनानामिव (सुवृक्ति) सुष्ठु ब्रजन्ति 
यस्मिस्तम्‌ (गृणीते) ; 
(शोचिष्केश:) 


2: स्तोषि त्रितो5पां नपातं भूम्यस्य गर्भ सुवृक्ति गृणीत एवं योअग्निरेतरी 
पर न ते स एव सर्व सृष्टिजन्यं सुखं प्राप्नोति॥१०॥ 


बहुधनं मान्यं च लभते य: सृष्टिक्रमविद्यां विज्ञाय कार्यसिद्धये प्रयतते। १०॥ 

! आप (वृष्ण:) सुख की वृष्टि करनेवालों की (अस्तोषि) प्रशंसा करते हो 
वाला (अपाम) मनुष्यों के सदृश प्राणियों के (नपातम्‌) नहीं पतन जिसका 
प्र पृथ्वी में हुए (गर्भम्‌) गर्भ की (सुवृक्ति) उत्तम गमन के सहित (ग्ृणीते) स्तुति करता 
जो (अग्नि:) पवित्र करने वाले अग्नि के (एतरी) प्राप्त होती हुई के और (शोचिष्केश:) 


शिक्राका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइआंणा (264 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (265 0 593.) 


रघड ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


प्रकाशित विज्ञान वाले के (न) सदृश (शूषै:) बलों से (बना) किरणों को (नि, रिणाति) जाता वा 
होता है, वही सम्पूर्ण सृष्टि में उत्पन्न हुए सुख को प्राप्त होता है॥ १०॥ 


(2 
भावर्थ :-वही पुरुष बहुत धन और आदर को प्राप्त होता है कि जो सृष्टिक्रम की रस हज 


कर कार्य्य की सिद्धि के लिये यत्न करता है॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ थे 


कथा महे रुद्रियांय ब्रवाम॒ कद्राये चिकितुषे भगाय। 
आप ओष॑धीरुत नॉउवन्तु चौर्वनां गिरयों वृक्षकेशा:॥ ११॥ 


गिरिय॑:। वृक्ष3केशा:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(कथा) केन प्रकारेण (महे) महते (रुद्रियाय! कु 
कदा (राये) धनाय (चिकितुषे) ज्ञातव्याय (भगाय) ऐश्रय 
(उत) (नः) अस्मान्‌ (अवन्तु) (द्यो:) सूर्य्य: (वना) किरण 
केशा इव येषां शैलानां ते॥११॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! मनुष्या आप क : 
चिकितुषे रुद्रियाय कथा ब्रवाम राये भगाय कद्‌ 


(ब्रवाम) उपदिशेम (कत्‌) 
(ओषधी:) सोमलताद्या: 
यः) मेघा: (वृक्षकेशा:) वृक्षाः 


भावार्थ:-अत्र वाचव ब् 
प्रश्नोत्तराभ्यां सत्या विद्या: प्राप्यान्येभ्य दस 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो / मनु 
(वृक्षकेशा:) वृक्ष हैं केशों है हक 
किरणों के सदृश (नः) हम्‌ 
(चिकितुषे) जानने ये हि 
(ब्रवाम) उपदेश देवें 

' ; 
विद्वानों को 
ऐश्वर्य्य की 


: स्वेषामन्येषां च रक्षणाय विदुष: सद्भत्य 
ड्ँ कदा करिष्याम इति नित्यं प्रोत्साहेरन्‌॥ ११॥ 
आपः:) जल (ओषधी:) सोमलता आदि ओषधियां 
वे पर्वत (गिरय:) मेघ (उत) और (द्यौ:) सूर्य्य (वना) 
भव्रेन्तु) रक्षा करें, उनके सहाय से हम लोग (महे) बड़े 
ब्वाय) रुलाने वाले से प्राप्त हुए के लिये (कथा) किस प्रकार से 
और (भगाय) ऐश्वर्य्य के लिये (कत्‌) कब उपदेश देवें॥११॥ 
मन्त्र व वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सब मनुष्य अपने और अन्यों के रक्षण के लिये 
उत्तर से सत्य विद्याओं को प्राप्त हो और अन्यों के लिये उपदेश देकर 
, इस प्रकार नित्य उत्साह करें॥ ११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कल न ऊर्जा पतिर्गिर: स नभस्तरीयाँ इषिर: परिज्मा। 


शि्वाका ॥.टाकधा "४८वाट शाइशआंणा (265 0 593.) 


एएफज.बाए्शा।धा3ए५३.॥.. (266 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१३-१६ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूकक्‍्त-४१ 5 २६ ्भ् 


श्रुण्वन्तवाप: पुरो न शुभ्रा परि खुर्चों बबृहाणस्याद्रें.॥ १२॥ 
श्रुणोतुं। नः। ऊर्जाम्‌। परति:। गिर:। सः। नभ॑:। तरीयान्‌। डृष्रि:। परिंउज्मा। श्रृण्वन्तुं। आप॑; 
शुभ्रा:। परि। खुर्च:। बबृहाणस्य। अढ्रें:॥ १२॥ ५ 
पदार्थ :-(श्रणोतु) (नः) अस्माकम्‌ (ऊर्जाम) बलयुक्‍तानां सेनानामन्नादीनां लय 
पालक: (गिरः) सुशिक्षिता वाच: (सः) (नभः:) जलमू। नभ इति 


(निघं०१.४) (तरीयान्‌) तरणीय: (इषिर:) गन्तव्यः (परिज्मा) यः परितः स हक के श्रोणवन्तु) 
(आप:) जलानीव व्याप्तविद्या विद्वांस: (पुरः) नगराणि (न) इव (शुप्रा:) श्रेताः (परि) 'ससर्वत: (ख्रुच:) 
गमनशीला: (बबृहाणस्य) प्रवृद्धस्य (अद्वे:) मेघस्य॥ १२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! स नभस्तरीयां इषिर: 777 पतिर्नो कफ) पुरो नापो नो3स्माक॑ 


गिर: श्रण्वन्तु बबृहाणस्याडद्रे: खुच इवास्माक॑ वाच: विद्वांस: परि ॥| 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। त एव विद्वांसो भवितुमर्हन्ति तपरीक्षां प्रसन्नतया ददति त 
एवा<्ध्यापका विद्यार्थिनो विदुष: कर्त्तु शक्‍्नुवन्ति ये प्रीत्या घेवत्परीक्षयन्ति। य एवमुभये 
प्रयतन्ते ते नद्योन्नतिवत्‌ प्रवर्धन्ते॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (सः) वह छः 
(परिज्मा) सर्वत्र प्राप्त होने वाला (ऊर्जाम) 
पालन करने वाला (नः) हम लोगों की (गिर 


और (इषिर:) प्राप्त होने योग्य 
ओं वा अन्नादिकों का (पति:) स्वामी 
से युक्त वाणियों को (श्रुणोतु) सुने तथा 
(शुभ्रा:) श्वेत वर्ण वाले (पुरः) ' गण हो के :) और जलों के सदृश विद्याओं से व्याप्त 
विद्वान जन (न:) हम लोगों की 8 ३ (बबृहाणस्य) उत्तम प्रकार बढ़े (अद्रे)) मेघ के 
(स्रुच:) चलनेवालों के सदृश हम ग्ी | को विद्वान्‌ जन (परि, श्रुण्वण्तु) सुनें॥ १२॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में स! रे'है। वे ही जन विद्वान्‌ होने योग्य हैं जो विद्वानों से पढ़ी हुई 


विद्या की परीक्षा को प्रसन्नता हे त्रे ही अध्यापक विद्यार्थियों को विद्वान कर सकते हैं, जो 
प्रीति से उत्तम प्रकार प हक पेश ये के सँदृश परीक्षा लेते हैं। जो इस प्रकार दोनों प्रयत्न करते हैं, वे 
नदी की उन्नति के समान अर अ्क! बढ़ते हैं॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
नल गत फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


गरी ये व एवा ब्रवाम दस्मा वार्य दर्धाना:। 
हि सुभ्व १ आव यत्ति क्षुभा मर्तमनुयतं वधस्नै:॥ १३॥ 
चित्‌। नु। महान्त:। ये। वः। एवॉ:। ब्रवाम। दस्मा:। वार्यम्‌। दर्धाना:। वर्य:। चन। सु5भ्व। आ। अवी। 


मर्तम। अनु5यतम्‌। वध स्नै:॥ १३॥ 


शि्राका ॥.टफाका ए0४८वाट शाइशआंणा (266 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥.. (267 0593.) 


२६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 
पदार्थ :-(विदा) विजानीत। अत्र द्ययचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (चित) अपि (नु) सद्यः (हर ५2 
(ये) (वः) युष्मान्‌ (एवा:) (ब्रवाम) वदेम (दस्माः) दुःखोपक्षेतार: (वार्य्यम) जे [ सुखम्‌(> 
(दधाना:) (वयः) जीवनम्‌ (चन) अपि (सुभ्व:) ये शोभनेषु कर्म्मसु भवन्ति (आ) ( 
गच्छन्ति (क्षुभा) संचलनेन (मर्त्तम) मनुष्यम्‌ (अनुयतम) आनुकूल्येन यतन्तम्‌ हनन | 
पवित्रा भवन्ति ते॥१३॥ 
अन्वय:-हे दस्मा महान्तो जना।! ये वार्य्य वयश्चन दधाना: सुभ्वो वयं यद्दो रु श्रन्नु येजें विदा। 
ये वधस्ने: क्षुभाउनुयतं मर्त्तमाव यन्ति तान्‌ यूयं शिक्षध्वम्‌॥ १३॥ दर्ज 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा विद्वांस: शुभकर्माचरेयुरुपदिशेयुश्र तथैव (० ये मनुष्यान्‌ क्षोभयन्ति 
तान्‌ दण्डयत॥ १३॥ ()) 
पदार्थ :-हे (दस्मा:) दुःख की उपेक्षा करने वाले (महान्तः ! (ये) जो (वार्य्यम्‌) 
स्वीकार करने योग्य सुख और (वयः) जीवन को (चन) भी ( हर करते हुए (सुभ्व:) श्रेष्ठ 
कर्म्मों में प्रवतत्त होने वाले हम लोग जो (व:) आप लोगों को हर , उसके (एवा:) ही (चित) 


तर पट प) फ् 
/ लोड से करते अर्थात्‌ पवित्र होते हैं, 
के ता) 


हट रू गई पल करें और उपदेश देवें, वेसे ही आप लोग 
है दीजिये॥ १३॥ 


आ दैव्यांनि न | सुम॑खाय वोचम्‌। 
वर्धन्तां द्यावो गिरकर: कल उदा अर्णा:॥ १४॥ 


आ। दैव्यानि। पार्शिवा' शी र अप:। च। अच्छे। सु5म॑ंखाय। वोचम्‌। वर्धन्ताम। द्यार्व:। गिर:। चन्द्र>अंग्रा:। 


जे ) सम (दैव्यानि) देवेषु दिव्येषु गुणेषु भवानि (पार्थिवानि) पृथिव्यां विदितानि 


(जन्म) >) अपंसि कर्म्माणि (च) (अच्छा) सुष्ठु। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सुमखाय) 
शोभना तस्मै (वोचम्‌) उपदिशेयम्‌ (वर्धन्ताम्‌) (द्याव:) सत्या: कामा: (गिरः) 
से वो > चन्द्र सुवर्णमानन्दो वाउग्रे यासां ताः (उदा) उदकेन (वर्धन्ताम्‌) 
( > अभितो विभक्‍ता: (अर्णा:) समुद्रा:॥ १४॥ 


:-हे मनुष्या! अहं यानि दैव्यानि पार्थिवानि जन्मापश्चाच्छा55वोच॑ येनोदा अर्णा इवाअस्माकं 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (267 0 593.) 


एएफज.बाएशा।कधा३५५३.॥.. (268 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-१३-१६ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-४१ हज रे 


चन्द्राग्रा अभिषाता द्यावो गिरश्व वर्धन्ताम्‌ यत: सुमखाय प्राणिनो वर्धन्ताम्‌॥ १४॥ 


भावार्थ:-अत्र [वाचकलुप्तो]पमालड्डार:। हे मनुष्या! यूयं धर्म्याणि कर्म्माणि ह शजप गुणां गृहीत्वा> 
स्वकीया: कामना वाणीं चाउलं कुरुत यथोदकेन नद्यः समुद्राश्व वर्धन्ते तथेव धर्म्मयुक्तेन जज 


वर्धन्ते॥ १४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! मैं जिन (दैव्यानि) श्रेष्ठ गुणों में हुए (पार्थिवानि) पृश् शा (जन्म) 
जन्मों और (अपः) कर्म्मों को (च) भी (अच्छा) उत्तम प्रकार (आ, 0 सडक से करूं 
जिस (उदा) जल से (अर्णा:) समुद्रों के सदूश हम लोगों की (चन्द्राग्रा:) अर्थात्‌ 
परिणाम दशा में जिनके उन (अभिषाता:) चारों ओर से बाँटी जय ( कामनाओं को और 
(गिर:) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों की (वर्धन्ताम) वृद्धि कीजिये शोभन यज्ञों वाले 
के लिये प्राणियों की (वर्धन्ताम्‌) वृद्धि हो॥१४॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में [वाचकलुप्तो|पमालड्ड्ार है। कट धर्म्मयुक्त कर्म्मों और 
श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके अपनी कामनाओं और वाणी को ,शसे जल से नदियां और समुद्र 
बढ़ते हैं, वेसे ही धर्म्मयुक्त पुरुषार्थ से मनुष्य बढ़ते हैं॥ 


पुनस्तमेव विषयम घ्षे 
फिर उसी विषय (रे 


पदेष॑दे मे जरिमा नि धांयि वसूत्री हक क्रो पायुभिश्र। 
जुहस्त ऋजुवनि:॥ १५॥ १५॥ 


सिघक्तु माता मही रसा नः ह् भकेजु 
पदे5पदें। मे। जरिमा। नि। धायि। रे री वो) क्रा। या। पायु5भिं:। च। सिसुक्तु। माता। मही। र॒सा। नः। 
स्मत। सूरि<भिं:। ऋजु5हस्ता। ऋजु5वर्कि:॥ कि शप्‌ धर] 
पदार्थ :-(पदेपदे) प्र पते प्राप्तव्ये' वेदितव्ये वेदितव्ये गन्तव्ये गन्तव्ये वा पदार्थ (में) मम 
(जरिमा) स्ताविका (नि) निर्न्न॑ण मिश्वीयते (वरूत्री) वरसुखप्रदा (वा) (शक्रा) शक्तिनिमित्ता 
(या) (पायुभिः) रक्षणे सिप्न्‍॒क्तु) सम्बध्नातु (माता) जननी (महा) महती वाग्भूमिर्वा (रसा) 
रसादिगुणयुक्ता (नः) (र [) एवं (सूरिभि:) विद्वद्धि: (ऋजुहस्ता) ऋजू सरलो हस्तौ यस्या 
ं ता वनि:) शजूनीम | पदार्थानां संविभाजिका॥ १५॥ 
पक ष्या! सूरिभि: पायुभिश्च या मे पदेषदे वरूत्री जरिमा वा शक्रा माता रसा मही ऋजुहस्ता 
स्थन्निधायि॥ १५॥ 


प्नुष्या ! यथा माता5पत्यानि रक्षति तथेव दिद्वत्सड्रेन लब्धा सुशिक्षिता विद्या विदुष: सर्वतो 


शि्लाका ॥,6फाका ए४८वाट शाइशआंणा (268 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥.. (269 0 593.) 
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(2 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (सूरिभि:) विद्वानों और (पायुभि:) रक्षकों से (च) और (या) जो (मे) 
(पदेपदे) प्राप्त होने प्राप्त होने, जानने जानने वा जाने जाने योग्य पदार्थ में (वरूत्री) ल्णग की हल 
(जरिमा) और स्तुति कराने वाली (वा) वा (शक्रा) सामर्थ्य में कारण (माता) माता ( 
गुणों से युक्त (मही) बड़ी वाणी वा भूमि (ऋजुहस्ता) ऋजु अर्थात्‌ सरल हस्त की पर पे 


(ऋजुवनि:) ऋजु अर्थात्‌ नहीं जो कुटिल उन पदार्थों के विभकत करने वाली 
(सिषक्तु) सम्बन्धित करे वह (स्मत्‌) ही (नि) निरन्तर (धायि) स्थित की हक कक हे4९५॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे माता सन्तानों की रक्षा करती है, वैसे ही दिद्वानों केंग से प्राप्त और 
उत्तम प्रकार शिक्षित विद्या विद्वानों की सब प्रकार रक्षा करती है॥ १५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं। (न 
क॒था दाशेम नम॑सा सुदानूनेवया मरुतो अच्छोक्तौ ग्री अच्छोक्तौ। 


मा नोउहिर्बुध्यों रिपे धांदस्मार्क ०४००“ श्दे 
| | | | | | 
क॒था। दाशेम। नम॑सा। सु5दा्नून्‌। एव5या। मरुत॑:। श्रंवस:। मरुत॑:। अच्छ5उक्तौ। मा। न; 


अहिं:। बुध्न्य:। रिपे। धात्‌। अस्माक॑म्‌। भूत्‌। 2 

पदार्थ :-(कथा) केन प्रकारेण ( 
उत्तमदानान्‌ (एवया) गमनक्रियया (मरुतः) 
श्रवणमन्नं वा येषान्ते (मरुत:) वायवः (& 
मेघ: (बुध्न्य:) अन्तरिक्षे भव: 5 भजन 
उपमातेर्विभाजक:॥ १६॥ 

अन्वय:-हे दिद्वांस: ! गः श्रकसो मे वयाच्छोक्तौ नमसा सुदानून्‌ कथा दाशेम यथा मरुतोच्छोक्तौ 
प्रवर्तमन्ति तथा नोअस्मानत्र ४ श) बुध्न्योडहिरस्माकमुपमातिवनिर्भूतू रिषेउस्मान्‌ मा धात्तथा 


यूयमप्यस्मान्‌ हिंसायां बैक गा 
भावार्थ :-अत्र व गर:। हे मनुष्या ! यूयं विदुष: प्रति पृष्टवा वयं कि दद्याम कस्मात्‌ कि 


गृह्नीयामेति निश्चित्य/व्यवहरत येर्था मेघ: स्वयं छिन्नो भिन्नो भूत्वा5न्यान्‌ रक्षति तथेव विद्वांसस्स्वयं पराउपकारेण 
ने प्यन् सददवोपकुर्वस्त ॥१६॥ 

क्षेनो ! (प्रश्रवसः) उत्तम श्रवण वा अन्न जिनका वे (मरुतः) मनुष्य हम लोग 
पि से (अच्छोक्तौ) सत्य कथन में (नमसा) सत्कार वा अन्न आदि से (सुदानून्‌) उत्तम 
/ ज्था) केसे (दाशेम) देवें जेसे (मरुत:) पवन (अच्छोक्तौ) उत्तम वचन में प्रवृत्त कराते हैं, 
मे लोगों को इस विषय में प्रवृत्त करिये। जैसे (बुध्न्य:) अन्तरिक्ष में हुआ (अहिः) मेघ 


) सत्कारेणान्नादिना वा (सुदानून) 
) सत्योक्तौ (प्रश्रवसः) प्रकृष्टं श्रव: 
(मा) निषेधे (नः) अस्मान्‌ (अहिः) 
9 दध्यात्‌ (अस्माकम्‌) (भूत) भवेत्‌ (उपमातिवनि:) 


बह 


च्च्च < | 
| 


ष््ड 


बे ले, 


शि्लाका ॥.टफाका ४८वाट शाइशआंणा (269 0 593.) 


एफज.बाएशा।धाा3ए५३.॥. (270 0593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१३-१६ मण्डल-५। अनुवाक-३ | सूक्‍त-४१ _ २६९ 


(अस्माकम्‌) हम लोगों का (उपमातिवनि:) उपमा का विभाग करने वाला (भूत) हो और (रिषे) अ्के ३० 
लिये हम लोगों को (मा) नहीं (धात्‌) धारण करे, वैसे आप लोग भी हम लोगों को हिंसा & प्रवृत्त> 
कीजिये॥ १६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आप पा 
करके कि हम लोग क्‍या देवें और किससे क्‍या ग्रहण करें, ऐसा निश्चय करके और जैसे 
मेघ स्वयं छिन्न-भिन्न होके अन्यों की रक्षा करता है, वेसे ही विद्वान्‌ जन स्वयं ओर हुये 
से छिन्न-भिन्न होकर भी अन्यों का सदा उपकार करते हैं॥१६॥ 
पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 
इति चिन्रु प्रजायैं पशुमत्यै देवांसो वनते मर्त्यो व आ देकर पी बम 
अत्रां शिवां तनन्‍्वों धासिमस्या जरां चिन्मे 3 । 


देवास:। वनते। मर्त्य:। व:। अत्र। 


पदार्थ :-(इति) अनेन प्रकारेण (चित्‌) नि ; न ूपु 2 (प्रजायै) (पशुमत्यै) बहव: पशवों 
विद्यन्ते यस्यां तस्यै (देवास:) विद्वांस: (वनते) ९, शैसि्‌ (पे ) मनुष्य: (व:) युष्मान्‌ (आ) समन्तात्‌ 
(देवास:) विद्वांस: (बनते) सम्भजति (मर्त्य प्‌ (अन्ना) अस्यां प्रजायाम्‌। अत्र ऋचि 
तुनुधेति दीर्घ:। (शिवाम्‌) मड़लमयीम्‌ 0 लय (धासिम्‌) अन्नम्‌ (अस्यथा:) प्रजाया: (जराम) 
वृद्धावस्थाम्‌ (चित्‌) हि (मे) /मर्म ((निक्रेति:) भूमि:। निर्#्रतिरिति प्रथिवीनामसु पठितम्‌। 


(निघं०१।॥१) (जग्नसीत) ग्रसते॥ 
प्रजाये धार्सि बनते यश्विदित्यस्या: प्रजायास्तन्व: शिवां 


अन्वयः-हे देवासो! यो 
जरामा बनते यो मर्त्यश्रिन्मे वनते निर्क्रतिरिवात्रा वो धार्सि जग्रसीतेति, हे देवासो! 


यूयमस्मभ्यमेतन्नु - हल की ॥ 
भावार्थ:-हे वि | प्रयत्न॑ कुरुत येन मनुष्याणामायुर्वर्द्धेत यावन्मनुष्या वृद्धा न भवन्ति 
हा परीक्षका १७॥ 


| विद्वान्‌ जनो! जो (मर्त्य:) मनुष्य (वः) आप लोगों को (पशुमत्यै) बहुत 
(प्रजायै) प्रजा के लिये (धासिम्‌) अन्न की (वनते) सेवा करता है और जो 
75५ श्चय ) इस प्रकार से (अस्या:) इस प्रजा के (तन्वः) शरीर की (श्िवाम्‌) मंगलस्वरूप 
( की (आ, वनते) अच्छे प्रकार सेवा करता है और जो (मर्त्य:) मनुष्य (चित्‌) निश्चय 

की मंगलस्वरूप वृद्धावस्था का सेवन करता है और (निर्क्रतिः) भूमि के सदृश 


शिक्राका ॥.6फाका ए४८वाट शाइशंणा (270 ए[ 593.) 


एफएछ.आाज्शा।का9५५३७.॥. (27] ० 593.) 
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(अन्ना) इस प्रजा में (व:) आप लोगों के अन्न को (जग्रसीत) खाता हे, इस प्रकार हे (देवास:) व्रि 2 
आप लोग हम लोगों के लिये इसको (नु) शीघ्र सिद्ध कीजिये। १७॥ (3) 
भावार्थ:-हे विद्वान जनो | आप लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे मनुष्यों की अवस्था है 


मनुष्य वृद्ध नहीं होते, तब तक ये परीक्षक भी नहीं होते हैं॥ १७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ थे 
ही 


तां वो देवा: सुमतिमूर्जयन्तीमिषमश्याम वसव॒: शसा गो:। 
सा न॑; सुदानुर्मृव्यन्ती देवी प्रति द्रवन्ती सुविताय॑ गम्या:॥ 
ताम। व:। देवा:। सु5मृतिम। ऊर्जय॑न्तीम। इषम। अश्याम। गज) :। सा। न: सुददानु:। 


मृत्ठयन्ती। देवी। प्रति। द्रवन्ती। सुविताय। गम्या॥ १८॥ 

पदार्थ :-(ताम) (वः) युष्मान्‌ (देवा:) धार्मिका कई किफे' (सुमतिए) श्रेष्ठां प्रज्ाम्‌ (ऊर्जयन्तीम) 
पराक्रमादिदानेनोन्रयन्तीम्‌ (इषम्‌) अन्नम्‌ (अइ्याम) ५ हि शुभगुणेषु कृतनिवासा: (शसा) 
प्रशंसया (गो:) पृथिव्या मध्ये (सा) (नः) अस्मान्‌ (सुद। ॥ उ़ (म्ृव्वयन्ती) सुखयन्ती (देवी) 
विदुषी (प्रति) (द्रवन्ती) जानन्ती गच्छन्ती वा (स्‌ के (गम्या:) प्राप्नुया:॥ १८॥ 

अन्वय:-हे देवा या सुदानुर्म॑व्ठयन्ती प्रति न ता वेताय वो याति तामूर्जयन्तीं सुमतिमिषं च 
वयमश्याम। हे वसवो! या गो: शसा सह वरह्ति स हे पमान्‌ प्राप्नोतु। हे विदुषि स्त्रि! त्वमेतानू प्रति 


गम्या:॥ १८॥ 

भावार्थ :-मनुष्या: 52५६ स्कृत्र जि सदा5दन्तु येन प्रज्ञा कीर्त्तिर्धन॑ च वर्धत॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (देवा:) [_ जनों! जो (सुदानुः) उत्तम दान से युक्त (मृव्ठयन्ती) सुख 
देती ([प्रति] पा जानती (देवी) विद्यायुक्त स्त्री (सुविताय) ऐश्वर्य्य के लिये (व:) 
आप लोगों को प्राप्त होती _) तथा पराक्रम आदि के दान से वृद्धि कराती 
हुई (सुमतिम) श्रेष्ठ [) अन्न को हम लोग (अश्याम) भोगें। हे (वसव:ः) उत्तम गुणों 
में निवास किये हुए :) पृथिवी के मध्य में (शसा) प्रशंसा के साथ वर्त्तमान है (सा) वह 
(नः) हम रे 


प्राप्त व । और हे विद्यायुक्त स्त्री! आप इन जनों के (प्रति) प्रति (गम्या:) प्राप्त 
हूजिये॥ १८॥ 


य शग्य्राय 


सदा उत्तम प्रकार घृत आदि के संस्कार से युक्त बुद्धि और बल के बढाने वाले 
जे का“सदा , जिससे बुद्धि यश और धन बढ़े॥ १८॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्वाका ॥,ठाका "४८वाट शाइघआंणा (27 ए[ 593.) 


एफए.आाज्शा।का3५५३.॥. (2720 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-१३-१६ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-४१ हक दे 


अभि न्‌ इव्छा यूथस्य माता स्मन्नदीभिरुर्वशी वा गृणातु। सके 


उर्वर्शी वा बृहद्विवा गृणानाभ्यूर्ण्वाना प्रभूथस्यायो:॥ १९॥ 


(६) 


अभि। न॒:। इब्ठं। यूथस्य। माता। स्मत्‌। नदीभि:। उर्वशी। वा। गृणातु। उर्व्शी। के 
अभि5ऊर्ण्वाना। प्र&भूथस्य। आयो:॥ १९॥ 

पदार्थ :-(अभि) (नः) अस्मान्‌ (इब्ठा) प्रशंसनीया वाग्भूमिर्वा ( न (माता) 
मान्यकर्त्री जननीव (स्मत्‌) एव (नदीभिः) सद्धिरिव नाडीभि: (उर्वशी) उरवो, उशे यया 
सा वाणी। उर्वशीति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०४.२) (वा) "ता पक व पर प्रज्ञा 
(वा) (बृहह्दिवा) बृहती द्यो: प्रकाशो यस्या: सा ( (अभ्यूण्वाना) 
अभिमुख्येनार्थानाच्छादयन्ती (प्रभ्ूथस्य) प्रकर्षण प्रियमाणस्य बिक १९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! येव्ठा यूथस्य मातेव नो5स्मानभि स्के वा नदीभिस्स्मद्‌ गृणातु वा 
बृहद्दिवा गृणानोर्वश्यभ्यूण्वना प्रभूथस्यायोर्गुणातु॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या 


9 द्त् हे 
युष्माकमायुर्वर्धत॥ १९॥ 5 (02 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (इव्ठा) प्रशंसा करज"ें>यो पक वा भूमि (यूथस्य) समूह की (माता) 
कक 


आदर करने वाली माता के सदृश (न:) हम ] रे 
(आयो:) जीवन की (उर्वशी) बहुत वश में/-हो रे; हैं, जिंससे ऐसी वाणी (नदीभि:) श्रेष्टों के सदृश 
बड़ा प्रकाश जिसका ऐसी (गृणाना) स्तुति करने 


नाड़ियों से (स्मत्‌) ही स्तुति करे (वा) का ५56 हि 
वाली (उर्वशी) और बहुतों को ह्फः में, शलो बुद्धि (अभ्यूण्वाना) संमुखता से अर्थों को ढांपती हुई 
की स्तुति करे॥ १९॥ 


(प्रभ्नथस्य) प्रकर्षता से धारण किये 
भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। हे मनुष्यों! आप लोग जो सत्यभाषण से युक्त 
बढ़े। १९॥ 


वाणी को धारण करें तो आप 
विषयमाह॥ 


सौ विषय को कहते हैं॥ 
सिषक्त 


भाषणयुक्‍तां वाणीं धरत तरहिं 


तु “र्‌ ऊर्जव्ृस्य पुष्टे॥२०॥ १६॥ 


| 
षद् व्यस्य। पुष्टे:॥ २०॥ 
मर ्थ--रस 


(सिघक्तु) परिचरतु (नः) अस्मान्‌ (ऊर्जव्यस्य) बहुबलप्राप्तस्य (पुष्टे:)॥२०॥ 


० ॥ 


:-यो दिद्वान्‌ भवेत्‌ स न ऊर्जव्यस्य पुष्टेयोंगं सिषक्तु॥ २०॥ 
:-यो जगदुपकारी भवति स एव सर्वविद्यासम्बन्धं कर्त्तुमरहति॥ २०॥ 
लि देवानां गुणवर्णनं कृतमतो5स्य सूक्तस्यार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्लतिर्वेद्या॥ 


शिक्राका ॥.टफाका ४८वाट शाइडआंणा (2720 593.) 


एएफज.बाएशा।काा3ए५५३.॥.. (273 0 593.) 


२७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे लि 


इत्येकचत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं षोडशो वर्गश्व समाप्त:॥ 


पदार्थ :-जो विद्वान्‌ होवे वह (नः) हम लोगों को (ऊर्जव्यस्य) बहुत बल से प्राप्त 2 २ पृष्टि> 


के योग का (सिषक्तु) सेवन करे॥ २०॥ 
भावार्थ :-जो जगत्‌ का उपकार करने वाला होता है, वही सम्पूर्ण हल 
योग्य होता है॥ २०॥ 
इस सूकत में विश्वेदेवों के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की (23 पूर्व सूक्‍्त)के अर्थ 
के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 
यह इकतालीसवां सूक्‍त और सोलहवां वर्ग सम अं 


के 
बे 


हे 
के 
के 


शिक्लाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशंणा (273 0 593.) 


एफएछ.आज्शा।भा9५५३.॥॥. (274 ० 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अधाष्टादशर्चस्य द्विचत्वारिंशत्तमस्य सूक्‍्तस्याउत्रिऋषि:। विश्वेदवा देवता:। १, ४, ६, ९, ११, जे ' 2 
१८ निचृत्रिष्ठपत २, १५ विराट त्रिप्ठप॥ ३, ५, ७, ८, १०, १३, १४, १६ हट बैवत: 


स्वर:। १७ याजुषी पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अध विश्वेदेवग॒णानाह॥ 
अब अठारह ऋचा वाले बयालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में है को 
कहते हैं॥ 


प्र शंतमा वरुणं दीधिती गीर्मित्रं भगम्दितिं नून्मश्या:। 092 
पृषद्योनि: पञ्नहोता श्रुणोत्वतूर्तपथा असुरो मयोभु:॥ 2] 
प्र। शम्‌5त॑मा। वरुणम्‌। दीधिती। गी:। मित्रम। भर्गम। ; हे ् अेश्यी:। प्ृ॑त्‌5योनि:। पञ्जंहोता। 
श्रणोतु। अर्तूर्त3पन्‍्था:। असुर:। मय॒:5भु:॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (शन्तमा) अतिशयेन सुखकरी ( हर ष 
वाक्‌ (मित्रम) प्राणम्‌ (भगम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ (अदितिमु) ओ4 


[ (दीधिती) प्रकाशयन्ती (गी:) 
शी वा (नूनम) (अश्या:) प्राप्नुया: 


व स्थ या वाक्‌ तां भवाड्छूणोतु॥ १॥ 
योगाद्‌ वाणी वर्त्तते तां विद्वांस एव ज्ञातु कार्य्येषु व्यवहर्त्तु च 


प्राश्या: । यो3तूर्त्तपन्‍्था: मयोभुरसुरो 
भावार्थ :-सर्वेषु चराचरेषु 


शकक्‍्नुवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! पल वरूणुम वायु को (दीधिती) प्रकाशित करती हुई (शन्तमा) 
अत्यन्त ((्‌ <) वृष्टि है कारण जिसका ऐसी तथा (पदञ्ञहोता) पांच प्राण ग्रहण 


अत्यन्त सुख करने वाद / 
के वर्त्तमान है उसको (मित्रम्‌) प्राण (भगम्‌) ऐश्वर्य और (अदितिम) 


करने वाले जिसके ऐसी ( 
आकाश न भूमि«की (नूनम्‌))निश्चवय करके (प्र, अश्या:) प्राप्त होवे और जो (अतूर्त्तपन्‍्था:) नहीं हिंसित 
है मार्ग (मयोभु:) सुखकारक (असुरः) प्रकाश का आवरण करने वाले मेघ है, उसमें 
स्थित जो आप (श्रणोतु) सुनिये॥ १॥ 

१ चर और अचर पदार्थों में आकाश के संयोग से वाणी वर्त्तमान है, उसको विद्वान्‌ 
में व्यवहार में ला सकते हैं॥ १॥ 


शिक्राका ॥.टाकशा ॥४८वाट शाइशआंणा (274०0 593.) 


एफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. (275 एा 593.) 


रेड ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


(2 
प्रति मे स्तोममदितिर्जग्ृभ्यात्‌ सूनुं न माता हां सुशेवम। 092 
ब्रह्म॑ प्रियं देवहितं यदस्त्य॒हं मित्रे वरुणे यन्म॑योभु॥ २॥ 


प्रतिं। मे। स्तोम॑म्‌। अर्दिति:। जगृभ्यात्‌। सूनुम्‌। न। माता। हृद्यम्‌। सुइशेव॑म्‌। हक प्रियमे । यत्‌। 
अस्ति। अहम्‌। मित्रे। वरुणे। यत्‌। मयः5भु॥ २॥ 

पदार्थ :-(प्रति) (मे) मम (स्तोमम्‌) स्तुतिम्‌ (अदिति:) अख भृशं 
गृह्लीयात्‌ (सूनुम) अपत्यम्‌ (न) इव (माता) (हृद्यम) हृदयस्य प्रियम्‌ 5७७ सुसुखकरम्‌ (ब्रह्म) 
सच्चिदानन्दलक्षणं चेतनम्‌ (प्रियम) कमनीयं प्रीतिकरम्‌ कक 2 ) “दवे+ ध् हितकारि (यत्‌) 
(अस्ति) (अहम) (मित्रे) प्राणे (वरुणे) उदाने (यत्‌) जन वा !। ।२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! अदितिर्माता हग्य॑ सूनुं न यो मे स्तोम॑ त्सुशेवं प्रियं देवहितं ब्रह्मास्ति 


अर 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यो जगदीश्वर: प्रेमभावेन स्तुत् के प्रैवनं कृतं चेत्त्हिं स यथा कृपायमाणा 
माता सद्यो जातं बालकमिव बे यू प्स सर्वत्र व्याप्तोडपि प्राणादिषु प्राप्यते त॑ 
सर्वदा सुखप्रदं वयमुपास्महि॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (अदिति:) पूर्ण 
(सनम) सन्‍्तान के (न) सदृश जो (मे) ड् 


् २5 वाली (माता) माता (हृद्यम) हृदय के प्रिय 
स्तुति को (प्रति, जग्ृभ्यात्‌) अत्यन्त ग्रहण करे 
वाले (प्रियम) सुन्दर और प्रीतिकारक तथा 
(देवहितम्‌) देव अर्थात्‌ विद्वानों के (ब्रह्म) सत्‌, चित्‌ और आनन्दस्वरूप चेतन (अस्ति) 
है और (यत्‌) जो (मित्रे) प्राण ) उदान वायु में (मयोभु) सुखकारक है, उसको (अहम) 


मैं इष्ट मानता हूं, वैसे आप मानिये।)»२॥ 

भावार्थ :-हे ते की हि मद्रीश्वर प्रेमभाव से स्तुति किया गया और जो उसकी आज्ञा का सेवन 
किया हो तो वह जेसे माता शीघ्र उत्पन्न हुए बालक पर वैसे धार्मिक उपासक जन पर 
दया करता डर जो,जगदी श्वर व्याप्त हुआ भी प्राणादिकों में पाया जाता है, उस सब काल में सुख 
देने वाले हम उपासना करें॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कि क॒वितम॑ं कवीनामुनत्तैनमभि मध्वां घृतेन। 


दर ९ 


नो वसूनि प्रयता हितानि च॒न्द्रा्ण देव: स॑विता सुंवाति॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.ठफाका ४८वाट शाइघआंणा (275 0 593.) 


एफज.बाएशाकधा।4५५३.॥. (276 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-१७-१९ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-४२ 0 २७७ दे 


उत्‌। ईरय। क॒वि5त॑मम्‌। क॒वीनाम्‌।॥ उनत्त। एनम्‌। अभि। मध्वां। घृतेनी सः। न॒ः। वसूनि। प्र5य॑ता। कह 2 
चन्द्राणिं। देव:। स॒विता। सुवाति॥ ३॥ 


पदार्थ :-(उत्‌) (ईरय) प्रेरयत (कवितमम्‌) अतिशयेन मेधाविनम्‌ (कवीनाम) 
४ 


कवितममुदीरयाभ्युदयायोनत्त। हे विद्वांसो | यं कवीनां कवितममुदीरय स सवि ९ ( प्रयता चन्द्राणि हितानि 
वसूनि सुवाति॥ ३॥ । 
लक दर) 


भावार्थ:-हे विद्वांसोउ ध्यापका यो हि सर्वेभ्य उत्तमोड चिद्दान्‌ भवेत्तं गृहाश्रमं मा 


कुर्वित्युपदिशत। येन संसारस्थमनुष्याणां महत्सुखं वर्धत, कुतो यो से [ के गृहाश्रमं बहुव्यापारवत्त्वेन 
वीर्य्यादिक्षयादल्पायुर्भूत्वा सततं मनुष्यहितं कर्त्तु न शक्‍्नुयात्‌॥ ३॥ हे 


बुद्धिमान्‌ को (उत्‌, ईरय) उत्तमता से प्रेरणा दे तक्क ओंग् 
उत्तम शिक्षा से सींचो और हे विद्वन्‌! जिस 3 अक य के से में श्रेष्ठ कवि की प्रेरणा करो (सः) वह 
(सविता) विद्या ओर ऐश्वर्ग्य का करने वाला देव? जिद [ (न:) हम लोगों के लिये (प्रयता) प्रयत्न से 
रह हे छुत्रेण आदि (हितानि) हितकारक (वसूनि) द्र॒व्यों को 


(सुवाति) देवे॥३॥ 
भावार्थ :-हे विद्वान्‌ू अ अधिक पुर पक 
विद्याओं से युक्त, श्रेष्ठ विद्ध ही 
वर्त्तमान मनुष्यों का बड़ा स कब 
वह बहुत व्यापारवान्‌ जी ड ! 
के हित करने को नहीं समर्थ ते ये 
() पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
हि कस नेषि गोभि: सं सूरिभिर्रिव: सं स्व॒स्ति। 


ग््ज्च देवहितं यदस्ति सं देवानाँ सुमृत्या यज्ञियानाम्‌॥ ४॥ 


षो।! आप लोग जो निश्चय करके सब से उत्तम, सम्पूर्ण 
गृहाश्रम न कर, ऐसा उपदेश दीजिये। जिससे संसार में 
कै ठ ्योंकिंजो निश्चय करके पूर्ण विद्यायुक्त होकर गृहाश्रम को करे, 

# आदि के नाश होने से, थोड़ी अवस्थायुक्त होकर निरन्तर मनुष्यों 


शि्राका ॥.6फाकधा ए८वाट शाइघआंणा (2760 593.) 


एएफज.बाएशाकधा।३ए५५३.॥. (277 ए 593.) 


२७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
के 


्् 

सम्‌। इन्द्र। न:। मन॑सा। नेषि। गोभिं:। सम्‌। सूरिउभिं:। हरिउव:। सम्‌। स्व॒स्ति। सम्‌। ब्रह्म॑णा। केपहगे 
यत्‌। अस्ति। सम्‌। देवानांम्‌। सु$म॒त्या। युज्ञियानाम्‌॥ ४॥ (0 

पदार्थ :-(सम्‌) उत्तमप्रकारेण (इन्द्र) विद्यैश्वर्य्ससम्पन्न (नः) अस्मान्‌ गा 
नयसि (गोभि:) इन्द्रियैर्वाग्भिवा (सम) (सूरिभि:) विद्वद्धिस्स! (हरिवः) प्रशस्तम 
(स्वस्ति) सुखम्‌ (सम्‌) (ब्रह्मणा) वेदेन धनेनाऊन्नेन वा (देवहितम्‌) (यत्‌) (अस्ति टेवानाम्‌) 
विदुषाम्‌ (सुमत्या) श्रेष्ठया प्रज्ञया (यज्ञियानाम्‌) यज्ञकर्तृणाम्‌॥४॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! यतस्त्वं यद्‌ गोभि: सह सं स्वस्त्यस्ति तन्नो मनसा 
स्वस्त्यस्ति तन्नः सन्नेषि। यद्‌ ब्रह्मणा सह देवहितं स्वस्त्यस्ति तन्न सन्नेषि। मर हे 
देवहितं स्वस्त्यस्ति तन्न: सन्नेषि तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योडसि॥४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या ! यूयं सत्यवाचा दविद्वत्सड्रेन वेदविद्यया श्रेष्ठ प्र 


सुखं लभध्वम्‌॥४॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त अर जो (गोभि:) इन्द्रियों वा 
वाणियों के साथ (सम्‌, स्वस्ति) उत्तम सुख (अस्ति) हर लोगों को (मनसा) विज्ञान के 
साथ (सम्‌, नेषि) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं और हे ०. मनुष्यों से युक्त! जो (सूरिभि:) 
प्क या शअे प्त करते हैं और जो (ब्रह्मणा) वेद, धन 
वह हम लोगों को (सम) एक साथ प्राप्त 
प्‌) विद्वानों की (सुमत्या) श्रेष्ठ बुद्धि के साथ 
७३ । जा (सम्‌) एक साथ प्राप्त करते हैं, इससे सत्कार 


करने योग्य हो॥४॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो ! , विद्वानों का सड़, वेदविद्या और श्रेष्ठ बुद्धि के सहित 
उत्तम प्रकार शोभित हुए अ५ को प्रोष्ते हूजिये।।४॥ 
विषयमाह॥ 


है 0६ को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
देवो भर्ग: सवि अंश इन्द्रों वृत्रस्य॑ संजितो धर्नानाम्‌। 


का पुरंधिरवन्तु नो अम्रृतासस्तुरास:॥ ५॥ १७॥ 


। राय:। अंश॑:। इन्द्र: वृत्रस्य| समू3जित॑:। धर्नानाम्‌। ऋभुक्षा:। वार्ज:। उत। वा। 


हि अवन्ती न+अप्ृ्तांस:। तुरासं:॥ १५॥ 


:-(देव:) दाता (भग:) ऐश्वर्य्यसम्पन्न: (सविता) प्रेरक: (रायः) धनानि (अंशः) विभाग: 
: (वृत्रस्थ) मेघस्य (संजितः) सम्यग्जेता (धनानाम) (ऋभुक्षा:) महान्‌ (वाज:) ज्ञानवान्‌ 


शिक्वाका ॥,ठफाका ४८वाट शाइशंणा (277 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥.. (278 0593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१७-१९ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूकत-४२ दे 


(उत) अपि (वा) (पुरथ्िः) पूर्वी बह्ली धीर्यस्य सः:। (अवन्तु) (नः:) अस्मान्‌ (अपर २ 
स्वरूपेणा5विनाशिन: (तुरास:) शीघ्रकारिणस्त्वरिता:॥ ५॥ 


(2 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा देवो भगः सविता रायों5शो वृत्रस्य धनानां संजित इन्द्र ऋभुक्षा ने 


पुरन्धिस्तुरासो5मृतासो नोडस्मानवन्तु तथैते युष्मानपि रक्षन्तु॥५॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझछ्लार:। ये मनुष्या: स्वात्मवदन्येषां कप सके $प्रतिष्टा 
मन्यन्ते त एव प्रशंसार्हा जायन्ते॥ ५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (देवः) दाता (भग:) ऐश्वर्य्य से सम्पन्न ( वाला 


लि (संजित:) उत्तम प्रकार 
था (पुरशथ्ि:) बहुत 
५) ने नहीं नाश होने वाले 


(राय:) धनों का (अंशः) विभाग तथा (वृत्रस्थ) मेघ और (धनानाम्‌) 
जीतने वाला (इन्द्र) सूर्य्य (ऋभुक्षा:) बड़ा (वाज:) ज्ञानवान्‌ (उत 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो रे ४। है सदृश अन्यों के भी सुख- 
दुःख, हानि-लाभ, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा को मानते हैं, वे # के शैस्ग के होते हैं॥५॥ 


मरुत्व॑त:। अप्रति5इतस्थ। हल रो प्र ब्रवाम। कृतानिं। न। ते। पर्वे। मघ5व॒न। ना अपरास:। ना 
वीर्यम। नूतन:। क:। चन। आप॥ ६॥ । है 

पदार्थ :-(मरुत्वत:) विद्वच्द कस (अप्रतीतस्थ) प्रतीत्यविषयस्य (जिष्णो:) जयशीलस्य 
(अजूर्य्यत:) प्रा) उपदिशेम। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (कृतानि) 
अनुष्ठितानि (न) (ते) थे । ४ 8० ग्रना: (मघवन्‌) परमपूजितधनयुक्त (न) (अपरास:) पश्चाद्धृता: (न) 
(वीर्य्यम) पराक्रमं बलम हल) 
न हर घवन्नतुलविद्य विद्न्नतिबल राजन्‌ वा! मरुत्वतोउ5प्रतीतस्याजूर्य्यतो जिष्णोस्ते तव यानि 
कृतानि वयं प्र मा माश्नि न पूर्व नापरासो व्याप्नुवन्ति तथा नूतन: कश्चन तब वीर्य्य नाप॥६॥ 

अप पेव प्रशंसितकर्म्मणां कृत्यान्यन्येभ्य उपदेश्यानि येषामप्रतिहतानि सन्ति॥६॥ 
:-है (मघवन्‌) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त और अत्यन्त विद्या वाले विद्वान्‌ वा अतिबलवान्‌ 

:) प्रशंसित विद्वानों से युक्त (अप्रतीतस्य) प्रतीति के अविषय (अजूर्य्यत:) जिसको 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशआंणा (278 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (279 0 3593.) 


न 


२७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


(प्र, ब्रवामा) उपदेश देवें उनको (न) न (पूर्वे) प्राचीनजन (न) न (अपरास:) पीछे से हुए जन 
होते हैं और (नूतनः) नवीन (कः, चन) कोई भी, आपके (वीर्य्यम) पराक्रम को (न) हट (आप) > 
व्याप्त होता है॥६॥ 
भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि उन्हीं प्रशंसित कर्म वालों के कृत्यों को जे ं 
उपदेश देवें, जिनके कर्म अप्रतिहत अर्थात्‌ नष्ट नहीं होते हैं॥६॥ 


पुनर्विद्नदृपदेशविषयमाह॥ 
फिर विद्वानों के उपदेशविषय को कहते हैं॥ 
उप स्तुहि प्रथमं रलथेयं बृहस्पति सनितारं धनानाम्‌। 
यः शंसते स्तुव॒ते शंभविष्ठ: पुरूवसुरागमज्जोहुवानम्‌। ही 
गो 


उप॑। स्तुहि। प्रथमम्‌। रलल5थेय॑म्‌। बृहस्पतिम्‌। सनितार॑म। धर्म ५ अंसते। स्तुव॒ते। शम्‌3भ॑विष्ठ:। 
पुरु&व्सु:। आ5गर्मत्‌। जोहुवानम्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-(उप) (स्तुहि) (प्रथमम) आदिमम्‌ (रल्लष्र 8, धेयानि तेन तम्‌ (बृहस्पतिम्‌) 


बृहतां पालकम्‌ (सनितारम्‌) संविभाजकम्‌ (धनानाम) ( 5 (रे प्रशंसकाय (स्तुवते) प्रशंसां कुर्वते 
(शम्भविष्ठ :) यो5तिशयेन शम्भावयति सः पे न णबह्नि वसूनि धनानि यस्य सः (आगमत्‌) 
आगच्छेत्‌ (जोहुवानम) आहूयमानमाहयितारं वा॥£& ह 

अन्वयः-हे विद्येश्वर्ययुक्त! यः: पुरूव8ु: शस्भविष्ठो जन: शंसते स्तुवते प्रथमं रत्नधेयं जोहुवानं 
बृहस्पति धनानां सनितारमागमत् तं॑ त्वमुप 

भावार्थ :-त एव पक "न श व भुझते॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे विद्या और ऐ, (य:) जो (पुरूवसु:) बहुत धनों से युक्त (शम्भविष्ठ :) 


अत्यन्त सुखकारक मा (शं वाले और (स्तुवते) स्तुति करने वाले के लिये (प्रथमम) 
पहिले (रलघेयम्‌) रत्न (जोहुवानम्‌) पुकारे गये वा पुकारने वाले के लिये 
(बृहस्पतिम) बड़ों के (धनानाम्‌) धनों के (सनितारम) उत्तम प्रकार विभाग करने वाले 
को (आगमत्‌) प्राप्त हो, (उप, स्तुहि) समीप में स्तुति करो॥७॥ 

जे रथ ही जक्न-अशंसा करने योग्य होते हैं, जो सब पदार्थ बांट अर्थात्‌ विभाग करके खाते 
हैं॥७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कि : सचमाना अरिष्टा बृहस्पते मघववान: सुवीरा:। 


शिक्वाका ॥.ठफाका "४८वाट शाइशंणा (2790 593.) 


एएफए.बाजएशा।ा9५५३.॥.. (260 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-१७-१९ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-४२ 0 २७९ दे 


ये अश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वस्त्रदा: सुभगास्तेषु राय:॥ ८॥ जी 


तवी ऊतिउभिं:। सच॑माना:। अरिष्टा:। बृहंस्पते। मघ$वान:। सुउवीरां:। ये। अश्वडदा:। उत धर 
गो5दा:। ये। वस्त्र ८दा:। सुभगा:। तेषुं। राय॑:॥ ८॥ । 


पदार्थ :-(तव) (ऊतिभि:) रक्षादेभि: सह (सचमाना:) सम्बध्नन्त: ( 


५ श श्व्ते 


(बृहस्पते) विद्याद्युत्तमपदार्थानां पालक (मघवान:) परमपूजितधना: (सुवीरा:) 
(ये) (अश्वदा:) अश्वानग्न्यादीस्तुरझ्ञान्‌ वा ददति (उत) अपि (वा) (सन्ति) ( 2 
वाचो धेनुं ददति (ये) (वस्त्रदा:) ये वस्त्राणि ददति (सुभगा:) सुष्ठु भग ऐ. (व परे 
(राय:) धनानि॥ ८॥ 

अन्वयः-हे बृहस्पते! ये तवोतिभिररिष्ठा: सचमाना मघवान: प्र्फे वा ये गोदा वस्त्रदा: 
सुभगा: सन्ति तेषु रायो भवन्ति॥८॥ ऊ 

भावार्थ :-ये धार्मिका राज्ञा रक्षिता: जप दात 
जायन्ते॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बृहत्‌ अर्थात्‌ विद्या 
(तव) आपकी (ऊतिभि:) रक्षा आदिकों के श्र ( 
करते हुए (मघवान:) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से + वीरजन (अश्वदा:) अग्नि आदि वा 
घोड़ों को देने वाले (उत) भी (वा) वा (ये"/जो :) सुशिक्षित वाणी वा गौवों के देने वाले 


(वस्त्रदा:) वस्त्रों के देने वाले और ( हक श्वर्य वा धन से युक्त (सन्ति) हैं (तेषु) उनमें 
(राय:) धन होते हैं॥८॥ कट 

भावार्थ :-जो धार्मिक हल प्रशंसित धनों से युक्त दाताजन हैं, वे ही यशस्वी 
होके धनाढ्य होते हैं॥८॥ 

ब विषयमाह॥ 
ब को कहते हैं॥ 
विसर्माणं रहकर ये भुझते अपृणन्तो न उक्थै:। 
| ब्रह्मद्गिष 


९ प्रसवे ल्वावृधानान्‌ ब्रह्मद्विष: सूर्याद्‌ यावयस्व॥ ९॥ 
ण्मुक रणुहि। वित्तम्‌। एषाम्‌। ये। भुझतें। अप्र॑णन्त:। न॒:। उक्थै:। अप॑5ब्रतान्‌। प्र+सवे। ववृधानान्‌। 


यशस्विनो भूत्वा धनाढ्या 


| की रक्षा करनेवाले! (ये) जो 
हिंसा किये गये (सचमाना:) सम्बन्ध 


एज यो विसृजति तम्‌ (कृणुहि) (वित्तम) धनं भोगं वा (एषाम) (ये) 
:) अपूर्णा अपालयन्तो वा (नः) अस्माकम्‌ (उक्थैः) उत्तमैर्वाक्यै: (अपक्रतान) 


शि्राका ॥.ठाकधा "४८वाट शाइशंणा (280 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (26] 0 593.) 


२८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


ब्रह्मचर्यसत्यभाषणादिब्रताचाररहितान्‌ (प्रसवे) उत्पन्ने जगति (वावृधानान्‌) विवर्धमानान्‌ (ब्रह्मद्विष:) 

ब्रह्म वेदं परमात्मानं वा द्विषन्ति (सूर्यात्‌ू) सवितु: (यावयस्व) अमिश्रितान्‌ कुरु॥९॥ (0) 
अन्वयः:-हे विद्वन्‌! ये5पृणन्तो भुझ्ते न उक्थै: प्रसवे वावृधानानपत्रतान्‌ ब्रह्मद्विषो 

विसर्म्माणं वित्तं कृणुहि सूर्यात्तानू यावयस्व॥ ९॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! ये3नाचारान्‌ साचारानविदुषो विदुषः कृत्वा नास्तिकानु र्ऋ 


पृथग्भूत्वा सततं सुखयन्ति ते माननीया भवन्ति॥९॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (ये) जो (अप्रणन्तः) नहीं पूर्ण वा नहीं पालन ) हें 


और (नः) हमारे (उक्थै:) उत्तम वाक्यों से (प्रसवे) उत्पन्न हुए 5० में [) अत्यन्त बढ़ते हुए 
(अपब्रतान्‌) ब्रह्मचर्य्य, सत्यभाषणादि ब्रताचाररहित (ब्रह्मद्विष:) ष करने वालों को 
रोकते हैं (एषाम्‌) इन लोगों के (विसर्म्माणम्‌) उत्पन्न करने वाले भोग को (कृणुष्ठि) 


करो और (सूर्य्यात्‌) सूर्य्य से उनको (यावयस्व) अमिश्रित 'अे ॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो लोग शुद्ध आचरणों से रहितों-को शुद्ध आचरणों के सहित और 
धष; 


अविद्वानों को विद्वान्‌ करके नास्तिकों को रोक के अधर्म्म पृथक्‌ होके निरन्तर सुखी करते, 
वे निरन्तर आदर करने योग्य होते हैं॥९॥ धष; 
पुनः शिक्ष बे घ मोह 2 
फिर शिक्षाविषय को कु पुं/ कहते हैं॥ 

य: ओहते रक्षसों देववीतावच का ले रत नियांता 

यो वः शर्मी शशमानस्य ब (2 प्‌ कामान्‌ करते सिष्विदान:॥ १०॥ १८॥ 

यः। ओहते। रक्षस:। देव ि अ ली क्रेमि। तम्‌॥। मरुत:। नि। यात। यः। वः। शर्मीम। शशमानस्य। 
निन्दांत। तुच्छययान्‌। कामान्‌। करते। ल :#र ए ॥ 

पदार्थ :-(य:) (ओहते) चहति प्रापयाति (रक्षस:) दुष्टाचारान्‌ मनुष्यान्‌ (देववीतौ) देवेर्विद्वद्धि- 
व्याप्तायां क्रियायाम्‌ ( ४६९ ४) आअविद्यमानचक्रे: (तम) (मरूतः) मनुष्या: (नि) (यात) प्राप्नुत (यः) 
(वः) युष्माकम्‌ (शर्म 0 कः सम) श़शमानस्य) प्रशंसितस्य (निन्दात्‌) निन्देत्‌ (तुच्छयान्‌) तुच्छेषु क्षुद्रेषु 
कि (कामान्‌) ) कर्येति्‌ (सिष्विदान:) स्निह्ममान:॥ १०॥ 
! यो देववीतौ रक्षत ओहते यो व: शशमानस्य च शमी निन्दात्‌ सिष्विदान: 
तमचक्रेर्भिर्दण्डेन नि यात॥ १०॥ 
प्र मनुष्या भवन्तो ये कुशिक्षया मनुष्यान्‌ दूषयन्ति निन्‍्दायां विषयासक्तो च 
भुशं दण्डयन्तु॥ १०॥ 


शि्राका ॥.6फाका ए८वाट शाइशआंणा (28] 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा3५५३.॥.. (262 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-१७-१९ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-४२ के २८१ न 


पदार्थ :-हे (मरुत:) मनुष्यों! (यः) जो (देववीतौ) देव अर्थात्‌ दिद्वानों से व्याप्त क्रय मर 
(रक्षस:) दुष्ट आचरणयुक्‍त मनुष्यों को (ओहते) प्राप्त कराता है (यः) जो 'पनथठ आप लोगों ओऔर> 
(शशमानस्य) प्रशंसा किये गये के (शमीम्‌) कर्म्म की (निन्दात्‌) निन्‍दा करे और 05 
हुआ (तुच्छान) ्षुद्रों में हुए (कामान) मनोरथों को (करते) करे (तम) उसको ( े से 
रहितों के द्वारा दण्ड से (नि, यात) निरन्तर प्राप्त हूजिये। १०॥ 


भावार्थ :-हे राजा आदि मनुष्यो! जो बुरी शिक्षा से मनुष्यों को ० सं और 
विषयों की आसक्ित में प्रवृत्त कराते हैं, उनको निरन्तर दण्ड दीजिये॥ १०॥ 


अथ रुद्रविषयमाह॥ 
अब रुद्रविषय को अगले मन्त्र में बरी.) हें ; 


तमु ष्टृहि यः स्विषु: सुधन्वा यो विश्वस्य॒ क्षय॑ति भेष 


यक्ष्वां महे सॉमनसाय रूद्रं नमोंभि्देवमसुरं दुवस्य अर क 
तम्‌। ऊँ इतिं। स्तुहि। यः। सुडडडषु:। सुउधन्वां। यः। विद हे भेषजस्य। यक्ष्वां। महे। सौमनसाय। 


रुद्रम। नर्म:5भि:। देवम्‌। असुरम्‌॥ दुवस्थ॥ ११॥ 

पदार्थ :-(तम) (3) (स्तुहि) (यः) (स्विषु यस्य सः (सुधन्वा) शोभनं धरनुर्यस्य 
सः (यः) (विश्वस्य) समग्रस्य जगत: (क्षयति ्रीसयति वा (भेषजस्य) औषधस्य (यक्ष्वा) 
सड्मय प्राप्नुहि वा। अतन्र हृयचो5तस्तिडः इति ही एटे पढे) महते (सौमनसाय) शोभनस्य मनसो भावाय 
(रुद्रम) दुष्टनना रोदयितारम्‌ (नमोभि:) वम्‌) दिव्यगुणम्‌ (असुरम) मेघम्‌ (ढुवस्थ) 


सेवस्व॥ ११॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌ विद्वन्‌ अलमलर वषु: सुधन्वा शत्रूज्जयति यो विश्वस्य मध्ये भेषजस्य प्रवृत्ति क्षयति 
निवासयति तं॑ महे सौमनसाय क्ष्वा तमु देवं रुद्रमसुरं च महे सौमनसाय नमोभिर्दुवस्य॥ ११॥ 


भावार्थ :-हे राजन! ४ रेल प्रक्षेप्ाय्रे युद्धविद्यायां कुशला वेद्यविद्यायां निपुणा दुष्टानां दण्डप्रदाश् 
जना: स्युस्तान्‌ स्तुत्वा सत्प हक ग्र॑सम्यक्‌ परिचर्य सर्वाणि राजकृत्यान्यलड्कुर्य्या:॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे राजन धठे विद्वान्‌! (यः) जो (स्विषुः) सुन्दर वाणों से युक्त (सुधन्वा) उत्तम 
धनुष्‌ पर शत्रुओं, को जीतृवा हू और (य:) जो (विश्वस्य) सम्पूर्ण जगत्‌ के मध्य में (भेषजस्थ) ओषधि 
निवास करता वा निवास कराता है (तम्‌) उसकी (महे) बड़े (सौमसनाय) श्रेष्ठ 
) स्तुति कीजिये और श्रेष्ठ कर्म्मों को (यक्ष्वा) मिलाइये वा प्राप्त हूजिये उस 
हे | से युक्त (रुद्रम) और दुष्टों के रुलाने वाले (असुरम्‌) मेघ को बड़े श्रेष्ठ मन के 
(नमोभि:) अन्नादिकों से (ढुवस्थ) सेवन कीजिये॥ ११॥ 


शि्वाका ॥.6फाका ४८वाट शाइशआंणा (282 0 593.) 


एएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (263 0 593.) 


२८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जो शस्त्र और अस्त्रों के चलाने के लिये युद्धविद्या में चतुर वैवविया मर 
निपुण और दुष्टों के दण्ड देने वाले जन होवें, उनकी स्तुति कर अच्छे कर्म्मों में नियुक्त कर 62 अच्छे 
प्रकार सेवन कर समस्त राजकृत्यों को पूर्ण करो॥११॥ 


अथ विद्वत्कर्त्तव्यशिक्षाविषयमाह॥। 
अब दिद्वत्कर्ततव्यशिक्षविषय को कहते हैं॥ 
दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्ण: पलीर्नद्यों विभ्वतृष्टा:। थे ८जेे 
सरस्वती बृहह्विवोत राका देशस्वन्तीर्वरिवस्यन्तु शुभ्रा:॥ १२॥ 

दर्मूसस:। अपस॑:। ये। सु5हस्ता:। वृष्ण॑;। पर्ली:। न॒द्य॑:। विभ्व5तष्टा:। प० आग उता राका। 


दशस्यन्ती:। वरिवस्य॒न्तु। शुभ्रा:॥ १२॥ 
पदार्थ :-(दपूनस:) दान्ता: (अपस:) 7 (ये) 


शोभनेषु कर्म्मसु येषान्ते 


(वृष्ण:) वीर्यवन्तः (पत्नी:) भार्या: (नद्य:) नद्य इव ( /) श्वरेण निर्मिता: (सरस्वती) 
विज्ञानवती वाक्‌ (बृहद्दिवा) बृहती द्योर्विद्याप्रकाशो 002 ) राति ददाति सुखं या सा। 
राकेति पदनामसु पठितम। (निघं०५.५) (दशस्थन्ती:))इ४नि"कमान्‌ कामान्‌ ददति (वरिवस्वन्तु) 
सेवन्ताम्‌ (शुभ्रा:) शुद्धस्वरूपाचारा:॥ १ रत ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! येडपसो दमूनस: सुह 
दशस्यन्ती: शुभ्रा: पत्नीर्वरिवस्यन्तु तेउतुलं 
भावार्थ :-अत्र वाचव ब् 
परस्परस्य परीक्षा च भवेत्तदा स्वयंवरेण क्रिवे 3 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) ओ (जप 


। नद्य इव उत बृहद्दिवा राका सरस्वतीव 


श्र॒ यदा ब्रह्मचर्य्येण विद्या: पूर्णा युवावस्था च 
पतिफ्त्यौ भूत्वा सौभाग्यवन्तों भवन्तु॥१२॥ 
प कर्म्म करने (दमूनस:) देने (सुहस्ता:) और उत्तम 
कर्म्मों में हाथ लगाने वाले ( गज ्तः युक्त और (विभ्वतष्टा:) व्यापक ईश्वर से रचे गये जन 
(नद्य:) नदियों के सदृश (उर््र) ओर (बृहह्विवो) बड़ा विद्या का प्रकाश जिसमें ऐसी (राका) सुख को 
देनेवाली (सरस्वती) जा शी के सदृश (दशस्यन्ती:) अभीष्ट मनोरथ-मनोरथ को देती हुई 
और (शुप्रा:) कर सम) उत्तम आचरण करने वाली (पत्नी:) विवाहित स्त्रियों का 
पल वे सुख को प्राप्त होवें॥ १२॥ 

भावाए्थ :- मन्त्र थे वाचकलुप्तोपमालड्डार है। कन्या और वर जब ब्रह्मचर्य्य से विद्यायें पूर्ण 


4 5 
सः 
क्रम से 


युवावस्था परीक्षा होवे, तब स्वयंवर विवाह से पति और पत्नी होकर सौभाग्यवान्‌ होते 
रे ॥१२ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.6ाकभा "४८वाट शाइशआंणा (283 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (284 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-१७-१९ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूकत-४२ २८३ 
प्र सू महे सृशरणाय मेथां गिर भरे नव्यंसीं जाय॑मानाम्‌। न 
य आहना डुंहितुर्वक्षणासु रूपा मिनानो अकृणोदिदं न॑:॥ १३॥ (2 
प्र। सु। महे। सुईशरणाय। मेधाम्‌। गिरम्‌। भरे। नव्य॑सीम्‌। जाय॑मानाम्‌। य:। किक तु जोर मु 


रूपा। मिनान:। अकृणोत्‌। इृदम्‌। न॒ः॥१३॥ 


पदार्थ :-(प्र) (सू) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (महे) महते एप ४| श्रयाय 
(मेधाम्‌) प्रज्ञाम्‌ (गिरम) वाचम्‌ (भरे) धरामि (नव्यसीम) अतिशयेन [) प्‌ 
(यः) (आहना:) या आहन्यन्ते ता: (दुहितुः) कन्याया: (वक्षणासु) रह के कण नर्द ) सुन्दराणि 
रूपाणि (मिनान:) मान॑ कुर्वाण: (अकृणोत्‌) कुर्यात्‌ (इृदम्‌) वर्त्तमानं “आल ३॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यो मनुष्यो वक्षणासु दुहितू रूपा आहना मिज ऋणोत्‌। तेनाहं महे 


सुशरणाय नव्यसीं जायमानां मेधां गिरं च प्र सू भरे॥ १३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा सरूपां दुहितरं दृष्वेतस्या: हम प्रज्ञां शिक्षितां वाचं 
वर्द्धयित्वा गृहाश्रमजन्यं सुखं सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ यूयं प्रापयत॥ १ 


को जे यों के निमित्त (दुहितु:) कन्या के 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (य:) जो मनुष्य (वक्षणासु) बे है 
(रूपा) सुन्दर रूपों (आहना:) और जो सब और 8 ती उनका (मिनानः) मान करता हुआ 


(नः) हम लोगों को (इृदम्‌) इस वर्त्तमान सुख ऐें पु ज्ड [) करे उसके साथ में (महे) बड़े 
(सुशरणाय) उत्तम आश्रय के लिये (नव्यसं (लक 
बुद्धि और (गिरम्‌) वाणी को (प्र, सू, एल कार्र धारण करता हूँ॥ १३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! शक प्ची को देखके ही उसका सदृश पति कराने के समान 


बुद्धि और शिक्षित वाणी को बढ़ाः के मूहाश्रमे से उत्पन्न हुए सुख को सब मनुष्यों के लिये आप लोग 
प्राप्त करओ॥ १३॥ 


विषयमाह॥ 
दा विषय को कहते हैं॥ 


' जरितर्नून्मश्या:। 


हर उंदप्तिओँ इयर्ति प्र विद्युता रोदेसी उक्षमाण:॥ १४॥ 

न्‍्तम्‌॥ रुवन्तम्‌॥ इढ्ठ:। पर्तिम्‌। जरितः। नूनम। अश्या:। यः। अब्दि3मान। उदनि5मान। 
शव प्रा ग्री इति। उक्षमांण:॥ १४॥ 

:-(प्र) प्रकर्षण (सुष्ठटतिः) शोभना प्रशंसा (स्तनयन्तम्‌) गर्जनां कुर्वन्तम्‌ (रुवन्तम्‌) 
:) पृथिव्या: (पतिम्‌) पालकम्‌ (जरितः) स्तावक: (नूनम्‌) निश्चयेन (अश्या:) प्राप्नुया: 


शि्वाका ॥.6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (284 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (265 0 593.) 


र्८ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(य:) (अब्दिमान) जलदवान्‌ (उदनिमान्‌) बहूदक: (इयर्त्ति) प्राप्नोति (प्र) (विद्युता) तडिता 
(रोदसी) द्यावापृथिव्यो (उक्षमाण:) सिद्धमान:॥ १४॥ 


हर (2 
अन्वय:-हे जरितस्त्वं योडब्दिमानुदनिमान्‌ रोदसी उक्षमाणो विद्युता सह मेघ इयर्त्ति सहज 


स्तनयन्त॑ नून॑ प्राश्यास्त्वं रुवन्तमिव्ठस्पति प्र ज्ञापये:॥ १४॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! यो मेघो भूमिस्थानां जीवानां पालकस्तथा विद्युता सह के भूमि 
प्राप्नोति तं विदित्वाउन्यान्‌ विज्ञापपत॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे (जरितः) स्तुति करने वाले! आप (यः) जो ( की मु से और 


(उदनिमान्‌) बहुत जल वाला (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (उ8 कण 

बिजली के साथ मेघ (इयर्त्ति) प्राप्त होता है और जो (सुष्टति:) उत्तम जस 

गर्जना करते हुए को (नूनम) निश्चय से (प्र, अश्या:) प्राप्त होओ और आप) । 
(इब्ठ:) पृथिवी के (पतिम) पालन करने वाले की (प्र) उत्तम ९ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो मेघ भूमि में वर्त्तमान 

वृष्टि करता और शब्द करता हुआ भूमि को प्राप्त होता है 

अथ रुद्रविषयकं दिद्वत्कर्त्तव्य 

अब रुद्रविषयक दिद्वत्कर्त्तव्य शिध (कौ अपड़े मन्त्र में कहते हैं॥ 


;_ करनेवाला, बिजुली के साथ 
जप अन्यों को जनाइये॥ १४॥ 


एष स्तोमो मारतं शर्धो अच्छा 
कार्मो राये हवते मा स्वस्त्यप खत स्क 
एप:। स्तोम:। मारुतम। शर्ध:। ,क्षच् के ले सूनून। युवन्यून। उत्‌॥ अश्या:। काम॑:। राये। हवते। मा। 

स्वस्ति। उप। स्तुहि। पृषत्‌5अश्वान्‌। यह 
पदार्थ :-(एपष:) ( |! 
अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (स्ट् 
मिश्रितानमिश्रितान्‌ पदार्थानिच्छे 
ध 
(मा) माम्‌ (स्वस्ति) स्‌ 
गच्छन्त:।॥ १५॥ 


[दिऋपस्य वायो: (सूनून) प्रसवगुणान्‌ (युवन्यूनू) आत्मनो 


हे (अश्या:) प्राप्नुया: (काम:) इच्छा (राये) धनाय (हवते) गृह्नाति 
(स्तुहि) (प्रषदश्चान) सिद्धकानाशुगामिन: पदार्थान्‌ वा (अयास:) 


ए्षे: स्तोमो मारुतं शर्धो हवते तं रुद्रस्य सूनूनच्छोदश्या:॥ १५॥ 
वा्थ:- व ष्या ! यूयं वह्निमेघविद्यां विज्ञायालड्कामा भवत॥ १५॥ 
“सह :-हे विद्न्‌! जो (कामः) इच्छा (मा) मुझ को (राये) धन के लिये (स्वस्ति) सुख को 
करती है उसकी (उप, स्तुहि) समीप में स्तुति प्रशंसा कीजिये और जो (अयास:) चलते 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (285 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (266 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-१७-१९ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-४२ 0 २८५ दे 


हुए (प्रषदश्चान) सींचने वाले तथा शीघ्र चले वाले पदार्थों को प्राप्त होते हैं उन (युवन्यून) अपने 

और नहीं मिले हुए पदार्थों की इच्छा करते हुओं को आप (उत्‌, अश्या:) अत्यन्त प्राप्त (न जो, 
(एष:) यह (स्तोम:) प्रशंसा का विषय (मारुतम्‌) मनुष्यों के इस (शर्ध:) बल को ग्रहण 

(रुद्रस्थ) प्राण आदि है रूप जिसका ऐसे वायु के (सूनून) उत्पत्ति के गुणों को दे (जग 
प्राप्त हूजिये।। १५॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! आप लोग वह्नजि और मेघविद्या को स्प्र्छु र्ण मनोरशै, वाले 
हूजिये॥ १५॥ 


पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते गे । ? 
लक 2 


प्रैष स्तोम॑: प्रथिवीमन्तरिक्ष॑ं वनस्पतींरोषधी राये अश्या: 
देवोदेव: सुहवों भूतु मह्ूं मा नो माता पृथिवी दूं 


पे ९६॥ 
है हे गेथे।/अश्या:। देव:उदेंव:। सु5हव॑:। भूतु। 


प्जक तरह्िवाँ (पृथिवीम) भूमिम्‌ (अन्तरिक्षम) 
दवा: (राये) धनाय (अश्याः) प्राप्नुया: 
द भवतु (महाम) (मा) निषेधे (नः) अस्मान्‌ 
५३३३४ हक (धात्‌) दध्यात्‌॥ १६॥ न 
रद ः स्तोमो राये पृथिवीमन्तरिक्षमोषधीर्वनस्पतींश्व प्राप्नोति त॑ 
व नो दुर्म्मती मा धात्‌॥१६॥ 
तक विद्युन्मेघादिविद्यां गृह्नीयुर्यत इयं युष्मान्‌ मातृवत्‌ पालयेद्यथा 
तथैव/पुप्नवृष्टिविद्यया युक्ता भूमिरुत्तमानि शस्यादीनि जनयति॥ १६॥ 
उ )7 विद्वान्‌ विद्वान्‌ (सुहव:) उत्तम प्रकार ग्रहण करने वाले और दाता 
ः) प्रशंसा करने योग्य मेघ वा वह्नि (राये) धन के लिये (प्रथिवीम्‌) 
रि (ओषधी:) यव आदि औषधियां तथा (वनस्पतीन) वट और अश्वत्थ 
है उसको आप (प्र, अश्या:) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये वह (महाम) 
न्प्द होवे जिससे यह (प्रथिवी) पृथिवी (माता) माता के सदृश पालन करने वाली 
ुर्म्मतो) दुष्टबुद्धि में (मा) नहीं (धात्‌) धारण करे॥ १६॥ 
स्त्री और पुरुष विद्वान होकर बिजुली और मेघ आदि की विद्या को ग्रहण करें 
आप लोगों की माता के सदृश पालना करे और जेसे माता उत्तम शिक्षा से अपने 


प्रा। एष:। स्तोम॑:। पथिवीम्‌। अन्तरिक्षम्‌। वनस्पततीन। 
महाम्‌। मा। न॒:। माता। पृथिवी। दुः5मृतो। धात्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(प्र) (एष:) (स्तोम:) श 
आकाशम्‌ (वनस्पतीन) वटा<श्वत्थादीन्‌ ( 
(देवोदेव:) विद्वाच्चिद्वान्‌ (सुहवः) सुष्ठ 
(माता) जननीव पालिका (प्रथिवी) (ढुम्म 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! देवोदेवस्स 
त्वं प्राश्या: स मह्मं सुखकरो भूतु यत ये फेस हय॑ पेशिवी मे 

भावार्थ :-सर्वे स्त्रीपुरुषा 5 
माता सुशिक्षया स्वसन्त 

पदार्थ :-हे 


शिराका ॥.ठफाकशा ५४८वाट शाइघआंणा (286 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (267 0 593.) 


२८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
सन्‍्तानों को उत्तम करती है, वैसे ही मेघवृष्टिविद्या से युक्त भूमि उत्तम अन्न आदिकों को उत्पन्न कति 


है॥ १६॥ (5 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 092 
उरौ देवा अनिबाधे स्यांम॥ १७॥ दस 
उरौ। देवा:। अनि5बाधे। स्थाम॥ १७॥ रो 

पदार्थ :-(उरौ) बहुसुखकरे (देवा:) विद्वांस: (अनिबाधे) निर्विघ्ने ॥१७॥ 


अन्वय:-हे देवा! यथा वयमनिबाध उरौ विद्वांस: स्याम तथा यूय॑ वि ५१७: ] 

भावार्थ :-अध्यापकेर्विद्ठद्धि: सर्वान्‌ विद्याप्रतिबन्धकान्‌ निवार्य कक :॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वान्‌ जनो! जैसे हम लोग ४2 कक होने पर (उरौ) बहुत 
सुख करने वाले कार्य्य में विद्वान्‌ (स्थाम) होवें, वेसे आप ल॑ 

भावार्थ :-अध्यापक विद्वान्‌ जनों को चाहिये कि सुम््पूय 


सम्पूर्ण जनों को विद्वान्‌ करें॥ १७॥ ७ (2 
पुनस्तमेव विषर्यम 

फिर उसी वि रा कप ते है 

आ नों र॒वयिं वहतमोत वीराना र्फ ६ 


नील 5प्रनीती। गपेम। आ। नः। रयिम। वहतम्‌। आ। उत। वीरान्‌। 


प्रतिबन्धकों का निवारण करके 


: (अवसा) रक्षणेन (नूतनेन) (मयोभुवा) सुखं 
भावुको (सुप्रणीती) ० जी रे (गेम) प्राप्युयाम (आ) (नः) अस्मान्‌ (रविम) श्रियम्‌ 
(वहतम्‌) प्रापयतम्‌ कक (वीरान्‌) श्रेष्ठान्‌ शूरान्‌ शौर्यादिगुणोपेतान्‌ (आ) (विश्वानि) 
समग्राणि (अप्नृता) नित्यानि ) शोभनानामैश्वर्याणां भावरूपाणि॥ १८॥ 
अन्वय:- 3 योभुर्व-सुप्रणीती अध्यापकोपदेशकौ! यौ युवां नो रयिमा वहतमुत वीराना वहतमपि च 
विश्वान्यमृता कक कोश्त्रहतं तयोरश्रिनोर्नूतनेनावसा वयं विश्वान्यमृता सौभगानि सड्भमेम॥ १८॥ 
धःन्हे मनुष्या! विद्द्रक्षिता बोधिता: सन्‍्तो यूय॑ श्रियमुत्तममनुष्यसहायेन सर्वाण्यैश्वर्य्याणि 


श्रैदेवरुद्रविद्वदुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इति द्विचत्वारिशत्तमं सूक्‍तमेकोनविंशो वर्गश्च समाप्त:॥ 


शिक्लाका ॥,ठफाका "४८वाट शाइशंणा (287 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (268 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-१७-१९ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-४२ 


है) २८७ दे 


पदार्थ :-हे (मयोभुवा) सुख के करनेवालो (सुप्रणीती) उत्तम प्रकार वर््ती गई नीति जिनसे के 
अध्यापक और उपदेशक जनो! जो आप दोनों (नः:) हम लोगों के लिये (रयिम्‌) लक्ष्मी लि 
वहतम्‌) प्राप्त कराइये (उत) भी (वीरान्‌) श्रेष्ठ शूरता आदि गुणों से युक्त शूरबीर जनों को 
कराइये और भी (विश्वानि) सम्पूर्ण (अमृता) नित्य (सौभगानि) सुन्दर ऐश्वर्य्यों के ) 
प्राप्त कराइये उन (अश्विनो:) अध्यापक और उपदेशकों के (नूतनेन) नवीन (अवसा घ लोग 
सम्पूर्ण नित्य सुन्दर ऐश्वर्य्यों के भावरूपों को (सम्‌, गमेम) उत्तम प्रकार प्राप्त कब ८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! विद्वानों से रक्षित और बोध को प्राप्त हुए आप और मर्नुष्यों के 
सहाय से सम्पूर्ण ऐश्वर्य्यों को प्राप्त हूजिये॥ १८॥ 

इस सूकक्‍त में विश्वेदेव, रुद्र और विद्वानों के गुण-वर्णन के 8८ के अर्थ की इससे 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ के 

यह बयालीसवां सूक्‍त और उन्नीसवां बज । घ्त्‌ हुआ॥ 


छः 
ु 


के 


शि्राका ॥,6ाकधा ए८वाट शाइशआंणा (288 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (269 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ सफप्तदशर्चस्थ त्रिचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्याउत्रिऋषि:॥ विश्वेदेवा देवता:। १, ३, ६, ८, ९ 
निचृत्रिष्टप॒॥ २, ४, ५, १०, १९, १२, १५ त्रिष्ठप॥ ७, १३, विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। कर स्ट शक्ष 
९४ भुरिक्पड़ि:। १६ याजुषी पड़िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अध विद्वद्विषययाह॥ 
अब सत्रह ऋचा वाले तेंतालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ $ व 
हैं॥ 


आ धेनव: पयसा तूर्ण्यर्था अर्मर्धन्तीरुप नो यन्तु मध्वा। पे 
महो राये बृहती: स॒प्त विप्रों मयोभुवों जरिता हल 

आ। धेनव॑:। पयसा। तूर्णिउअर्था:। अमर्थन्ती। उप॑। नः। कक ४ 
मय: 5भुव:। जरिता। जोहवीति॥ १॥ 


पदार्थ :-(आ) (धेनव:) गाव इव वाच: (पयसा) कोर न  तूर्णय: सद्योगामिनोअरर्था 
यासु ता: (अमर्धन्ती:) अहिंसन्त्य: (उप) (नः) अस्मान ( (मध्वा) मधुरादिगुणेन सह 


पहे:। राये। बृहती:। स॒प्त। वि्र:। 


भावुका: (जरिता) सकलविद्या: स्तावक: ( 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो जरिता वित्रो शत 
सहाअमर्धन्तीस्तूर्ण्यर्था मयोभुवो रे न 
भावार्थ:-ये.. मनुष्या 
कृपया<चन्येभ्यो5प्युपदिशेयुस्ते5 5 
पदार्थ :-हे पा | 


सर्वशास्त्रविषषा. वाचो. गृहीत्वेता: 


विद्याओं की स्तुति करने वाला (विप्र:) बुद्धिमान्‌ जन 
(मह:) बड़े (राये) धन के प्रकार की (बृहती:) बड़ी वाणियों का (जोहवीति) वार- 
वार उपदेश करता है किये गये (मध्वा) मधुर आदि गुणों के साथ और (पयसा) 
दुग्धदान के साथ (अमर्धन्ती()-जुहीं हिंसा करती हुई और (तूर्ण्यर्था:) शीघ्र चलने वाले अर्थ जिनमें ऐसी 
(मयोभुव:) सुख: रण भावता)कराने वाली (धेनव:) गौओं के सदृश वाणियां (नः) हम लोगों को (उप, 
पुम्नीष-में कम केततम प्रकार प्राप्त होवें॥ १॥ 

भविर्थ*-शो मनुष्य यथार्थवकता दिद्वानों के सड़ से शास्त्रों के विषय से युक्त वाणियों को 
हे उनकी कृपा से अन्यों के लिये उपदेश देवें, वे भी श्रेष्ठ होते हैं॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.6ाका "४८वाट शाइशआंणा (289 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (290 0593.) 


अषप्टक-४। अध्याय-२। वर्ग- २०-२२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-४३ 0 २८९ दे 
आ सुष्टृती नम॑सा वर्तयध्यै द्यावा वार्जाय पृथिवी अपृश्रे। न 
पिता माता मधुंवचा: सुहस्ता भरेंभरे नो यशसावविष्टाम्‌॥ २॥ (2 
आ। सुउस्तुती। नम॑सा। वर्तयध्यैं। द्यावां| वाजांय। प्रथिवी इति। पा इति। पिता। पेज / 


सु5हस्ता। भरें3भरे। न:। यशसौं। अविष्टाम॥ २॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तातू (सुष्टृती) श्रेष्ठया प्रशंसया (नमसा) सत्कारेण 
वर्त्तयितुम्‌ (द्यावा) द्यो: (वाजाय) विज्ञानाय (प्रथिवी) भूमी (अम्ृश्ने) अहिं 
(माता) जननीव (मधुवचा:) मधुवचो यस्य यस्या वा स सा (अब शपट भना वर्त्तन्ते ययोस्ते 
(भरेभरे) स- में स- मे (नः) अस्मान्‌ (यशसौ) कीर्तिधनयुक्ते के 3 के 2 ।२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! युष्माभिर्वाजाय सुष्ठुती नमसाअमृप्रे पक सौ पृथिवी मधुवचा: पिता 
माता चेव भरेभरे नो5स्मानविष्टां ते आ वर्त्तयध्या अविष्टाम्‌॥ २॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या! यथा कलर सुशिक्ष्य वर्धयित्वा 
विजयकारिण: सम्पादयतस्तथैव प्राप्ता सूर्य्यपृथिवीविद्या 3 [| ॥२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोगों से (वाजाय) हे (सुष्टृती) श्रेष्ठ प्रशंसा से (नमसा) 
सत्कार वा अन्न आदि आदि से (अपृष्ते) 755 में (सुहस्ता) सुन्दर हस्त जिनके वे 


और ) पृथिवी (मधुवचा:) मधुर वचन 

जिसका ऐसा वा (पिता) पिता और (माता) (भरेभरे) संग्राम संग्राम में (न:) हम लोगों 
को (अविष्टाम) प्राप्त होवें, वे (आ, व ह वर्ताव करने को प्राप्त होवें॥ २॥ 

में | न 

भावार्थ :-इस मन्त्र में स्तड़ो है। हे मनुष्यों! जेसे माता और पिता अपने सन्तानों 


को उत्तम प्रकार शिक्षा देकर और ८ ; दे फेरे रे करते हैं, वैसे ही प्राप्त हुई सूर्य्य और पृथिवी 


की विद्या सर्वत्र विजय को प्र जे होते क्‍ 
कक प्तप्लेवा विषयमाह।॥ 
भ उसी विषय को कहते हैं॥ 


(यशसौ) यश और धन से युक्त (दावा) 


ग्र् र्थ :-(अध्वर्य्यव:) आत्मनो5 ध्वरमहिंसामिच्छव: (चकृवांस:) कुर्वन्त: (मधूनि) विज्ञानानि 
० पद बे) वायुविद्याये (भरत) (चारु) सुन्दरम्‌ (शुक्रम) उदकम्‌। शुक्रमित्युदकनामसु पठितम्‌। 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (290 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (29] 0 593.) 


२९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ के न 


(निघं०१।॥१२) (होतेव) यथा दाता (नः) अस्मान्‌ (प्रथम:) (पाहि) (अस्थ) (देव) विद्वन्‌ व) 2 मं 
मधुरस्य (ररिमा) रमेमहि। अतन्र संहितायामिति दीर्घ:। (ते) तव (मदाय) आनन्दाय॥ ३॥ 


(2 
अन्वय:-हे देव! प्रथमस्त्व॑ होतेवाउस्य मध्वो मध्ये नः पाहि यतो वयं ते प्र 
चक्रिवांसो5 ध्वर्यवो | यूयं वायवे मधूनि चारु शुक्र च प्र भरत॥ ३॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्लार:। हे मनुष्या! यथा होता होमेन सर्वहितं सका सर्वहिताय 
वायुजलविद्यां प्रसारयत येन सर्वे वयमानन्दिता वर्त्तेमहि॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (देव) विद्वन्‌ (प्रथम:) पहिले आप (होतेव) दाता जन के ) /) 
मधुर के मध्य में (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करिये, ु (ते) आपके (मदाय) 
आनन्द के लिये (ररिमा) क्रीड़ा करें। हे (चक्रिवांस:) कार्य्य करते :) अपनी अहिंसा 
की इच्छा करते हुए आप लोग (वायवे) वायुविद्या के लिये (मैथू] | और (चारु) सुन्दर 
(शुक्रमू) जल को (प्र, भरत) उत्तम प्रकार धारण कीजिये गज ।३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! वाला होम से सब के हित 
को सिद्ध करता है, वैसे ही सब के हित के लिये वायु को विस्तारिये, जिससे सब 
हम लोग आनन्दित हुए वर्त्ताव करें॥ ३॥ 

गे 


फिर उसी विषय को ; 
दश क्षिपों युझते बाहू अद्नि 

मध्वो रस॑ सुगभस्तिर्गिरिष्ठां 
दश क्षिप:। युझते। बाहू हि है 
गिरि5स्थाम्‌। चनिश्चदत्‌। ढुदुहे। श शा ४ 
पदार्थ :-(दश) कक थे :) क्षिपन्ति प्रेरयन्ति याभिस्ता अद्भुलय:। क्षिप 
इत्यड्रुलिनामसु पठितम्‌। (युञ्ञते) (बाहू) भुजो (अद्विम) मेघम्‌ (सोमस्य) ऐश्वर्य्यस्य (या) 
यौ (शमितारा) शान्त्या (सुहस्ता) शौभनो हस्तौ ययोस्तो (मध्व:) मधुरादिगुणयुक्तस्य 
जो शो भी गर्भस्तय: किरणा यस्य सूर्यस्य स:। (गिरिष्ठाम) गिरो मेघे स्थितम्‌। 
॥ (निघं०१.१०) (चनिश्चदत) आह्वादयति (दुदुहे) दोग्धि (शुक्रम) उदकम्‌ 


शुक्रमंशु :॥ ४॥ 


गे या। श॒म्तितारा सु5हस्तां। मध्व:। रसम्‌। सु5गर्भस्ति:। 


- ! यथा सुगभस्तिरंशुश्वनिश्ददत्‌ सन्‌ मध्व: सोमस्य गिरिष्ठामद्रि रसं शुक्र दुदुहे तथा 
डा या शमितारा सुहस्ता बाहू युञ्जते ताभिर्धर्म्याणि कृत्यानि कुरुत॥४॥ 


शि्राका ॥.6फाकधा "८वाट शाइशंणा (29] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (2920 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२०-२२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूकत-४३ २९१ न 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा मनुष्यादय: प्राणिनो5ड्भुलिभि: पदार्थान्‌ गृह्नन्ति लिप 2 
तथैव सूर्य्य: किरणर्भूमेस्तलाज्जल गृहीत्वा प्रक्षिपतीति वेद्यम्‌॥४॥ (0 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (सुगभस्ति:) सुन्दर किरणें जिसकी वह सूर्य्य और ३ 2 ) 
(चनिश्चदत्‌) प्रसन्न करता है और (मध्व:) मधुर आदि गुणों से युक्त (सोमस्य) रे क कु 
(गिरिष्ठाम्‌) मेघ में वर्त्तमान (अद्रिम) मेघ को (रसम्‌) रस को और (शुक्रम) जल 
वैसे जो (दश) दश संख्यावाली (क्षिप:) प्रेरणा करते हैं जिनसे वे अद्भुलियां 


शान्ति से यज्ञकर्म्म के करने वाले और (सुहस्ता) अच्छे हाथों वाले (बाहू) युक्त 
करते हैं, उनसे धर्मसम्बन्धी कार्य्यों को करो॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे मनुष्य > से पदार्थों 
को ग्रहण करते और त्यागते हैं, वैसे ही सूर्य्य किरणों से भूमि के ग्रहण करके फेंकता 
अर्थात्‌ वृष्टि करता है, ऐसा जानो॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को व शक 


असांवि ते जजषाणाय सोम: क्रत्वे द 


॥ ५॥ २०॥ 


हरी रथे सध॒रा योगें अर्वागिन्द्र प्रिया है 
जे य। हरी इतिं। स्थें। सुउधुरा। योगें। अर्वाक्‌। इन्द्र 


असांवि। ते। जुजुषाणाय। सोम॑:। क्रत्वें। दक्षाये। बहते)/४ 


प्रिया। कृणुहि। हूयमान:॥ ५॥ 

हाय सूयते ( पर णणण प्रीत्या सेवमानाय (सोमः) महौषधिरस 
ऐश्वर्य्य वा (क्रत्वे) प्रज्ञानाय ( बलाय (बृहते) महते (मदाय) आनन्दाय (हरी) 
हरणशीलावश्वी (रथे) याने ( धूर्ययोस्ती (योगे) संयोजने (अर्वाक्‌) योअर्वागधोगदञ्जत: 
(इन्द्र) परमैश्वर््ययुक्त ( वस्तूनि सुखानि वा (कृणुहि) (हूयमान:) 
स्पर्धमान:॥ ५॥ (0 
अन्वय:-हे इन्द्र है पते बृहते जुजुषाणाय क्रत्वे दक्षाय मदाय सोमो5सावि तेषां योगे सत्यर्वाक्‌ 
सुधुरा हरी रथे युक्‍त्र्त्ा रण सन्‌ प्रिया कृणुहि॥५॥ 

भावा६-हे भमनुष्या! येन प्रज्ञाबला5 5न्दपुरुषार्था वर्धसन्नग्नितुरज्भादिचालनविद्या प्राप्नुयात्‌ तत्कर्म्म 


थे:-हे-(इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त विद्वान! जिनसे (ते) आपके (बृहते) बड़े 
प्रीति से सेवन किये गये (क्रत्वे) प्रज्ञान तथा (दक्षाय) चातुर्य्य बल और (मदाय) आनन्द 


शि्वाका ॥.ठफाकधा ४८वाट शाइशंणा (2920 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3ए५५३.॥.. (293 0 593.) 


२९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 


संयोग होने पर (अर्वाक्‌) नीचे वाले (सुधुरा) सुन्दर धुरा जिनकी ऐसे (हरी) हरणशील घोड़ों को (02 
वाहन में जोड़ के (हूयमान:) स्पर्द्धा किये गये आप (प्रिया) सेवन करने योग्य सुन्दर वस्तुओं, वा सुखों(> 


को (कृणुहि) सिद्ध करिये।५॥ कट 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिससे बुद्धि, बल, आनन्द और पुरुषार्थ बढ़े और रे । घोल 


के चलाने की विद्या प्राप्त होवे, वह कर्म्म सदा करना चाहिये। ५॥ 


पुनस्तमेव विद्व्विषयमाह॥ 
फिर उसी विद्वद्विषय को कहते हैं॥ थे 
आ नों महीमरमतिं सजोषा ग्नां देवीं नमंसा रातहव्याम्‌। 
मधोर्मदाय बृहतीमृतज्ञामाग्नें वह पथिभिर्देवयानै:॥ ६॥ जप 
आ। नः। महीमा। अरम॑तिम्‌। स॒5जोर्षा:। ग्नाम। देवीम। 
ऋतऊज्ञाम। आ। अग्ने। वह। पथिउभिं:। देव5यानै:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(आ) (नः) अस्मान्‌ (महीम्‌) महतीं 
समानप्रीतिसेवी (ग्नाम) गच्छन्ति ज्ञानं यया ताम्‌ 
सत्कारेणान्नादेगा वा (रातहव्याम) रातानि 
मधुरादिगुणयुक्तात्‌ (मदाय) आनन्दाय पा 
ताम्‌ (आ) (अग्ने) विद्वन्‌ (वह) प्रापय ( 


'ह# । मधों:। म्दाय। बृहतीम। 


तर 


डे 


पैतिप्र) विषयेष्वरममाणाम्‌ (सजोषा:) 
पानां कमनीयाम्‌ (नमसा) 
दानानि यया ताम्‌ (मधो:) 
प्‌ (ऋतज्ञाम) ऋतं सत्यं जानाति यया 


तैः॥६॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! आ के 009 नो5रमति रातहव्यां ग्नामृतज्ञां बृहतीं 
देवीं महीं न आ वह॥६॥ 

भावार्थ:-त एव विद्वांसो 
किमप्याचरणं न कुर्वन्ति॥६॥ 

पदार्थ :-हे ( आज ) सब ओर से (सजोषा:) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले आप 
(नम्सा) सत्कार वा (देवयानै:) यथार्थवक्‍्ता विद्वान्‌ चलते हैं जिनसे उन (पथिभ्ि:) मार्गों 
से (मधो ध्् मधुर क्षादि गुण युक्त से (मदाय) आनन्द के लिये (न:) हम लोगों को (अरमतिम्‌) विषयों 
(रातहव्याम्‌) देने योग्य दान जिससे (ग्नाम) प्राप्त होते हैं ज्ञान को जिससे तथा 
है जिससे उस (बृहतीम्‌) बड़े पदार्थों के विषय से युक्त (देवीम) 
[) बड़ी वाणी को हम लोगों के लिये (आ, वह) प्राप्त कराइये। ६॥ 
है ही विद्वान्‌ होते हैं जो सब प्रकार से सब काल में विद्या की याचना करते हैं और वे 
धर्मयुक्त मार्ग से विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं करते हैं॥६॥ 


था सर्वदा विद्यां याचन्ते त एव दिद्वांसो ये धर्म्यात्‌ पथो विरुद्ध 


शि्वाका ॥.ठफाकशा ४८वाट शाइघआंणा (293 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा3५५३.॥.. (294 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२०-२२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्त-४३ (२९३ दे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ सी क 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ (5 
अज्ञन्ति य॑ प्रथयन्तो न विप्रां व॒पावन्तं नागिना तपन्त:। 092 
पिततुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ठ आ घ॒र्मो अमिनिमृतयन्नसादि। ।७॥ 


घ॒र्म:। अम्निम। ऋतयन। असादि॥ ७॥ 
पदार्थ :-(अज्जन्ति) कामयन्ते प्रकटयन्ति वा (यम्‌) (प्रथयन्तः) प्रख्य मे प ) इव (विप्रा:) 
मेधाविन: (वपावन्तम) विद्याबीजं विस्तरन्तम्‌ (न) इव (अग्निना) प| को वे ) ज्‌ अ्रह्मचय्येण (तपन्त:) 
सन्तापदु:खं सहमाना: (पितु:ः) जनकस्य (न) इव या (उपसि) प्र शयेन प्रिय: (आ) 
समन्तात्‌ (घर्म:) यज्ञस्तापो वा (अम्िम्‌) (ऋतयन्‌) सत्य 
अन्वयः-हे विद्यार्थिन्‌! यं वपावन्तं न त्वामग्निना 7 न प्रथयन्तो विप्रा नाअग्निना 


तपन्तो5जझ्जन्ति यः पितु: पुत्रो नोपसि प्रेष्टो अलापमवाल प है कल का  सेवित्वा विद्यामुपादत्स्व॥ ७॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे अध्यापकविद्धांसो हज दवा तओ मी लिआाओ शीतोष्णसुख- 
दुःखहर्षशोकनिन्दास्तुत्यादिद्वन्द्ूं सोढारो निरभिमानिनो निर्नम ण् $ ब्रह्मचारिणो विद्यार्थिन: 


स्युस्तान्‌ पुरुषार्थन विदुष: कुरुत॥७॥ के 

पदार्थ :-हे विद्यार्थिन्‌! (यम्‌) जिस (वृएे 3 [) उ्रिंद्या के बीज के विस्तार को करते हुए के (न) 
सदृश आप को (अम्निना) अग्नि के सदृञ्र 0 (तपन्त:) संताप दुःख को सहते और विद्या के 
बीज का विस्तार करते हुए के (न) स॒द्गृश् भ्यः प्रसिद्ध करते हुए (विप्रा:) बुद्धिमान जनों के (न) 
सदृश अग्नि के समान ब्रह्मचर्य्य से,स 4 दुःख को सहते हुए (अज्जन्ति) कामना करते वा प्रकट करते 
हैं और जो (पितुः) पिता के ( रु जन के सदृश (उपसि) समीप में (प्रेष्ठ:) अत्यन्त प्रिय (घर्म:) यज्ञ 
वा तप (अम्निम्‌) अग्नि को कै सदूश आचरण करते हुए (आ, असादि) उत्तम प्रकार 


स्थित होवे, उनको और सेवन करके विद्या को ग्रहण करिये॥७॥ 
भावार्थ :-इस ह 52 है। हे अध्यापक विद्वानो! तुम लोग जो जितेन्द्रिय उत्तम 
दि शीत»उष्ण, सुखे-दु:ख, आनन्द, शोक, निन्दा-स्तुति आदि द्वन्द्द को सहने वाले अभिमान 
और मोह से और परोपकारप्रिय ब्रह्मचारी विद्यार्थी होवें, उनको पुरुषार्थ से 
विद्वान्‌ करिख्ले॥ ७ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 


मही बृहती शंत॑मा गीर्दूतो न ग॑न्तवश्विनां हुवध्यै। 


शि्राका ॥.ठफाका "४८वाट शाइघआंणा (294 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (295 03593.) 


२९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


मयोभुवां सरथा यांतमर्वाग्गन्तं निधि धुरमाणिर्न नाभिम्‌॥ ८॥ 

अच्छी मही। बृहती। शमूउत॑मा। गी:। दूत:। न। ग॒न्तु। अश्विनां। हुवध्यै। मय॒:उभुवा। स5रथां। धर 
अर्वाक। गन्तम्‌। नि5धिम्‌। धुरम्‌ू। आणि:। न। ना्भिम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अच्छा) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (मही) महती (बृहती) ह्यादिविशतुप्रकेर 
(शन्तमा) अतिशयेन कल्याणकारिणी (गी:) गायन्ति पदार्थान्‌ यया सा (दूतः) ध्रार्म्मिकों विष 
राजदूत: (न) इव (गन्तु) प्राप्नोतु (अश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (हुवध्यै) तिम 
भावुको (सरथा) रथादिभि: सह वर्त्तमाना (आ) (यातम्‌) गच्छतम्‌ (अब 
गच्छन्तम्‌ (निधिम) (धुरम) यानाधारकाष्ठम्‌ (आणि:) कीलकम्‌ (न) इव (व ४ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! या बृहती शन्तमा मही गीर्मयोभुवा 23% 
नाभि धुरमाणिनव्विग्गिन्तं निधिमच्छा5 अयात॑ तां यूय॑ प्राप्नुत॥८॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमालछ्डार: | त एवं मनुष्या यान्‌ राजानं पा णा वाक्‌ प्राप्नुयात्‌ त एव 
भाग्यवन्तो यान्‌ धर्म्येण पुरुषार्थनातुलमैश्वर्य्यमीयात्‌॥ ८॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (बृहती) बड़े ब्रह्म करने वाली और (झशन्तमा) 

अत्यन्त कल्याणकारिणी (मही) बड़ी (गी:) गाते हें हरी के | ऐसी वाणी और (मयोभुवा) सुख 

को उत्पन्न करने वाले (सरथा) वाहन आदिकों 7 ्यो्र (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जनों 

को (हुवध्यै) बुलाने को जेसे (दूतः) धार्म्मिक/रि किक चतु# राजा का दूत (न) वैसे (गन्तु) प्राप्त हूजिये 

भमे) मध्य (धुरम) वाहन के आधार काष्ठ को (आणि:) 

5 कक पीछे (गन्तम) चलते हुए (निधिम) द्र॒व्यपात्र को 
पको आप लोग प्राप्त होओ॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में न रि'है। वे ही मनुष्य हैं जिनको जैसे राजा को दूत वैसे सम्पूर्ण 

्‌ शाली हैं, जिनको धर्मयुक्त पुरुषार्थ से अतुल ऐश्वर्य्य 


प्राप्त होवे॥ ८॥ 
5 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


तुरस्थाहं पूष्ण उत वायोर॑दिक्षि। 


मतीनां या वाज॑स्य द्रविणोदा उत त्मन्‌॥ ९॥ 
7 । न्म॑:5उक्तिम्‌। तुरस्य। अहम्‌। पूष्ण:। उत। वायो:। अदिक्षि। या। राध॑सा। चोदितारा। मतीनाम्‌। 
या। ग्‌ः5दौ। उत। त्मन्‌॥ ९॥ 


शिक्लाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइघआंणा (295 0 593.) 


एएफज.बाएशा।का9५५३.॥.. (296 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२०-२२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-४३ 0 २९७ दे 


पदार्थ :-(प्र). (तव्यस:) बलस्य (नमउक्तिम) नमस्सत्कारस्यान्ना3 उदेवा वचनम्‌ (रो 2 
शीघ्रकारिण: (अहम) (पृष्ण:) पुष्टिकरस्य (उत) अपि (वायो:) (अदिक्षि) करण या) यौ> 
(राधसा) धनेन (चोदितारा) प्रेरको (मतीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (या) यो (वाजस्य) ०3० 
(द्रविणोदौ) यो द्रविणसौ दत्तस्तो (उत) अपि (त्मन्‌) आत्मनि॥९॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो ! यथाउहं तुरस्य तव्यस उत पृष्णो वायो््नमउक्तिमदिक्षि उत मतीनां 


प्र चोदितारा या वाजस्य द्रविणोदौ वर्त्तेत तावदिक्षि तथा यूयमप्युपदिशत॥९॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा विद्वांसो विद्योपदेशदानाभ्यां 


तू 


तथैव यूयमप्यनुतिष्ठत॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जेसे (अहम) में (तुरस्य) शीक्र अल “नकल बलयुक्त 
(उत) और (पृष्ण:) पुष्टिकारक (वायो:) वायु के (नमउक्तिम) अल आदि के वचन का 
(अदिक्षि) उपदेश करता हूं और (उत) भी (त्मन्‌) आत्मा जे लक ) धन से (मतीनाम्‌) 
मनुष्यों के (प्र, चोदितारा) अत्यन्त प्रेरणा करने वाले और जो ) विज्ञान वा अन्न के 
(द्रविणोदो) बल से देने वाले वर्त्तमान हैं, उनको ही हा वैसे आप लोग भी उपदेश 
दीजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम तक / है 
मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिक्षित करते हैं, वेसे हरी [तुमे 


यज्ञ गिरों जरितुः स 


आ। नाम॑5भि:। मे वेश्च ) आ। रूपेभि:। जात5वेदः। हुवान:। यज्ञम्‌। गिर:। जरितुः। 
सु5स्तुतिम। चा विश्वें। गन्त। )/ऊती॥ १०॥ 

पदार्थ :-(आ) से ४८ नामभि:) संज्ञाभि: (मरुतः:) मनुष्यान्‌ (वक्षि) आवह (विश्वान्‌) 
समग्रान्‌ गे (ख्पेभि:) रूपे: (जातवेद:) प्रजातप्रज्ञ: (हुवानः) ददन्‌ (यज्ञम) सड्भतिकरणम्‌ (गिरः) 
वाच: (जरितु (सुपष्टतिम) स्तावकस्य उत्तमां प्रशंसाम्‌ (च) (विश्वे) सर्वे (गन्त) गच्छन्तु 
प्राप्नुवन्तु [_ (विश्वे) सर्वे (ऊती) ऊत्या रक्षणादिक्रियया॥ १०॥ 


हुवानस्त्वं नामभी रूपेभिविं श्रान्‌ मरुत आ वक्षि जरितु: सुष्टुति गिरो यज्ञञ्ञ विश्वे 
कक ऊत्या5 5गन्त॥ १०॥ 


शिक्लाका ॥,ठफाका "४८वाट शाइघडंणा (2960 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥.. (297 03593.) 


२९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-हे विद्न्‌! भवान्‌ सर्वेर्नामभी रूपादिभिश्वाउखिलान्‌ पदार्थान्‌ सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सकल 2 
येन सर्वे मनुष्या: प्रशंसिता भूत्वा सर्वान्‌ प्रशस्तविद्यान्‌ सम्पादयन्तु॥ १०॥ (5 
पदार्थ :-हे (जातवेद:) बुद्धि से युक्त (हुवानः:) दान करते हुए आप (नामभिः) 04 
(रूपेभि:) रूपों से (विश्वान) सम्पूर्ण (मरुत:) मनुष्यों को (आ) सब प्रकार न प्रा 
(जरितुः) स्तुति करने वाले की (सुष्टतिम) स्तुति करने वाले की उत्तम प्रशंसा को 
(यज्ञम्‌, च) और संगति करने को (विश्वे) सम्पूर्ण (गन्त) प्राप्त होतें लहर ( 
मनुष्यों को (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (आ) प्राप्त होवें॥ १०॥ 


भावार्थ :-हे विद्वन्‌! आप सम्पूर्ण नाम और रूप आदिकों से हा हयात को सम्पूर्ण मनुष्यों 
के लिये साक्षात्‌ कराओ, जिससे सब मनुष्य प्रशंसित होकर बज श्‌ सम्पादित 
करें॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते ्क 

आ नों दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती य 

हव॑ देवी जुजुषाणा घृताची श॒म्मां नो 

आ। न॒ः। दिव:। बृहत:। पर्वतात्‌। आ। सर्रस्त्रत् )/ग॒न्तु। यज्ञम्‌। हव॑म्‌। देवी। जुजुषाणा। घृताची। 

शम्माम्‌। न:। वार्चम। उश॒ती। श्रुणोतु॥ ११॥ 
पदार्थ :-(आ) (नः) अस्मान्‌ ( है) 
(सरस्वती) विज्ञानयुक्ता वाक्‌ (य क्र ) सह 
वक्‍तव्यं श्रोतव्यं वा (देवी) 
घृतमुदकमञ्नति (शग्माम) 


_ (बृहतः) महाशयान्‌ (पर्वतात्‌) मेघात्‌ (आ) 
(गन्तु) प्राप्नोतु (यज्ञम्‌) विद्याव्यवहारम्‌ (हवम) 
(जुजुषाणा) सम्यक्‌ सेवमाना (घृताची) या 
अस्माकम्‌ (वाचम्‌) वाणीम्‌ [(उशती)] कामयमाना 


(श्रुणोतु)॥ ११॥ 

अन्वय:-हे सरस्वती दिवो बृहतो नो5स्मान्‌ पर्वताज्जलमिवा5 5गन्तु घृताची 
जुजुषाणा देव्युशती कामय॑घ वि री स्त्री नो यज्ञ हवं शग्मां वाचं नोउस्मांश्व5 5 श्रणोतु तथैव युष्मानपि प्राप्ता 
सतीयं युष्माक॑ कृत्य 


वार्चवलुप्तोपमालड्भार :। तानेव दिव्या वाक्‌ प्राप्पोति ये सत्यकामा महाशया: 
तरार्थिनां परीक्षका: स्यु:॥ ११॥ 

दिवस विद्यार्थी जनो! जैसे यह (यजता) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य (सरस्वती) 
एटयलेताण णी (दिव:) कामना करते हुए (बृहतः) महदाशययुक्त (नः) हम लोगों को (पर्वतात्‌) 
के सदृश (आ, गन्तु) सब प्रकार प्राप्त होवे (घृताची) घृत को प्राप्त होने वाली (जुजुषाणा) 


शिक्राका ॥.6ाका "४८वाट शाइशआंणा (297 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (298 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२०-२२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-४३ 0 २ 


उत्तम प्रकार से सेवन की गई (देवी) श्रेष्ठ गुण और शास्त्र के बोध से युक्त (उज्ञती) कामना करती 
विद्यायुक्त स्त्री (न:) हम लोगों के (यज्ञम्‌) विद्याव्यवहार को (हवम) कहने-सुनने '्प र को,» 
वा (शग्माम्‌) सुखमयी (वाचम्‌) वाणी को और हम लागों को (आ, श्रुणोतु) अच्छे श्हफे 
आप लोगों को भी प्राप्त हुई यह आप लोगों के कृत्य को सुने॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। उन्हीं को श्रेष्ठ वाणी प्राप्त तर की 


कामना करने वाले, महाशय, परोपकारप्रिय, धर्मिष्ठ और विद्यार्थियों के परीक्षक 305 च ११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
आ वेधसं नील॑पृष्ठं बृहन्तं बृहस्पतिं सर्दने सादयध्वम्‌। था 


सादद्योनि दम आ दींदिवांसं हिरण्यवर्णमरुषं वजन 


आ। वेधस॑म्‌। नील॑5पृष्ठम्‌। बृहन्तम्‌। बृहस्प्तिम्‌। सर्दने। 
हिरण्य5वर्णम्‌। अरुषम्‌। सपेम॥ १२॥ 
पदार्थ :-(आ) (वेधसम्‌) मेधाविनम्‌ (नीलपृष्ठम, आर (सेल पृष्ठ यस्य तम्‌ (बृहन्तम) महान्तम्‌ 
(बृहस्पतिम्‌) महतां पतिम्‌ (सदने) सभास्थाने (सादध्वे बह (सादद्योनिम्‌) सीदन्तं धर्म्ये कारणे 
(दमे) गृहे (आ) (दीदिवांसम्‌) देदीप्यमानं रे म श्रवर्णम्‌) तेजस्विनम्‌ (अरुषम्‌) मर्मविद्यायां 
सीदन्तम्‌ (सपेम) सपथेर्नियमयेम॥ १२॥ 
अन्वय:-हे धीमन्तो जना! यूयं नीढ ८ छ्े ह्तं, [| 
५० 


दीदिवांसं हिरण्यवर्णमरुषं दमे सभास्थान 

भावार्थ:-त एव मजुष्या राज़ कर  वर्धयितुं च शकनुयुर्ये धर्मिष्ठान्‌ कृतज्ञान्‌ कुलीनान्‌ विदुष: सभायां 
स्थापयेयुस्तत्र स्थापनसमये सपश् गा [यम मा करिष्यथेति प्रलम्भयेयु:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे बुद्धिमान्‌ #नर श) नीलपृष्ठम) नीलगुण से युक्‍त पृष्ठ जिसका उस (बृहन्तम्‌) 
बड़े (बृहस्पतिम) कह वर्धसम) बुद्धिमान्‌ को (सदने) सभा के स्थान में (आ, सादयध्वम्‌) 
उत्तम प्रकार स्थित हम लोग (सादद्योनिम्‌) धर्मसम्बन्धी कारण में स्थित होते और 
नम प्रकाशुमॉन देने वाले (हिरण्यवर्णम्‌) तेजस्वी (अरुषम) मर्मविद्या में स्थित होते 
हुए को (दमे) र्थात्‌ सभास्थान में (आ, सपेम) अच्छे प्रकार सपथों से नियत करावें॥ १२॥ 
मनुष्य राज्य करने और बढ़ाने को समर्थ होवें, जो धर्मिष्ठ और किये हुए 
, कुलीन विद्वानों को सभा में स्थित करें तथा वहाँ स्थापनसमय में सपथों से 
को कभी मत करो, ऐसा प्रलम्भन करावें॥ १२॥ 


शि्राका ॥.6ाकधा ४८वाट शाइशआंणा (298 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (299 0 593.) 


२९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


(2 
आ थर्णसिर्वृहहिंवों रराणो विश्येभि्ग्वोम॑भिईवान:। 0७2 
ग्ना वसान ओष॑धीरपृश्रस्त्रिधातुश्ुड्ो वृषभो वयोधा:॥ १३॥ 


त्रिधातु5 शूट :। वृषभ:। वय॒ः5धा:॥ १३॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (धर्णसि:) धर्त्ता (बृहद्दिवः) बृहत: प्रूव म्क 
(विश्वेभि:) सर्वे: (गन्तु) प्राप्नेतु (ओमभि:) रक्षणादिकारकै: सह (हुव ७ न: (ग्ना:) वाच:। 
ग्नेति वाइनामसु पठितम्‌। (निघं०१.११) (वसान:) ४ : (अमृश्र:) 


अहिंसक: (त्रिधातुश्चड्रः) त्रयो धातवो शुल्करक्तकृष्णगुणा: , जज श्रंषभ :) वर्षक: (वयोधा:) 
यो वय: कमनीयमायुर्दधाति स:॥१३॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा धर्णसिर्बृहद्दिवो “कप ग्ना वसान ओषधीरमृश्र- 


स्त्रिधातुश्॒द्ो वयोधा वृषभस्सूर्य्यों जगदुपकारी वर्त्तते तथेव 55गन्तु॥ १३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। ये हः तेबोधका वाग्विज्ञापका अहिंखा 
औषधे रोगनिवारका ब्रह्मचर्य्यादिबोधेनायुरवर्धका भव ५ जायन्ते॥ १३॥ 


रराण:) ददन्‌ 


के करने वालों के साथ (हुवान:) ग्रहण करता 
्॥ #रता हुआ (ओषधी:) सोमलता आदि का (अमृश्न:) 
र्थात्‌ शुक्ल, रक्त, कृष्ण गुण श्रुद्ों के सदूश जिसके 
स्प्मि “सम के ) वाला (वृषभ:) वृष्टिकारक सूर्य्य संसार का उपकारी हे, 
वैसे ही आप संसार के उपका[ (आए 'गन्तु) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये। १३॥ 
भावार्थ :-इस म ये जि कर्लुप्तोपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ तीन गुणों से युक्त प्रकृति के जानने, 
वाणी के जानने, नहीं हिंसो 4 घधों से रोगों के निवारने और ब्रह्मचर्ग्य आदि के बोध से अवस्था 
हि बढ़ाने वाले होते हैं, वे ही संसार के पूज्य होते हैं॥ १३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


रैमे शुक्र आयोर्विपन्यवों रास्पिरासों अग्मन्‌। 


पं नमसा रातह॑व्या: शिशु म्रृजन्त्यायवो न वासे॥ १४॥ 


शिक्लवाका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (299 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (300 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२०-२२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-४३ 0 २९९ दे 


मातु:। पदे। परमे। शुक्रे। आयो:। विपन्यव॑:। रास्पिरास:। अग्मन|। सुउशेव्यम्‌। नर्मसा। एलहली 2 । 
शिशुम्‌। मृजन्ति। आयर्व:। न। वासे॥ १४॥ (0 

पदार्थ :-(मातु:) जननीव वर्त्तमानाया भूमे: (पदे) प्रापणीये (परमे) उत्तकृष्टे डे 
(आयो:) जीवनस्य (विपन्यव:) विशेषेण स्तावका: (रास्पिरास:) ये रा पाप ते [) 
गच्छन्ति (सुशेव्यम्‌) सुष्ठु सुखेषु भवम्‌ (नमसा) सत्कारेणान्नादिना वा ( 


(शिशुम) शासनीयं बालकम्‌ (म्रजन्ति) शोधयन्ति (आयव:) मनुष्या: (न) है आओ (वसि३े॥ १४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! ये शुक्रे परमे मातुष्पद आयोर्विपन्यवो रास्पिरासो आयव: 


शिशुं मृजन्ति न सुशेव्यमग्मन्‌ ते सुशेव्या जायन्ते॥ १४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा माता सद्योजात॑ सर शोक्ष्य तथैव ये योगाभ्यासे 


चित्तं शोधयन्ति ते सैश्वर्य्य सुखं प्राप्नुवन्ति॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (शुक्रे) शुद्ध (परमे) उत्तम ( 
(पदे) प्राप्त होने योग्य स्थान में (आयो:) जीवन के ( 
(रास्पिरास:) दोनों की प्रीति करने वाले (रातहव्या:) ) हब ं 
आदि से (वासे) वसने में (आयव:) 4 ( 
करते हैं (न) जैसे वैसे (सुशेव्यम्‌) उत्तम सुखों में 
प्रकार सुखों से युक्त होते हैं॥ १४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार 
करके उत्तम स्थान में रक्षा करती है, 
सहित सुख को प्राप्त होते हैं॥ १४॥ 


सदृश वर्त्तमान भूमि के 
स्तुति करने और और 
योग्य (नमसा) सत्कार वा अन्न 

योग्य बालक को (म्ृजन्ति) शुद्ध 
को (अम्मन्‌) प्राप्त होते हैं, वे उत्तम 


शीघ्र उत्पन्न हुए बालक को उत्तम प्रकार शुद्ध 
भ्यास में चित्त को शुद्ध करते हैं, वे ऐश्वर्य्य के 


८ पुन्स्ते व विषयमाह॥ 
घ्य को कहते हैं॥ 


महत्‌ (वयः) जीवनम्‌ (बृहते) वृद्धाय (तुभ्यम) (अग्ने) विद्वन्‌ (धियाजुर:) 

3 प्राप्तजरावस्था: (मिथुनास:) सपत्नीका: (सचन्त) समवयन्ति (देवोदेव:) 

पक सुष्ठप्रशंसनीय: (भूतु) भवतु (महाम) (मा) निषेधे (नः) अस्मान्‌ (माता) जननी 
(ढुर्मतौ) दुष्टायां प्रज्ञायाम्‌ (धात्‌) दध्यात्‌॥ १५॥ 


शिराका ॥.ठाकशा ४८वाट शाइशआंणा (300 0 593.) 


एफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (30] 0 593.) 


३०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(. 


अन्वय:-हे अग्ने! ये धियाजुरों मिथुनासो बृहते तुभ्यं बृहद्ययः सचन्त सुहवो देवोदेवो महां उबकी २2 
भूतु पृथिवीव माता नोस्मान्‌ दुर्म्मती मा धात्‌॥१५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! ये वयोविद्यावृद्धा युष्मान्‌ विद्याभि: सह सम्बध्नन्ति मातृवत्‌ ७ र्‌ 
युष्माक॑ पूज्या भवन्तु॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जो (धियाजुर:) बुद्धि वा कर्म्म से प्राप्त हुई पल 
(मरिथुनास:) स्त्रियों के सहित वर्त्तमान जन (बृहते) वृद्ध (तुभ्यम) 0 
जीवन को (सचन्त) उत्तम प्रकार प्राप्त होते हैं और (सुहव:) उत्तम प्रकार प्रशं 
विद्वान्‌ विद्वान्‌ (मह्ाम) मेरे लिये सुखकारी (भूतु) हो और (प्रथिवी) भूमि 
हम लोगों को (दुर्म्मतौ) दुष्ट बुद्धि में (मा) नहीं (धात्‌) धारण करे॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो अवस्था और विद्या में वृद्ध आप फय ज्शिि क्राओं से सम्बन्धित करते 
हैं और माता के सदृश कृपा से रक्षा करते हैं, वे आप लोगों के 7 हु 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को व हे के 
उरौ देवा अनिबाधे स्थाम॥ १६॥ 


उरौ। देवा:। अनि5बाधे। स्थाम॥ १६॥ 
पदार्थ :-(उरौ) बहो (देवा:) विद्वांस: (स्थाम) भवेम॥ १६॥ 


अन्वय:-हे देवा ! यूयं यथा वयमु जन था विद्धत॥ १६॥ 
भावार्थ:-विद्वद्धि: सर्वे 2 था विधेयम्‌॥ १६॥ 
पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वान जैसे हम लोग (उरौ) बहु (अनिबाधे) व्यवहार में 


(स्थाम) होवें वेसे करिये। १६ 


॥ 
भावार्थ :-विद्वानों को बह) कि जैसे विघ्नरहित होवें, बेसा करें॥ १६॥ 
>> पु विषयमाह॥ 


ह <ड 


क्किर उसी विषय को कहते हैं॥ 
मयोभुवा सुप्रणीती गमेम। 


वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि॥ १७॥ २२॥ 
“ । अव॑सा। नूर्तनेन। म॒य:5भुवा। सुउप्रनीती। गमेम। आ। न:। रयिम्‌। वहत॒म्‌। आ। उत। वीरान्‌। 
कल अम्ृता। सौभ॑गानि॥ १७॥ 


शिराका ॥.6ाकधा ए८वाट शाइघआंणा (30] ए[ 593.) 


एएफज.बाएशा।का9५५३.॥.. (302 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२०-२२ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍त-४३ 0 ३०१ 


पदार्थ :-(सम्‌) (अश्विनो:) अध्यापकोपदेशकयो: (अवसा) रक्षणाद्येन (नूतनेन) 
(मयोभुवा) सुखंभावुको (सुप्रणीती) धर्म्यनीतियुक्तो (गमेम) प्राप्नुयाम (आ) (नः) न नीम रयिम्‌)(> 
धनम्‌ (वहतम्‌) प्रापयेतम्‌ (आ) (उत) अपि (वीरान्‌) अत्युत्तमान्‌ पुत्रपौत्रादीन्‌ (आ) 
समग्राणि (अमृता) नाशरहितानि (सौभगानि) शोभनेश्वर््याणां भावान्‌॥ १७॥ अत 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ! यौ मयोभुवा सुप्रणीती युवां नो रयिमु््नी 
ययोरश्विनोर्नूतनेनावसा वयं विश्वान्यमृता सौभगानि वयं सोमा गमेम तावस्माभि: सदैवा से र् 
८ कर 


भावार्थ :-ये5 ध्यापकोपदेशका: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ नृतनया5नूतनया विद्यया युद्रतोन-च प्रौघ 


सदैव प्रशंसिता भवन्तीति॥ १७॥ 
अत्र विश्वदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्ज॒तिर्वेद्या॥ धीकषेट 


इति त्रिचत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं द्वाविशो का 
पदार्थ :-हे अध्यापकोपदेशको! जो (मयोभुवा:) न करने वाले (सुप्रणीती) 
) 


धर्मसन्बधी नीति से युक्त आप (न:) हम लोगों को (रयिम) (वीरान्‌ू) अति उत्तम पुत्र- 
पौत्र आदिकों को (आ, वहतम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त कस (अश्विनो:) अध्यापक और 


दोनों हम लोगों से सदा (आ) उत्तम प्रकार से 
भावार्थ :-जो अध्यापक और उपदेश 
कर ऐश्वर्य्य को प्राप्त कराते हैं, वे सदा 
इस सूकत में रे 
अर्थ के साथ सड़ति जाननी 


ग 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (3020 593.) 


एएफज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (303 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु क 


अथ पशद्ञदशर्चस्य चतुश्नत्वारिशत्तमस्थ सूक्तस्थ अवत्सार: काश्यप अन्ये च ऋषयो दृष्टलिड्ञाः (2 
विश्वेदेवा देवता:। १, ३, १३, विराइजगती। २, ४, ५, ६, १२ निचृज्जगती। ८, र्ल् जगती, छ बेर) 


निषाद: स्वर:। ७ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌त १०, ११ स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌॥ १४ विराट त्रिष्टपुत १५ 


धैवत: स्वर :॥ 
अध स्‌र्यरूपतया राजगुणानाह॥ 
अब पंद्रह ऋचा वाले चवालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में हम को 
कहते हैं॥ 
त॑ प्र॒ल्था पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतांति बहिषद हक 


प्रतीचीन॑ वृजन॑ दोहसे गिराशुं जयन्तमनु यासु 


तम्‌। प्रल5था। पूर्व5था। विश्वउ्था। इम<्थां जल अजय 
दोहसे। गिरा। आशुम्‌। जय॑न्तम। अनु। यासुं। वर्धसे॥ १॥ 
पदार्थ :-(तम्‌) (प्रलनथा) प्रत्नमिव (पूर्वथा) (पल) विश्वमिव (इम्था) इममिव 
रचा [ (स्वर्विदम) स्व: सुखं विदन्ति 
[) बलम्‌ (दोहसे) पिपरसि (गिरा) वाण्या 
पु; अनु) (यासु) (वर्धसे)॥१॥ 
विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं ब्हिंषदं स्वर्विदं प्रतीचीन॑ 
328२ वयं सतत वर्धयेम॥ १॥ 
रे ये सनातनरीत्या पूर्वोत्तमराजवत्पितृवद्‌ राष्ट्र सम्पाल्य पूर्णबलां 
वर्त्तयन्तु तानेवोत्तमाइईधिकारे नियोजयत यतो राजप्रजानां सतत॑ 


(आशुम) शीघ्रकारिणं स-मम्‌ (जयन्तम) 
अन्वयः:-हे राजन्‌! यस्त्वं गिरा /बत् 
वृजनमाशुं जयन्तं दोहसे तं॑ त्वां यास्वनु 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | 
सेनां कृत्वा सद्योविजयमाना: 
सुखं वर्धत॥ १॥ 
पदार्थ :-हे गिरा) वाणी से (प्रत्मथा) पुराने के सदृश (पूर्वथा) पूर्व के सदृश 
(विश्वथा) सम्पूर्ण अल (इमथा) इसके सदृश (ज्येष्ठतातिम) जेठे ही को (बर्हिषदम) उत्तम 
0] वा में स्थित)होने वाले (स्वर्विदम्‌) सुख को जानते जिससे उस (प्रतीचीनम्‌) हम लोगों 
के सम्मुख (वृजनम्‌) बल को तथा (आशुम्‌) शीघ्रकारी संग्राम को (जयन्तम्‌) जीतते हुए 
को ( (तम) उन आपको और (यासु) जिनमें (अनु, वर्धसे) वृद्धि को प्राप्त होते हो, 
थे | और ओं की हम लोग निरन्तर वृद्धि करें॥ १॥ 
:-इस मन्त्र में उपमालझ्डार है। हे मनुष्यो! जो प्राचीन रीति से प्राचीन उत्तम राजाओं के 
के सदृश राज्य का उत्तम प्रकार पालन करके पूर्ण बलयुक्त सेना को कर शीघ्र विजय को 


शि्राका ॥.ठाशा ५४८१८ शाइघआंणा (303 0 593.) 


एएज.बाएशाधा9५५३.॥.. (304 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ४४ 5 ३०३ 


प्राप्त हुई प्रजाओं को सुख के अनुकूल वर्त्तावें, उन्हीं को उत्तम अधिकार में नियुक्त करिये, जिससे नि 
और प्रजा का निरन्तर सुख बढ़े॥ १॥ (0 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ ध्ष 
श्रिये सुदृशीरुपरस्य॒ या: स्वर्विरोचमान: ककुभामचोदते। 
सी 


सुगोपा असि न द्भाय सुक्रतो परो मायाभिऋत आस नाम॑ ते॥ 


श्रिये। सुडदृ्शी:। उप॑रस्य। या:। स्वं:। वि3रोचमान:। ककुभांम। बी र स॒5गोपाश असि। ना दभांय। 
सुक्रतो इति सु5क्रतो। पर:। मायाभि:। ऋते। आस। नाम ते॥ २॥ 
३! ५ 


+. 


(उपरस्य) मेघस्य 
[ (अचोदते) अप्रेरकाय 
उत्तमकर्म्मप्रज्ञायुक्त (पर:) 


पदार्थ :-(श्रिये) धनाय शोभाये वा (सुदृशी:) शोभनं दू 
(या:) (स्व:) आदित्य: (विरोचमानः) प्रकाशमान: 200 
(सुगोपा:) सुष्ठु रक्षक: (असि) (न) निषेधे (द्ाय) हिं 


प् शक: सन्‌ सर्वा: प्रजा: शोभनाय वृष्टिकरो 
कि शक पा जा भवेत्‌॥ २॥ 
ुद्धि से युक्त विद्वान! आप जैसे (विरोचमान:) 

श्रॉर (उपरस्य) मेघ का प्रकाशमान [प्रकाशक] (आस) 
भा ये के )) ये (या:) जिन (सुदृशी:) दर्शनों वालियों को प्रेरणा करने 


पदार्थ :-हे (सुक्रतो) उत्तम हम 
प्रकाशमान (स्व:) सूर्य्य (ककुभाप 
वर्तमान है, वेसे (श्रिये) धन 
वाले और (पर:) उत्तम से 9 ए 
नहीं प्रेरणा करने और अप क ही करने वाले जन के लिये (मायाभि:) बुद्धियों के साथ (न) नहीं 
वर्त्तमान हो जिन (ते) वे 
को प्राप्त रे हैं॥२॥ 


लिये वृष्टि करने वाला होता है, बेसे ही सब प्रजाओं को न्याय से प्रकाशित 
का बढ़ाने वाला राजा होता है॥ २॥ 


अथ म्रेघविषयेण राजगुणानाह॥ 
अब मेघविषय से राजगुणों को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥,ठाशा ४८वाट शाइशआंणा (304 0 593.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (305 0 593.) 


३०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


अत्य॑ हवि: संचते सच्च धातु चार्िष्टगातु: स होता सहोभरि:। 


प्रसर्साणो अनु बहिर्दषा शिशुर्मध्ये युवाजरों विखुहां हित:॥३॥ (का 
मा खि | 


अत्य॑म। हवि:। सचते। सत्‌। च। धातुं। च। अरिष्ट5गातु:। सः। होता। सह :5भरिं:। प्र5 


वृषां। शिशु:। मध्यें। युवां। अजर॑:। वि5खुहां। हित:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(अत्यम्‌) अतति व्याप्नोति तत्र भवम्‌ (हवि:) होतव्यं अप (्‌ 
(सत्‌) यद्व्तती तत्‌ (च) (धातु) यद्धाति तत्‌ (च) (अरिष्टगातु:) अरिष्टा घ सः 
(सः) (होता) दाता (सहोभरि:) य: सहो बल बिभर्ति दबा आप प्रकर्षणु भूशं गच्छन्‌(अनु) (बर्ि:) 
अन्तरिक्षम्‌ (वृषा) बलिष्ठ: (शिशु:) बालक: (मध्ये) (युवा) रथ वृद्धावस्था- 
रहित: (विख्ुहा) यो विखून्‌ रोगान्‌ हन्ति (हितः:) हितकारी॥ ३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो5रिष्टगातु: सहोभरिहोंता नकल श वर 
धातु चात्यं हवि: सचते स शिशुर्मातरमिव जगतो मध्ये पुण्येन युज्यते 
भावार्थ:-हे राजन्‌! यथा होता सुगन व 2 वायुवृष्टिजलशुद्धिह्ठार जगति 
सुखमुपकरोति तथा न्यायकीर्तिवासनया दत्तया विद्यया च राष्ट्र 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो 500 ) ऐसा 
बल को धारण करने वाला (होता) दाताजन ( 


(युवा) यौवन अवस्था को प्राप्त (अजर:) 
(हितः) हितकारी (बहि:) अन्तरिक्ष को जि पश्चात्‌ /(सत्‌) वर्त्तमान को (च) और (धातु) धारण करने 
सी भें) (हवि:) हवन करने योग्य द्रव्य को (सचते) 


वाले (च) और (अत्यम्‌) व्याप्त उ् 
सम्बन्धित करता है (सः) वह ( क माता को जैसे वैसे संसार के (मध्ये) बीच में पुण्य से 


अ्रस्नकी नहीं हिंसित वाणी वह (सहोभरि:) 
से अत्यन्त चलता हुआ (वृषा) बलिष्ठ 


रहित (विख्रुहा) रोगों का नाश करने वाला 


युक्त होता है॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे 700 ! सुगन्धि आदि से युक्त, अग्नि में हवन किये हुए 
द्रव्य से वायु, वृष्टि के द्वारा संसार में सुख का उपकार करता है, वैसे न्याय और 


कीर्ति की वासना से से राज्य देश को सुखी करिये॥ ३॥ 


सूर्यसंयोगतो मेघदृष्टान्तेन राजगुणानाह॥ 
से मेघदृष्टान्त से राजगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हिल गी यामत्रिष्टये नीचीरमुष्में यम्य॑ ऋतावृध :। 


व सूयन्तुभि: सर्वशासैरभीशुभि: क्रिविर्नामानि प्रवणे मुंघायति॥ ४॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (305 0 593.) 


एएज.बाएशा398५५३.॥.. (306 ए 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ४४ ३०७ 


प्र। व:। एते। सुडयुज॑:। याम॑न्‌। इष्टयें। नीचीं:। अमुष्मैं। यम्य॑:। ऋत5वृध॑:। सुयन्तुंडभि:। स्कश ९2 
अभीशु$भि:। क्रिविं:। नामानि। प्रवणे। मुषायति॥ ४॥ हे 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (एते) राजादयो जना: (सुयुजः) ये सुष्ठु धर्मेण की 
यामनि मार्गे (इष्टये) इष्टसुखाय (नीची:) निम्नगता: (अमुष्मै) परोक्षाय 5. :) 
न्यायकारिणे हिता: (ऋतावृध:) या ऋतं सत्य॑ वर्धयन्ति ता: (सुयन्तुभि:) सुष्ठ येषु तै: 
(सर्वशासै:) ये सर्व राज्यं शासन्ति तैः (अभीशुभिः) रश्मिभि:। अभीशव के के मु ॥ 
(निघं०१.५) (क्रिवि:) प्रजापालनकर्त्ता (नामानि) जलानि (प्रवणे) निम्ने देशे 

अन्वय:-यथा क्रिवि: सूर्यो5 भीशुभि: प्रवणे नामानि प्र मुषायति तथैव हे; ! ये सुयुज एते व इष्टये 
यामन्नमुष्मे सुयन्तुभि: सर्वशासर्यम्य ऋतावृधो नीची: प्रजा: सम्पादयन्तु॥। 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा स रस सुखाने जैलम 
न्यायमार्गेण सर्वा: प्रजा ग्मन्‌ सुष्ठु विज्ञानयुक्तैर्भत्यै: सहित: सा बे ४ कक -्पोद्यति॥ ४॥ 


स्थल में (नामानि) जलों को (प्र, मुषायति) अत्यन्त पलक से, हीं हे मनुष्यो! जो (सुयुजः) अच्छे 
धर्म से युक्त होते वे (एते) राजा आदि जन (वः) 3 कक इष्ट सुख के लिये (यामन्‌) 
मार्ग में और (अमुष्मै) परोक्ष सुख के लिये (स ५ जिनमें उन (सर्वशासै:) सम्पूर्ण 
हितकारक (ऋतावृध:) सत्य को बढ़ाने 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव पापा । हे मनुष्यो! जैसे सूर्ग्य सब के सुख के लिये 
जल को खींचता है, वैसे ही दे सै प्रम्पूर्ण प्रजाओं को चलाता हुआ उत्तम विज्ञान से युक्त 
भृत्यों के सहित सब मनुष्यों के 


मन्त्र में कहते हैं॥ 


उन्॑णणल कु वयाकिन चित्तगर्भासु सुस्वरु:। 
धारवाकेतच्च -शोभसे वर्धस्व पत्नीरभि जीवो अध्वरे॥ ५॥ २३॥ 


:-ससक्लर्भुराण:) सम्यक्‌ पालयन्‌ धरन्‌ (तरुभिः) वृक्षेः (सुतेगृभम्‌) उत्पन्ने जगति गृहीतम्‌ 
व्यापिनम्‌ (चित्तगर्भासु) चित्त चेतनत्वं गर्भो यासु तासु (सुस्वरु:) सुष्टूपदेशक 


शिराका ॥.ठाधा 0४८वाट शाइशआंणा (306 0 593.) 


एफज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (307 एा 593.) 


३०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


शोभां प्राप्नुया: (वर्धस्व) (पत्नी:) स्त्रिय: (अभि) अभिमुख्ये (जीवः:) (अध्वरे) अहिंसा" 2 

व्यवहारे॥ ५॥ (0 
अन्वय:-हे ऋजुगाथ ! त्वं तरुभिस्सज्जर्भुराणो धारवाकेषु चित्तगर्भासु सुतेगृभं वयाकिनं “लगे 

सन्नध्वरे शोभसे जीव: सन्‌ पत्नीरिव प्रजा अभि वर्धस्व॥५॥ | 5 

भावार्थ:-ये मनुष्या: स्थावरजज्र्माभ्य: प्रजाभ्य उपकारं ग्रहीतुं शकनुयुस्ते 


पदार्थ :-हे (ऋजुगाथ) सरल व्यवहार के स्तुति करने ० के | लक ) से 
(सज्जरर्भुराण:) उत्तम प्रकार पालन और धारण करते हुए (धारवाकेषु) वालों 
में और (चित्तगर्भासु) चेतनतारूप गर्भ जिनमें उनके निमित्त पर जगत्‌ में ग्रहण किये गये 
(वयाकिनम्‌) व्यापी को, प्रजाओं में (सुस्वरु:) उत्तम प्रकार हुए (अध्वरे) 
अहिंसायुकत व्यवहार में (शोभसे) शोभा को प्राप्त हूजिये और ( (पत्नी:) स्त्रियों को 


जैसे वैसे प्रजाओं के (अभि) सन्मुख (वर्धस्व) वृद्धि को १० । 
भावार्थ :-जो मनुष्य स्थावर, जड़मरूप प्रजाओं से सकें, वे सदा ही आनन्दित 


होवें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयुम्ाह धर 


फिर उसी बक 


यादगेव दर्देशे तादगुच्यते सं छ 

महीमस्मभ्य॑मुरुषामुरु ज्यों बहत्स 

यादूक्‌। एव। दर्दशे। तादका 
उरु$साम्‌। उरु। ज्रय॑:। बृहत्‌। सुडव १/0अनर पे 
पदार्थ :-(यादूक्‌ू) ( व्‌! ( " 


ध्रया छाययाप्स्वस्मभ्यमुरुषां महीमुरु बृहत्सुवीरमनपच्युतं सह: समा दबधिरे 
तेडस्माभि: सतत सत्कर्त्तव्या:॥६॥ 
विद्याबलं धनसद्जयश्ज स्थापयन्ति यैर्यादृशमात्मनि वर्त्तते तादूड मनसि यादृद्ट मनसि 
आप्ता विज्ञेया:॥६॥ 
के (ज्रय:) वेग वाले (सिश्रया) मड़्लस्वरूप (छायया) छाया से (अप्सु) जलों वा 
[) हम लोगों के लिये (उरुषाम्‌) बहुतों के विभाग करने वाले को (महीम्‌) बड़ी वाणी 


शि्वाका ॥.ठफाका "४८वाट शाइशंणा (307 0 593.) 


एएज.बाएशा39५५३.॥.. (308 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ४४ ४ 


और (उरु) बहुत (बृहत) बड़े (सुवीरम्‌) सुन्दर वीर पुरुष जिससे उस (अनपच्युतम्‌) नाश से रह 
(सह:) बल को (सम्‌, आ, दधिरे) उत्तम प्रकार धारण करते हैं और जिन लोगों से (हे जैसा> 
(ददृशे) देखा जाता है (तादूकू) वेसा (एवं) ही (उच्यते) कहा जाता है, वे हम लोगों से 
करने योग्य हैं॥६॥ ४ 

भावार्थ :-जो अन्य जनों में विद्या के बल और धन के संचय को स्थापित रू र जिनसे 
जैसा आत्मा में वर्तमान हे, वैसा मन में और जैसा मन में वैसा वाणी धर ! जाता है वे ही 
यथार्थवक्‍ता जानने योग्य हैं॥६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते ब) ॥ 0७2 


वेत्यग्रुर्जनिवान्‌ वा अति स्पृर्ध: समर्यता मनसा सूर्य: 


घंसं रक्षन्तं परिं विश्वतो गयमस्माकं शर्म वनवत्‌ स्व 

वेतिं। अग्नु.। जनि5वान। वै। अति। स्पृर्ध:। स॒मर्यता। 30० 
गय॑म्‌। अस्मार्कम्‌। शर्म। वन॒व॒त्‌। स्व5व॑सु:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(वेति) प्राप्नोति (अग्रु:) कुल उुछ त्ति (जव्वाल्‌); विद्यायां जन्मवान्‌ (वै) निश्चयेन (अति) 
१ ससरक्रिष्छता (मनसा) चित्तेन (सूर्य) सवितेव 
जज: (विश्वतः) सर्वस्मात्‌ (गयम्‌) श्रेष्ठमपत्यं धन 
वा (अस्माकम्‌) (शर्म) गृहम्‌ (वनव [ (स्वावसु:) स्वेषु यो वसति स्वान्‌ वा 
वासयति॥७॥ 
अन्वय:-य: स्वावसु: सर 
प्रंसमिवास्माकं विश्वतो रक्षन्तं गे ! हनिचफरर मे 


वान्‌ विद्वान्‌ समर्य्यता मनसा स्पृधो5ति वेति स वे सूर्य्यो 
वत्‌ स वा अस्माभि: सत्कर्त्तव्य:॥७॥ 


भावार्थ :-यो मनुष्यों ब्निद कर धार्मिकेषु शान्त: सदैव दुष्टे: सह युद्धेन प्रजा रक्षन्‌ सुखे 
वासयेत्‌ स सूर्य्यवत्‌ १59०० ८ 

पदार्थ :-जो ( | में बसता वा अपनों को जो बसाता है वह (सूर्य्य:) सूर्य्य के 
सदृश “ बुढ्िसान _ (अग्रु)) अग्रगन्ता (जनिवान्‌) विद्या में जन्मवान्‌ विद्यायुक्त पुरुष 


इच्छा करते हुए (मनसा) चित्त से (स्पृध:) स्पर्द्धा करते हैं जिनमें उन संग्रामो की 
वेति) अत्यन्त व्याप्त होता है, वह (वै) निश्चय से जैसे सूर्य्य (घ्रंसम) दिन को 
लोगों को (विश्वत:) सब से (रक्षन्तम्‌) रक्षा करते हुए (गयम) श्रेष्ठ अपत्य वा धन 
सर का (परि) सब प्रकार से (वनवत्‌) संविभाग करे, वह हम लोगों से सत्कार करने योग्य 


(समर्य्यता) सं 


शिराका ॥.6ाकधा ए0४८वाट शाइघआंणा (308 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (309 0 593.) 


३०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


मन न 
भावार्थ :-जो मनुष्य विद्या और विनय को प्राप्त, दुष्टों में उग्र और धार्मिको में शान्‍्त और सरदार 


दुष्टों के साथ युद्ध करने से प्रजाओं की रक्षा करता हुआ सुख में वास करावे, वह छः सदृश, » 
प्रकाशित यश वाला हो॥७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


ज्यायांसम॒स्य युतनस्य केतुन ऋषिस्व॒रं चर॑ति यासु नाम ते। च 
यादृश्मिन्‌ धायि तमपस्ययां विद॒द्य 3 स्वयं वहते सो अर करत ८ 


ज्यायांसम्‌। अस्य। य॒ुतुन॑स्था केतुनां। ऋषि5स्व॒रम। चरति। यासु। धो । ह्ष शमन्‌। धायि। तम्‌। 


अपस्यया। विद॒त्‌। यः। ऊँ इति। स्वयम्‌। वह॑ते। सः। अर॑प। कर॒त्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(ज्यायांसम) श्रेष्टम्‌ (अस्य) (यतुनस्य) " ) प्रज्ञानान (ऋषिस्वरम) 


ऋषीणामुपदेशम्‌ (चरति) प्राप्नोति (यासु) प्रजासु (नाम) (ते) /तथ्‌ ( [) यादृशो व्यवहारे (धायि) 
प्रियते (तम्‌) (अपस्यया) आत्मन: कर्मेच्छया (विदत) हर ः 
(सः) (अरम्‌) अलम्‌ (करत) कुर्य्यात्‌॥८॥ 


योअन्यैर्धायि तमपस्यया विददु स्वयं वहते सो5स्म न) ल 
भावार्थ :-ये मनुष्या आप्तस्य सकाश् 


सुखं लभन्ते॥८॥ >> 
पदार्थ :-(य:) जो (अस्य) हझ खेर यत्न करने वाले दिद्वान्‌ के (केतुना) प्रज्ञान से 
को 


(ज्यायांसम) श्रेष्ठ (ऋषिस्वरम) ने (चरति) प्राप्त होता है और जिन (ते) आपका 
(यासु) जिन प्रजाओं में (नाम)ज़ाम है-3 ए्‌ (यादृश्मिन्‌) जैसे व्यवहार में जो अन्य जनों से (धायि) 


धारण किया जाता है (तम) इसे पस्यूद्यी) अपने कर्म्म की इच्छा से (विदत्‌) प्राप्त होता और (3) 


भी (स्वयम्‌) स्वयम्‌ ( नल है (सः) वह हम लोगों को (अरम्‌) समर्थ (करत) करे॥८॥ 
भावार्थ ;-जो ॥ जन के समीप से प्राप्त हुए बोध से स्वयं उत्तम होकर अन्यों 
हि उत्तम प्रकार भरूषित करें, सुख को प्राप्त होते हैं॥८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सन यस्समिन्नायता। 


घ्ते 


न हार्दि क्रवणस्य रेजते यत्रा म॒तिर्विद्यते पूतबन्धनी॥ ९॥ 


शि्लाका ॥.ठाकभा ४८वाट शाइघआंणा (309 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (3]0 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ४४ 5 ३०९ दे 


समुद्रम। आसाम्‌॥ अबी तस्थे। अग्रिमा। न। रिष्यति। सर्वनम्‌॥ यस्मिन्‌। आ5य॑ंता। अत्र। न। हार्दि। वाली 2 

रेजते। यत्रे। मति:। विद्यतें। पूत॒४बन्धनी॥ ९॥ (0) 
पदार्थ :-(समुद्रम) अन्तरिक्षम्‌ (आसाम्‌) प्रज्ञानाम्‌ (अब) (तस्थे) अवतिष्ठते (अर मिट 

(न) निषेधे (रिष्यति) हिनस्ति (सवनम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ (यस्मिन) (आयता) जा ( 

तुनुधेति दीर्घ:। (न) निषेधे (हार्दि) हृदयस्येदम्‌ (क्रवणस्य) शब्दकर्त्तु: (रेजते) अत्रापि 

ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (मतिः) प्रज्ञा (विद्यते) (पूतबश्धनी) या पूतान्‌ नह [_ बध्नाति)शूह्ाति 

सा॥९॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! यस्मिन्नग्रिमा सवनं च न रिष्यत्यासां समुद्रमव#बस्थे यत्रायता धनानि वर्धन्ते 
पूतबन्धनी मतिश्च विद्यते नात्रा क्रवणस्य हार्दि रेजते॥९॥ हे 

भावार्थ:-ये प्रजानां मध्येडन्तरिक्षमिव सुखा5वकाशदा अहिली कल) पदेशका विद्यन्ते त एव 
सुखयुकता भवन्ति॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यस्मिन) जिसमें पक 
(रिष्यति) नाश करता है और (आसाम्‌) इन प्रजाओं 
स्थित होता है और (यत्रा) जहाँ (आयता) बहुत धनों 
को ग्रहण करने वाली (मतिः) बुद्धि (विद्यते) रे दर 
करने वाले का (हार्दि) हृदयसम्बन्धी कार्य (रेजतें) 


) ऐश्वर्यय का (न) नहीं 
पुद्रम्‌) अन्तिरक्ष को (अब, तस्थे) 
है और (पूतबन्धनी) पवित्र गुणों 
) नहीं (अत्रा) इस में (क्रवणस्य) शब्द 


च्य के &॥ ९॥। 


के के 


हीने के 


कहते हैं॥ 
| स्े 
तय यजतस्य सभ्रे:। 


पक पक सा चि गा भरत 
अवत्सारस्य भेः शविष्ठ॑ वार्ज विदुषां चिदर्ध्यम्‌॥ १०॥ २४॥ 


स:। हि। हल फल न (भि:। एव5वदस्य। युज॒तस्य। सप्रे:। अव॒5त्सारस्थं। स्पृणवाम। रण्वंउभि:। 
शविष्ठम्‌। वाज॑म्‌। विदुषां। चित अर्ध्यभ्‌ ॥१०॥ 
9 (सो ) (हि) (क्षत्रस्थ) राजकुलस्य राष्ट्रस्य वा (मनसस्य) यन्मन्यते तस्य (चित्तिभि:) 
3: (हा वेदेस्थ) एवान्‌ प्राप्तान्‌ गुणान्‌ वदन्ति येन तस्य (यजतस्थ) यजन्ति सद्गच्छन्ते येन 
पर (सक्ष:) सहेस्‍्थोनस्य (अवत्सारस्य) यो5वतो रक्षकान्‌ सरति प्राप्नोति तस्य (स्पृणवाम) अभीच्छेम 
(रण्ब्रभिः : (शविष्ठम) अतिशयेन बलिष्ठम्‌ (वाजम्‌) विज्ञानवन्तम्‌ (विदुषा) (चित्‌) (अर्ध्यम) 
॥१०॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (३0 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३५५३.॥. (3]] 0 593.) 


३१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं दे 


अन्वयः-हे मनुष्याश्चित्तिभिय्यस्यैवावदस्थ यजतस्या5वत्सारस्थ मनसस्य सप्रे: क्षत्रस्य स्णि 2 
स्पृणवाम विदुषा चिदर्ध्य रण्वभि: शविष्ठ॑ वाजं स्पृणवाम स ह्ास्मान्‌ स्पूहेत्‌॥ १०॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अहर्निशं राज्योन्नतिं चिकीर्षन्ति ते महाराजा जायन्ते स्य ।१०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (चित्तिभि:) इकट्ठे करनेरूप क्रियाओं से जिस (एवावदस्य 
प्राप्त गुणों को कहते हैं जिससे वा (यजतस्य) मिलते हैं जिससे वा जो ( 
होते और (मनसस्य) माना जाता और उस (सश्ले:) तुल्य स्थान वाले गज ज़कुल वा 
सम्बन्ध की (स्पृणवाम) इच्छा करें तथा (विदुषा) विद्वान्‌ से (चित) भी ( में 
तथा (रण्वभि:) रमणीयों से (शविष्ठम्‌) अत्यन्त बलिष्ठ (वाजम्‌) विज्ञानव्राज पा हम इच्छा करें (स, 
हि) वही हम लोगों की इच्छा करे॥ १०॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य दिन-रात्रि राज्य की उन्नति करने व बच ते 


हैं॥ १०॥ ्् 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ दे 
फिर उसी विषय को 
श्येन आसामर्दिति: कक्ष्यों३ मदों विश्ववा ब्यीबन ह मायिन:। 


समन्यम॑न्यमर्थय॒न्त्येतववे विदुर्विषाणं ॥। 


श्येन:। आसाम। अर्दिति:। कक्ष्य:। मर्द:।/वि शक द प्यै। मायिन:। सम्‌॥ अन्यमू5अन्यम्‌। अर्थयन्ति। 
एत॑वे। विदु:। वि5सान॑म्‌। परि5पान॑म्‌। अन्ति। हे " 
पदार्थ :-(शयेन:) प्रशंसनीयग्र। ू 
(कक्ष्य:) कक्षासु भव: (मदः) 80 : (विंश्ववारस्थ) समग्रस्वीकरणीयस्य (यजतस्थ) सड्भतस्य 
(मायिन:) कुत्सिता माया बत यस्थ-तरेस (सम्‌) (अन्यमन्यम्‌) (अर्थयन्ति) अर्थ कुर्वन्ति (एतवे) 
त्रेणेमू (परिषानम) परितः सर्वतो पानम्‌ (अन्ति) समीपे 


प्राप्तुम्‌ (विदु:) जानन्ति (बि शैएण णम्‌ 
(ते)॥ ११॥ 0 
अन्वय:-यो इवासामदिति: कक्ष्यो मदश्च॒ विश्ववारस्थ यजतस्य 


मायिनो<न्यमन्यमर्थयन्त्येतवे5  विषाणं सं विदुस्ते सुखिनो जायन्ते॥ ११॥ 


/ल थ्र-अग्रे्वाचकलुप्तोपमालड्डार: । ये विद्वांसो दुष्टधिय: श्रेष्ठप्रज्ञान्‌ कुर्वन्ति श्येनपक्षीव दुष्टान्‌ घ्नन्ति 


पाम्‌) प्रजानाम्‌ू (अदिति:) अविनाशिनी प्रकृति: 


>जो-भनुष्य (एयेनः) प्रशंसनीय गमन वाले घोड़ें के सदूश (आसाम्‌) इन प्रजाओं की 
द्िति:) हे | नाश होने वाली प्रकृति और (कक्ष्य:) श्रेणियों में उत्पन्न (मद:) आनन्द (विश्ववारस्य) 
करने योग्य (यजतस्य) मिले हुए (मायिन:) निकृष्ट बुद्धि वाले के (अन्यमन्यम्‌) अन्य 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशआंणा (३3] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (3]2 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ४४ ३११ 


अन्य को (अर्थयन्ति) अर्थ करते अर्थात्‌ याचते हैं और (एतवे) प्राप्त होने को (अन्ति) समीप मे 2 
(परिपानम्‌) सब ओर से पान और (विषाणम्‌) प्रवेश किये हुए को (सम्‌, विदु:) उत्तम हे नते हैं, > 
(ते) वे सुखी होते हैं॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो दिद्वान्‌ रा दुष्ट 
बुद्धियुक्त करते हैं और श्येन पक्षी के सदृश दुष्टों का नाश करते हैं, वे जन कल्याण +३१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


स॒दापृणो यजतो वि द्विषों वधीद्‌ बाहुवृक्त: श्रुतवित्तर्यों वः धषप 
हम १ 


उभा स वसा प्रत्येति भाति च यदी गणं भजते सुप्र 


सुदा5प्रण:। य॒ज॒त:। वि। द्विष:। वधीत्‌। बाहु$वृक्‍्त:। श्रुत॒5 ॥ उभा। स:। वरा। प्रति। 
एति। भाति। च। यत्‌। ईम्‌। गणम्‌॥ भजते। सुप्रयावभ्रि:॥ १२॥ 
पदार्थ :-(सदाप्रण:) य: सदा प्रणाति तर्पयति य 
(वधीत्‌) हन्ति (बाहुवृक्त:) यो बाहुभ्यां दुष्टान्‌ वृडक्ले 
यस्तीर्यते तरितुं योग्य: (व:) युष्मान्‌ (सचा) सम्ब थी (भी ड 
(प्रति) (एति) प्राप्नोति विजानाति वा 5 प्र ऐकीए वा (च) (यत्‌) यः: (ईम) एव 
ये सु है. तै:॥१२॥ 
झहुवृक्तो यजत: सदापृणस्सुप्रयावभि्ठिषो वि वधीद्यश् 
क्नोति॥ १२॥ 
न घ्नन्तः श्रेष्ठानू पालयन्ति ते सदा प्रसन्ना भवन्ति॥ १२॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (हर [) श्रुत को जानने वाला (तर्य्य:) जो तैरा जाता वा तैरने 
के योग्य (सचा) सम्बन्धी ; ओं से दुष्टों का नाश करने वाला (यजत:) सत्कर्ता 
(सदापृण:) सदा 8 सुप्रयावभि:) उत्तम प्रकार चलने वालों से (द्विष:) धर्म्म के द्वेष 
करने वालों का (वि, करके नाश करता हे (च) और जो (व:) आप लोगों को (प्रति, 
एति) प्राप्त होता जानता हे, सत्य (भाति) प्रकाशित होता वा सत्य को प्रकाशित करता 
और (गणम्‌) बी का (भजते) सेवन करता है (सः) वह (उभा) दोनों (वरा) श्रेष्ठ सुनने और सुनाने 
वालों प्‌) ही सत्कार कर सकता है॥ १२॥ 


ट ॥| 
$ 


(वि) (द्विष:) धर्मद्रेष्टन्‌ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यद्य: श्र 
व: प्रत्येति सत्यं भाति गणं भजते स उ 
भावार्थ :-ये बहुश्रुतो न्‍्याया 


शिक्राका ॥,ठाका ४८वाट शाइआंणा (३2 0 593.) 


एएफए.बाएशाधा3५५३.॥.. (3]3 0 593.) 


३१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पुनविद्वान्‌ कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

सुतंभरो यज॑मानस्य सत्पतिर्विश्वांसामूध: स धियामुदञ्जन:। 

भरद्धेनू रसंवच्छिश्रिये पर्यो3नुब्र॒वाणो अध्येति न स्वपन्‌॥ १३॥ 

सुतम्‌5भर:। यज॑मानस्य। सतूडप॑ति:। विश्वांसाम्‌। ऊर्ध:। सः। धियाम्‌। रे के धेनु:।५रसं5 व॒त्‌। 
शिश्रिये। पर्य:। अनुडब्रुवाण:। अधि। एति। न। स्व॒पन्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(सुतम्भर:) य उत्पन्न जगद्‌ बिभर्ति (यजमानस्य) 
पालक: (विश्वासाम) सर्वासाम्‌ (ऊध्चः) ऊर्ध्व गमयिता (सः) (धियाम्‌) | वा (उददझ्जन:) 
उत्कृष्टतां प्रापफ: (भरत) धरति (थेनु:) (रसवत्‌) बहुरसयुक्तम्‌ 20 (पय:) दुग्धमिव 
(अनुब्न॒वाण:) पठित्वा3नूपदिशन्‌ (अधि) (एति) स्मरति (न) : सन्‌॥१३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो विद्वान्‌ यजमानस्य सुतम्भरो वि ७८ ऊध: सत्पती रसवत्पयो 
धेनुरिव विद्यां भरद्धर्म शिश्रिये न स्वपन्नन्यान्‌ 5 के आप पत्य्रस्य सत्कर्त्तव्योडस्ति॥ १३॥ 

भावार्थ:-स एवोत्तम: पुरुषोउस्ति यः कुृर्तई पर समग्रमनुष्येभ्यो बुद्धिप्रदो 
धेनुवत्सत्योपदेशवर्षको5विद्यादिक्लेशेभ्य: पृथग्वरत्तमानो के ब्‌ स्र्थे: सड्रन्तव्य:॥१३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ (यजमानम््य 
धारण करने वाला (विश्वासाम्‌) सम्पूर्ण (धियुप्ि 
कराने और (ऊद्चव:) ऊपर को पहुंचाने 
रस से युक्त (पय:) दुग्ध क जैसे थे) 
(शिश्रिये) आश्रयण करता और 
पढ़कर पीछे उपदेश देता हुआ 
है॥ १३॥ 

भावार्थ :-वही अहम कृतज्ञ और यथार्थवक्‍ता जनों की सेवा में प्रिय, सम्पूर्ण मनुष्यों 
के लिये बुद्धि देने हक. सत्य उपदेश का वर्षने वाला और अविद्या आदि क्लेशों से पृथक्‌ 
वर्त्तमान के वही ख्रब से मेल करने योग्य है॥ १३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

: कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। 


:) सत्पुरुषाणां 


को पत्पुरुषों का पालन करने वाला (रसवत्‌) बहुत 
विद्या को (भरत) धारण करता और धर्म्म का 
() शयन करता हुआ अन्यों के प्रति (अनु, ब्रुवाण:) 
, एति) स्मरण करता है (सः) वही सत्कार करने योग्य 


कण तम॒यं सोम॑ आह तवाहम॑स्मि सख्ये न्‍्योंका:॥ १४॥ 


शि्राका ॥.6फाका ४८वाट शाइशआंणा (३3 0 593.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥. (3]4 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-२। वर्ग-२३-२५ मण्डल-५। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ४४ 5 ३१३ दे 


य:। जागारी तम्‌। ऋच:। कामयन्ते। य:। जागारी तम्‌। ऊँ इतिं। सामानि। यन्ति। य:। जागार। तम्‌। अंक 2 
सोम॑:। आह। तवी अहम। अस्मि। सख्ये। निःओंका:॥ १४॥ (0) 

पदार्थ :-(य:) (जागार) अविद्यानिद्राया उत्थाय जागर्ति (तम) (ऋच:) ऋच्छतय: ७६ 
(य:) (जागार) (तम) (3) (सामानि) सामविभागा: (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (यः) प्स् 7) ) 
(सोम:) सोमलताद्योषधिगण ऐश्वर्य वा (आह) वदति (तव) (अहम) ( 


(न्योका:) निश्चितस्थान:॥ १४॥ 
अन्वय:-यो जागार तमृच इव जना: कामयन्ते यो जागार तमु सामानि 


न्योका: सख्ये तवाहमस्मीत्याह॥ १४॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये वेदविद्यां #:5 च्छ विद्या प्राप्नोति यो 
मनुष्यादिभि: सह मैत्रीमाचरति स बहुसुखं लभते॥ १४॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (जागार) अविद्यारूप ्दज से उठ 
ऋचाओं के सदृश जन (कामयन्ते) कामना करते हैं और (यः 
जागने वाला है (तम्‌) उसको (3) भी (सामानि) 
जो (जागार) अविद्यारूप निद्रा से उठके जागने 
आदि ओषधियों का समूह वा ऐश्वर्य्य के सदृश ( शड् करत स्थान वाला (सख्ये) मित्रत्व में (तव) 
आपका (अहम) मैं (अस्मि) हूं, इस प्रकार ( क्री १४॥ 
रेड जो वेदविद्या को प्राप्त होने की इच्छा करते हें, 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्त॑ मलिक 
उनको ही वेदविद्या प्राप्त होती और जो उप कों के साथ मित्रता करता है, वह बहुत सुख को 
प्राप्त होता है॥ १४॥ 


है (तम) उसको (ऋच:) 


प््ठ के 


ये 
जो सत्य हल 


ते प्राप्तसत्या जायन्ते॥ 
हैं, वे सत्य को प्राप्त होते हैं॥ 


अम्निर्जागार तमृच के तै5ग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति। 
अम्निर्जागार तंमे आह तवाहम॑स्मि सख्ये न्‍्योंका:॥ १५॥ २५॥ ३॥ 
ये । तमू। ऋच:। कामयन्ते। अग्नि:। जागार। तम्‌। ऊँ इति। सामानि। यन्ति। अग्निः। जागार। 


अम्नि:। 
| 


तव॑। अहम्‌। अस्मि। सख्ये। निडओका:॥ १५॥ 

)) पावक इव (जागार) जागृतो भवति (तम्‌) (ऋच:) प्रशंसितबुद्धयो विद्यार्थिन: 

ः) पावकदद्वर्त्तमान: (जागार) (तम्‌) (5) (सामानि) सामवेदप्रतिपादितविज्ञानानि 

न (अम्नि:) (जागार) (तम्‌) (अयम्‌) (सोम:) विद्यैश्वर््यमिच्छु: (आह) (तव) (अहम) 
) (न्योका:) निश्चितस्थान:॥ १५॥ 


शि्वाका ॥.ठाका ४८वाट शाइशंणा (३34 ०0 593.) 


एफज.बाएशाकधा३५५३.॥. (3]5 0 593.) 


३१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


अन्वय:-हे मनुष्या! यो5ग्निरिव जागार तमृच: कामयन्ते योअग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति अलिजीरि 2 

तमयं न्‍्योका: सोमस्तव सख्ये5हमस्मीत्याह॥ १५॥ (0 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या निरलसा: पुरुषार्थिनो धार्मिका हि 

विद्यार्थिनश्व भवन्ति तानेव विद्यासुशिक्षे प्राप्नुत:॥ १५॥ 
अन्न सूर्यमेघविद्वदूगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिरवेद्या॥ 


इति चतुश्नत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं तृतीयो5नुवाक: पञ्जञविशो जप कि ॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अमनिः) अग्नि के सदृश (जागार) 57 आ 
(ऋच:) प्रशंसित बुद्धि वाले विद्यार्थी जन (कामयन्ते) कामना पर हें, जो (अग्नि:) अग्नि के 
सदृश वर्त्तमान (जागार) जागृत होता है (तम) उसको (3) भी तह लि उस कहे हुए विज्ञान 
(यन्ति) प्राप्त होते हैं (अग्निः) के सदृश वर्तमान (जागार) ् है (म्ू) उसको (अयम्‌) यह 
(न्योका:) निश्चित स्थान युक्त (सोम:) विद्या और ऐश्वर्य्य की (तव) आपकी (सख्ये) 
मित्रता में (अहम) में (अस्मि) हूं ऐसा (आह) कहता है॥ १५। 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है बुध 
होते और जितेन्द्रिय विद्यार्थी होते हैं, उन्हीं को विद्या और तो ९ ; 


से रहित पुरुषार्थी धार्मिक 
प्राप्त होती हे॥ १५॥ 


इस सूकत में सूर्य, मेघ और विद्वानों बर्े से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्‍तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 
यह चवालीसवां सूक्‍त, तीसरा पच्चीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
(2) 


शि्वाका ॥.टाशा "४८वाट शाइशआंणा (३35 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा।३५५३.॥. (3]6 एा 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु क 


अथेकादशर्चस्य पञ्नचत्वारिंशत्तमस्थ सूक्‍तस्य सदापण आत्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। ९, क्‍ख, 
परड़क्ति:। ५, ९, ११ भुरिक्‌ पडक्ति:। ८, १०, स्वराट्पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ने 
त्रिष्टप॒॥ ४, ६, ७ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 


अध स्‌र्व्यविषयमाह॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले पैंतालीसवें सूकक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके सफर 
मन्त्र में आदित्य विषय को कहते हैं॥ 


विदा दिवो विष्यन्नद्रिमुक्थैराय॒त्या उषसों अर्चिनों गु:। ५७2 
अपावृत ब्रजिनीरुत्स्वर्गाद्‌ वि दुरो मानुषीर्देव आंव:॥ क 


विदा:। दिव:। वि5स्थन। अद्रिम्‌। उक्थै:। आअयुत्या:। उषस॑ गे 
स्व:। गात्‌। वि। दुर॑:। मानुषी:। देव:। आवरित्याव:॥ श॥| 


अप अबृता ब्रजिनी:। उत्‌। 


पदार्थ :-(विदा:) विद्वांस: (दिवः) कामयमाना 
वेदविद्याजन्यैरुपदेशै: (आयत्या:) पश्चाद्धवा: (उषस; 
(अप) (अवृत) दूरीकुर्वन्ति (ब्रजिनी:) उ 2 
(दुरः) द्वाराणि (मानुषी:) मनुष्याणामिमा: (देव: दिष्येगुण/(आव:) आवृणोति॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा स्वरादित्यो न्‍ भेषे| ६ 
दिवो विदा अर्चिन उक्थेरायत्या उषस इव वि पततं सेवध्वम्‌॥ १॥ 

भावार्थ:-अत्र बा फल्ड्ार: के उषसादित्यवन्मनुष्यप्रजासु विद्याधर्मप्रकाशका: स्युस्त 
एवा<5 ध्यापकोपदेशका भवन्तु॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! क 
सम्बन्धी (दुरः) द्वारों को त्‌) विशेर्षक्न्या प्राप्त्होता और (आव:) ढांपता है और (अद्विम) मेघ 
को ओर (ब्रजिनी:) व न क्रिः स्तिअ को (उद्‌, अप, अवबृत) अत्यन्त दूर करते हैं, वैसे ही (दिव:) 

को 
विद्ठ|ंत्‌ जन (अर्चिन:) सत्कार करने वाले (उक्थै:) वेदविद्या से उत्पन्न हुए 


थ्ज दया ओर धर्म्म के प्रकाश करने वाले होवें, वे ही अध्यापक और उपदेशक होवें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.ठफाशा ए४८वाट शाइघआंणा (३6 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५५३.॥. (3]7 एा 593.) 


३१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं न 


वि सूर्यों' अमति न श्रियं सादोर्वाद्‌ गवां माता जानती गांत। 


धन्वर्णसो नृद्य १: खादोअर्णा: स्थूणेव सुमिता दूंहत द्यौ:॥ २॥ () 

वि। सूर्य:। अमर्तिम। ना श्रियम्‌। सात्‌। आ। ऊर्वात्‌। गवांम्‌। माता। जानती। गात। धन्वृ& रह 
खार्द:5अर्णा:। स्थृूणांउड्व। सुउमिंता। दूंह॒त्‌। द्यौ:॥ २॥ 

पदार्थ :-(वि) (सूर्य्य:) (अमतिम्‌) रूपम्‌ (न) इव (श्रियम्‌) (सात) प्र 


बहुरूपात्‌ (गवाम) किरणानाम्‌ (माता) जननी (जानती) (गात्‌) अगाद्‌ गुक्छ्छ हर वर्णस्)' धन्वे 
स्थलेडर्णासि यासां ता: (नद्यः) या नदन्ति ता: (खादोअर्णा:) खादो भक्षणीयान्यन्नानिश वा यान्यर्णासि 


कामयमान:॥ २॥ 
अन्वय:-यो द्यौो: सुमिता स्थूणेव विद्यादिसद्गुणान्‌ दूंहत 
शिष्यानुपदेश्यान्‌ गात्‌ सूर्य्यो3मतिं न श्रियं वि षाद्‌ गवामूर्वदिश्चर्यमा 
भावार्थ :-अत्र [उपमा]वाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये सूर्य (2 
कुर्वन्ति त एवं श्रीमन्‍्त: सदा सुखिनो भवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-जो (द्यो:) कामना करता हुआ (सुमिते 
स्तम्भ के समान विद्या आदि सद्गुणों को (दूं 
करने योग्य अन्न और जल जिनमें और (बन्द 
नदियों के सदृश वा (जानती) जानती हो 
(गात्‌) प्राप्त होता है और (सूर्य :) सूर्य्म (डे ५, के (न) सदृश (श्रियम) लक्ष्मी का (वि, सात) 
विशेष करके विभाग करता है (गव्रम के (ऊर्वात्‌) बहुत रूप से ऐश्वर्य्य को (आ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होता है, वही सब को स्‌ 
भावार्थ :-इस मन्त्र मे 


सदृश कृपा, नदी के स पक भर 
होते हैं॥ २॥ रे प्र 


(2) 


नद्य इव जानती मातेव 
से सुखयितुमहेंत्‌॥ २॥ 
| नदीवदुपकारं स्तम्भवद्धारणं 


हक कार किया प्रमाण जिनका (स्थूणेव) 
बढ़ाता या धारण करता तथा (खादोअर्णा:) भक्षण 
| जल जिनका ऐसी (नद्यः) शब्द करनेवाली 


गर हैं। जो सूर्य्य के सदृश विद्या माता के 
करते हैं, वे ही श्रीमान्‌ और सदा सुखी 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 


बडे" पर्वतस्य॒ गर्भो' महीनाँ जनुषें पूर्व्याय। 


वि त॒ साध॑त द्यौराविवासन्तो दसयन्त भूम॥३॥ 


शि्वाका ॥.6फाका ४८वाट शाइशआंणा (३7 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा3५५३.॥. (3]8 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २ | वर्ग-२६-२७ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-४५ के ३१ श्र 
की 2 


अस्मै। उक्थाय॑। पर्वतस्था गर्भ:। महीनाम्‌। जनुषें। पूर्व्याया वि। पर्वत:। जिहीत। साध॑त। 


आइ5विवासन्त:। दस॒य॒न्त। भूम॥ ३॥ (0 
पदार्थ :-(अस्मै) (उक्थाय) प्रशंसिताय (पर्वतस्थ) मेघस्य (गर्भ:) कारणभूतः ७६ 


भूमीनाम्‌ (जनुषे) जन्मने (पूर्व्याय) पूर्वेषु भवाय (वि) (पर्वतः) पक्षीव पर्ववान्‌ दशक (जिह्ीत) 
(साधत) साध्नुवन्तु (द्यौ:) कामयमान इव (आविवासन्त:) सर्वत: परिचरन्त: ( क्षयन्तु 
(भूम) भवेम॥ ३॥ 4 हर 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो महीनां पर्वतस्य च पूर्व्याय जनुषे5स्मा उक्थाय जिहीत 
यमाविवासन्त: साधत येन दुःखं दसयन्त तेन तुल्या बय॑ भूम॥३॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्यार्थिषु विद्याया र्भु उस कटा सुखकारका 
भवन्ति॥ ३॥ जे 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (महीनाम्‌) भूमियों और (पर्व हय (पूर्व्याय) पूर्वों में उत्पन्न 


(जनुषे) जन्म के लिये तथा (अस्मै) इस (उक्थाय) प्रशंसित के जे करभ:) कारणभूत (पर्वतः) पक्षी 
वे जिहीत) विशेष चलता है और 


ज्च 
“ 
(| 

)ै 


के समान पर्ववान्‌ मेघ वा (दयौ:) कामना करते हुए सह न 
जिसको (आविवासन्त:) सब ओर घूमते हुए (साधत) सि: (ओर पसे दुःख का और (दसयन्त) दोषों 
का नाश करें, उसके तुल्य हम लोग (भूम) होवें। स । 

भावार्थ :-इस मन्त्र में विद्यार्थियों में विद्या के गर्भ की धारण करते 
हैं, वे मेघ के सदूश सब के सुखकारक 

सूक्तेभिवों कल ००० अव॑से हुवध्यै। 

उक्थेभिहिं ष्मां कई: सयज्ञा मरुतो यजन्ति॥ ४॥ 


सुडउक्तेभि:। व:  नरजसि) भ;0/देव5जुष्टै:। इन्द्रा। ना। अग्नी इति। अवसे। हुवध्यैं। उक्थेभि:। हि। समा 
तर) 5 


क॒वर्य॑:। सु5यज्ञा:। आ5विवोर्सन :। यर्जन्ति॥ ४॥ 
ध्् २) सेश्ूच्यन्ते यानि ते: (वः) युष्मान्‌ (वचोभि:) सुशिक्षितैर्वचने: (देवजुष्टे:) 


विद्वद्धि: ये ) विद्युतम्‌ (नु) सद्यः (अग्नी) पावकौ (अबसे) रक्षणाद्याय (हुवध्यै) ग्रहीतुम्‌ 
सेफ: (हि) निश्चयेन (समा) एव। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (कवय:) मेधाविनो विद्वांस: 

विद्याधर्मप्रचारिका क्रिया येषान्ते (आविवासन्तः) सत्यं समन्‍्तात्‌ सेवमाना: 

: (यजन्ति) सद्भच्छन्ते। ४॥ 

न मनुष्या! यथा आविवासन्त: सुयज्ञा: कवयो मरुत: सूृक्तेभिददेवजुष्टैरक्थेभिवचोभि- 


शि्राका ॥,6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (३8 0 593.) 


एएफज.बाएशा।काा3५५३.॥. (3]9 0 593.) 


३१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
हन्द्राग्नी वो युष्मांश्वावसे हुवध्ये नु यजन्ति तथा समा यूयमप्येवं यजत॥ ४॥ जी 


भावार्थ:-ये विद्वांस: सर्वार्थ सुखं विद्यां विज्ञानं सेवमाना अग्न्यादिविद्यां सर्वेभ्य: प्रयच्छान्ति क्यों 
भवन्ति॥४॥ ' 
प्र ) 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (आविवासन्तः) सत्य का सब प्रकार से सेवन 
सुन्दर विद्या और धर्म के प्रचार करने वाली क्रिया जिनकी ऐसे (कवय:) बुद्धि 


मनुष्य (सूक्तेभि:) जो उत्तम प्रकार कहे जायें उन (देवजुष्टे:) विद्वानों से कल लक है (उक्थेभि:भ' प्रशंसा 


बाण, 


करने वाले (वचोभि:) उत्तम प्रकार शिक्षित वचनों से (हि) निश्चय से ( 
अग्नि को तथा (वः) आप लोगों को (अवसे) रक्षण आदि के लिये (हुव हर ५० 


(यजन्ति) मिलते हैं, वेसे (समा) ही आप लोग भी इस प्रकार मिलो॥४ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन सब के लिये सुख, विद्या और वि कर जले करते हुए अग्नि आदि 


की विद्या को सब के लिये देते हैं, वे ही उत्तम होते हैं॥४॥ दे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ " 
फिर उसी विषय को 


एतो न्वश्द्य सुध्यो३ भवाम प्र 
आरे द्वेषाँसि सनुतर्दधामायाम प्राओनो 


एतो इतिं। नु। अद्या सुधध्य:। भवांम। 


५॥ २६॥ 

। वरीय:। आरे। द्वेषाँसि। सनुतः। दुधाम। 

अयांमा प्राज्ञ। यज॑मानम्‌॥। अच्छ॥ ५॥ 
पदार्थ :-(एतो) एते (नु) (अद्ज) जैक! शोभना धीर्येषान्ते (भवाम) (प्र) (दुच्छुना:) दुष्ट: 

श्वान इव वर्त्तमाना: (मिनवामा) हिंसे मोर अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (वरीय:) अतिशयेन वरम्‌ (आरे) 

समीपे दूरे वा (द्वेषांसि) द्वेष ५ नि कर्म्माण् के सदा (दधाम) (अयाम) गमयेम (प्राज्न:) प्राक्तना 

चिरमायव: (यजमानम्‌) स 


जले हि करों वयं नु सुध्यो भवाम ये दुच्छुनास्तान्‌ प्र मिनवामा द्वेषांस्थार अयाम 
प्राज्ञो वय॑ सनुतर्वरीयो यजेान चाक्रेइद्धाम तथा यूयमपि धत्त॥५॥ 


- पालड्डगर:। ये मनुष्या विज्ञानं वर्धयन्तो दुष्टान्‌ निवारयन्तो द्वेषादिदोषरहिता: 
सन्तस्सनातनं स॒क्यं धेरेन्‍्ति व प्रशंसनीया भवन्ति॥५॥ 

! जैसे (अद्य) आज (एतो) ये हम लोग (नु) शीघ्र (सुध्य:) अच्छी बुद्धि वाले 
(दुच्छुना:) दुष्ट कुत्तों के सदृश वर्तमान उनका (प्र, मिनवामा) अत्यन्त नाश करें 
२ शि) द्वेषयुक्त कर्म्मों को (आरे) समीप वा दूर में (अयाम) प्राप्त करावें (प्राज्न:) प्राचीन काल 


अन्वय:-हे म 


शि्राका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइशंणा (३9 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा8५५३.॥.. (320 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-२६-२७ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍्त- ४५ 5 ३१९ दे 


में वर्तमान अधिक अवस्था वाले हम लोग (सनुतः) सदा (वरीय:) अत्यन्त श्रेष्ठ (यजमानम) 
वाले को (अच्छ) उत्तम प्रकार (दधाम) धारण करें, वैसे आप लोग भी धारण करो॥५॥ 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य विज्ञान को बढ़ाते, दुष्टो 0६ 
करते और द्वेष आदि दोषों से रहित हुए सनातन सत्य को धारण करते हैं, वे से सा 


होते हैं॥ 
पुनर्मनुष्यै: प्रज्ञा कथं प्राप्तव्येत्याह॥ कक 
फिर मनुष्यों को उत्तम बुद्धि केसे प्राप्त होनी चाहिये, इस विषय को अगले हैं॥ 
एता धिय॑ँ कृणवामा सखायो5प या माताँ ऋणुत ब्र॒जं गो:। 
यया मरुर्विशिशिप्रं जिगाय ययां वणिग्वडकुरापा हज 
आ। इत। धिय॑म्‌। कृणवाम। सखाय:। अप या। माता। कप घज़मो यों ययां। मनु:। विशिउशिप्रम। 
जिगाये ययां। वणिक्‌। व॒डकु:। आप पुरीषम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (इता) प्राप्नुत। पड हे तस्तिढ़ें इति दीर्घ:। (धियम्‌) प्रज्ञानम्‌ 
(कृणवामा) कुर्याम। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। ( : (अप) (या) (माता) जननीव 
(ऋणुत) साध्नुत (व्रजम्‌) मेघम्‌ (गो:) > :) मनुष्य: (विशिशिप्रम) विशीशिप्रे 


शोभने हनुनासिके यस्य तम्‌ (जिगाय) जयति (केणिक्‌) व्यापारी वैश्य: (वडकु:) धनेच्छ: 


पठितम्‌॥। (निघं०१। १२)॥६॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा म क्र कि हे य यया वड़कुर्वणिक्‌ पुरीषमापा तां धियं सखायो वयं 


कृणवामा यथा या माता गोर््रजं व तथैतं यूयमृणुत धियमेता॥ ६॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचव मनुष्याणां योग्यमस्त्यन्योडन्येषु सखायो भूत्वा बुद्धि 
वर्धयित्वाउन्येभ्यो विज्ञान प्र 25 थ प्यैधते तथा प्रज्ञां प्राप्य वर्द्धन्ताम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुफ़ ) या))/जिससे (मनुः) मनुष्य (विशिशिप्रम) सुन्दर ठुड्ी और नासिका 
जिसकी उसको ( तर है (यया) जिससे (वड़कु) धन की इच्छा करने वाला (वणिक्‌) 
व्यापारी दर (प्रुरीषम) पर करने वाले जल को (आपा) प्राप्त होता है उस (धियम्‌) बुद्धि को 
(सखाय:) हम लोग (कृणवामा) करें और जैसे (या) जो (माता) माता के सदृश (गो:) 
किरण से करता है और दुःख को (अप) दूर करता है, वैसे इसको आप लोग (ऋणुत) 
क्र को (आ) सब प्रकार (इता) प्राप्त हूजिये।॥६॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (३320 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा।३५५३.॥.. (32] 0 593.) 


३२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को योग्य है कि परस्पर में मित्र 


बुद्धि को बढ़ाय औरों के लिये विशेष ज्ञान अच्छे प्रकार देवें, जेसे वेश्य धन को प्राप्त होकर बढ़ पट 
वैसे उत्तम बुद्धि को पाकर बढ़े॥६॥ 


पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अनूनोदत्र हस्त॑यतो अद्रिरार्चन्‌ येन दर्श मासो नवग्वा:। थे 


ऋतं यती सरमा गा अविन्द॒दू विश्वानि स॒त्याड्रिराश्रकार॥ ७॥ 


अनूनोत्‌। अन्री। हस्तंडयत:। अद्वि:। आर्चन। येने। दशी। मास:। नव5 हज! यती। सरमा। गा:। 
अविन्द॒त। विश्वानि। स॒त्या। अ्विरा:। चकार॥ ७॥ 


पदार्थ :-(अनूनोत) प्रेरयेत्‌ (अन्र) (हस्तयत:) हस्ता से भूता यस्य सः (अद्रि:) 
मेघ इव (आर्चन्‌) सत्कुर्वन्‌ (येन) (दश) (मास:) चेत्राद्या: : (ऋतम) सत्यम्‌ 
(यती) यतमाना (सरमा) समानरमणा (गा:) इन्द्रियाणि (अआ रि (विश्वानि) सर्वाणि (सत्या) 


अन्वय:-येनात्र नवग्वा दश मासो वर्त्तन्ते हर ््ा 
यश्वाड्रिरा विश्वानि सत्या चकार ते सत्कर्त्तमर्हा: स ् 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । ट्र सर्द 
धर्मात्मानो गण्यन्ते॥७॥ 

पदार्थ :-(येन) 5 (अन्न) कर (नवग्वा:) नवीन गमन वाले (दश) दश (मास:) 
चैत्र आदि महीने वर्तमान हैं » हाथ निग्रह किये अर्थात्‌ वशीभूत किये जिसके वह 
(अद्वि:) मेघ के सदृश ( हुआ (अनूनोत्‌) प्रेरणा करे और जो (सरमा) तुल्य 
रमनेवाली (ऋतम्‌) सत्य का हुई (गाः) इन्द्रियों को (अविन्दत्‌) प्राप्त होती है और 


जो (अड्डिरा:) अड़ों के सदृश (विश्वानि) सम्पूर्ण (सत्या) सत्य कार्य्यों को (चकार) 
करता है, वे सत्कार ७॥ 
खः 


भावार्थ: वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सर्वदा सत्य आचारण से युक्त 
होकर सब के को सिद करते हैं, वे इस संसार में धर्मात्मा गिने जाते हैं॥७॥ 
पुर्मनुष्ये: कथ्थ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
| को कैसे वर्तना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वि अस्या व्युषि माहिनाया: सं यद्‌ गोभिरड्विरसो नवन्त। 


/९ 


शि्वाका ॥.ठाकशा ४८वाट शाइशंणा (३32] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥.. (322 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-२६-२७ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍्त- ४५ 5 ३२ भ् 


उत्स आसां परमे सधस्थ ऋतस्य पथा सरमा विद॒द्वा:॥ ८॥ 
विश्वें। अस्या:। वि5उर्षि। माहिनाया:। सम्‌। यत। गोर्भि:। अड्विरस:। नवन्त। उत्स:। जि परमे।( ) 


सध5स्थें। ऋतस्य। पथा। सरमां। विदत्‌। गा:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (अस्या:) उषस: (व्युषि) विशिष्टे निवासे पक मेहेज्त्वयुक्त 
(सम्‌) (यत्‌) यतः (गोभिः) किरणै: (अड्विरसः) वायव: (नवन्त) स्तुवन्ति (उत्स 9 कूष-इव (आस 
उषसाम्‌ (परमे) प्रकृष्ट (सधस्थे) सहस्थाने (ऋतस्य) सत्यस्योदकस्य वा (प्र रे 
सरान्‌ प्राप्तान्‌ (विदत्‌) वेत्ति (गा:) किरणान्‌॥ ८॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा विश्वे प्राणिनो माहिनाया अस्या व्युषि #००७ >'प्न्नवन्त यदासां परमे 


सधस्थ ऋतस्य पथा उत्स इव सरमा गा विदत्‌ तांस्तांश्व यूयं विजानीत। परशके 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। यता प्रभातवेलायां तथेव निःसन्देहा भूत्वा 


मनुष्या आनन्दन्ति॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (विश्वे) सम्पूर्ण प्राणी के से युक्त (अस्या:) प्रातर्वेला 
के (व्युषि) विशिष्ट निवास में (गोभि:) किरणों के साथ अच्छे 


पवन (सम्‌, नवन्त) अच्छे प्रकार 
) प्रकृष्ट (सधस्थे) साथ के स्थान में 
(2 प्‌ क्रे सदूश (सरमा) प्राप्त हुओं का आदर 
ज्रैं आप लोग विशेष कर जानिये॥ ८॥ 


स्तुति करते हैं (यत्‌) जिससे (आसाम्‌) इन प्रातर्वेत्र 
(ऋतस्य) सत्य वा जल के (पथा) मार्ग से (उत्स: 
करनेवाली (गा:) किरणों को (विदत) जानती है।(उन जे 


क॑ कर्य्यरित्यपदिश्यते॥ 
या नप्थ क्या करें, उसका उपदेश करते हैं॥ 


'ज्छे युवां कविर्दीदियद्‌ गोषु गच्छन्‌॥ ९॥ 


क्षेत्रम। यत्‌॥। अस्य। उर्विया। दीर्घ5याथे। रघुः। श्येन:। पतयत्‌। अश्चध:। अच्छ। 


पक आर न्त्स याथो मार्ग: दीर्घश्चासा याथस्तस्मिन्‌ (रघु:) लघु: (एयेन:) अन्तरिक्षस्थ: श्येन इव 
( ति (अश्च:) अन्नादिकम्‌ (अच्छा) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (युवा) 


शि्राका ॥.ठाकशा ४८वाट शाइशआंणा (३322 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (323 0 593.) 


३२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


मिश्रितामिश्रितकर्ता यौवनावस्थ: (कवि:) मेधावी विद्वान्‌ (दीदयत्‌) प्रकाशयति (गोषु) पक 2 

(गच्छन्‌) ॥ ९॥ (0) 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा सप्ताश्व: सूर्य्यों यत्‌ क्षेत्रमस्योर्विया दीर्घयाथे रघु: श्येन इवान्तरि 

भवान्‌ सेनाया मध्य आ यातु यथा गोषु गच्छन्‌ दीदयत्तथा युवा कविरच्छान्ध: पतयदिति 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डर:। हे मनुष्या ! यस्मिन्‌ सूर्य सप्त तत्त्वानि 


इतस्ततों नो गच्छति तथा बहूनां भूगोलानां मध्य एक: सन्‌ प्रकाशते तथैव सर्वे न २5० ।९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (सप्ताश्व:) सात प्रकार शीघ्र चलनेवाली किछ्गगें ऐसा ः) 


सूर्य (यत्‌) जिस (क्षेत्रम) निवास के स्थान को (अस्य) इस शा सम्बनन्धिती (उविया) पृथिवी के 
(दीर्घयाथे) चलें जिसमें ऐसे बड़े मार्ग में (रघु:) लघु (इयेन: पक्षी के सदृश 


अन्तरिक्ष में जाता हे, वेसे आप सेना के मध्य में (आ) सब हूजिये और जैसे 


(गोषु) पृथिवियों में (गच्छन्‌) चलता हुआ (दीदयत्‌) नव छा युवा) मिले और नहीं मिले 
हुए को करने वाले यौवनावस्थायुक्त (कवि:) बुद्धिमान्‌ उत्तम प्रकार (अश्चः) अन्न 
“जो गल५९ ।९ 


और जो अपने चक्र को छोड़ के न 
प्रकाशित है, वेसे ही सब पुरुष होवें॥९॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि करे वर 
फिर मनुष्यों को क्या करना हि कई ्धय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

आ सूर्यो' अरूहच्छुक्रमर्णो रु द्धूरितों वीतपृष्ठा:। 


उदना न नावमनयन्त «व स॑ आओ आ यों अर्वार्गतिष्ठन्‌॥ १०॥ 


[दरकॉदिकम (वीतपृष्ठा:) वीतानि व्याप्तानि लोकलोकान्तराणां पृष्ठानि येस्ते 
(नावम्‌) (अनयन्त) नयन्ति (धीरा:) ध्यानवन्तो मेधाविन: (आश्वण्वतीः) या 
:) प्राणा: (अर्वाक) पश्चात्‌ (अतिष्ठन्‌) तिष्ठन्ति॥ १०॥ 
कम ! यत्सूर्य: शुक्रमारुहदर्णोड्युक्त वबीतपृष्ठा हरितों धीरा उदना नावं 
$तिष्ठन्‌ तत्सर्व यूयं विजानीत॥ १०॥ 

:-ये मनुष्या: सूर्य्यजलादिविद्यां विज्ञाय नावादिक॑ चालयेयुस्ते श्रीमन्‍्तो जायन्ते॥ १०॥ 


शिक्लाका ॥.टफाकधा ४८वाट शाइघआंणा (३323 0 593.) 


एएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (324 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-२६-२७ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍्त- ४५ ३२३ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (सूर्य्य:) सूर्य्य (शुक्रम) वीर्य का (आ, अरुहत्‌) आरोहण क्ती2 
और (अर्ण:) उदक का (अयुक्त) योग करता है और (वीतपृष्ठा:) व्याप्त हैं लोकान्तरों के पृष्ठ जिनसे वे> 


(हरितः) जल आदि को हरने वाले (धीरा:) ध्यानवान्‌ बुद्धिमान्‌ जन (उद्ना) जल से (नाव ने 
(न) जैसे वैसे (अनयन्त) प्राप्त होते अर्थात्‌ व्यवहार को पहुंचते हैं (अर्वाकू) पीछे (उस्् मर है) 

जानें॥ १०॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य सूर्य और जल आदि की विद्याओं को जान के को 


लक्ष्मीवान्‌ होते हैं॥ १०॥ 
ये मनष्या: प्रज्ञां याचन्ते ते विद्वांसो जायन्त ह्श' 


जो मनुष्य उत्तम बुद्धि की याचना करते हें, वे 


इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 
धियं वो अप्सु दधिषे स्वर्षा ययातरन्‌ दश मासो 
अया धिया स्थांम देवगोंपा अया धिया दर १॥ २७॥ 


धियम्‌। वः। अप्‌5सु। दधिषे। स्व॒ःसाम्‌। े 3 मास:। नव5ग्वा:। अया। धिया। स्थाम। 


पदार्थ :-(धियम्‌) प्रज्ञां कर्म वा (वः) &ुष्ष हज /अप्सु) (दधिषे) धारयेयम्‌ (स्वर्षाम्‌) स्व: सुखं 
सनति विभजति यया ताम्‌ (यया) ( 
अनया (धिया) (स्याम) हम 


उ्या भूत्वा सर्वान्‌ रक्षन्ति ते दु:खानि तरन्ति॥११॥ 
अन्न सूर्य्यविद्वद्गैमव ने! र्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्ज्तिवेद्या॥ 


5 पेञंचत्व  सूक्‍तं सप्तविंशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ&-हे (>(चया) जिससे (नवग्वा:) नवीन गमन वाले (दश) दश (मास:) महीने 
(अतरन्‌) ) इस (धिया) बुद्धि से हम लोग (देवगोपा:) विद्वानों के रक्षक (स्थाम) होवें 
"हर (अथा) ) बुद्धि से (अंहः) पाप वा पाप से उत्पन्न दुःख का (अति, तुतुर्याम) अत्यन्त 


'वः) आपकी (स्वर्षाम) सुख का विभाग करता है जिससे उस (धियम्‌) बुद्धि को (अप्सु) 
) धारण करूं॥ ११॥ 


शि्राका ॥.6फाकशा ४८वाट शाइआंणा (३324 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५३.॥. (325 0 593.) 


३२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रु दे 


भावार्थ :-जो बुद्धिमान, धनवान्‌ और बल से युक्त होकर सब की रक्षा करते हैं, वे दु 
पार होते हैं॥ ११॥ 5 
इस सूकत में सूर्य्य और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की ज्स्ेफे 


के अर्थ के संगति जाननी चाहिये॥ 
यह पैंतालीसवां सूक्‍त और सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के 


के 


शि्वाका ॥.6ाका ४८वाट शाइशआंणा (३325 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (326 एा 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अधाष्टर्चस्य षट्चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य प्रतिक्षत्र आत्रेय ऋषि:। १-६ विश्वेदेवा:। ७-८ देवपत्त 
देवता:। १ भुरिग्जगती। ३, ४, ५, ६ निचृज्जगती। ७ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। २ 
छन्द:। धैवत: स्वर:। ८ विराटपडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अब आठ ऋचा वाले छयालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में शिल 
को रचकर सुख से मार्ग को जाता है, इस विषय को कहते हैं। 


हयो न विद्वाँ अयुजि स्वयं धुरि तां वहामि प्रतरणीमवस्युव 2 


नास्यां वश्मि विमुचं नावृतं पुर्नर्विद्ान्‌ पथ: पुरएत 


हय॑:। ना विद्वान्‌। अयुजि। स्व॒यम्‌। धुरि। ताम्‌। वहामि। के 
वि5मुच॑म्‌। न। आउवृत॑म्‌। पुन॑:। विद्वान्‌। पथ:। पुरः5एता। ऋजु। नेष 
पदार्थ :-(हय:) सुशिक्षितो5 श्र: (न) इब (विद् 

मार्ग (ताम) (वहामि) प्राप्नोमि प्रापयामि वा 
व कक लिमुक्र [) विमुचन्ति येन तम्‌ (न) (आवृतम्‌) 

आच्छादितम्‌ (पुनः) (विद्वान) (पथ:) ( ) सरलम्‌ (नेषति) नयेत्‌॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! विद्वानहं स्वयमयु रे ध 

वश्मि न आवृतं वश्मि पुन: पुरएता विद् ५१७ के 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: 4 ह:सुशि 
मनुष्या: कार्यसिद्धिमाप्नुवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! ( 

में (हयः) उत्तम प्रकार शिक्षीयि 


9) मैं (स्वयम) आप (अयुजि) नहीं संयुक्त (धुरि) मार्ग 
ड़े कें“(न) सदृश (ताम्‌, प्रतरणीम्‌) पार होते हैं जिससे उस 
९ की उच्छे करती हुई को (वहामि) प्राप्त होता वा प्राप्त कराता हूं और 
में (विभुचम्‌) त्यागते हैं जिससे उसकी (न) नहीं (वश्मि) कामना करता हूं 
और (न) नहीं €आवृतम्‌)(छँपे हुए की कामना करता हूं (पुनः) फिर (पुरएता) प्रथम जाने वाला 
(ऋजु) सरलता जैसे हो, वैसे (पथ:) मार्गों को (नेषति) प्राप्त करावे॥ १॥ 


भरविर्थ-ऐस रे 
हल “जैसे ही प्राप्त हुई विद्या और शिक्षा जिनको ऐसे मनुष्य कार्य्य की सिद्धि को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 


मनुष्यर्विद्युदादिविद्यावश्यं स्वीकार्येत्याह॥ 
| को विद्युदादि विद्या अवश्य स्वीकार करने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥,6फाका "४८वाट शाइशंणा (३326 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा।३५५३.॥.. (327 एा 593.) 


३२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
| [| गारुतोत विष्णो ्ज 


अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवा: शर्ध: प्र यन्त मारुतोत विष्णो। 

उभा नासत्या रुद्रो अध ग्ना: पूषा भगः सरस्वती जुषन्त॥ २॥ [) 

अन्नें। इन्द्र। वरुण। मित्र। देवां:। शर्घ:। प्र। यन्त। मारुत। उत। विष्णो इति। उभा। (ब्लेड ॥ री 
ग्ना:। पूषा। भग॑:। सर॑स्वती। जुषन्त॥२॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त (वरुण) श्रेष्ठ कह द्विः 
(शर्ध:) बलम्‌ (प्र) (यन्त) प्राप्नुवन्ति (मारुत) मरुतां मनुष्याणां मध्ये 3 
व्यापनशीलम्‌ (उभा) उभौ (नासत्या) अविद्यमानासत्याचरणौ (रुद्र:) के ! भयडूकर:? (अध) (ग्ना:) 
वाणी (पूषा) पुष्टिकर्तता: वायु: (भग:) ऐश्वर्यवान्‌ (सरस्वती) सुशिक्षिता 2 सेवन्ताम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे इन्द्राग्ने वरुण मित्र मारुत देवा! भवन्तः शर्ध: प्र रो ! उभा नासत्या रुद्रो 
भग: पूषाध सरस्वती च ग्ना जुषन्त॥ २॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या ! भवद्धिर्विद्याशरीरबलयोगवृद्धिं कृत्वा केला ॥२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त ( 9) हे ल्‍ ) श्रेष्ठ (मित्र) मित्र (मारुत) 
मनुष्यों में विदित और (देवा:) विद्वानों! आप (शर्ध:) बडे की (५ यन्त) प्राप्त होते हैं (उत) और हे 
(विष्णो:) व्यापनशील ! (उभा) दो (नासत्या) लसस्स्रध | रा प 
(भग:) ऐश्वर््यवान्‌ (पूषा) पुष्टिकारक वायु (अध् ( के अनेन्तर (सरस्वती) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी 
भी (ग्ना:) वाणियों का (जुषन्त) सेवन करें॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोगों विद्या, शरीर, बल और योग की वृद्धि करके 
अग्नि आदि विद्या को स्वीकार करें॥ 
इस सृष्टि में मनुष्यों गे कया कक क्या क्या योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 
इन्द्राग्नी प्रथ्रिवीं दां मरुत: पर्वताँ अप:। 


व पा अर्दितिम। स्व॑रितिं स्व॑:। प्रथिवीम। द्याम्‌। म॒रुत॑:। पर्वतान्‌। अप:। हुवे। विष्णुम। 
पूषण॑म्‌। ब्रह्म॑ण:। पंतिफ। भर्ग॑र्म।-लु। शंसम्‌। सवि्तारम्‌। ऊतयें॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशंणा (३327 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (328 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-२८ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूकत- ४६ दे 


ब्रह्माण्डस्य (पतिम्‌) पालकं सूत्रात्मानम्‌ (भगम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ (नु) सद्यः (शंसम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (सकता ९2 
जगदुत्पादक॑ परमात्मानम्‌ (ऊतये) रक्षादिव्यवहारसिद्धये। ३॥ (0 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथाहमूतय इन्द्राग्नी मित्रावरुणादितिं स्व: पृथिवीं दाां मरुतः सर 
पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं शंसं सवितारं हुवे तथा यूयमपि न्वेतानाहयत॥ ३॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्विद्युदादिविद्यावश्यं स्वीकार्य्या॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे में (ऊतये) रक्षा आदि व्यवहार की 5 0 के प्र सूर्य्य 
और बिजुली (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु तथा (अदितिम) : और 
(प्थिवीम) भूमि को (द्याम्‌) प्रकाश को (मरुत:) पवनों वा मनुष्यों को मेघों वा पर्वतों को 
(अपः) जलों को (विष्णुम्‌) व्यापक धन वा जय को (पूषणम्‌) कि ष्टि है वायु और (ब्रह्मण:) 
ब्रह्माण्ड के (पतिम्‌ू) पालन करने वाले सूत्रात्मा को (भगम्‌) ऐ. [) प्रशंसा करने योग्य 
(सवितारम्‌) संसार के उत्पन्न करने वाले परमात्मा को (हुवे) वैसे आप लोग (नु) शीघ्र 
इनको ग्रहण करना चाहिये।॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को विद्युद्विद्या अवश्य स्वीकार ह् (३॥ 

अवश्यं मजुष्यैरीश्वरादिसेव्॒रं कार्य त्याह् 
अवश्य मनुष्यों को ईश्वरादिकों का सेवन हब! प्‌ विषय को कहते हैं॥ 

उत नो विष्णुरुत वातों असिरिधों द्रव्नि हर उते:सोम मयस्करत। 

उत ऋभव उत राये नों अधश्ि व्रिंभ्वान मंसते।। ४॥ 

उता न॒:। विष्णु:। उत। वा्त॑;। अखध: कट । उता सोरम॑:। मय॑:। करत्‌। उत। ऋभव॑:। उत। राये। 
नः। अश्विनां। उत त्वष्टां। उत। विःभ्वो/आु सा 

पदार्थ :-(उत) अपि (४83) विष्णु:) व्यापकेश्वर: (उत) (वातः) वायु: (अखिध:) 


पो ) :) ऐश्वर्य्यवान्‌ (मयः) (करत) कुर्य्यात्‌ (उत) (ऋभव:) 
ध्चना) अध्यापकोपदेशको (उत) (त्वष्टा) तनूकर्त्ता (उत) (विभ्वा) 


अहिंसक: (द्रविणोदा:) ' 
मेधाविन: (उत) (राये) 
विभुना (अनु) (मंसते) यो गण 
मनुष्य[/ नो विष्णुरुतस वात उतास्रिधो द्रविणोदा उत सोम उतर्भव उत राये 
नोअस्मानुताशि विभ्वा5नु मंसते तैर्विद्ान्‌ मयस्करत्‌॥ ४॥ 
ईश्वरादीन्‌ पदार्थान्‌ सेवन्ते ते विदितवेदितव्या जायन्ते॥४॥ 
; ! (नः) हम लोगों को (विष्णु:) व्यापक ईश्वर (उत) और (वात:) वायु (उत) 
अर ) नहीं हिंसा करने और (द्रविणोदा:) धन का देने वाला (उत) और (सोम:) ऐश्वर्य्यवान्‌ 
(ऋभव:) बुद्धिमान्‌ जन (उत) और (राये) धन के लिये (नः) हम लोगों को (उत) और 


शि्वाका ॥.6फाका ए४८वाट शाइशआंणा (३328 0 593.) 


एएए.बाएशाधा3५५३.॥.. (329 0 593.) 


३२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


(अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जन (उत) और (त्वष्टा) सूक्ष्म करने वाला (विभ्वा) समर्थ से 02 
मंसते) अनुमान करें, उनसे विद्वान्‌ (मयः) सुख को (करत) सिद्ध करे॥४॥ 


() 
भावार्थ:-जो मनुष्य ईश्वर आदि पदार्थों का सेवन करते हैं, वे जानने योग्य पके 


वाले होते हैं॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थे 


उत त्यन्नो मारुतं शर्ध आ ग॑महिविक्षयं यंजतं बहिरासदें। 


बृहस्पति: शर्म पूषोत नो यमद्वरूथ्यं $ वरुणो मित्रो अर्यमा। 0 
उत। त्यत्‌। नः। मारुतम्‌। शर्थध:। आ। गमत। दिविःक्षयम्‌। का 
उत। न॒ः। यमत्‌। वरूथ्यम्‌। वरुण:। मित्र:। अर्यमा॥ ५॥ 


पदार्थ :-(उत) अपि (त्यत्‌) तत्‌ (नः) अस्मान्‌ 0303 2 [ (शर्ध:) बलम्‌ 
(आ) (गमत्‌) गच्छेत्‌ (दिविक्षयम्‌) दिवि प्रकाशे क्षयो व्रिब ४८ [ (यजतम्‌) सक्गतम्‌ (बर्हि:) 
उत्तममासनम्‌ (आसदे) आसत्तुमुपवेष्टम्‌ (बृहस्पतिः) < ५ लके शर्म) गृहम्‌ (पूषा) पुष्टिकर्त्ता (उत्त) 
अपि (नः) अस्मानस्माकम्‌ वा (यमत्‌) यच्छति (वहु॑श्यमे3े गेहेश साधु (वरुण:) श्रेष्ठ उदान इव उत्तम: 


(मित्र:) प्राण इव प्रिय: (अर्यमा) न्‍्यायकारी॥ हे 

अन्वयः-हे मनुष्यो ! दिविक्षयं यजतं त्य ज् ५ 
केक जिसका प्रकाश में निवास (यजतम्‌) जो मिलता हुआ (त्यत्‌) 
रे > छत्तेस आसन और (शर्ध:) बल (नः) हम लोगों को (आ, 
भी (बृहस्पति?) बड़ों का पालन करने और (पूषा) पुष्टि करने वाला 
(/ (मित्र:) प्राणवायु के सदृश प्रिय (उत) भी (अर्यमा) न्‍्यायकारी 
ध्यम्‌) गूहों में श्रेष्ठ (शर्म) गृह को प्रवेश होने को (न:) हम लोगों 


। बृहस्पर्ति:। शर्म। पूषा। 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! ( 
वह (मारुतम्‌) मनुष्यसम्बन्धी 
गमत्‌) प्राप्त होवे और ( 
(वरुण:) उदानवायु के 
और (आसदे) प्रवेश 
को कह देता 


पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 


मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नः पर्वतास: सुशस्तय: सुदीतयों नद्य १स्त्रामणे भुवन। 


शि्लाका ॥.ठाकशा ४८वाट शाइघआंणा (३329 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (330 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-२८ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूकत- ४६ ३२९ दे 


भर्गों विभक्ता शव॒सावसा ग॑मदुरुव्यचा अर्दिति: श्रोतु मे हव॑म्‌॥६॥ 


उत। त्ये। नः। पर्वतास:। सुइशस्तय॑:। सु5दीतय्य॑:। नद्य॑;। त्राम॑णे। भुवन्‌। भर्ग:। विउभक्ता। ९ हि वंसा।() 
आ। गम॒त्‌। उरुःव्यचां:। अर्दितिं:। श्रोतु। मे। हव॑म्‌॥ ६॥ 


(सुदीतय:) प्रशंसितप्रकाशा: (नद्यः) सरित: (त्रामणे) पालनव्यवहाराय टन भजनीय 
ऐश्वर्य्योग: (विभक्ता) विभज्य दाता (शवसा) बलेन (अवसा) रक्षणादिना 
समन्तातू प्रापनुयात्‌ (उरुव्यचा:) बहुषु व्याप्त: (अदिति:) अविद्यमानखण्डनः 
(हवम्‌) शब्दम्‌॥ ६॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! ये पर्वतास इव सुशस्तयो नद्य सत्र) सु कज भुवन्‌। उत उरुव्यचा 
अदितिर्भगो विभक्ता शवसा5वसा5 5गमन्मे हवं श्रोतु त्ये स च ॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | ये ० ले र्मः 
विनतिं श्रुत्वा न्यायं कुर्य्युस्ते विनयवन्तो भवन्ति॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (पर्वतासः) मेघों के 
नदियों के सदृश (सुदीतय:) प्रशंसित "श्ज 
व्यवहार के लिये (भुवन्‌) हों (उत) और ( 
(भग:) आदर करने योग्य ऐश्वर्य का योग 
(अवसा) रक्षण आदि से (आ, गमत्‌) सब: 
(त्ये) वे और वह सत्कार करने योग्य 

भावार्थ :-इस मन्त्र में | गश ्् 
प्रशंसित न्याय का विधान कर स॒ष्ट पृ प्रजा को विनती सुन के न्याय करें, वे विनययुक्त होते हैं॥६॥ 


पशैस्तय:) उत्तम प्रशंसायुक्त (नद्यः) 
को वा हमारे (त्रामणे) पालन 


भाग कर देने वाला (शवसा) बल और 
और (मे) मेरे (हवम्‌) शब्द को (श्रोतु) सुने 


इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्रावन्‍्त नस्तजये वाजसातये। 


रे उशती:। अव॒न्तु। न॒ः। प्रा अवन्तु। नः। तुजयें। वाज॑$सातये। या:। पार्थिवास:। या;। 


अपाम। ४ नः। देवी:। सु5हवा:। शर्म। यच्छत॥ ७॥ 
:-(देवानाम) विदुषाम्‌ (पत्नी:) स्त्रिय: (उशञती:) कामयमाना: (अवन्तु) रक्षन्तु (नः) 
खरे वा (प्र, अवन्तु) (नः) अस्मान्‌ (तुजये) बलाय (वाजसातये) (या:) (पार्थिवास:) 


शि्राका ॥.ठाशा ४८वाट शाइघआंणा (330 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (33] 0 593.) 


३३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पृथिव्यां विदिता: (या:) अपां जलानाम्‌ (अपि) (ब्रते) शीले (ता:) (नः) अस्मभ्यम्‌ बेब 
देदीप्यमाना: (सुहवाः) शोभनाह्ाना: (शर्म) सुखकारक॑ गृहम्‌ (यच्छत) ददत।॥७॥ (0 

अन्वयः-हे मनुष्या! या देवानां राज्ञां न्‍्यायमुशतीः पत्नीर्नो3वन्तु तुजये वाजसातये के 
पार्थिवासो5पां ब्रतेडपि देवी: सुहवा नः शर्म प्रदद्युस्‍्ता नो यूयं यच्छत॥७॥ 

भावार्थ :-यथा राजान: पुरुषाणां न्यायं कुर्युस्तथैव स्त्रीणां न्‍्यायं राज्ञय: कुर्य्यु:॥७। 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (या:) जो (देवानाम्‌) दिद्वानों वा राजाओं के अक 
करती हुई (पत्नी:) स्त्रियां (न:) हम लोगों की वा हमारे सम्बन्धी पदार्थों 
(तुजये) बल और (वाजसातये) संग्राम के लिये (प्र, अवन्तु) अच्छे प्रव 
(पार्थिवास:) पृथिवी में विदित (अपाम्‌) जलों के (ब्रते) स्वभाव्‌ में, (& के । 
(सुहवा:) उत्तम आह्वान वाली (नः) हम लोगों को (शर्म) सुखब कह डे (| 


हम लोगों के लिये आप लोग (यच्छत) दीजिये॥७॥ 
भावार्थ :-जैसे राजा लोग पुरुषों का न्याय करें, वैसे के केश्न्याय को रानियां करें॥७॥ 
राजवद्राज्ञय: स्त्रीणां न्याय॑ 82 


राजा के समान रानी स्त्रियों का न्याय व 


उत ग्ना व्यन्तु देवपलीरिन्द्राण्य 
जज प्‌॥ ८॥ २८॥ २॥ 


आ रोद॑सी वरुणानी श्रृणोतु व्यन्तु/दिवीर्य ऋतु 
अश्विनी। राट। आ। रोदसी। इति। वरुणानी। श्रणोतु। 


बे 


सम व्याप्नुवन्तु (देवपली:) देवानां विदुषां स्त्रिय: (इन्द्राणी) 
इन्द्रस्य परमैश्वर्ययुक्तस्य स्त्री : पावकवद्ठर्त्तमानस्य पत्नी (अश्विनी) आशुगामिनः स्त्री 
(वरुणानी) वरस्य भार्य्या (श्रणोतु) (व्यन्तु) 
कामयन्ताम्‌ (देवी:) वि हा :) (जनीनाम्‌) जनित्रीणां भारय्याणाम्‌॥८॥ 
प्जस् श्वैनी देवपत्नीर्न्यायकरणाय स्त्रीणां ग्ना व्यन्तु रोदसी इव वरुणानी जनीनां 
7५ अत क्रमेण जनीनां यो न्यायस्त॑ व्यन्तु॥ ८॥ 


उत। ग्ना:। व्यन्तु। देव5पंत्ली:। 


व्यन्तुं। देवी:। यः। ऋतु:। जनीनाम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(उत) (ग्ना:) 


व र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिववेद्या॥ 
है 22302 महाविद॒ुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
विरचिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये पञ्ञमे मण्डले षट्चत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं 


शि्वाका ॥.6ाशा ए४८वाट शाइघआंणा (33] 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (332 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय- २। वर्ग-२८ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूकत- ४६ 0 ३३१ दे 


तथा चतुर्था5ष्टके द्वितीयो5ध्यायो5ष्टाविशो वर्गश्व समाप्त:॥ न 
पदार्थ :-(य:) जो (राट्‌) प्रकाशमान (इन्द्राणी) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त पुरुष ले और> 
(अग्नायी) अग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष की स्त्री (अश्विनी) शीघ्र चलने वाले की स्त्री और ह 
विद्वानों की स्त्रियाँ न्याय करने के लिये स्त्रियों की (ग्ना:) वाणियों को (व्यन्तु) 2 ) 
अन्तरिक्ष तथा पृथिवी के सदृश (वरुणानी) श्रेष्ठ जन की स्त्री (जनीनाम) उत्पन्न 
वाणियों को (आ, श्रणोतु) सब प्रकार से सुने और (उत) भी (देवी:) 2१% ग (ऋतु:) 
सदृश क्रम से उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों का जो न्याय उसकी (व्यन्तु) कामना 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपालड्डार है। जैसे राजाओं के सम 
रानियों के समीप स्त्रियाँ मन्त्री होवें॥८॥ 
श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य महाविद्वान्‌ विरजानन्द सरस्वती स्वः शीजी ॥ शिष्य श्रीमहयानन्द 
सरस्वती स्वामीजी से रचे हुए, उत्तम प्रमाणयुक्त | के वें मण्डल में छयालीसवां 
सूक्‍त और चतुर्थ अष्टक में द्वितीय अध्याय और अ समाप्त हुआ॥ 


शि्वाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइघआंणा (3320 593.) 


एएए.बाएशा।का9५५३.॥.. (333 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


(2 
अथ तृतीया5ध्यायारम्भ:॥ 0७2 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंव। ऋ०५. द हे 
अथ सप्तर्चस्य सप्तचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य प्रतिर्थ आत्रेय ऋषि:। 'कलतकलअ-३ देवता:। 
त्रिष्टपु॥ ३ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ६ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। ५ भुरिक्‌ 
स्वर:॥ 
अध स्त्रीपएरुपगुणानाह॥ 
अब सात ऋचा वाले सैंतालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र की एक को कहते 


पश्चम: 


हैं॥ 
प्रयुज्ञती दिव एति ब्रुवाणा मही माता 


| कि 
आविवासन्ती युवतिर्मनीषा पितृभ्य आ सदन नो । 

प्रशयुज्ञती। दिव:। एति। ब्रुवाणा। मही। माता। 
पितृ5भ्य। आ। सर्दने। जोहुंवाना॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्रयुज्ञती) प्रयोगं कुर्वन्ती ( दि्िः हज 
उपदिशन्ती (मही) पूजनीया (माता) _म॑न्थि 
(आविवासन्ती) समन्तात्‌ सेवमाना ( हि) ह 
(पितृभ्य:) पालकेभ्य: (आ) दर 

अन्वय:-या दिव उषा प्रयुज्ञती दुहितुर्बोधयन्ती मही आविवासन्ती सदने जोहुवाना 


क ्भ्रातू (एति) गच्छति प्राप्नोति वा (ब्रुवाणा) 
जननी (ठुहितु:) कन्याया: (बोधयन्ती) 
थायां विद्या अधीत्य कृतविवाहा (मनीषा) प्रज्ञया 


युवतिर्माता मनीषा पितृभ्य: प्र सा मड्भलकारिणी भवति॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र व माता आपचज्जमाद्वर्षात्‌ सन्‍्तानान्‌ बोधयित्वा पश्ञमे वर्षे पित्रे 


त्वा3#वीर्याय पुत्रानाचार्याये कन्या ब्रह्मचर्य्येण विद्याग्रहणाय समर्पयति ते5पि 
यथाकालं ब्रह्मचर्य समापयित्ती-पभ्िद्या: प्रापय्य व्यवहारशिक्षां दत्त्वा समावर्त्तयन्ति ते ताश्व कुलस्य भूषका 
अलडकर्त््यश्व स्यु: #९५॥ हब 

जो :) प्रकाश से प्रात:काल के सदृश (ब्रुवाणा) उपदेश देती (प्रयुज्ञती) उत्तम 
अ्ठ पकुर ढ़ प्र करती (दुहितु:) कन्या का (बोधयन्ती) बोध देती और (मही) आदर करने 
सब प्रकार से सेवती हुई (सदने) गृह में (जोहुवाना) अत्यन्त प्रशंसा को प्राप्त 
थ्रा अवस्था में विद्याओं को पढ़कर विवाह जिसने किया वह (माता) आदर करने वाली माता 


चर 


शि्राका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशआंणा (333 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (334 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-४ ७ (0 दे 


(मनीषा) बुद्धि से (पितृभ्य:) पालन करने वालों से शिक्षा को प्राप्त गृहाश्रम को (आ) सब प्रकार 
(एति) जाती वा प्राप्त होती है, वह मंगलकारिणी होती है॥ १॥ (5 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो माता पांचवें वर्ष के गले 
सन्‍्तानों को बोध देकर पांचवें वर्ष में पिता को सौंपती है और पिता भी लि वर्ष शि 
आचार्य्य को पुत्रों को और आचार्य्य की स्त्री को कन्याओं को ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण सौंपता है 
और वे आचार्यादे भी नियत समयपर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्य को समाप्त करा के हब ख | को प्राप्तक्षरा के 
तथा व्यवहार की शिक्षा देकर गृहाश्रम में प्रविष्ट कराते हैं, वे आचार्य और के और 
शोभाकारक होते हैं॥ १॥ 

अथ मनुष्यै: कार्य्यकारणसन्तता5नन्तपदार्थान्‌ विज्ञाय 03 | | 
अब मनुष्यों का कार्य कारण से विस्तृत अनन्त पदार्थों को जान कर चाहिये॥ 


परि। द्यावाप्रथिवी इति। यन्ति। पर्धा :॥ २॥ 

पदार्थ :-(अजिरास:) वेगवन्तः हज रू (ईयमाना:) प्राप्नुवन्त: (आतस्थिवांस:) 

पि भम) मध्ये (अनन्तास:) अविद्यमानोडन्तो 

श इव (परि) (द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमी 

(यन्ति) प्राप्नुवन्ति (पन्था:) मार्ग:॥२ 

अन्वय:-ये3जिरास ईयमाऋस्तदषो हि नाभिमातस्थिवांसो5नन्तास उरवो विश्वतो द्यावापृथिवी 

सीमिव परि यन्ति तेषां पन्‍्था वि रत 

भावार्थ :-अत्र वाचकर्लुप्त्‌ 
कारणध्ये कारणतो जाता अद्त्रि 


ये आकाशादयो5नन्ता: पदार्थास्तत्रस्था असड्ख्या परमाणवश्च 
द्रस्तीर्णा: सन्ति॥ २॥ 

से युक्त (ईयमाना:) प्राप्त होते हुए (तदपः) उनके प्राणों को 
कृएण के (नाभिम्‌) मध्य में (आतस्थिवांस:) सब ओर से स्थित (अनन्तास:) 
2 वे (उरवः) बहुत (विश्वतः) सब ओर (द्यावाप्रथिवी) प्रकाश और भूमि 
के सदृश (परि) चारों और (यन्ति) प्राप्त होते हैं उनका (पत्था:) मार्ग जानना 


शि्वाका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइशआंणा (3340 593.) 


एएए.बाएशा।का9५५३.॥.. (335 0 593.) 


३३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो आकाश आदि अनन्त पदार्थ है 
वर्त्तमान असंख्य परमाणु और [वे] कारण के मध्य में कारण से उत्पन्न हुए सूर्ग्य और हि सदृश,> 
विस्तीर्ण हैं॥ २॥ 
पुर्मनुष्ये: कि विज्ञातव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


उक्षा स॑मुद्रो अरुष: सुपर्ण: पूर्वस्य योनि पितुरा विवेश। थे 
मध्यें दिवो निहित: प्ृश्निरश्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तौ॥ ३॥ 


उक्षा। समुद्र:। अरुष:। सुउपर्ण:। पूर्वस्था योनिम्‌। पितु:। आ। जद ६ :। नि5हित:। प्ृश्नि:। 
अएमां। वि। चक्रमे। रज॑स:। पाति। अन्तौ॥ ३॥ 
पदार्थ :-(उक्षा) सेचक: (समुद्र:) सागर: (अरुष:) सं को 
पालनानि यस्य सः (पूर्वस्य) पूर्णस्या35काशादे: (योनिम्‌) व 
प्रविशति (मध्ये) (दिव:ः) प्रकाशस्य (निहित: ) लत) व 
(चक्रमे) क्रमते (रजस:) लोकजातस्य (पाति) (अन्तो) समें 
अन्वयः-हे मनुष्या! यः समुद्रोउरुष: दल 
विवेश रजसो वि चक्रमे5न्तो पाति स सर्वे्वेदितव्य:। 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं कार्य्यकारणे ते 


सम्पादयत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (स न ) सुख को प्राप्त कराने वाला (सुपर्ण:) सुन्दर 
पालन जिसके ऐसा और (दिव:) )हकोशे्‌ ) मध्य में (निहितः) स्थापित किया गया (प्ृश्निः) 
अन्तरिक्ष और (अश्मा) मेघ ( कै नर (पूर्वस्थ) पूर्ण आकाश आदि और (पितु:) पालन करने 
वाले के (योनिम) कारण को/((ओऔ 


धरुप्ण:) शोभनानि पर्णानि 
की ” पालकस्य (आ) (विवेश्ञ) 
क्षम्‌ (अश्मा) मेघ: (वि) 


: पृश्निरश्मोक्षा पूर्वस्य पितुर्योनिमा 


वस्तूनि कार्य्येषूपयुज्य स्वाभीष्टसिद्धिं 


जेब प्रकार प्रविष्ट होता है और (रजस:) लोक में उत्पन्न हुए 


जानने योग्य है॥ ३॥ 
गे ; 
वस्तुओं को 


मनुष्यो! ! आप लोग कार्य्य और कारण को जानकर उनके संयोग से उत्पन्न हुए 
उपयुक्त करके अपने अभीष्ट की सिद्धि करें॥ ३॥ 
> पृथिव्यादीनि तत्वानि जगत्पालनानि सन्तीति वेद्यमित्याह॥ 
को चाहिये कि पृथिवी आदि तत्त्व जगत्‌ के पालक हैं, ऐसा जानें, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


जे ईं बिश्वति क्षेमयन्तों दश गर्भ चरसे धापयन्ते। 


शि्वाका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइघआंणा (३3350 593.) 


एएफए.बाएशा।धाा3५५३.॥.. (336 एा 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍्त-४७ 5 ३३ ् 


त्रिधात॑वः परमा अस्य गावों दिवश्चरन्ति परि सद्यो अन्तान्‌॥४॥ 
च॒त्वार:। ईम। बिश्ति। क्षेम5यन्त:। दर्शा गर्भग। चरसें। धापयन्ते। त्रिउधातंव:। पर॒मा:। अस्या ग हि व:() 
चरन्ति। परिं। स॒द्य:। अन्तान्‌॥४॥ 


दिश: (गर्भम्‌) सर्वजगदुत्पत्तिस्थानम्‌ (चरसे) चरितुं गन्तुम्‌ (धापयन्ते) 
सत्त्वरजस्तमांसि धातवो धारका येषान्ते (परमा:) प्रकृष्ठा: (अस्थ) गाव: 
मध्ये (चरन्ति) गच्छन्ति (परि) (सद्यः) शीघ्रम्‌ (अन्तान) समीपस्थान्‌ ० ० 

अन्वयः:-हे मनुष्या! अस्य जगतो मध्ये चरसे क्षेमयन्त: परमास्त्रि ईं गर्भ बिशभ्रति दश 


धापयन्ते सद्यो दिवो5न्तान्‌ गाव: परि चरन्तीति वि जानीत॥४॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! अस्य जगतो धारका: पृिवपपोयोबप् से च कारणादुत्पद्य उपयुक्ता 


भवन्ति॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (अस्य) इस संसार के जे ॥ 

हुए (परमा:) प्रकृष्ट (त्रिधातवः:) तीन सत्त्व, रज 
(चत्वार:) चार पृथिवी आदि (ईम्‌) सब ओर से (ग्र्भम जगत्‌ उत्पत्ति के स्थान को (बिश्रति) 
धारण करते हैं तथा (दश) दश दिशाओं को ( ते) थे /ण कराते हैं और (सद्यः) शीघ्र (दिव:) 
किरणें (परि, चरन्ति) चारों और चलते हें, 


को (क्षेमयन्त:) रक्षा करते 
करने वाले जिनके वे और 


ड्दं निया 5 £जनासश्रेसन्त यत्नद्यस्तस्थुराप:। 


द्वे यदी बिभृतो इहेह जाते यम्या३ सबस्ध॥ ५॥ 


>दह् कर ना (९ 


र्थ:-(हैट्म) (वषु:) शरीरम्‌ (निवचनम्‌) निश्चितं वचनं यस्य तत्‌ (जनास:) विद्वांसः 

पर यत्‌) ये (नद्य:) सरित इव (तस्थुः) तिष्ठन्ति (आपः) जलानि (द्वे) (यत्‌) ये (ईम) उदकम्‌ 

( तुःः जनन्या: (अन्ये) (इहेह) (जाते) (यम्या) रात्रिदिने (सबश्यू) समानो 
॥५॥ 


शि्राका ॥.ठफाकशा "४८वाट शाइघआंणा (336 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (337 एा 593.) 


३३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथेहेह द्वे यम्या सबन्धू मातुरन्ये जाते ईं बिभ्रुतो यद्ये जगदुपकुरुतो यद्ये की 
नद्य आप इवेदं निवचनं वपुश्चरन्ति तस्थुस्तथैतानि विजानीत॥५॥ 


() 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैर्यथा रात्रिदिने क्रमेण व्यवहरतस्थैव जप 


कृत्वा शरीरं संरक्षणीयम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (इहेह) इसी संसार में (द्वे) दो (यम्या) रात्रि और न तुल्य 
बन्धु जिनका उनके सदृश वर्त्तमान और (मातुः) माता से (अन्ये) अन्य कक न्न हुए (इसे) जल 
को (बिभृतः) धारण करते हैं और (यत्‌) जो संसार का उपकार करते हैं हा जो ः) 


विद्वान्‌ जन जैसे (नद्य:) नदियां (आप:) जलों को वैसे (इृदम्‌) इस ( 
उस (वपु:) शरीर को (चरन्ति) प्राप्त होते और (तस्थुः) स्थित 
जानिये॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। मनुष्यों देय े > 
व्यवहार करते हैं, वेसे क्रम से आहार-विहार करके शरीर की &थ्ष हद 


मनुष्वैर्युवावस्थायामेव स्वयंवरो कब तय 


मनुष्यों को चाहिये कि युवा अवस्था ही में स्वयंवर वि 

वि तन्वते धियों अस्मा अपांसि वस्त्रां वे गोल वयन्ति। 

उपप्रक्षे वृषणो मोद॑माना दिवस्पथा/ 

वि। तन्वते। धिय॑:। अस्मै। अपांसि। 

प॒था। वध्व:। यन्ति। अच्छ॥ ६॥ 

पदार्थ :-(वि) (तन्वते) का [तारबे :) प्रज्ञा: (अस्मै) व्यवहारसिद्धाय (अपांसि) कर्म्माणि 

(वस्त्रा) वस्त्राणि (पुत्राय) (म ः व्यस्ति) निर्मिमते (उपप्रक्षे) सम्पर्क (वृषण:) यून: (मोदमाना:) 

आनन्दन्त्य: (दिव:) कामयप्लीर हट ४ (पथा) झूढ़ाश्रममार्गेण वर्त्तमाना: (वध्व:) युवत्य: स्त्रियः (यन्ति) 
प्राप्नुवन्ति (अच्छ)॥ ६ ( ऐड | हि 


अन्वय:-या बा वध्व: स्त्रिय: पथोपप्रक्षे वृषणो5च्छ यन्ति ता मातरोञ्स्मै पुत्राय 
की वि | ॥६॥ 
() 


ब्रह्मचर्य्यण विद्या अधीत्य युवावस्थास्था: सन्‍्तो गृहाश्रमं॑ कामयमाना: 
| विवाहं विधाय धर्म्येण सन्तानानुत्पाद्य सुशिक्ष्य शरीरात्मबलं विस्तृणन्ति उस्त्रे: 
॥६॥ 
हे (दिव:) कामना और (मोदमाना:) आनन्द करती हुई (वध्व:) युवावस्थायुक्त 
श्रम के मार्ग से वर्तमान (उपप्रक्षे) सम्बन्ध में (वृषण:) युवा पुरुषों को (अच्छ) उत्तम 


शिक्लाका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइशआंणा (३3370 593.) 


एएएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (338 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-४७ के दे 
प्रकार (यन्ति) प्राप्त होती हैं, वे (मातर:) माता (अस्मै) इस व्यवहार से सिद्ध (पुत्राय) पुत्र के कि 
(धिय:) बुद्धियों और (अपांसि) कर्म्मों को (वि, तनन्‍्वते) विस्तार करती हैं और बे ं को,> 
(वयन्ति) बनाती हैं॥६॥ । 
भावार्थ :-जो स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य्य से विद्याओं को पढ़ कर मो, में बर्चेसान 
की कामना करते हुए परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके धर्म से सन्‍्तानों को उ उत्तम 
प्रकार शिक्षा देकर शरीर और आत्मा के बल का विस्तार करते हैं और रु शरीर 'फ़ी वेसे 


गृहाश्रम के व्यवहार का आच्छादन करके आनन्द करते हैं॥६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
तर्दस्तु मित्रावरुणा तद्ने शं योरस्मभ्यमिदमस्तु श्यण 
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठा नमों दिवे बृहते साद हक [ 


तत्‌॥ अस्तु। मित्रावरुणा। तत्‌। अग्ने। शम्‌॥ यो:। तु। श॒स्तम्‌। अशीमहिं। गाधम्‌॥ उत। 
प्रति3स्थाम्‌। नम॑:। दिवे। बृहते। सार्दनाय॥ ७॥ 

पदार्थ :-(तत) (अस्तु) प्र प्रा (तत) (अग्ने) पावक (शम) 
सुखम्‌ (यो:) दुःखात्पृथग्भूतम्‌ (अस्मभ्यम) ) (शस्तम) प्रशंसनीयम्‌ (अशीमहि) 


प्राप्नुयाम (गाधम्‌) गभीरम्‌ (उत) (प्रतिष्ठाम [ (दिवे) कामयमानाय (बृहते) महते 


योरिदं शस्तमस्तु गाधमुत प्रतिष्टां प्र 
भावार्थ:-ये मनुष्या 


 सूक्‍तं प्रथमो वर्गश्च समाप्त:॥ 

और उदान वायु के सदृश वर्त्तमान माता-पिता तथा अध्यापक 
का आप सड़ से (तत्‌) उस (श्ञम) सुख को हम लोग (अशीमहि) प्राप्त होवें 
(अस्मभ्यम) हम लोगों के लिये (तत्‌) वह (अस्तु) हो। (यो:) दुःख से पृथग्भूत 
सा करने योग्य (अस्तु) हो और (गाधम्‌) गम्भीर (उत) भी (प्रतिष्ठाम) आदर 
) बड़े (सादनाय) स्थितिमान्‌ के लिये और (दिवे) कामना करते हुए के लिये 


और (अग्ने) 
(इृदम्‌) 
न प्रा 


( हो॥७॥ 


शि्वाका ॥.6ाशा "४८वाट शाइआंणा (338 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (339 0 593.) 


३३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हा न 


भावार्थ :-जो मनुष्य यथार्थवक्‍ता विद्वानों और अध्यापकों का सत्कार करते हैं, वे ही सुख 
प्राप्त होते हैं॥७॥ 


(2 
इस सूकत में स्त्री-पुरुषादि के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे हे 
अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 


यह सैंतालीसवां सूक्त और पहिला वर्ग समाप्त हुआ॥ 


कि 
कै 
के 


शि्वाका ॥.6फाका ४८०८ शाइघआंणा (३339 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा98५५३.॥.. (340 0 593.) 


० दे 
॥ओ३म्‌॥ सक 
अथ यज्जर्चस्याष्टचत्वारिंशत्तमस्य यूक्‍्तस्य प्रतिभानुरात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा: देवता:। १, ३ स्व घ्षेद (2 
त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। २, ४, ५ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: ले ॥ के 


पएनर्जुष्ये: कियेए्टव्यमित्याह॥ 
अब पांच ऋचा वाले अड़तालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर 
इच्छा करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
कह प्रियाय धाम्नें मनामहे स्वक्षत्राय स्वयशसे महे वयम्‌। 


आमेन्‍्यस्य रजसो यद॒भ्र आँ अपो वृणाना वितनोति म 


कत्‌। ऊँ इति। प्रियायं। धाम्नें। मनामहे। स्व5क्षत्राय। स्व5यशसे। कर उपे 
अग्रे। आ। अप:। वृणाना। विउतनोतिं। मायिनी॥ १॥ 
पदार्थ :-(कत्‌) कदा (3) (प्रियाय) कमनीयाय (था 
जानीमहे (स्वक्षत्राय) स्वकीयराज्याय क्षत्रियकुलाय वा (सयेशसे) उत्ेः 
(वयम्‌) (आमेन्‍्यस्य) समन्तान्मेयस्य (रजसः) लोव (अश्रे) घने [(आ)] (अपः) जलानि 


य (मनामहे) 


(वृणाना) स्वीकुर्वाणा (वितनोति) विस्तीर्णा करोति (धो ब्राया प्रज्ञा विद्यते यस्यां सा॥ १॥ 
अन्वय:-यद्या आमेन्यस्य रजसो मध्ये5१ रे ५ मायिनी सती वितनोति तामु वयं महे प्रियाय 
धाम्ने स्वक्षत्राय स्ववशसे कन्मनामहे॥ १॥ 
भावार्थ:-मनुष्ये: स ं 


पदार्थ :-(यत्‌) जो ( से 
(अ्रे) मेघ में (अपः) जलों का ) उत्तम प्रकार स्वीकार करती हुई और (मायिनी) बुद्धि 
जिसमें विद्यमान वह का ( ) करती है उसको (उ) भी (वयम्‌) हम लोग (महे) 
बड़े (प्रियाय) सुन्दर ( नाम स्वरूप के लिये (स्वक्षत्राय) अपने राज्य वा क्षत्रिय 
कुल के लिये और ( यश जिससे उसके लिये (कत्‌) कब (मनामहे) जानें॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों कि निरन्तर इस प्रकार से इच्छा करें, जिससे राज्य, यश और धर्म्म 
बढ़े, वेसे जल करके अनुष्ठान करें॥ १॥ 

पुनर्मनुष्ये: कि कार्य्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
हि आी वयुन वीरवक्षणं समान्या वृतया विश्वमा रज॑:। 


गी अपांचीरपरा अपेजते प्र पूर्वाभिस्तिरते देवयुर्जन:॥ २॥ 


शि्राका ॥.6ाका ४८वाट शाइआंणा (३40 0 593.) 


एएफए.बाएशा।ा9५५३.॥.. (34] 0 593.) 


३४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
ता:। अलत। वयुन॑म्‌। वीर5वैक्षणम्‌। समान्या। वृतर्या। विश्वम। आ। रज॑:। अपो इतिं। अपांची:। नव 
अप॑ ईज़ते। प्रा पूर्वांभि:। तिरते। देव5यु:। जन॑ः॥ २॥ 
पदार्थ :-(ता:) आप: (अलत) निरन्तरं गच्छत (वयुनम्‌) कर्म प्रज्ञानं वा (वीरव8् 
वहनम्‌ (समान्या) तुल्यया (वृतया) आवरकया क्रियया (विश्वम्‌) समग्रम्‌ (आ) ' ) 
(अपो) (अपाची:) या अधोड्ड्जन्ति (अपरा:) अन्या: (अप) (ईजते) कम्पते (प्र) 


(देवयु:) देवान्‌ विदुष: कामयमान: (जनः)॥ २॥ 


अन्वय:-देवयुर्जनो वीरवक्षणं वयुनं समान्या वृतया विश्व रजो या 
रे वी क्षणम्‌) वीरों के पहुंचाने 


तिरते ता यूयमाउत्नत॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! यूयं विद्वत्सड़ंं कामयमाना विश्वा विद्या 
पदार्थ :-(देवयु:) विद्वानों की कामना करता हुआ (जनः) 

को (वयुनम्‌) कर्म वा प्रज्ञान को तथा (समान्या) 5५ (वृतया) 

सम्पूर्ण (रज:) लोक-लोकान्तर और जिन (अपाची:) नीचे 
को (अप, ईजते) चलाता है वा (पूर्वाभि:) प्राचीन जलों 
को आप लोग (आ) सब ओर से (अलत) निरन्तर प्र 


पुनः स्त्रीपुरुषो कर्थ छ हज गामि 
फिर स्त्री-पुरुष केसा रेट :»ईस विषय को कहते हैं॥ 
आ विश 2 धरर्ष्ठि वजह जिंघर्त्ति मायिनि। 


शतं वा यस्य प्रचरन्त्स्थ वि च वर्तयन्नहां॥ ३॥ 


आ। ग्रावं$भि:। ८वुरिष्ठम्‌। वच्रम्‌। आ। जिधघर्ति। मायिनिं। श॒ुतम्‌। वा। यस्य। प्र5चर॑न्‌। 
स्वे। दमें। समू3वर्तयन्तः। वि 70 
पदार्थ :-(आ) ग्रावभि:) मेघे: (अहन्येभि:) दिने: (अक्तुभि:) रात्रिभि: (वरिष्ठ) 
को विशेषम्‌ (आ) (जिघर्ति) (मायिनि) माया प्रशंसिता प्रज्ञा विद्यते यस्य 
) (यस्य) (प्रचरन) (स्वे) स्वकीये (दम) गृहे (संवर्त्तयन्त:) सम्यग्वरत्तमाना: 
(वि) (च) ) अहानि॥ ३॥ 
पक्के | यतो भवती ग्रावभिरहन्येभिरक्तुभिरवरिष्ठ बज्रमा जिघर्ति शतं वा यस्य स्वे दमे 
[_ व्यवहारमाजिघरत्तिं यस्य च संवर्त्तयन्त: किरणा वि चरन्ति त॑ त्व॑ जानीहि॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइघआंणा (34] 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (342 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-४८ ३४१ दे 
भावार्थ:-यदि स्त्रीपुरुषो निर्भया भवेतां तर्हि सूर्य्यविद्युद्वदहर्निशं पुरुषार्थ कृत्वैश्वर्य्यण पाती" 
भवेताम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (मायिनि) प्रशंसित बुद्धि से युक्त! जिससे आप (ग्रावभि:) मेघों ( 
और (अक्तुभि:) रात्रियों से (वरिष्ठम) अति श्रेष्ठ (वद्रम्‌) शस्त्रविशेष को (आ, जिघ 
हो (शतम्‌, वा) अथवा सैकड़ों का दल (यस्य) जिसके (स्वे) अपने (दमे) गृह में (प्र झत के 


(अहा) दिनों को (आ, वर्तयन्‌) अच्छे प्रकार व्यतीत करता हुआ व्यवहार सर करत (च) 
और जिसकी (संवर्त्तयन्त:) उत्तम प्रकार वर्त्तमान किरणें (वि) विशेष फैलती तू विशेष 
जान॥ ३॥ 


भावार्थ :-जो स्त्री और पुरुष भयरहित हों तो सूर्य्य और हे कोल रा पुरुषार्थ को 
करके ऐश्वर्य्य से प्रकाशित हों॥ ३॥ 


राजा कथं राज्यं कर्य्यादित्याह 8३) । 
राजा कैसे राज्य को करे, इस विषय को हैं॥ 
ताम॑स्य रीति परशोरिव प्रत्यनींकमख्यं भजे अस्ये-वेप हे |] 


सचा यदि पितमन्त॑मिव क्षयं रल॑ 2 


ताम। अस्या रीतिम। परशो:5इंव। प्रति।/-अी 
पितुमन्तमू5इव। क्षय॑म्‌। रल॑म्‌। दर्धाति। भरहूतये। विश्टे 
पदार्थ :-(ताम्‌) (अस्य) (रीतिम्‌ वर (प्रति) (अनीकम्‌) सैन्यम्‌ (अख्यम्‌) कथनीयम्‌ 
(भुजे) पालनाय (अस्य) सो ) सम्बन्धि (यदि) (पितुमन्तमिव) (क्षयम्‌) 


निवासस्थानम्‌ (रतल्मम्‌) रमणीयम्‌ (भरहूतये) भरा पालिका धारिका हूतयो यस्यास्तस्ये (विशे) 
प्रति परशोरिव तां रीति दधात्यस्य वर्षस: सचा 


प्रजाये।। ४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! रु ट । ं 
पितुमन्तमिव यदि अप धाति तहिं स एव राज्यं कर्त्तुमरहति॥ ४॥ 
भावार्थ: हर न राजा व्यवहारान्‌ व्यवहरेत्‌ सर्वस्य च रक्षणं यथार्थतया कुर्य्यात्‌॥४॥ 
पट +ह्रेप्मनुष्यो (७ ) इसके (भुजे) पालन के लिये (अख्यम्‌) कहने योग्य (अनीकम्‌) 
सेनादल के (परशोरिव) परशु के सम्बन्ध को जेसे वेसे (ताम) उस (रीतिम्‌) रीति को 
(दधाति) (अस्य) इस (वर्षसः) रूप के (सचा) सम्बन्धि (पितुमन्तमिव) अन्नवान्‌ के 


प (यदि) ( ) पालन-धारण करने वाली वाणी आह्वान के लिये जिसकी उस (विजश्ञे) प्रजा के 
रमणीय (क्षयम) निवासस्थान को धारण करता है तो वही राज्य करने के योग्य होता 


शि्लाका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (३342 0 593.) 


एएफए.बाएशा।क9५५३.॥.. (343 0 593.) 


३४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


भावार्थ :-प्रजा की पालना के लिये गूढनीति से राजा व्यवहारों का अनुष्ठान करे और सब 
पालना यथार्थभाव से करे॥ १४॥ (0) 
प्रशंसितसेन एवं राजा विजयी भवितुमर्हति॥ 092 
प्रशंसित सेना जिसकी ऐसा ही राजा जीतने वाला होने को योग्य है॥ ८जेे 


स जिहया चतुरनीक ऋजञ्ञते चारु वसानो वरुणो यर्त॑च्नरिम। 


न तस्य॑ विद्या पुरुष॒त्वतां वयं यतो भर्ग: सविता दाति वार्यम्‌॥ ५ शा २॥। 
स:। जिह॒यां। चतुं:5अनीक:। ऋज्ञते। चार। वर्सान:। वरुण:। यत॑न्‌। अरिम। न। वद्य। पुरुष॒त्वता। 


व॒यम्‌। यर्त:। भर्ग:। स॒विता। दातिं। वार्यम॥ ५॥ 
पदार्थ :-(स:) (जिह्या) वाण्या (चतुरनीक:) चतुर्विभे* 
प्रसाध्नोति (चारु) सुन्दरं वस्त्रम्‌ (वसान:) धरन्‌ (वरुण:) 2 हल 
(न) (तस्थ) (विद्य) जानीयाम (पुरुषत्वता) बहुपुरुषार्थन स॑ कु 
(सविता) सत्ये प्रेरक: (दाति) ददाति (वार्य्यम्‌) वर्त्तु अर १ 0क॥ 
अन्वय:-यो वरुणश्वारु वसानश्चतुरनीको जिह्याउरिं धत्रन (पुर ापत्ट 
यतो वयं तस्य पुरुषार्थान्तं न विद्य॥५॥ 


प्य सः (ऋज्ञसे) 
 कुर्वन्‌ (अरिम) शत्रुम्‌ 
(यतः:) (भगः) ऐश्वर््यवान्‌ 


भावार्थ :-यस्योत्तमं सैन्यं स एव राजा प्रशंचिंत्र रो ४ 
अत्र विद्वद्राजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वस्‌ सह प्रक्गतिर्वेद्या॥ 
यष्टाचत्वारिंशज्नपं जप शज क्वितीयो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
पदार्थ :-जो (वरुण:) श्रेष्ठ ( प्ले वस्त्र को (बसान:) धारण करता हुआ (चतुरनीक:) 
चार प्रकार की सेनायें जिसकी य कप (जिहया) वाणी से (अरिम्‌) शत्रु का (यतन्‌) यत्न करता हुआ 
(पुरुषत्वता) बहुत पुरुषार्थ द थ-(भगर) ऐश्वर्य्य से युक्त (सविता) सत्य में प्रेरणा करने वाला 
(वार्यम्‌) स्वीकार करने य कप पदेश को (द्वाति) देता है (सः) वह (ऋज्जते) उत्तम प्रकार सिद्ध करता 
है (यतः) जिससे (वयम» हे 8१ ) उसके पुरुषार्थ के अन्त को (न) नहीं (विद्या) जानें॥५॥ 
भावार्थ :-जिसव रे है वही राजा प्रशंसित होता है॥५॥ 
'मज में विद्वान [र राजा के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त 
के अर्थ के सा जाननी चाहिये॥ 
अड़तालीसवां सूक्‍त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.ठफाका ४८०८ शाइआंणा (३43 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (344 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ पश्नर्चस्यैकोनपञ्ञाशत्तमस्थ सूक्तस्य प्रतिप्रभ आत्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा: देवता:। १, २, ४ बे (2 
३ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। ५ स्वराट्पर्डक्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर: हे थ 
मज॒ष्ये: परोपकार एवं कर्त्तव्य इत्याह॥ 
अब पांच ऋचा वाले उनचासतवें सूक्‍त का प्रारम्भ किया जाता है, उसके प्रथम हज ु 
चाहिये कि परोपकार ही करें, इस विषय को कहते हैं॥ ; हे 
देवं वो अद्य संवितारमेषे भगं च रत्न॑ विभजन्तमायो:। 
आ वां नरा पुरुभुजा ववृत्यां दिवेदिवे चिदश्चिना सखीयनू॥ 
देवम। वः। अद्या सवितार॑म। आ। ईघे। भग॑म। चा रल॑म। _इ्टण गयो:। आ। वाम। नरा। 
पुरुभुजा:। व॒वृत्याम्‌। दिवेडदिंवे। चित्‌। अश्विना। सखि5यन्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(देवम्‌) विद्वांसम्‌ (वः) युष्मदर्थम्‌ (अद्य) 


ऐश्वर्य्यवन्तम्‌ (आ) (ईषे) 
रतम) विभागं कुर्वन्तम्‌ (आयो:) 
[ बहून्‌ पालयतस्तो (वबवृत्याम) 
सखीयन्‌) सखेवाचरन्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! अहमद्य व ( रत्न॑ भगज्ेषे। हे पुरुभुजा नरा अश्विना! 
सखीयन्नहं चिद्दिवेदिवे वामा ववृत्याम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! में जे हक आप लोगों के लिये (आयो:) जीवन का 
(विभजन्तम) विभाग करते हुए [_ (सवितारम) ऐश्वर्यवान्‌ (रत्मम) रमणीय धन (भगम्‌) 
और ऐश्वर्य्य को पक भी ( ) अच्छे ग्रैकार चाहता हूं और हे (पुरुभुजा) बहुतों का पालन करते 
हुए (नरा) अग्रणी (अश्ि ! (सखीयन्‌) मित्र के सदूश आचरण करता हुआ में 
(चित) निश्चित ( [) आप दोनों को (आ, ववृत्याम्‌) अच्छे प्रकार वर्त्ताऊं॥ १॥ 

भावार्थ ;-जो होकर दूसरे के लिये सुख की इच्छा करें, वे सदा ही आदर करने 
योग्य होवें जे ।१॥ (2 

मेघस्थ कारणं किमस्तीत्याह॥ 
मेघ का कारण क्या है, इस विषय को कहते हैं॥ 


हिल के विद्वान्सूक्तैर्देव॑ संवितारँ दुवस्य। 


नम॑सा विजानजज्येष्ठट च रत्न॑ विभजन्तमायो:॥ २॥ 


शि्राका ॥,ठफाशा "४८वाट शाइघआंणा (३44 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध98५५३.॥.. (345 0 593.) 


३४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


प्रतिं। प्र/यान॑म्‌। असुरस्य। विद्वान्‌। सु5उक्तै:। देवम्‌। स॒वितार॑म। दुव॒स्य। उप ब्रुवीत। नम॑सा। कब 2 
ज्येष्टम्‌। च। रत्नम्‌। वि5भज॑न्तम्‌। आयो:॥ २॥ 


(2 
पदार्थ :-(प्रति) प्रत्यक्षे (प्रयाणाम) यात्राम्‌ (असुरस्य) मेघस्य (विद्वान) (सूक्ते 
वाचकैर्वेदविभागै: (देवम्‌) देदीप्यमानम्‌ (सवितारम्‌) मेघोत्पादकम्‌ (दुवस्थ) 7 4 ) 


(नमसा) अन्नाद्येन सत्कारेण (विजानन्‌) (ज्येष्टमू) अतिशयेन प्रशस्यम्‌ (च) (रलम) [) 
(आयो:) जीवनस्य॥ २॥ 
अन्वय:-हे जन दिद्वांस्त्वं सूक्‍तैरसुरस्य प्रयाणं देव सवितारं प्रति रत्ननञ्ज 


विजानन्नायोर्विंभजन्तमुप ब्रुवीत॥ २॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या: ! सूर्य्य एव मेघादीनामुत्पादको5स्ति 


वेद के विभागों से 
वेतारम्‌) मेघ को उत्पन्न 
आदि के दानरूप सत्कार से 
(ज्येष्टम) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य (रलम) धन को 0 विशेष करके जानता हुआ 
(आयो:) जीवन के (विभजन्तम्‌) विभाग करते हुए व 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! सूर्य्य ही मेघ ब्स्ट 
दीजिये॥ २॥ 


| उस्र:। 


इन्द्रो इन भद्रा जनयन्त दुस्‍्मा:॥ ३॥ 

अदत्र5या। दयते। :। वस्तें। उस्र:। इन्द्र:॥ विष्णु;। वरुण:। मित्र:। अग्नि:। 
अहांनि। भद्रा। गज 

पदार्थ :-( योग्यान्यन्नादीनि (दयते) ददाति (वार्य्याणि) वरितुमर्हाणि (पूषा) 
पुष्टिकर्ता पट ज भजनीयू& (अदिति:) माता (वस्ते) आच्छादयति (उस्त्र:) किरणान्‌। उस््रा इति 
रश्मिनामसु निघं०१। ५) (इन्द्र:) सूर्य्य: (विष्णु:) व्यापिका विद्युत्‌ (वरुण: उदान: (मित्र:) 
प्राण: ( वहिः: (अहानि) दिनानि (भद्रा) भद्राणि (जनयन्त) जनयन्ति (दस्पा) 


ः-हे मनुष्या! विद्वानदत्रया वार्य्यणि दयते पूषा भगोडदितिरुख्नो वस्त इन्द्रो विष्णुर्वरुणो 
भद्राइहानि जनयन्त तानि व्यर्थानि मा नयत॥ ३॥ 


शिराका ॥,ठफाकशा ४८वाट शाइघआंणा (३45 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (346 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-३ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूकत-४९ 5 ३ रे 


भावार्थ:-यथा माता कृपयान्नपानादिदानेना5पत्यानि पालयति तथेव सूर्य्यादयो5होरात्रिभ्यां परिर 
रक्षन्ति॥ ३॥ (0 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! विद्वान्‌ (अदत्रया, वार्य्याणि) खाने और स्वीकार करने योग्य कर 
(दयते) देता है और (पूषा) पुष्टिकर्ता (भग:) सेवन करने योग्य तथा (अदिति: 3 माता*उस्र:) कि? णों 
का (वस्ते) आच्छादन करती है और (इन्द्र:) सूर्य्य (विष्णु:) व्यापक बिजुली ( 
प्राण (अम्नि:) प्रसिद्ध अग्नि (दस्मा:) और दुःख के नाश करने वाले रो णकारक 
दिनों को (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं, उनको व्यर्थ मत व्यतीत करिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-जेसे माता अनुग्रह से अन्न-पान आदि के दान से सन्तानं हे करती है, वैसे ही 
सूर्य्य आदि पदार्थ दिन और रात्रि से सब की रक्षा करते हैं॥ ३॥ हे 


पुनर्मनुष्यै: कि वर्त्तित्वा कि गिल) 
फिर मनुष्यों को क्‍या वर्त्ताव करके कया प्राप्त करना ््ख षय को कहते हैं॥ 


तन्नों अनर्वा सविता वरूथं तत्सिल्ध॑व इषय॑न्तो 


६० 


(मित्र :) 


उप यद्दोचे अध्वरस्य होता राय: स्थाम जय गो :॥ ४॥ 


तत्‌। नः। अनर्वा। सविता। वरूथम्‌। तत्‌। हे केसे वत्त:।-अन। ग्मन्‌। उप। यत्‌। वोचें। अध्व॒रस्थ। होता। 
राय:। स्थाम। पत॑य:। वाज॑5रत्ना:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (नः) अस्मान्‌ ( 
(सिश्वव:) नद्यः समुद्रा वा (इषयन्त:) 
(वोचे) उपदिशेयम्‌ (अध्वरस्य) अहिं 
(पतय:) स्वामिन: (वाजरत्ना:) 


वा (अनु) (ग्मन्‌) अनुगच्छन्ति (उप) (यत्‌) 
(होता) आदाता (राय:) धनस्य (स्थाम) भवेम 


के 20३, 


:| ४॥। 


अन्वय :-अध्वरस्य होताहह़े संदे 


ग्मनू। येन वाजरत्ना वयं राय: एल केक स्याम:॥ ५ 
भावार्थ:-हे मनुर्ष्क! 5 कब व॒तू सततं पुरुषार्थिन: स्यातू तहिं श्रीमन्‍्तो भवेत॥४॥ 

है धारूप यज्ञ का (होता) ग्रहण करने वाला मैं सब के प्रति (यत्‌) 
ल (तत्‌) उसके और (नः) हम लोगों के (वरूथम्‌) गृह (अनर्वा) घोड़े 
(सविता) सूर्य्य तथा (तत्‌) उसको (इषयन्तः) प्राप्त होते वा प्राप्त कराते हुए। 
(अनु, ग्मन्‌) पीछे चलते हैं, जिससे (वाजरत्ला:) विज्ञान धन है जिनके ऐसे 
के (पतय:) स्वामी (स्याम) होवें। ४॥ 

:-हे मनुष्यों! जो तुम सूर्य्य आदि के सदृश निरन्तर पुरुषार्थी होओ तो लक्ष्मीवान्‌ 


शि्वाका ॥.टाका ४८वाट शाइघआंणा (३346 ए[ 593.) 


एएए.बाएशा।का8५५३.॥.. (347 एा 593.) 


३४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे दे 


मनुष्यै: कि कृत्वा कि प्राप्तव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को क्या करके कया प्राप्त करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


प्र ये वसुभ्य ईव॒दा नमो ढुर्ये मित्रे वरुणे सूक्‍्तवाच:। ध्षयी 

अवैत्वभ्व॑ कृणुता वरीयो दिवस्पृथिव्योरव॑सा मदेम॥ ५॥ ३॥ 

प्रा ये। वसुं$भ्य:। ईव॑त्‌। आ। नम ढु:। ये। मित्रे। वरुणे। सूक्‍्त5वाँच:। अवी। दस ले कुल! वरीय:। 
दिव:प्रंथिव्यो। अवंसा। मदेम॥ ५॥ ८ रे 

पदार्थ :-(प्र) (ये) (वसुभ्य:) धनेभ्य: (ईवत्‌) कया की पक (आ) (नमः [ (दुः) दद्युः 
(ये) (मित्रे) सख्याम्‌ (वरुणे) उत्तमतिथो (सूक्तवाच:) सुस्तुता 20 22200 (अव) (एतु) 
प्राप्नोतु (अभ्वम) महत्‌ (कृणुता) कुरुत। अत्र संहितायामिति को)  धनादिकम्‌ 
(दिव:) (पृथिव्यो:) सूर्य्यभूम्योर्मध्ये (अवसा) रक्षणादिना आर ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्यो! ये मित्रे वरुण ईवत्या दुर्ये यूय॑ $ ॥ तद्युक्ता सूक्‍्तवाचों बयं 
दिवस्पृथिव्योर्म ध्ये येन वरीयो5 भ्वमवैतु तदवसा मदेम॥५। “किक 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! पुरुषार्थन श्रियं तस्या नह महत्‌ सुखं प्राप्य सर्वेषां रक्षणं 
विदधत्विति॥५॥ 


अन्न सूर्य्यविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य गय 
इत्येकोनपश्चाशत्तमं 


हो 'देंवें वा (ये) जो तुम लोग (वसुभ्य:) धनों के लिये 
(सूक्तवाच:) उत्तम प्रशंसित वाणी वाले हम लोग 


(नमः) अन्न को (कृणुता) सिद्ध व कर 
ओ हे मध्य में जिससे (वरीय:, अभ्वम) अत्युत्तम धनादि तथा 


(दिव:, प्रथिव्यो:) प्रकाश स 


अत्यन्त (अव, एतु) प्राप्त हो/ की (अवस)) रक्षा से (मदेम) आनन्दित हों॥५॥ 
भावार्थ :-हे म 7स लक्ष्मी को और उससे अन्न आदि को इकट्ठा कर बड़े सुख को 
प्राप्त तदेकर सब का र 


' सूक्क् में सूर्य और विद्वानों के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍्त 
के अर्थ के साक्र संगेति जानेनी चाहिये॥ 
यह उनचासवां सूक्‍त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्लाका ॥.6फाका ४८वाट शाइशंणा (३347 एा 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (348 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ पश्नर्चस्य पच्चाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १ स्वराडुष्णिक्‌। (2 
निचृदुष्णिकू। ४ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ३ निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: ट्े ५ 
भुरिग्बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


गन॒ष्येविद्रिन्पित्रत्वेन विद्याधने ग्राप्य यज्ञ: नकल को जा 
अब पांच ऋचा वाले पचासवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को 
के साथ मित्रता से विद्या और धन को प्राप्त होकर यज्ञ बढ़ावें, इस विषय 


विश्वों देवस्य नेतुर्मतों वुरीत सख्यम्‌। 


विश्वों राय ईंषुध्यति घुम्न॑ वृंणीत पुष्यसें॥ १॥ कक 
विश्व॑;। देवस्य। नेतुः। मर्त:। वुरीत। सख्यम्‌। विश्व॑:। राये। पृ डर मो बूँणीत। पुष्य्से॥ १॥ 


पदार्थ :-(विश्व:) सर्व: (देवस्थ) विदुष: (नेतुः) मनुष्य: (वुरीत) स्वीकुर्य्यात्‌ 
(सख्यम्‌) मित्रत्वम्‌ (विश्व:) समग्र: (राये) धनाय ( धरति (द्युम्ममू) यश: (वृणीत) 
(पुष्यसे) पुष्टो भवसि॥ १॥ 


वृणीत॥ १॥ 
भावार्थ :-सर्वेमनुष्यर्विद्याधनशरीर पुष्टि रे व्ह्ड़ि क्षा शरीरात्मपरिश्रमश्च सततं कर्त्तव्य:॥ १॥ 
पदार्थ :-(विश्व:) सम्पूर्ण (मर्त्त: 


भावार्थ :-सब मनुष्यों, 
शिक्षा, शरीर और आत्मा 


है ३ पृचे सर्चेमहि सचथ्यैं:॥ २॥ 
:। ये। च। इमान। अनुडश्सें। ते। राया। ते। हि। आ5पूर्चे। सर्चेमहि। सच्॒यैं:॥ २॥ 


शि्राका ॥,ठाशा ४८वाट शाइशंणा (३48 0 593.) 


एएए.बाएशाध98५५३.॥.. (349 0 593.) 


३४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 
( बताए िक 
वी 


पदार्थ :-(ते) तव (ते) (देव) विद्वान्‌ (नेत:) नायक (ये) (च) (इमान्‌) (अनुशसे) अनुशास 
(ते) (राया) धनेन (ते) (हि) (आपूृचे) समन्तात्‌ सम्पर्काय (सचेमहि) संयुझ्ञमहि (सचथ्ये:) सच 
समवायेषु भवे:॥ २॥ व 

अन्वयः-हे नेतर्देव! ये तेडनुशस इमान्‌ सम्बध्नन्ति ते ते सत्कर्त्तव्या: स्यु:। ये च ने न ते 
प्रीतिमन्‍्तो जायन्ते। ये हापृचे सचथ्यर्वर््तन्ते ते: सह वयं सचेमहि॥ २॥ 


भावार्थ :-हे विद्ेस्त्वमिमान्‌ वर्त्तमानानू समीपस्थान्‌ जनाननुशाधि है? और ह विद्या: 
प्राप्नुहि॥ २॥ श्र 

पदार्थ :-हे (नेतः) अग्रणी (देव) विद्वन्‌! (ये) जो (ते) रा ) अनुशासन के लिये 
(इमान्‌) इनको सम्बन्धित करते हैं (ते, ते) वे वे सत्कार करने जो (राया) धन से 
सब की रक्षा करते हैं (ते) वे प्रीति से युक्त होते हैं और जो (हि) सब ओर से सम्बन्ध 


के लिये (सचथ्ये:) पूर्ण सम्बन्धों में उत्पन्न हुओं के साथ रो ड़ थ हम लोग (सचेमहि) 
मिलें॥ २॥ 

भावार्थ:-हे विद्वन्‌! आप इन वर्त्तमान और 5० त॒ ,ज्रनीं को शिक्षा दीजिये और विद्वानों 

के साथ मिल के विद्याओं को प्राप्त हूजिये। २॥ 

मनुष्यै: कि सत्कर्त्तव्यं कि 

मनुष्यों को किस का सत्कार करना और 


अतों न आ नूनतिथीनतः 
आरे विश्व पथेष्ठां गज युयोत 
| 


अतं:। नः। आ। नून। ] 


यूयुवि:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(अत:) नल 
गमयितृन्‌ (अतिथीन्‌) हट (अतः) (पत्नी:) (दशस्यत) बलयत (आरे) (विश्वम) सर्वज्ञनम्‌ 


(पथेष्ठाम्‌) यो धर्मे पथि 


की 


यूयुविर्द्रिष आरे 
भा ग्रबाः ज कानतिथीन्‍्त्संसेव्य सड़त्य विवेकप्प्राप्य द्वेषादिदोषा आरे प्रक्षेपणीया:॥ ३॥ 
/शद थे :-है मेनुष्यो! (अत:) इस कारण से (नः) हम लोगों और (नून्‌) अधर्म्म से अलग कर 


९ फ पोरस को चलाने वाले (अतिथीन) जिनके आगमन की तिथि नियत नहीं उनको (अतः) इसके 
अनन्तर एप ए (पत्नी) स्त्रियों को (आ) सब प्रकार से (दशस्यत) प्रबल करिये और (विश्वम्‌) सम्पूर्ण जन को 


शि्ाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइघआंणा (३349 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (350 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-४ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५० ३ पे 


तथा (पथेष्ठाम) जो धर्म्मयुक्त पथ में स्थित हो उसको (आरे) समीप में प्रबल करिये और बात 2 ४ 
विभाग करने वाला (द्विष:) द्वेष्टा जनों को दूर में (युयोतु) विशेष करके विभक्त करें॥ ३॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक अतिथियों की उत्तम प्रकार सेवा कर र्मीकिल 
को प्राप्त होकर द्वेष आदि दोषों को दूर करें॥ ३॥ 
ये वह्निवद्व्यवहारवोढार : स्युस्ते धीरा जायन्त इत्याह॥ 
जो अग्नि के सदृश व्यवहार के धारण करने वाले होवें, वे धीर होते हैं, इस है से कहे ॥ 


यत्र॒ वहिरभिहितो दुद्गवद्‌ द्रोण्य: पशु:। 


नृमर्णा वीरपस्त्यो3र्णा धीरेव सनिता॥ ४॥ जद 

यत्र। वहिं:। अभिडहिंत:। दुद्गव॑त्‌। द्रोण्य। पशु:। नृ5मर्ना:। व २5आ इव। सनिता॥ ४॥ 

पदार्थ :-(यत्र) यस्मिन्‌ (वह्निः) वोढा5ग्नि:  त व्रतों“वा (ढुद्रवत्‌) भूशं गच्छति 
(द्रोण्य:) द्रोणेषु शीघ्रगामिषु भव: (पशुः) यो दृश्यते ( 


पस्त्ये गृहे यस्य सः (अर्णा) प्रापिका (धीरेव) ध्यानवतीव ॥४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यत्र द्रोण्य: पशुरिवा5भिहितो धीरेव नृमणा वीरपस्त्यस्तनय: 
सनिता भवेत्‌॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र जकाप॥ उग्निवत्तेजस्विनों वेगवन्तो भवेयुस्ते 
सत्याउसत्यविभाजका भवेयु:॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यत्र) चलने बालों में उत्पन्न (पशुः) जो देखा जाता 


पा (वह्निः) प्राप्त करने वाला अग्नि (दुद्रब॒त) 

वॉली (धीरेव) ध्यानवती के सदृश (नृमणा:) मनुष्यों में 
वह पुत्र (सनिता) विभाग करने वाला होवे॥ ४॥ 

गर हैं। जो अग्नि के सदृश तेजस्वी और 


है उसके सदृश (अभिहितः) कहा 
अत्यन्त चलता है वहाँ (अर्णा) 
जिसका मन ्प्श्ड ) 

भावार्थ :-इस मन्त्र 
वेग से युक्त होवें, वे 


मनुष्यों को क्प्ा मांगना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशआंणा (३350 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (35] 0 593.) 


३५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


पदार्थ :-(एष:) (ते) तव (देव) विद्वन्‌ (नेतः) प्रापक (स्थस्पति:) रथस्य स्वामी के 


सुखरूपम्‌ (रयि:) धनम्‌ (शम्‌) (राये) धनाय (शम्‌) कल्याणम्‌ (स्वस्तये) सुखाय 0 अन्नादे: > 
स्तावक: (मनामहे) याचामहे (देवस्तुतः) देवेर्विद्वद्धि: प्रशंसित: (मनामहे) विजानीम:॥५॥ 

अन्वय:-हे नेतर्देव ! त एषो रथस्पति: शं रयि: शं राये स्वस्तये शमिष: स्तुतः ८ स्ति 
मनामहे तानू वय॑ मनामहे॥५॥ 

भावार्थ:-ये विद्वत्प्रशंसिता: कल्याणकरा: पदार्था: स्युस्तान्‌ वयं गृहीयाम॥ /2 ॥ 

अन्न विद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ /2 

हि ह इति पश्चाशत्तमं सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश्न॒ समाप्त: ह 

दार्थ :-हे (नेतः) प्राप्ति कराने वाले (देव) विद्वन्‌! (ते) आपक 0 पे 2) (स्थस्पति:) वाहन 

का स्वामी (शम) सुखरूप (रयि:) धन और (शम्‌) सुख (राये) हट कक (स्वस्तये) सुख के 
लिये (शम्‌) कल्याण (इष:स्तुतः) अन्न आदि की ्य करने (देवस्तुतः) विद्वानों से 
प्रशंसित है, उनकी हम लोग (मनामहे) याचना करते हैं और ) जानते हैं॥ ५॥ 

भावार्थ:-जो विद्वानों में प्रशंसित और होवें उनको हम लोग ग्रहण 
करें॥५॥ 


इस सूकक्‍त में विद्वानों के गुण-वर्णन जज 
साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 


यह पचासवां 0० वर्ग समाप्त हुआ॥ 


अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के 


शि्राका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइशआंणा (३35] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥.. (352 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ पशञ्नदशर्चस्यैकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १, २ गायत्री। 
निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:। ५, ६, ८, ९, ९० निचृदुण्णिकू। ७ विराडुण्णिक्‌ छन्द: 
स्वर:। ११ निचृत्रिष्टप॥ १२ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। १३ पड्क्तिएछन्द:। पञ्मम:ः बज :। ९२ 


विराडनुष्टप॥ १५ अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
विद्वान्‌ विद्वत्निस्सह कि कुर््यादित्युपदिश्यते॥ ग्रस पे 
(के साथ 


अब पन्द्रह ऋचा वाले इक्यावनवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌' 


क्या करे, यह उपदेश किया जाता है॥ 
अन्नें सुतस्य॑ पीतये विश्वैरूमेभिरा गहि। कक ९ (2 | 


अन्नें। सुतस्य। पीतये। विश्वैं;। ऊर्मेंभि:। आ। गहि। देवेभि: कर तत्ये। 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (सुतस्य) निष्पादितस्यौषधि 
(ऊमेभि:) रक्षणादिकर्तभिस्सत (आ) (गहि) 
दातव्यदानाय॥ १॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं विश्वेरूमेभिदेवेभि: सह 

भावार्थ :-यदि विद्वांस: परमविदुषा सह १ ्व| 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! आप (विश्व 
विद्वानों के साथ (सुतस्य) निकाले हुए ०५१४ 
योग्य वस्तु के देने के लिये (आ, 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन 


) पानाय (विश्वै:) सर्वे: 
:) विद्रद्धि: (हव्यदातये) 


य आ गहि॥ १॥ 

हक पड सर्व आनन्दिता: स्यु:॥१॥ 

म्पूर्णे (ऊमेभि:) रक्षा आदि करने वाले (देवेभि:) 
थे) पान करने के लिये और (हव्यदातये) देने 

॥१॥ 

द्वान्‌ के साथ सम्पूर्ण जनों को उत्तम प्रकार बोध देवें तो सब 


सु सि:-हे ऋतधीतय: ! सत्यधर्म्माणो विद्वांसो यूयमध्वरमा गताग्नेर्जिहया रसं पिबत॥ २॥ 


शिक्राका ॥.ठाका ४८वाट शाइघआंणा (३3520 593.) 


एएए.बाएशा।का9५५३.॥.. (353 0 593.) 


इ्प्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ:-हे मनुष्या ! यूयं सत्यधर्म्मस्य धारणेनातुलं सुख प्राप्नुत॥ २॥ कु 
पदार्थ :-हे (ऋतधीतय:) सत्य के धारण करने वाले (सत्यधर्म्माण:) सत्य धर्म्म श्र ऐसा,> 


विद्वानो! आप लोग (अध्वरम्‌) अहिंसारूप व्यवहार को (आ, गत) प्राप्त हूजिये और (अग्ने 
(जिह्॒या) जिह्ला से रस को (पिबत) पीजिये॥ २॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोग सत्यधर्म्म के धारण से अत्यन्त सुख को श २॥ 
विद्वद्धिस्सह विद्वान्‌ किड्कुर्य्यादित्याह॥ 
विद्वानों के साथ विद्वान्‌ क्या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 


विप्रेभिर्विप्र सन्त्य प्रारर्यावभिरा गहि। देवेभि: सोम॑पीतये॥ 


विप्रेभि:। विप्र। सन्त्य। प्रार्र्यावंईभि:। आ। गहि। देवेभि:। सोम॑5 7९०३ क्ष ॥ (2) 
पदार्थ :-(विप्रेभि:) मेधाविभि: (विप्र) मेधाविन्‌ (सन्त्य) य्र साधो (प्रारर्यावभि:) ये 


प्रातर्यान्ति तै: (आ) (गहि) आगच्छ (देवेभि:) विद्वद्धिस्सह ( शीत) > थे) स्रेमस्य पानाय॥ ३॥ 
अन्वय:-हे सन्त्य विप्र ! त्वं प्रातर्यावर्िर्देवेभिविंप्रेभिस्यह हज था गहि॥ ३॥ 
भावार्थ :-यदा विद्वद्धिस्सह विदुषां सड़ो जायते तदे के प्रादुआवों भवति॥३॥ 
पदार्थ :-हे (सन्त्य) वर्त्तमान में श्रेष्ठ (विप्र) तु आप (प्रातर्यावभि:) प्रात:काल में जाने 
वाले (देवेभि:) विद्वानों के और (विप्रेभि:) ब "दे ं ३ ; से 9४ (सोमपीतये) सोमलता नामक ओषधि के 
रस के पान के लिये (आ, गहि) प्राप्त हूजिये॥ के 
भावार्थ :-जब विद्वानों के साथ वि हक होता है, तब ऐश्वर्य्य का प्रादुर्भाव होता है॥ ३॥ 
रुपये हि. कॉव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या घे , इस विषय को कहते हैं॥ 
अयं सोमश्चमू सुतोझत्रे प 4 ते वि छ्यते। प्रिय इन्द्राय वायवें॥ ४॥ 
अयम। सोर्म॑:। चमू टर है) । सिच्यते। प्रिय:। इन्द्राय। वायवें॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अयम्‌] श्वर्य्ययोग: (चमू) द्विविधे सेने (सुतः) निष्पन्न: (अमत्रे) पात्रे (परि) 
सर्वतः (सिच्यते) (प्रियः) कमनीधथ: (इन्द्राय) परमैश्वर्यययुक्ताय (वायवे) बलवते॥ ४॥ 
के रे ष्या !(यो5यं वायव इन्द्राय सुत: प्रिय: सोमो5मत्रे परि षिच्यते स चमू परि वर्धयति॥ ४॥ 
द्या ओषधिसारात्निस्साय्या5रोगान्‌ मनुष्यान्‌ कुर्युस्तहिं सर्व ऐश्वर्य्यवन्तो जायन्ते॥४॥ 
दरर्थ:-हशसनुष्यो ! जो (अयम्‌) यह (वायवे) बलवान (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त पुरुष 
हर :) उत्पन्न किया गया (प्रियः) सुन्दर (सोम:) ऐश्वर्य्य का योग (अमत्रे) पात्र में (परि) सब 


रत 
साब-ब 


शि्वाका ॥.6ाकधा ४८वाट शाइशंणा (३353 0 593.) 


एएफए.बाएशाधा9५५३.॥.. (354 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-५-७ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५१ है) ३०३ 


ओर से (सिच्यते) सींचा जाता है वह (चमू) दो प्रकार की सेनाओं को सब प्रकार से वृद्धि क्ति 
है॥४॥ (5 
भावार्थ :-जो वैद्यजन ओषधियों के सारभागों को निकाल कर रोगरहित मनुष्यों को कर) 


ऐश्वर्य्यों से युक्त होते हैं॥४॥ 
मनुष्यै: कि भोक्‍्ततव्यं पेयं चेत्युपदिश्यते॥ 
मनुष्यो को क्या भोजन करना और क्‍या पीना चाहिये, इस विषय को चद्र 


वाय॒वा यांहि वीतयें जुषाणो ह॒व्यदांतये। 


पिर्बा सुतस्याश्धसो अभि प्रय॑:॥ ५॥ ५॥ 0३ 
वायो इति। आ। याहि। वीतयें। जुषाण:। ह॒व्य5दांतये। पिब। सुतस् रे रस: ।भि। प्रय॑:॥ ५॥ 
_ “| 


पदार्थ :-(वायो) परमबलयुक्त (आ) (याहि) आग रा 3 
सेवमान: (हव्यदातये) दातव्यदानाय (पिबा) अत्र द्ृद्नचो5 के ः 
(अन्यस:) अन्नस्य रसान्‌ (अभि) (प्रय:) कमनीयं जलम्‌। 

अन्वय:-हे वायो ! त्वं हव्यदातये बीतयेडभि प्रयो जुषा श् 

भावार्थ :-हे विद्व॑स्त्वं रोगप्रमादनाशकं बुद्धिव न 

पदार्थ :-हे (वायो) अत्यन्त बल से हक व्य 
और (वीतये) विज्ञान आदि की प्राप्ति के लिये अशभि,,र्ग्रय:) सब ओर से सुन्दर जल का (जुषाण:) 
सेवन करते हुए (आ, याहि) प्राप्त अप 
पान करिये॥५॥ 

भावार्थ:-हे विद्वन्‌! खाकर के नाश करने और बुद्धि के बढ़ाने वाले अन्न को 
खाइये और रस को पीजिये॥ 


हि सुतस्यान्धस: पिबा॥५॥ 
 पिब॥५॥ 


के कुर्य्यातामित्याह॥ 
अब राजा करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इ्न्द्रश्न कि 0२ सुंता्नी पीतिमहथ:। तान्‌ जुषेथामरेपसावभि प्रय॑:॥ ६॥ 


इतिं। रेषाम्‌। सुतानाम्‌। पीतिम्‌। अर्हथ:। तान्‌। जुषेथाम्‌। अरेपसौं। अभि। प्र॒य॑:॥ ६॥ 
बे राजा (च) (वायो) प्रधानपुरुष (एषाम्‌) वर्त्तमानानाम्‌ (सुतानाम) निष्पालनानाम्‌ 
(पीतिम्‌) धानमू। (अहहथ:) (तान्‌) (जुषेथाम) (अरेपसो) दयालू (अभि) (प्रयः) कमनीयमन्नम्‌॥ ६॥ 

:-हे वायो! इन्द्रश्न युवामेषां सुतानां पीतिमर्हथस्तानरेपसौ सन्तौ प्रयो5भि जुषेथाम्‌॥६॥ 

:-यत्र राजामात्या धार्मिका: स्युस्तत्र सर्वा योग्यता जायेत॥६॥ 


शि्वाका ॥.6ाशा ४८वाट शाइशआंणा (3540 593.) 


एएफए.बाएशाधा3५५३.॥. (355 0 593.) 


३्णड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
न्‍्े 


पदार्थ :-हे (वायो) मुख्य पुरुष! (इन्द्रः, च) और राजा आप दोनों (एषाम्‌) इन कलम 2 
(सुतानाम) पालना से छूटे अर्थात्‌ सिद्ध हुए पदार्थों के (पीतिम) पान के (अर्हथः) योग्य 6  (तान्‌)> 
उनको और (अरेपसौ) दयालु हुए (प्रयः) सुन्दर अन्न को (अभि, जुषेथाम्‌) सेवन करें॥६॥ 

भावार्थ :-जहाँ राजा और मन्त्री धार्मिक होवें, वहाँ सम्पूर्ण योग्यता होवे॥ ६। “जे 

पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 


फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
सुता इन्द्रांय वायवे सोमांसो दध्यांशिर:। 


निम्न न यन्ति सिद्धवो5भि प्रय॑:॥७॥ धकषद 
सुता:। इन्द्राय। वायवें। सोमास:। दर्धि5आशिर:। निम्मम्‌। श यन्ति| सिंद्धव:।'ऑपगि। प्रय॑:॥ ७॥ 


पदार्थ :-(सुता:) निष्पन्ना: (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (वायवे 
पदार्था: (दध्याशिर:) ये धातुमशितुं योग्या: (निम्नम) [ न) इव (यन्ति) प्राप्नुवन्ति 


(सिद्ववः) नद्य: (अभि) (प्रयः) अतीव प्रियम्‌॥७॥ 
अन्वयः:-हे मनुष्या:! सिन्धवो निम्नं देशं न अल कीसतणन वायव इन्द्राय प्रयोडभि 
यन्ति॥७॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। यथा जे समु 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (सिद्धव:) 
(दध्याशिर:) धारण करने और खाने य॑ 
(वायवे) वायु के सदृश बलयुकत (हू 
(अभि) सब ओर से (यन्ति) प्राप्त हल 


तथश्रैंव महौषधिसेविन: सुखं यान्ति॥७॥ 

() अर्थात्‌ नीचे स्थल को (न) जेसे वैसे 
उत्पन्न हुए (सोमास:) ऐश्वर््य से युक्त पदार्थ 
ऐश्वर्य वाले के लिये (प्रयः) अत्यन्त प्रिय को 


॥८ कि) जता) पता: 


ब्वरिव विद्वान्‌ कीदृशो5स्तीत्याह॥ 
पमान विद्वान्‌ कैसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 
भ्रृश्चिभ्यामुषसां सजू:। आ यह्वग्ने अत्रिवत्सुते रण॥ ८॥ 
देवेभिं:। अश्विउभ्याम्‌। उषसा। स॒जू:। आ। याहि। अग्ने। अन्रिउवत्‌। सुते। रण॥ ८॥ 

प 5 :) संयुक्त: (विश्वेभि:) सर्वे: (देवेभि:) पृथिव्यादिभि: (अश्विभ्याम) 
प्रकाशा5 भ्याम्‌ (उषसा) प्रारवेलया (सजू:) संयुक्त: (आ) (याहि) आगच्छ (अग्ने) पावक 
[) व्यापकवत्‌ (सुते) उत्पन्ने जगति (रण) उपदिश॥ ८॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ४८वाट शाइशआंणा (३3550 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (356 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-५-७ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५१ 5 ३ मं 


अन्वयः-हे अग्ने विद्दन्‌! यथाअग्निर्विश्विभि्देवेभिस्सजूरश्रिभ्यामुषसा सजू: सुतेउत्रिवदस्ति तथा$ अप 
रण॥८॥ 5 

भावार्थ:-अत्र [उपमा]वाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या! या विद्युत्सवेषु पदार्थेषु हो | 
विजानीत॥ ८॥ धो; 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वन्‌! जेसे अग्नि (विश्वेभि: 
पृथिवी आदिकों से (सजू:) संयुक्त तथा (अश्विभ्याम) प्रकाशित और "एव 5 तथा 
प्रातः:काल से (सजू:) संयुक्त (सुते) उत्पन्न जगत्‌ में (अत्रिवत्‌) व्यापक के (ऑ+याहि) 
प्राप्त हूजिये और (रण) उपदेश करिये॥ ८॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्ार हैं. (हल सब पदार्थों 
में व्याप्त हे, उसको विशेष करके जानिये॥ ८॥ 


पुनस्तमेव | शटक ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं। 
सजूर्मित्रावरुणाभ्यां सजू: सोमेन विष्णुना। रण॥ ९॥ 
सजू:। मित्रावरुणाभ्याम। स5जू:। सोमेंन। ने णांत्रा उ अग्ने। अन्रिउवत्‌। सुते। रण॥ ९॥ 


पदार्थ :-(सजू:) संयुक्त: (मित्रावरुणाभ्फ्र्म) प्राणोद्ज्नॉभ्याम्‌ (सजू:) (सोमेन) ऐश्वर्य्येण चन्द्रेण 
वा (विष्णुना) व्यापकेनाकाशेन (आ) (याहि) अरत्रिंव 
अन्वय:-हे अग्ने विद्न्‌! त्वं क्री श्् णाक्य् सजू: सोमेन विष्णुना सजू: सुते3त्रिवदस्ति 
तद्नोधनाया55याहि अस्मान्‌ सत्यमुपदेशं रण 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: नं 
लभेरन्‌॥९॥ 


मनुर्ष्या:  प्राणापानादिस्थविद्युद्विद्यां विजानीयुस्तहि.. बहुसुखं 


पदार्थ :-हे (अग्ने) आप ( [) प्राण और उदान पवनों से (सजू:) संयुक्त 
(सोमेन) ऐश्वर्य्य वा वे ना) व्यापक आकाश से (सजू:) संयुक्त और (सुते) उत्पन्न हुए 
जगत्‌ में (अत्रिवत्‌) व्य' श है, उसके जानने के लिये (आ, याहि) प्राप्त हूजिये और हम 
लोगों के लिये सत्य का ( लि श कीजिये॥ ९॥ 
हर मर्न्रागें उपमालड्डार है। जो मनुष्य प्राण और अपान आदि में स्थित बिजुली की 


विद्या को सुख को प्राप्त होवें॥ ९॥ 
पुनः स कीदृश इत्याह॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 


: सजूरिन्द्रेण वायुनां। आ यहवग्ने अत्रिवत्सुते रण॥ १०॥ ६॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (356 0 593.) 


एएए.बाएशाकधा३५५३.॥.. (357 ए 593.) 


३५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
स॒$जू:। आदित्यै:। वसुंडभि:। स॒$जू:। इन्द्रेण। वायुनां। आ। याहि। अग्ने। अत्रिउवत्‌। सुते। रण॥ १०॥ 
पदार्थ :-(सजू:) (आदित्यै:) मास: (वसुभिः) पृथिव्यादिभि: (सजू:) (इन्द्रेण) जीवेन वायुना)> 
बलवता (आ, याहि) (अग्ने) पावकवद्विद्न्‌ (अत्रिवत्‌) (सुते) (रण) उपदिश॥ १०॥ पी 
अन्वयः-हे अग्ने विद्नन्नादित्यैर्वसुभिस्सह सजूर्वायुनेन्द्रेण सजू: सुतेऊत्रिवद्‌ वर्त्तते के प्नायो5 5 
व 2 त॑ )विज्ञाय 


रण च॥ १०॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्वार:। हे मनुष्या! यो मानसो विद्युदग्निराकाश 
कार्य्येषृपयुद्धध्वम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्नि) अग्नि के समान विद्वन्‌! जो (आदित्यै:) (लक 
आदिकों के साथ (सजू:) संयुक्त और (वायुना) बलवान (इन्द्रेण) के शस प 
उत्पन्न हुए जगत्‌ में (अत्रिवत्‌) व्यापक के सदृश वर्त्तमान है, उस जे रो केति 
हूजिये और (रण) उपदेश करिये। १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! अनरस्े बिजुलीरूप अग्नि आकाश 
में स्थित हुआ वर्त्तमान है, उसको जान कर कार्य्यों में नै ये॥#०॥ 


(वसुभि:) पृथिवी 
न) संयुक्त (सुते) 
ये (आ, याहि) प्राप्त 


न रज 


नः। स्वस्ति। द्यावाप्रथिवी इति। स॒5 


पदार्थ :-(स्वस्ति) न ट भ्यम्‌ (मिमीताम्‌) सृजेथाम्‌ (अश्विना) अध्यापकोपदेशको 
(भग:ः) ऐश्वर्य्यकर्त्ता वायु के ज (अदिति:) अखण्डिता (अनर्वण:) अनश्वस्य 
(स्वस्ति) (पूषा) :) मेघः (दधातु) (नः) अस्मभ्यम्‌ (स्वस्ति) (द्यावापृथिवी) 
प्रकाशभूमी क्या के कोर ॥११॥ 

- मनुष्या / _यथाश्विनानर्वण स्वस्ति मिमीतां भगो नः स्वस्ति देव्यदितिर्विद्या न: स्वस्ति 
अप पे स्वस्ति पूषाउसुरों न: स्वस्ति द्धातु तथा युष्मभ्यमपि ते दधतु॥ ११॥ 

आय त्या: पदार्थविद्यया यान्‌ पदार्थान्‌ उपयुञ्जीरन्‌ त एभ्य उपकार॑ ग्रहीतुं शक्नुयु:॥ ११॥ 

:हैं मेनुष्यो! जेसे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जन (अनर्वण:) अश्वरहित का 
् (मिमीताम्‌) रचें और (भग:) ऐश्वर्य्य को करने वाला वायु (नः) हम लोगों के लिये 
सुख (देवी) प्रकाशित (अदिति:) अखण्डविद्या (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (३3570 593.) 


एएफज.बाएशा।ध98५५३.॥.. (358 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-५-७ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५१ हे ३५७ दे 


(सुचेतुना) उत्तम विज्ञापन से (च्यावाप्रथिवी) प्रकाश और भूमि हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख # ५2 
(पूषा) पुष्टि करने वाला दुग्धादि पदार्थ और (असुरः) मेघ हम लोगों के लिये सुख को ( व 
करे, वैसे आप लोगों के लिये भी वे सुख को धारण करें॥ ११॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पदार्थविद्या से जिन पदार्थों को उपयुक्त करें अर्थात्‌ 4 ं, 
उपकार ग्रहण करने को समर्थ होवें॥११॥ 


पुनर्मनुष्या: कथ॑ विद्यावृद्धि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे विद्यावृद्धि करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोम॑ स्व॒स्ति भुवनस्य॒ यस्पति:। 
बृहस्पति सर्वगणं स्व॒स्तयें स्व॒स्तय आदित्यासों भवन्तु गा हे) २ 
रे | म्‌। सर्व5गणम्‌। स्वस्तयें। 


स्वस्तयें। वायुम्‌। उप ब्रवामहै। सोम॑म्‌॥। स्वस्ति। भुवनस्थ। य 
स्व॒स्तयें। आदित्यासं:। भव॒न्तु। नः॥१२॥ 


पदार्थ :-(स्वस्तये) सुखाय (वायुम्‌) वायुविद्याम्‌ (ड ) उपदिशेम (सोमम) ऐश्वर्य्यम्‌ 
(स्वस्ति) (भुवनस्थ) लोकस्य (य:) (पति:) पालक: (ब् कियतिम तिमे) बृहतीनां स्वामिनम्‌ (सर्वगणम्‌) सर्वे 
गणा: समूहा यस्मिन्‌ (स्वस्तये) निरुपद्रवाय (स्व कि, ये वाय (आदित्यास:) अष्टचत्वारिशद्वर्ष- 
परिमितेन ब्रह्मचर्येण कृतविद्या मासा इव (भवन्तु) (न:) अस्मभ्यम्‌॥ १२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वयं स्वस्तये फब्रवामहै तथा श्रुत्वा यूयमन्यानू प्रत्युप ब्रुवत। यो 
भुवनस्य पति: सः स्वस्तये सर्वगणं बृहर्स्पा के त/च दधातु यथा55दित्यासो न: स्वस्तये भवन्तु तथा 


युष्मभ्यमपि सन्तु॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र गाल पर:। मनुष्या: परस्परं पदार्थविद्यां श्रुत्वा3भ्यस्य च विद्वांसो 
भवन्तु॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! हर त ) सुख के लिये (वायुम्‌) वायुविद्या और (सोमम) 
ऐश्वर्य्य का (उप, 04 श देब्ें, वैसे सुनकर आप लोग अन्यों के प्रति उपदेश दीजिये और (य:) 
जो (भुवनस्यथ लोक का है है वह (स्वस्तये) उपद्रव दूर होने के लिये (सर्वगणम्‌) सम्पूर्ण 
समूह पक उस 5 मे) बड़ी वेदवाणियों के स्वामी को और (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) 
(आदित्यास:) अड़तालीस वर्ष परिमित ब्रह्मचर््य से किया विद्याभ्यास 
जिन्होंने तभ्र जो सदृश सम्पूर्ण विद्याओं में व्याप्त वे हम लोगों के अर्थ (स्वस्तये) अत्यन्त सुख 
, वैसे आप लोगों के लिये भी हों॥ १२॥ 
8 मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य परस्पर पदार्थविद्या को सुन और 
[ होवें॥ १२॥ 


शि्राका ॥.6ाकधा "४८वाट शाइघआंणा (३358 0 593.) 


एफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (359 0 593.) 


३५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
पुनर्विद्वांस: कि कुर्य्युरित्याह॥ के 


फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ (5 
विश्वे देवा नों अद्या स्व॒स्तयें वैश्वानरो वर्सुरग्ि: स्वस्तयें। 092 


देवा अवन्वृभव: स्व॒स्तये स्वस्ति नो रुद्र: पात्व॑हस:॥ १३॥ 


विश्वें। देवा:। नः। अद्य। स्वस्तयें। वैश्वानर:। वसु। अग्नि:। स्वस्तयें। कक हरे ऋभचं:१६ स्वस्तयें। 
स्व॒स्ति। नः। रुद्र:। पातु। अंहेस:॥ १३॥ ८ " 
पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: (नः) अस्मान्‌ ० हा चेति दीर्घ:। 


(स्वस्तये) सुखाय (वैश्वानर:) विश्वेषु नरेषु राजमान: (वसुः) यः (अग्नि) पावक: 
(स्वस्तये) आनन्दाय (देवा:) विद्वांस: (अवन्तु) (ऋभव:) है ० ८ ८६ (स्वस्ति) 


सुखकरं वर्त्तमानम्‌ (न:) अस्मान्‌ (रुद्र:) दुष्टदण्डक: ' वी (अंहस: [॥ १३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथाद्या विश्वे देवा: स्वस्तये नोड वसुरग्निरवन्त्वृभवो देवा: 
स्वस्तये5वन्तु रुद्र: स्वस्ति भावयित्वा नो5स्मानंहसः पातु "किन ।१३ 
भावार्थ :-विदुषां योग्यतास्ति उपदेशाध्यापनाभ्यां अर रक्षयित्वा वर्धयन्तु॥ १३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अद्या) आज वश ३३ : विद्वान्‌ जन (स्वस्तये) सुख के 


लिये (नः) हम लोगों की (अवन्तु) रक्षा करें और 
प्रकाशमान (वसु:) सर्वत्र वसने वाला (अमन 9-3 
जन (स्वस्तये) विद्यासुख के लिये रक्षा द् 


भावना करके (नः) हम लोगों की (अंहस+ ५3, परे हक 
व 


र्पुख के लिये (वैश्वानर:) समस्त मनुष्यों में 

रेक्षा करे और (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ (देवा:) विद्वान्‌ 
क्र) दुष्लें को दण्ड देने वाला (स्वस्ति) सुख की 
से (पातु) रक्षा करे॥ १३॥ 


भावार्थ:-विद्वानों की य 7 है. कि उपदेश और अध्यापन से सब मनुष्यों की निरन्तर रक्षा 
करके वृद्धि करावें हर ।१३॥ हु 
पुनस्तप्ेव विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


स्वस्ति मिं पंथ्ये रेवति। 
एप श्ाम्िश्न स्वस्ति नों अदिते कृधि॥ १४॥ 


। स्व॒स्ति। पथ्ये। रेवति। स्वस्ति। नः। इन्द्र। च। अग्नि:। चा स्वस्ति। नः। अदिते। 


शि्ाका ॥,6फाका "४८१८ शाइघआंणा (३359 0 593.) 


एएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (360 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-५-७ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूकक्‍्त-५१ ह ३७०९ दे 


पदार्थ :-(स्वस्ति) सुखम्‌ (मित्रावरुणा) प्राणोदानो (स्वस्ति) (पथ्ये) पथोनपेते कर्मणि वि ) 
बहुधनयुक्ते (स्वस्ति) (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र) वायु: (च) (अग्निः) विद्युत्‌ (च) बट 2. सुखमू> 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (अदिते) अखण्डितविद्य (कृधि) कुरु॥ १४॥ 

अन्वयः:-हे अदिते रेवति! त्वं पथ्ये यथा मित्रावरुणा नः स्वस्ति इन्द्रश्न स्वस्ति फ्् 
करोति तथा स्वस्ति कृधि॥ १४॥ 

भावार्थ :-य: सर्वेभ्य: सुखं प्रयच्छति स एव विद्वान्‌ प्रशंसितो भवति॥ १ शेर ॥ 

पदार्थ :-हे (अदिते) खण्डितविद्या से रहित (रेवति) बहुत धन से पथ्ये) 
कर्म्म में जेसे (मित्रावरूुणा) प्राण और उदान (नः) हम लोगों के लिये ( 8 (इन्द्रः, च) और 
वायु (स्वस्ति) सुख को (अगम्नि:ः. च) और बिजुली नस (त्रः के लिये करती हे, 
वैसे (स्वस्ति) सुख (कृधि) करिये। १४॥ 


भावार्थ :-जो सब जीवों के लिये सुख देता है वही है॥ १४॥ 
मनुष्यर्विद्वत्सड्रेन धर्ममार्गेण 
मनुष्यों को विद्वानों के संग से जो धर्ममार्ग उससे विषय को कहते हैं॥ 


स्व॒स्ति पन्थामनु चरेम का 


पुनर्ददताघ्नता जानता सं गमेमहि॥ १४ 
पदार्थ :-(स्वस्ति) सुखम्‌ (पत्थ 0 किला (अनु) (चरेम) अनुगच्छेम (सूर्याचन्द्रमसाविव) 
(पुनः) (ददता) दानकर्त्रा (अघ्नता) अहिं हर केत-(ज्ञानता) विदुषा (सम्‌) (गमेमहि) सद्भच्छेमहि॥ १५॥ 


। अध्न॑ता। जानता। सम्‌। गमेमहि॥ १५॥ 


अन्वय:-वयं सूर्याचन्द्रमसुवि के श्ति पन्थामनु चरेम पुनर्ददताघ्नता जानता सह सड्भमेमहि॥ १५॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! बज 9नियमेनाहर्निशं गच्छतस्तथा न्यायमार्ग गच्छत सज्जन: सह 
समागमं तिलक ॥१५॥ 


अन्नाग्निविद्वदूगु पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या। 
 सूक्‍तं सप्तमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
कक कप ग (सूर्याचन्द्रमसाविव) सूर्य्य और चन्द्रमा के सदृश (स्वस्ति) सुख (पत्थाम) 


मार्गों के ) अनुगामी हों और (पुनः) फिर (ददता) दान करने (अघ्नता) और नहीं नाश करने 
् जीपेता) विद्वान्‌ के साथ (सम्‌, गमेमहि) मिलें॥ १५॥ 


शि्राका ॥.ठाका ४८वाट शाइशआंणा (360 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाकधा3ए५५३.॥.. (36] 0 593.) 


३६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हा दे 


भावार्थ:-हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य्य और चन्द्रमा नियम से दिनरात्रि चलते हैं, वैसे न्याय के मार्ग 


प्राप्त हूजिये और सज्जनों के साथ समागम करिये॥ १५॥ (0 
इस सूक्‍त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ डे फेक 


के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह इक्यावनवां सूक्‍त और सप्तम वर्ग समाप्त कक । 


कि 
कै 
के 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइआंणा (36] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (362 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ सप्तदशर्चस्थ द्विपज्लाशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। मरुतो देवता:। १, ४, ५, धेक्षेयी 


विराडनुष्टप। २, ७, १० निचृदनुष्टप्‌ ८, १२, १३ अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। च्स स्वर:। 
पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्मम: स्वर:। ३, ९, ११९ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। १४ 


भुरिग्बृहती। १७ स्वराडबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध मन॒ष्या: सत्कर्तव्यान्‌ सत्कृर्यरित्याह॥ हक रे 
अब सत्रह ऋचा वाले बावनतवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य का 
सत्कार करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्र श्यावाश्व धृष्णुयार्चा' मरुद्धिऋक्वभि:। 
ये अद्रोघमनुष्व॒धं श्रवो मर्दन्ति य॒ज्ञियां:॥ १॥ 
प्रा श्याव5अश्व। धृष्णुईया। अर्ची मरुतूषभि:। ऋकव॑डभि 0 । अनुउस्वधम्‌। श्रव॑:। म्द॑न्ति। 


यज्ञियां:॥ १॥ कि 
पदार्थ :-(प्र) (श्यावाश्व) श्यावा: कृष्णशिखा5ग्नय 4स्य तत्सम्बुद्धी (ध्रृष्णुया) दृढत्वेन 


मनुष्ये: (ऋक्वभि:) सत्कर्त्तभि: (ये) 
श्रव:) श्रवणम्‌ (मदन्ति) हर्षन्ति (यज्ञिया:) 


(अद्रोघम्‌) द्रोहरहितम्‌ (अनुष्वधम्‌) स्व 
यज्ञकर्त्तार:॥ १॥ 
अन्वय:-हे श्यावाश्व ! ये यज्ञिया 
भावार्थ :-ये मनुष्या: सत्व 


श्रव:) अन्न और श्रवण के अनुकूल वर्त्तमान (मदन्ति) 
वाले (मरुद्धि:) मनुष्यों के साथ (ध्रृष्णुया) दृढ़ता से 


ञ्जै 


करने योग्यों का सत्कार करते हैं, वे सब सत्कृत होते हैं॥ १॥ 
&| पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


| | सत्ति 
शव॑स॒ः सर्खाय: सर्ति धृष्णुया। 
हि पान्ति शश्वत:॥ २॥ 


शिक्राका ॥.ठफाकधा ए४८वाट शाइशआंणा (362 0 593.) 


एएए.बाएशा।का9५५३.॥.. (363 0 593.) 


२६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


ते। हि। स्थिरस्थ| शर्वस:। सखांय:। सन्ति। धृष्णुईया। ते। याम॑न्‌। आ। धृषृतूउविर्न:। त्मना। एप ] 
शश्वत:॥ २॥ (5 

पदार्थ :-(ते) (हि) (स्थिरस्थ) (शवसः) बलस्य (सखाय:) (सन्ति) (ध्रृष्णुया) पे 
युकता: (ते) (यामन) यामनि (आ) (ध्ृृषद्विन:) बहुदृढत्वादिगुणयुकता: हर ) 
(शश्वत:) निरन्तरा:॥ २॥ 

अन्वय:-ये स्थिरस्य शवसो धृष्णुया सखायस्सन्ति ते हि त्मना यामन्‌ 40 आ पान्ति कै, यामन्‌ 
प्रवृत्ता: सन्ति ते शश्वत: पथिकान्‌ रक्षन्ति॥ २॥ 40 

भावार्थ:-विदुषामेव मित्रत्वं रक्षणं स्थिरं भवति नानन्‍्यस्य॥ २॥ 


पदार्थ :-जो (स्थिरस्थ) स्थिर (शवसः) बल के (ध्रृष्णुया 


पे युक्त (सखाय:) 


मित्र (सन्ति) हैं (ते) वे (हि) ही (त्मना) आत्मा से (यामन्‌) मार्ग में€ध्ूषद्विन | बहुत दृढ़त्व आदि गुणों 
से युक्त (आ, पान्ति) अच्छे प्रकार पालन करते हें के जो (ते) वे (शश्वतः) निरन्तर 
पथिकों की रक्षा करते हैं॥ २॥ 
भावार्थ :-विद्वानों का ही मित्रपन और रक्षण किसी का नहीं॥ २॥ 
जा 
फिर उसी विषय को _ हैं॥ 
ते स्यन्द्रासो नोक्षणो5ति ष्कन्दन्ति 


(पे क्षुरी:। मरुताम्‌। अधी महं:। दिवि। क्षमा। च। मन्महे॥ ३॥ 
माना: (न) इव (उक्षण:) सेचकान्‌ (अति) (स्कन्दन्ति) 
(शर्वरी:) रात्री: (मरुताम) गा क़ैयाणाम एज्लधा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (महः) महति (दिवि) 


भावार्थ :- पमाल्लार: | ये मनुष्या अहर्निशं पुरुषार्थमनुतिष्ठन्ति ते दुःखमुल्लब्डन्ते॥ ३॥ 
[! जो (मह:) बड़े (दिवि) प्रकाश और (मरुताम्‌) मनुष्यों के समीप में (क्षमा) 
(स्थन्द्रास:) कुछ चेष्टा करते हुओं के (न) सदृश (उक्षण:) सेवन करने 


छ्किया ! दृश्यते। 


शि्राका ॥.ठफाका "४८वाट शाइघआंणा (363 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (364 0 593.) 


वा (शर्वरीः) रात्रियों को (अति, स्कन्दन्ति) अत्यन्त प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग (मन्महे) 
प्रकार से जानते हैं (ते) वे सब मनुष्यों को जानने योग्य हैं॥ ३॥ (0 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य दिन-रात्रि पुरुषार्थ करते हें, 


उल्लंघन करते हैं॥ ३॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ थे 


मरुत्सु वो दधीमहि स्तोम॑ यज्ञ च॑ धृष्णुया। 


विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मर्त्य रिष:॥ ४॥ 
मुरुतू3सुं। वः। दुधीम॒हि। स्तोम॑म्‌॥ यज्ञम्‌। च। धृष्णुडया। विश्वे। ये। अरे ए फ्रॉन्ति। मर्त्यम्‌। रिष:॥ ४॥ 


पदार्थ :-(मरुत्सु) मनुष्येषु (वः) युष्मान्‌ " श्वलप रंग ( (यज्ञम्‌) पुरुषार्थम्‌ 
(च) (ध्रृष्णुया) दूढानि (विश्वे) सर्वे (ये) (मानुषा) मनुष्या ) युगानि वर्षाणि (पान्ति) 


रक्षन्ति (मर्त्यम) मनुष्यम्‌ (रिष:) हिंसकात्‌॥४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! ये विश्वे भवन्तो धृष्णुया गत हे टन का मर्त्य च रिष: पान्ति तान्‌ वो वयं 


मरुत्सु दधीमहि।॥४॥ 

भावार्थ:-ये देविकमानुषाणि युगानि वर्षाणि/क्ज़ोभत्ति त्वेंगणितविद्याविदो जायन्ते।४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (ये) जो (विश्े शेब दे लोग (श्रृष्णुया) दृढ़ (मानुषा) मनुष्यों के 
सम्बन्धी (युगा) वर्षों को (स्तोमम्‌) प्रशं 80% रथ (यज्ञम्‌) पुरुषार्थ को (मर्त्वमू, च) और मनुष्य 
को (रिष:) हिंसक के (पान्ति) ) थ गति 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-८-१० मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५२ 5 ३६ भ 


भावार्थ :-जो देव है पेनुष्यसम्बन्सी युगों और वर्षों को जानते हैं, वे गणितविद्या के जानने 
वाले होते हैं॥ ४॥ 
(ण्ज जर्मनुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
पुष्प क क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


् सुदानघो नरो असांमिशवस:। 


शि्वाका ॥,6ाशा ४८वाट शाइडंणा (364 0 593.) 


एएए.बाएशा।का9५५३.॥.. (365 0 3593.) 


ऋग्वेद दे 
३६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे 
पदार्थ :-(अर्हन्त:) योग्यतां प्राप्नुवन्त: (ये) (सुदानव:) उत्तमदाना: (नरः) (असाविशवर्धट 2 
अखण्डितबला: (प्र) (यज्ञम) सत्काराख्यं कर्म (यज्ञियेभ्य:) यज्ञसम्पादकेभ्य: (दिव:) की 5 
(अर्चा) सत्कुरु। अत्र हृ्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (मरुद्धय:) मनुष्येभ्य:॥५॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यज्ञियेभ्यो यज्ञमर्हन्त: सुदानवो$सामिशवसो नरो दिवो श् 
ताँस्‍्त्व॑ प्रार्चा॥५॥ 
भावार्थ:-मनुष्या यावद्वलं वर्द्धितुमिच्छेयुस्तावदेव वर्द्धितुं शक्यम्‌॥५॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (ये) जो (यज्ञियेभ्य:) यज्ञ करनेवालों के लिये ( कर्म्म 


की (अर्हन्त:) योग्यता को प्राप्त होते हुए (सुदानवः) उत्तम दान देने है कस लिन :) अखण्डित 
बलयुक्त (नरः) जन (दिव:) कामना करते हुए (मरुद्धय:) 80) नामक कर्म्म को 

सिद्ध करते हैं, उनका आप (प्र, अर्चा) सत्कार करिये॥५॥ 
भावार्थ :-मनुष्य जितने बल बढ़ाने की इच्छा जज को 
पुर्मनुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह 


+ 


है॥५॥ 


अन्वेनाँ अह॑ विद्युतों मरुतो दिव:॥ ६॥ 
आ। रुक्‍मै:। आ। युधा। १० 
जज्झती :5इव। भानु:। आर्त। त्मनां। दिव:॥६॥ 
पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (रुकब्रमे 9 जो 
(ऋष्वा:) महान्त: (ऋष्टी:) प्र 


: प्रदीप्ते: (आ) (युधा) युद्धेन (नरः) नायका: 
: (असृक्षत) सृजन्तु (अनु) (एनान) (अह) विनिग्रहे 
कारिण्य: शीघ्रगतयो वा ता इव (भानुः) दीप्ति: (अर्त्त) 


अन्वय:-हे 88४ ! क्ष्वा नरो युधर्ष्ठीरान्वसृक्षत। एनानह जज्झतीरिव विद्युतो मरुतो दिवो 
भानुस्त्मना ज्ञातुं योग्या:  रुक्मैरा53र्त्त॥६॥ 
पल :उ्िट्ठां 


मह्ष्यान्‌ विद्युदादिविद्या: प्रापयन्तु॥६॥ 

नो! जेसे (ऋष्वा:) बड़े (नरः) अग्रणी जन (युधा) युद्ध से (ऋष्टी:) प्राप्त हुए 
नु, असृक्षत) सब प्रकार अनुकूल उत्पन्न करें और (एनान्‌) इनको (अह) ग्रहण 

) शब्द करने वा शीघ्र चलनेवालियों के सदृश (विद्युत:) बिजुली और (मरूतः) 
:) कामना करते हुए जन और (भानुः) दीप्ति (त्मना) आत्मा से जानने योग्य हैं, उनको 

पर ) रोचमान प्रदीप्तों से (आ) सब प्रकार (आर्त्त) प्राप्त हूजिये॥ ६॥ 


शि्लाका ॥.6फाका ४८वाट शाइशंणा (365 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥. (366 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-८-१० मण्डल-५। अतुवाक-४। सूक्त-५२ (३६५ दे 
भावार्थ:-विद्वान्‌ जन मनुष्यों के लिये बिजुली आदि विद्याओं को प्राप्त करावें॥६॥ जी 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ (3 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 0७2 
ये वावृधन्त पार्थिवा य उरावन्तरिक्ष आ। 


वृजनें वा नदीनाँ सधस्थें वा महो दिव:॥ ७॥ 

ये। ववृधन्त। पार्थिवा:। ये। उरौ। अन्तरिक्षे। आ। वृजनें। वा। न॒दीनाम्‌। सध5 / 

पदार्थ :-(ये) (वावृधन्त) भृशं वर्धन्ते (पार्थिवा:) ' हु एणेे (ये) (उरौ) बहुरूपे 
(अन्तरिक्षे) आकाशे (आ) (वकृजने) व॒जन्ति यस्मिँस्‍्तस्मिन्‌ (वा) ( समानस्थाने (वा) 
(मह:) महान्त: (दिव:) कामयाना:॥ ७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! य उरावन्तरिक्षे पार्थिवा वावृधन्त ये ये पे वृजने वा55वावृधन्त महो 
दिवो वावृधन्त तान्‌ यूयं विजानीत॥७॥ 

भावार्थ:-ये पृथिव्यादिविद्यां जानन्ति ते सर्वतो वर्धन्ते 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (उरौ) बहुत रूप < बरिक्षे) आकाश में (पार्थिव:) पृथिवी 
में जाने गये पदार्थ (वावृधन्त) अत्यन्त वृद्धि को प्रार्फ होते (कर थे, वा) अथवा जो (नदीनाम्‌) नदियों के 
(सधस्थे) समान स्थान में (वृजने, वा) वा व न सके /उसमें (आ) सब प्रकार अत्यन्त वृद्धि को 
प्राप्त होते हैं और (मह:) महान्‌ (दिवः) व वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको आप लोग 
विशेष करके जानिये।॥७॥ 

भावार्थ :-जो पृथिवी आदिकों जानते हैं, वे सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं॥७॥ 

/वकििर्‌ छान कि करर्यादित्याह॥ 
रे इस विषय को कहते हैं॥ 


बलम्‌ (मारुतम्‌) मनुष्याणामिदम्‌ (उत्‌) (शंस) स्तुहि (सत्यशवसम्‌) सत्य 

न्ज्य क्रभ्वसम) ऋभुं मेधाविनमसते गृह्ति तम्‌। ऋभुरिति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ 
५६३३) ९) अस-गत्यादि:। (उत) (सम) (ते) (शुभे) (नरः) नेतारो मनुष्या: (प्र) (स्वन्द्रा:) 
गे ०००2 येजत) (त्मना) आत्मना॥८॥ 


शि्राका ॥.6ाका ए४८वाट शाइशंणा (366 0 593.) 


एएफज.बाए्शा।का३ए५५३.॥.. (367 0 593.) 


२६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


अन्वय:-हे दिद्वस्त्व मारुतं शर्ध: सत्यशवसमृभ्वसमुच्छंस। उत सम ते स्यन्द्रा नरो यूयं शुभे की 
परमात्मान॑ प्र युजत॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरुत्तमं बल॑ परमात्मा च सतत प्रशंसनीया:॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे विद्नन्‌! आप (मारुतम्‌) मनुष्यों के सम्बन्धी इस (शर्ध:) बल पे 
सत्य बल जिसका उस (ऋभ्वसम्‌) बुद्धिमान्‌ को ग्रहण करने वाले की (उत्‌, शंस) 
करो (उत) और (स्म) निश्चित (ते) वे (स्यन्द्रा) धीरतायुक्त गमन वाले था नाक आप 
उत्तम कार्य में (त्मना) आत्मा से परमात्मा को (प्र, युजत) प्रयुक्त करो॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम बल और परमात्मा की नि हे करें॥८॥ 

पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ ४ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कब) 

उत स्म ते परूष्ण्यामूर्णा वसत शुख्यव:। दे 

उत पव्या रथानामद्रिं भिन्दन्त्योजसा॥ ९॥ दे 

उत। समा ते। परुष्ण्याम्‌। ऊर्णा;। वस॒त। शुख्यर्व:। उत 0 अद्विम। भिन्दन्ति। ओज॑सा॥ ९॥ 

पदार्थ :-(उत) अपि (सम) एवं (ते) (परुषछिर के  (ऊर्णा:) रक्षिता: (वसत) 
(शुख्यव:) शोधिका: (उत) (पव्या) हे या श्रम) (अद्रिम) मेघम्‌ (भिन्दन्ति) (ओजसा) 
बलेन॥ ९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! या: ब 
स्यु:। उत स्मोर्णा: सन्तो5त्र सत्कृता यूय॑ बसे 

भावार्थ :-यथा मेघा वर्षन्त 0300 थक ये 


तथेव सत्पुरुषसड्भरोउशुद्धिं छिनत्ति॥९॥ 


पदार्थ :-हे पे ! पालन करने वाली में (शुश्यव:) शोधन करने वाली 
(स्थानाम्‌) वाहनों के (पव्या हैयों की लीकों के सदूश (ओजसा) बल से (अद्विम्‌) मेघ 
को (भिन्दन्ति) तोड़ती वर्षाती हैं, वे (ते) तुम्हारे लिये हों (उत) और (सम) निश्चित 
(ऊर्णा:) रक्षित हुए यहाँ गये आप लोग (वसत) वसिये॥९॥ 

ण कैसे मेघ“बर्षते हुए पृथिवी को विदीर्ण करते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ पुरुषों का सड़ अशुद्धि 
का नाश 


मनुष्य: सर्वे विद्याधर्ममार्गा अन्वेषणीया इत्याह॥ 


समस्त विद्या धर्ममार्ग ढूंढने चाहियें, इस विषय को कहते हैं॥ 


//सक ग्री विपथयोन्तस्पथा अनुप्था:। 


शि्लाका ॥.ठफाका "४८वाट शाइघआंणा (367 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (368 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-८-१० मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍त-५२ (0 ३६७ 


दे 


एतेभिर्मह्ं नाम॑भिर्यज्ञं विष्टार ओहते॥ १०॥ ९॥ के 


आउप॑थय:। विउ5पंथय:। अन्त:5पथा। अनुंडपथा:। एतेमिं:। महांम्‌। नाम उभ्रि:। युज्ञम। जि त्तार:।/() 
ओह॒ते॥ १०॥ है 
पदार्थ :-(आपथय:) समनन्‍्तादभिमुख: पन्था येषान्ते (विषथयः) विविधा पा पन्‍्थानो 


मार्गैर्मार्गस्थैर्वा (महाम्‌) (नामभि:) संज्ञाभि: (यज्ञम्‌) दिद्वत्सत्कारादिकम्‌ 
प्राप्पोति॥ १०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! आपथयो विपथयोडन्तस्पथा5इनुपथा 008६8 तिन्‍्लार ओहते॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं सर्वविद्यातज्जन्यक्रियाकौशलमार्गान्‌ ध् श्षात। कृत्या3न्यानपि सम्यक्‌ 
विज्ञापपत॥ १०॥ ध् 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (आपथय:) सब ओर अभिमुख वे और (विपथय:) अनेक 
प्रकार के वा विरुद्ध मार्ग जिनके वे और (अन्तस्पथा) वे और (अनुपथा:) अनुकूल 
मार्ग जिनका वे (एतेभि:) इन मार्गों में स्थित हुओं के संज्ञाओं से (मह्ाम्‌) मेरे लिये 


(यज्ञम्‌) विद्वानों के सत्कार आदि कर्म को (विष्टार:) (आस ) प्राप्त होता है॥१०॥ 


येषान्ते (अन्तस्पथा) अनन्‍्तराभ्यन्तरे पन्‍्था येषान्ते (अनुपथा:) अनुकूल: कर : एतेभि:) 
(विष्टारश) प्रसार: 


मार्गों को यथावत्‌ प्रत्यक्ष करके अन्यों को भी ओ सिखलाओ॥ १०॥ 
हाएँ प्राणुयुरित्याह॥ 
मनुष्य क्रम से विद्यादि प्त होवें, इस विषय को कहते हैं॥ 


: । अधी पारावता:। इति। चित्रा। रूपाणिं। दर्श्या॥ ११॥ 
निपातस्य चेति दीर्घ:। (नर:) विद्यासु नायक: (नि) निश्चयेन 

थे 8 धा) (नियुतः) निश्चितवाय्वादिगतिमान्‌ (ओहते) (अधा) (पारावता:) 
पारावति दूरदेशे“% गे (ट्रति) अनेन प्रकारेण (चित्रा) चित्राण्यद्धुतानि (रूपाणि) (दर्श्या) द्र॒ष्टं 
योग्यानि॥ १९ 


्ज्विय जे पृ 


पदार्थ :-(अधा) 


मु ष्या! अधा यो नरो विद्याकार्य्याणि न्‍्योहतेड्धा नियुत ओहते5 था पारावता दर्श्या चित्रा 
हि स कृतकृत्यो जायते॥ ११॥ 
:-मनुष्यै: पुरस्तादब्रह्मचर्येण विद्या अधीत्य तदनन्तरं कार्य्यरचनकौशलं साक्षात्कृत्य पुनरनुमानेन 
| पदार्थानां विज्ञान कृत्वाउ श्चर््याणि कर्माणि कर्त्तव्यानि॥ ११॥ 


शि्राका ॥.6फाका ज८वाट शाइघआंणा (368 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (369 0 593.) 


३६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (अधा) इसके अनन्तर जो (नर:) विद्याओं में अग्रणी जन विद्याओं के किस 


को (नि) निश्चय करके (ओहते) प्राप्त होते हैं, और (अधा) इसके अनन्तर (नियुतः) निश्चित हो 
गमन वाला (ओहते) प्राप्त होता वा प्राप्त कराता है (अधा) इसके अनन्तर (पारावता) दूर 


वालो (दर्श्या) देखने के योग्य (चित्रा) अद्भुत (रूपाणि) रूपों के (इति) इस प्रकार ने क्ष 
वह कृत कृत्य होता है॥ ११॥ गन 

भावार्थ:-मनुष्यों में चाहिये कि पहिले ब्रह्मचर्य्य से विद्याओं को पढ़कर* कार्य्यो 
के रचने में प्रवीणता को प्रत्यक्ष करके फिर अनुमान से दूर में स्थित अदृश्य पदार्थों करके 
आश्चर्य्ययुक्त कार्य्य करें॥ ११॥ 

पुनर्मनुष्या: कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ ५92 
फिर मनुष्य कैसे वर्त्ते, इस विषय को अगले मन्त्र मकर) 

छन्द॒:स्तुभ: कुभन्यव उत्समा कीरिणों नृतु:। 

ते मे के चिन्न तायव ऊर्मा आसन्‌ दृशि रे | गज ] 

छन्दःस्तुभ:। कुभन्यव॑:। उत्स॑म्‌। आ। कीरिणं:। नृतुः चत्‌। न। तायव॑:। ऊर्मा:। आसन। दृशि। 
चल्िषे॥ १२॥ 


पदार्थ :-(छन्द:स्तुभ:) ये हा 
कुभनमुन्दनमिच्छव: (उत्सम) कृपमिव (आ) 


 कुर्वन्ति (कुभनन्‍्यव:) आत्मन: 
:) विक्षेपका: (नृतुः:) नर्त्तक इव (ते) 
:) सर्वस्य रक्षणादिकर्त्तार: (आसन) भवेयु: 


अन्वय:-ये के हा कर तो उत्समिव कुभन्‍न्यव ऊमा दृशि मे त्विष आसँस्‍्ते 


शरीरात्मबलं वर्धयन्ति ते एव्वीप्ते शा वोन्ज्ि 

पदार्थ :-जो (के ४9 
सदृश कर अपने "अब की इच्छा करते हुए (ऊमा:) सब के रक्षण आदि करने वाले 
[ (मे मेरे (त्विषि) शरीर और आत्मा के प्रकाश और बल के लिये (आसन) होवें (ते) वे 
(आ) सब ओर से (कीरिण:) विक्षेप व्याकुल करने वाले (तायव:) चोर 


शि्राका ॥,ठफाशा "४८वाट शाइघआंणा (369 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (3700 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-८-१० मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍त-५२ 0 ३६९ दे 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो अन्य जनों के विक्षेप और चोरी न करके जैसे पिपासा से व्याकुल 
लिये जल वेसे शान्ति के देने वाले होकर सब के शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते 6: ही श्रेष्ठ 
यथार्थवक्‍ता होते हैं॥ १२॥ 6० 
मनुष्यै: केषां सद्भ: कर्त्तव्य इत्याह॥ 
मनुष्यों को किसका संग करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
य ऋष्वा ऋष्टिविद्युत: क॒वय॒: सन्ति वेध्स:। 


तमृषे मारुतं गणं नम॒स्था रमयां गिरा॥ १३॥ 


ये। ऋष्वा:। ऋष्टिउविद्युत:। क॒वर्य:। सन्ति। वेधर्स:। तम्‌। ऋषे। मारुतम्‌। हे जि रमयेी गिरा॥ १३॥ 
पदार्थ :-(ये) (ऋष्वा:) महान्तो महाशया: (ऋष्टिविद्युत:) 0७  येषान्ते (कवय:) 
सकलशास्त्रेषु निपुणा: (सन्ति) (वेधसः) मेधाविन: (तम्‌) (रे [_ (मारुतम्‌) विदुषां 


मनुष्याणामिमम्‌ (गणम्‌) समूहम्‌ (नमस्या) सत्कुरु। 
क्रीडया5 5नन्दय। अत्रापि संहितायामिति दीर्घ:। (गिरा) सुश्ि 
अन्वयः-हे ऋषे! य ऋष्टिविद्युत। कवय ऋष्वा प्र 
रमया॥ १३॥ 
भावार्थ :-ये महाशया आप्तान्‌ सेवित्वा ्े प्राप्प सत्यासत्यविवेकायोपदेशं कृत्वा सर्वान्‌ 
मनुष्यानानन्दयन्ति ते सर्वे: सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥ १ 
पदार्थ :-हे (ऋषे) वेदार्थ के 
विज्ञान जिनका वे (कवय:) सम्पूर्ण ज 


(रच ड्ितीयामि दीर्घ-। (रमया) 
हि पेत्यय कोमलया वाचा॥ १३॥ 


जो (ऋष्ट्िविद्युत:) ऋष्टिविद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली में 
पे) ग्रीपुण (ऋष्वा:) बड़े महाशय (वेधस:) बुद्धिमान्‌ जन 
सत्य कोमल वाणी से (नमस्या) सत्कार करिये और 
के (गणम्‌) समूह को (रमया) क्रीड़ा से आनन्दित 


(2 करे 


इससे (तम) उस (मारुतम्‌) ध् द्रॉन्‌ 
करिये॥ १३॥ सी 


भावार्थ :-जो ११9० थार्थवक्त जनों की सेवा और सत्कार कर उत्तम शिक्षा को प्राप्त होकर 
सत्य और असत्य के उपदेश करके सब मनुष्यों को आनन्दित करते हैं, वे सब लोगों से 
सत्कार लि हैं॥ व] 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
| को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


 गणं दाना मित्र न योषणा। 


वां धृष्णव॒ ओज॑सा स्तुता धीभिरिषण्यत॥ १४॥ 


शिक्लाका ॥.6ाका ए४८वाट शाइघआंणा (३370 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (37] 0 593.) 


३७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अच्छ। ऋषे। मारुतम्‌। गणम्‌। दाना। मित्रम्‌। न। योषणा। दिव:। वा। धृष्णव:। ओज॑सा। स्तुता:। 
इपण्यत॥ १४॥ 


पदार्थ :-(अच्छ) (ऋषे) विद्वन्‌ (मारुतम) मरुतां मनुष्याणामिमम्‌ (गणम) राह. 
दानानि (मित्रम) सखायम्‌ (न) इव (योषणा) स्त्री (दिवः) कामयमाना: (वा) 7 : ग्रेगुढभ 
दृढनिश्चयया: (ओजसा) बलादिना (स्तुता:) प्रशंसिता: (धीभि:) प्रज्ञाभि: (इषण्यत) 

अन्वय:-हे ऋषे ! त्वं योषणा मित्र न मारुतं गणमच्छ प्राप्नुहि वा यथा लहुस तर 
दाना मारुतं गणमिषण्यत तथा सर्वे प्राप्नुवन्तु॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारौ। सर्वे5ध्यापका अध्येता ० वाय्वादि- 
पदार्थविद्यां सड़गृहन्तु॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (ऋषे) विद्वन्‌! आप (योषणा) स्त्री और ( 
मनुष्यसम्बन्धी (गणम्‌) समूह को (अच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त 
हुए (ध्ृष्णव:) धृष्ट, प्रगल्भ, दृढ़ निश्चय वाले (स्तुता:) प्रर्शा 
बल आदि से (दाना) दानों को देकर मनुष्यसम्बन्धी सम 
हों॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और व 
मित्र के सदृश परस्पर वर्त्ताव करके वायु आदि 


(न) सदृश (मारुतम्‌) 
(दिव:) कामना करते 
जे जिभि:) बुद्धियों और (ओजसा) 
हे रत) प्राप्त होते हैं, बेसे सब प्राप्त 


हैं। सम्पूर्ण अध्यापक और पढ़ने वाले 
का अच्छे प्रकार ग्रहण करें॥ १४॥ 


अभि :॥ १५॥ 
वध है) णां। दाना। सचेत। सूरिउभिं:। याम॑उश्रुतेभि:। अज्ञिडभिं:॥ १५॥ 


पदार्थ :-(नू) ( वा ज़शील: (एषाम्‌) मनुष्याणां मध्ये (देवान्‌) दिव्यान्‌ विदुषः पदार्थान्‌ 
वा (अच्छा) अत्र सं ति/ दौर्घ:। (न) निषेधे (वक्षणा) वहनेन (दाना) दानानि (सचेत) सम्बध्नीत 


(सूरिभि:) विद्व् 
! यो मन्वानो यामश्रुतेभिरञ्ञिभि: सूरिभि: सहैषां मध्ये देवानच्छा55प्नोति वक्षणा 
नाप्नोति तं यूयं सचेत॥ १५॥ 

यैमेनुष्या दिद्वत्सड्भप्रिया विद्यादानरुचय: स्युस्त एवं सद्यो विद्यामाप्नुयु:॥ १५॥ 

:-हे मनुष्यों! जो (मन्वान:) मननशील पुरुष (यामश्रुतेभि:) याम प्रहर सुने गये जिनसे 
ज्लिभि:) विद्या और श्रेष्ठ गुणों के प्रकट करने वाले (सूरिभि:) विद्वानों के साथ (एषाम) इन 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (३37] 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३५५३.॥. (3720 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-८-१० मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍त-५२ 5 ३७१ दे 


मनुष्यों के मध्य में (देवान) श्रेष्ठ दिद्वानों वा श्रेष्ठ पदार्थों को (अच्छा) उत्तम प्रकार प्राप्त होता और 

(वक्षणा) प्रवाह से (दाना) दानों को करता है वह (नू) निश्चय दारिद्रय और अज्ञान को व  प्राप्त,> 

होता है, उसको आप लोग (सचेत) सम्बन्धित करिये॥ १५॥ ह 
भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों के संग को प्रिय मानने और विद्या के दान में (ते व ; 

वे ही शीघ्र विद्या को प्राप्त होवें॥ १५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्र ये में बध्वेषे गां वोचन्त सूरयः पृश्नि वोचन्त मातरम्‌। 
अधां पितर॑मिष्मिणं रुद्रं वॉचन्त शिक्व॑ंस:॥ १६॥ ऐ 


प्रा ये। मे। बल्यु5एपे। गाम्‌। वोच॑न्त। सूरय॑:। पृश्निम। रे त 
वोचन्त। शिक्वस:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(प्र) (ये) (मे) मम (बश्वेषे) बन्धूऋषि का _) वाचम्‌ (वोचन्त) ब्रुवन्ति 
(सूरय:) विद्वांस: (पृश्निम) अन्तरिक्षम्‌ (वोचन्त) ( सेत्‌[ _) जननीम्‌ (अधा) अथ। अत्र 
निषातस्य चेति दीर्घ:। (पितरम्‌) पालक कप प्मो बहुविधो [बल] विद्यते यस्य तम्‌ 
(रुद्रम) दुष्टानां भयप्रदम्‌ (वोचन्त) उपदिशेयु: ( :॥ १६॥ 

अन्वयः-ये सूरयो मे बन्ध्वेषे गां प्र  वोचन्त। अधा शिक्वस इष्मिणं पितरं रुद्रं 
वोचन्त ते मया सत्करत्तव्या:॥१६॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरेवं जे ये 

पदार्थ :-(ये) जो (सूरय: 


ध। पितर॑म्‌। इष्पिणम॥ रूद्रम्‌। 


4 


/ 


क्षां दद्युस्तेडस्माभि: सदा माननीया भवेयु:॥ १६॥ 
जन (मे) मेरी (बश्वेषे) बन्धुओं की इच्छा के लिये (गाम) 
वाणी को (प्र, वोचन्त) र असल र उच्चारण करते हैं और (पृश्निम्‌) अन्तरिक्ष और (मातरम्‌) माता का 
(वोचन्त) उपदेश करते हैं ( (शिक्वस:) सामर्थ्य वाले (इष्मिणम्‌) बहुत प्रकार का 
बल जिसका उस ००१७५ ) पोह्वनु, क्रैरने वाले पिता और (रुद्रम) दुशें के भय देने वाले का (वोचन्त) 
उपदेश करते हैं, वे मुझ करने योग्य हैं॥ १६॥ 

ग््ड | को, इस प्रकार जानना चाहिये कि जो हम लोगों के लिये विद्या और उत्तम 
शिक्षा को देवें लोगों से सदा आदर करने योग्य होवें॥ १६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
में सप्त शाकिन एकमेका शू॒ता दंदुः। 


शि्वाका ॥.ठफाका "४८वाट शाइशआंणा (३3720[ 593.) 


एफज.बाएशा।धा3ए५५३.॥. (373 0 593.) 


३७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


यमु्नायामधि श्रुतमुद्राधो गव्य॑ मृजे नि राधो अश्व्यँ मृजे॥ १७॥ १०॥ 

स॒ुप्त। मे। स॒प्त। शाकिन॑:। एकंम्‌5एका। श॒ता। दढु:। य॒मुनायाम्‌। अधि। श्रुतम्‌। उत्‌। राध॑:। ग्रद् 
नि। राध॑:। अश्व्यम्‌। मृजे॥ १७॥ 

पदार्थ :-(सप्त) सप्तविधा मरुदगणा मनुष्यभेदा: (में) मम पल ( 
(एकमेका) एकमेकानि (शता) शतानि (दढुः) प्रयच्छेयु: (यमुनायाम) यम 
(अधि) (श्रुतम्‌) (उत्‌) (राध:) धनम्‌ (गव्यम) गोहितम्‌ (म्रजे) शुन्धामि (नि) 
(अश्व्यम्‌) अश्वेषु साधु (मजे) शुन्धामि॥ १७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यद्राधो यमुनायां मयाधि श्रुतं यद्गव्यमुन्मृजे नि मृजे तन्मे सप्त 
शाकिन: सप्तैकमेका शता ये ददु: तत्ताँश्व यूयं प्राप्त विजानीत॥ १७॥ ७४ 

भावार्थ :-अत्र जगति मूढो मूढतरो मूढतमो दिद्वान्‌ दिद्वत्तरो 
भवन्तीति॥ १७॥ 

अत्र वायुविश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह स॑ 

इति ट्विपब्लाशत्तमं सूक्‍तं दए व पर्मेप्ति:॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस (राध:) धन को श्युनाय 8 और नियमों से अन्वित क्रिया के 
बीच मैंने (अधि, श्रुतम) सुना और जो (गव्यम्‌) ग्रो हितु/को (उत्‌, मृजे) उत्तमता से शुद्ध करता हूं 
और जो (अश्व्यम्‌) घोड़ों में श्रेष्ठ (राध:) & ऐड! (पमृजे) स्वच्छ करता हूं वह (मे) मेरे 
(सप्त) सात प्रकार के मनुष्यों के भेद और लग सामर्थ्य वाले (सप्त) सात (एकमेका) एक-एक 
(शता) सैकड़ों को जो (दुः) देवें, तक! ओ को आप लोग प्राप्त हूजिये और विशेष करके 
जानिये॥ १७॥ 


श्व सप्त सप्तविधा मनुष्या 


भावार्थ :-इस संसार में ५ मूढतम, विद्वान, दिद्वत्तर, विद्वत्तम और अनूचान ये सात 
प्रकार के मनुष्य होते हैं॥ १७ “ 

इस सूकत में उ के गुण-वर्णन करने से इस सूकक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त 
के अर्थ के साथ संगति ॥ 


| सूक्त और दश्वां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
(2 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (३373 0 593.) 


एफ. ज्शा।का9५५३.॥. (374 ० 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ षोड॒शर्चस्य त्रिपञ्ञाशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। मरुतो देवता:। १ आर ३ ) (2 
१२ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। २ निचृद्‌बृहती। ९ स्वराडबृहती। १४ कक । मध्यम :/स्वेर: 
३ अनुष्टप्‌ छन्द:। गाध्यार: स्वर:। ४, ५ उण्णिकू। १०, १५ विराडुण्णिकू। ११ निचृ :। 


ऋषभ: स्वर:। ६, १६ पदक्ति:। ७, १३ निचृत्पडक्तिएछन्द:। हज ] 
अध यनु॒ष्या: कि जानीयुरित्याह॥ 
अब सोलह ऋचा वाले त्रेपनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अब | इस 


विषय को कहते हैं॥ 


को वेंद जानमेषां को वां पुरा सुम्नेष्वास मरुताम्‌। बरके ॥ 

क:। वेद। जान॑म्‌। एषाम्‌। क:। वा। पुरा। सुम्नेष| आस। म॒रुता का 

पदार्थ :-(कः) (वेद) जानाति (जानम) प्रादुर्भावम्‌ ( 
(पुरा) पुरस्तातू (सुम्नेष) (आस) आस्ते (मरुताम) 
(किलास्य:) निश्चितमास्यं यस्य स:॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या विद्वांसो वा! हे 
पुरास॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्यवाय्वादिपदार्थलक्षणलरक्ष्यी 

पदार्थ :-हे मनुष्यों वा विद्वानों! 
मनुष्यों वा पवनों के (जानम) न 
जानता है (कः, वा) अथवा कौन 

भावार्थ :-मनुष्य दे 
समर्थ हो सकते हैं, अन्य 


| वायूनां वा (कः) (वा) 
| वा (यत्‌) (युयुज्रे) युञ्जते 


(व ज्ञातुं शकनुवन्ति नेतरे॥ १॥ 

) युक्त होता है, वह (एषाम्‌) इन (मरुताम) 
:) निश्चित सुख जिसका वह (कः) कौन (वेद) 
लव (पुरा) प्रथम (आस) स्थित है॥ १॥ 

थो के लक्षण और लक्ष्यों को विद्वान जन ही जानने को 


24२ 
च 


£ कथं पृष्टवा कि जानीयुरित्याह॥ 


इव्ठाभिवृष्टय [| 
पुदासे अन्वापय नष्ट य: सह॥ २॥ 
। | दासें ॥ ॥ इव्ठाभि 
हि पद थेषु। तस्थुष:। कः। शुश्रावा कथा। ययु:। कस्मै। सखु:। सुडदासे। अनु। आपय:। ;। 


हि 


शिक्लाका ॥.6फाशा ४८वाट शाइशंणा (३3747 ०0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (375 0 593.) 


३७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
पदार्थ :-(आ) (एतान्‌) मनुष्यान्‌ वाय्वादीन्‌ (रथेषु) विमानादियानेषु (तस्थुषः) स्थावीरि 2 रे 


| 
काष्टादिपदार्थान्‌ (कः) (शुश्राव) श्राववति (कथा) केन प्रकारेण (ययुः) यान्ति "के सखु:)(> 
प्राप्नुवन्ति (सुदासे) शोभना दासा यस्य तस्मिन्‌ (अनु) (आपयः) य आप्ुवन्ति ते((इक्लेमिः 


अन्नादिभि: (वृष्टय:) (सह)॥ २॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो! रथेष्वेताँस्तस्थुष: क आ शुश्राव कथा मनुष्या ययु:। शेर 


आपय: सह सुदासे5नुसखु:॥ २॥ 
भावार्थ:-कश्चिदेव मनुष्य: सर्व शिल्पविद्याव्यवहारं कर्त्तु शक्नोति यो बज कर 


पदार्थान्‌ यथावज्जानाति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो! (रथेषु) विमान आदि वाहनों से (एतान्‌ "लोड स्थावर काष्ठ आदि 
पदार्थों को (कः) कौन (आ, शुश्राव) अच्छे प्रकार सुनाता है कब) ) कैसे मनुष्य (ययुः) प्राप्त 


होते हैं और (कस्मै) किस के लिये (सख्रु:) प्राप्त होते हैं ( ंदिकों से (वृष्टय:) वृष्टियां 
और (आपय:) प्राप्त होने वाले पदार्थ (सह) एक साथ (हज रु दास जिसके उसमें (अनु) 


अनुकूल प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
भावार्थ :-कोई ही मनुष्य सम्पूर्ण शिल्पविद्या के को समर्थ होता है, जो व्याप्त 


और बहुत उत्तम गुण वाले बिजुली आदि पदार्थों कवि 4१ 


पुनर्मनुष्या: वि लत क्र 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषिय मन्त्र में कहते हैं॥ 
ते म॑ आहुर्य आययुरुप चुरि कि 2 भों' 
नरो मर्या अरेपस इमान्‌ ॥ ३॥ 
ते। मे। आहु:। ये। आ : विड्ि:। मर्दे। नरं:। मर्या:। अरेप्स:। इमान। पश्यन्‌। इति। 
स्तुहि॥ ३॥ 
पदार्थ :-(ते) ( हुः) कथयेयु: (ये) (आययु:) जानीयु: प्राप्नुयुर्वा (उप) (द्युभिः) 


“शव ऐप श्येसिद्वांसो5हर्निशं परिश्रमेण विद्यां प्राप्याउन्यानुपदिशेयुस्त आप्ता विज्ञेया:॥ ३॥ 
:-(ये) जो (अरेपस:) दोषों के लेप से रहित (मर्य्या:) मरण धर्म्म वाले (नर:) नायक 
अरष्य छिभि:) कामना करते हुए (विभि:) पक्षियों के सदूश (मदे) आनन्द के लिये (मे) मेरे सत्य को 


शि्वाका ॥.6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (३375 0593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५३.॥. (376 0593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-११-१३ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५३ हे श्र 


(आहु:) कहें और (आययु:) जानें वा प्राप्त होवें (ते) वे (इमान) इन मनोरथों को (पश्यन) देखते 
के समान कहें (इति) इस प्रकार आप मेरी (उप, स्तुहि) समीप में स्तुति करिये।। ३॥ (0 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन दिन-रात्रि परिश्रम से विद्या को प्राप्त होकर अन्यों को हट 


उनको यथार्थवक्‍ता जानना चाहिये।॥ ३॥ 
मनुष्या: पुरुषार्थेन कि कि प्राणुयुरित्याह॥ 
मनुष्य पुरुषार्थ से किस किसको प्राप्तहोवें इस विषय को कहते ॥ कस ॥ 


ये अज्ञिषु ये वा्शीषु स्वर्भानव: स्रक्षु रुक्मेषु खादिषुं। श्राया स्थेषु ।४॥ 

ये। अज्ञिषुं। ये। वाशीषु। स्व5र्भानव:। स्क्षु। रुक्मेषंं। खादिषुं। आ्राया:। रे । डा 

पदार्थ :-(ये) (अज्ञिषु) प्रकटेषु व्यवहारेषु (ये) (वाशीषु) १ ( :) स्वकीया भानव: 
प्रकाशा येषान्ते (स्रक्षु) माल्येषु मणिषु (रुक्‍्मेषु) सुवर्णादिषु ( १ (श्राया:) ये श्रृण्वन्ति 
श्रावयन्ति वा ते (र्थेषु) वाहनेषु (धन्वसु) स्थलेषु॥ ४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! ये वाशीषु स्वभानवोडज्लिषु सश्लु रूव 
विख्याता भवन्ति॥४॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या पुरुषार्थिन: स्युस्ते सर्वतः ग्् 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (वाशीष यो (स्वभानव:) अपने प्रकाश जिनके वे 
(अज्ञिषु) प्रकट व्यवहारों में (स्रक्लु) माला के कर यो मे ओर (रुक्मेषु) सुवर्ण आदिकों में वा (ये) जो 


(खादिषु) भक्षण आदिकों में (रथेषु) वाहओंें श्रन्वसु) स्थलों में (श्राया:) सुनते वा सुनाते हैं, वे 
प्रसिद्ध होते हैं॥ ४॥ हिट 
भावार्थ :-जो मनुष्य ् ं, प्रकार से सत्कार को प्राप्त हुए लक्ष्मीवान्‌ होते 


हैं॥ ४॥ 
/ : (कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों क्रौज्ैया करेजा/ चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


तक ह रथेषु धन्वसु श्राया: सन्ति ते 


श्रीमन्‍्तो भवन्ति॥४॥ 


प्‌ स्थ ्े पुदे दंधे मरुतो जीरदानव:। वृष्टी द्यावों यतीरिवा॥५॥ ११॥ 
हि । स्थान्तअनु। मुदे। दधे। मरुत:। जीर5दानव:। वृष्टी। द्यारव:। य॒ती:5ईंव॥ ५॥ 
ले कम) (समा) एवं। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (रथान्‌) विमानादियानान्‌ (अनु) 
्घा दधामि (मरुतः) मनुष्या: (जीरदानव:) जीवन्ति ते (वृष्टी) वर्षा: (द्याव:) प्रकाशान्‌ 
न क्रिया इव॥५॥ 
:-हे जीरदानवो मरुतोऊहं युष्माक॑ मुदे रथान्‌ दे वृष्टी द्यावो यतीरिव स्माऊनु मुदे दधे॥५॥ 
:-हे मनुष्या ! यथाहमभ्यासेन विद्याप्रकाशम्‌ यज्ञेन वृष्टिमनु दधे तथा यूयमप्येतान्‌ धत्त॥५॥ 


(मुदे) 
( 


शि्राका ॥.टठफाका "४८वाट शाइशआंणा (३3760 593.) 


एएफज.बाएशाकधा।३ए५५३.॥.. (377 0 593.) 


३७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे ््झ 


पदार्थ :-हे (जीरदानव:) जीवते हुए. (मरूतः) मनुष्यो! में (युष्माकम) आप लागों के ( पि 
आनन्द के लिये (स्थान) विमान आदि यानों को (दधे) धारण करता हूं और (वृष्टी) लक ओं तथा,> 
(द्याव:) प्रकाशों को (यतीरिव) प्रयत्न से सिद्ध होने वालीं क्रियाओं के समान (समा) ही 
आनन्द के लिये धारण करता हूं॥५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे मैं अभ्यास से विद्या के प्रकाशों को यज्ञ से वृष्टि केश हूं, 


वैसे आप लोग भी इनको धारण कीजिये॥ ५॥ 
पुनर्मनुष्या कि कुर्युरित्याह॥ 


फिर मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 
आ य॑ नर: सुदानवो ददाशुषे दिवः कोशमचुच्यवु:। १७2 
ग् । >> 


वि पर्जन्य॑ सृजन्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टर्य:। 


आ। यम्‌। नर॑;। सु5दान॑व:। द॒दाशुषें। दिव:। कोश॑म्‌। 
धन्वना। य॒न्ति। वृष्टर्य:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ (यम) (नरः) नेतारों व । 
(ददाशुषे) दात्रे (दिवः) कामयमाना: (कोशम)। मे 
(अचुच्यवु:) च्यावयेयु: (वि) (पर्जन्यम्‌) मेघा। 87% जज (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (अनु) (धन्वना) 
(यन्ति) (वृष्टय:) वर्षा:॥६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! सुदानवो दिक 0 दूद॒शुफ्रे यं कोशमा5चुच्यवू रोदसी पर्जन्यं वि सृजन्ति तमनु 
धन्वना वृष्टयो यन्ति तथा यूयमप्याचरत।॥|&॥ 


5 


भावार्थ :-अत्र व प्तोफ्र्मालक्लेप्र:। त॑ एवं मनुष्या उत्तमा दातारो ये यज्ञेन जड्जनलरक्षणेन 


जलाशयनिर्माणेन पृष्कला वर्षा 3 ४ 
जलाशर्यानमाणन पुष्कला वषा: धर र्यां 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (सर (५ 
करते हुए (नरः) नायक ज्ुषि) देने वाले के लिये (यम) जिस (कोशम) मेघ को (आ) चारों 
ओर से (अच॒च्य॒व॒:) वर्ष पी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (पर्जन्यम्‌) मेघ को (वि, सृजन्ति) 


59 >> 


में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वे ही मनुष्य उत्तम दाता हैं जो यज्ञ, जड़लों 
“अप के निर्म्माण से बहुत वर्षाओं को कराते हैं॥६॥ 

पुर्मनुष्ये: कि विज्ञातव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को क्या जानना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्राका ॥,ठफाका "४८वाट शाइघआंणा (३377 0593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥.. (378 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-११-१३ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५३ हे न्प्र्े 


ततृदाना: सिन्ध॑वः क्षोदेसा रज: प्र संखुर्धेनवों यथा। 


स्यन्ना अश्वाइवाध्वनो विमोचने वि यद्टर्तन्‍्त एन्य:॥७॥ (2 
ततृदाना:। सिर्ध॑व:। क्षोदेसा। रज॑:। प्र। सखु:। धेनव॑:। यथा। स्य॒न्ना:। अश्वा:5इव। जे वि कर । 


यत्‌। वर्तन्ते। एन्य:॥७॥ 

पदार्थ :-(ततृदाना:) भूमिं हिंसन्‍्त: (सिश्वव:) नद्य: (क्षोदसा) महा छा रज:) प्‌ (प्र) 
(सख्रु:) खवन्ति (धेनवः) दुग्धदात्र्यो गाव: (यथा) येन प्रकारेण (स्यन्ना:) ( यथा 
तुरड़ं धावन्ति तथा (अध्वनः) मार्गान्‌ (विमोचने) (वि) (यत्‌) या: है] एन्यः) ता नद्य:। 
(निघं०१.१३)॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा धेनवस्तथा क्षोदसा ततृदानाः जा यद्या: स्यन्ना एन्यो 
विमोचने5 ध्वनो वि वर्त्तन्ते ताभ्यस्सर्व उपकारा ग्राह्मा:॥७॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। यथा धेनवो दुग्धं वषन्ति त बे द्रादयो जलाशया: पृथिव्यां 


वर्षन्ति॥७॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (यथा) जिस प्रकार से रब) हक वाली गौएं वेसे (क्षोदसा) जल से 
(ततृदाना:) भूमि को तोड़ने वाली (सिन्धव:) की को (प्र, सख्रु:) प्रवित करती हैं। 


और (अश्वाइव) जेसे घोड़े दोड़ते हैं, वेसे (यत जो (डै्यन्ना:) शीघ्र जाने वाली (एन्य:) नदियां 
(विमोचने) विमोचन में (अध्वन:) मार्गों को बितातीं हैं उनसे सम्पूर्ण उपकार ग्रहण करने 
चाहियें॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपम 
नदी, तड़ाग, समुद्र आदि और 


(मा) (अव) (स्थात) तिष्ठत (परावत:) दूरदेशात्‌॥८॥ 
श ! यूयमन्तरिक्षादुतामाद्िव आ यात परावतो मावा55स्थात॥ ८॥ 
< :-त एव मनुष्या: कामसिद्धिमाप्नुवन्ति ये विरोध॑ त्यक्त्वा विद्यावन्तो भवन्ति॥८॥ 


शि्लाका ॥.6फाका "0४८वाट शाइशआंणा (378 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3ए५३.॥.. (3790 3593.) 


३७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 
पदार्थ :-हे (मरुत:) मनुष्यों! आप लोग (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष (उत) और (अमात्‌) ग्रे 
(दिव:) कामनाओं को (आ) सब प्रकार से (यात) प्राप्त हूजिये और (परावत:) पड देश से (मा) नहीं,> 
(अव, आ, स्थात) अच्छे प्रकार से स्थित हूजिये॥ ८॥ 
भावार्थ :-वे ही मनुष्य कामना की सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जो विरोध का 
होते हैं॥८॥ 


पुनर्विद्दद्धि: किमुपरदेष्टव्यमित्याह॥ 
फिर विद्वानों को क्‍या उपदेश देना योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में हक सु 


मा वो र॒सानितभा कुभा क्रुमुर्मा वः सिश्ुर्नि रीरमत्‌। 
मा व: परि छात्सरयु: पुरीषिण्यस्मे इत्सुम्नम॑स्तु या :॥ ५92 
मा। व॒ः। रसा। अनितभा। कुर्भा। क्रमु:। मा। व:। सिर्खु:। मे वः। परिं। स्थात। सरयु:। 
पुरीषिणी। अस्मे इति। इत्‌। सुम्मम्‌। अस्तु। व:॥९॥ 

पदार्थ :-(८मा) निषेधे (वः) युष्मान्‌ (व ) अप्राप्तदीप्ति: (कुभा) 
कुत्सितप्रकाशा (क्रुमुः) क्रमिता (मा) (वः) युष्मान्‌ (सिद्रे समुद्रो वा (नि) निरताम्‌ (रीरमत्‌) 
रमयेत्‌ (मा) (वः) युष्मान्‌ (परि) (स्थात्‌) (पुरीषिणी) पुर इषिणी (अस्पे) 
अस्मभ्यम्‌ (इत्‌) एवं (सुम्मम) सुखम्‌ (अस्तु) भ्यम्‌॥९॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या! अनितभा कुभा वो नि रीरमत्‌ सिन्धुर्मा वो नि रीरमतू। सरयु: 
पुरीषिणी मा व: परि छााद्येनाअस्मे 5 

भावार्थ :-मनुष्येरेवं पुरुषार्थ: 


पदार्था: सुखप्रदा: स्यु:॥९॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! ( न प्राप्त (कुभा) कुत्सित प्रकाशयुक्त (क्रमुः) क्रमण 
करनेवाली (रसा) (मा लोगों को (नि) अत्यन्त (रीरमत) रमण करावे और 
(सिश्वु:) नदी वा समुद्र (मा | को निरन्तर रमण करावें तथा (सरयु:) चलने वाला 


वाली (मा) मत (व:) आप लोगों को (परि, स्थात्‌) परिस्थित 
(अस्मे) हम लोगों के लिये और (व:) आप लोगों के लिये 


और (पुरीषिणी) पुरों 
करावे अर्थात्‌ मत 
(सुम्नम) ग ( 


० ॥ ्र्‌ 


पुनर्विदुषा मनुष्यार्थ किमेष्टव्यमित्याह॥ 
वि जन को मनुष्यों के अर्थ क्या इच्छा करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


 वः शर्ध रथानां त्वेषं गणं मारुतुं नव्यसीनाम्‌। अनु प्र यन्ति वृष्ट्य:॥ १०॥ १२॥ 


शि्लाका ॥.6फाका ४८वाट शाइशंणा (३3790 593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (380 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-११-१३ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५३ हज दे 


तम्‌। व॒:। शर्धम्‌। रथानाम्‌। त्वेषम्‌। गणम्‌। मारुतम्‌। नव्य॑सीनाम्‌। अनु। प्र। यन्ति। वृष्टर्य:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) (वः) युष्मभ्यम्‌ (शर्धम) बलम्‌ (स्थानाम) यानानाम्‌ (त्वेषम्‌) 37 (> 
(गणम्‌) (मारुतम्‌) मरुतां मनुष्याणामिदम्‌ (नव्यसीनाम्‌ू) नवीनानाम्‌ (अनु) (प्र) (यन्ति 
(वृष्टय:)॥ १०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यं रथानां नव्यसीनां मारुतं गणं त्वेषमुपदिशामि य॑ पक [ शर्ध व: 
प्रापयामि॥ १०॥ 

भावार्थ:-ये विदुषां नवीनां नवीनां नीति प्राप्नुवन्ति ते बल॑ लभन्ते॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस (रथानाम्‌) वाहनों और 0022, 
मनुष्यों के सम्बन्धी (गणम्‌) समूह का और (त्वेषम्‌) सदगुणों । करता हूं और 
जिसको (वृष्टय:) वर्षायें (अनु, प्र, यन्ति) प्राप्त होती हैं (तम्‌) को (व:) आप लोगों 


के लिये प्राप्त करता हूं॥ १०॥ 
भावार्थ :-जो विद्वानों की नवीन-नवीन नीति को प्राप्त हे को प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 
पुर्मनुष्यै: कि 


फिर मनुष्यों को क्या करना स्ः कहते हैं॥ 
क्रामेम धीतिभि:॥ ११॥ 
शर्धमू5शर्धम्‌। व:। एषाम। ब्रात॑मू5व्रातम्‌। पुशस्तिडभि:। अनु। क्रामेम। धीति3भिं:॥ १९॥ 
पदार्थ :-(शर्धशर्धम) बलंबलम्‌ प्‌ (एषाम्‌) (व्रातंव्रातम) वर्त्तमानं वर्त्तमानम्‌ 
(गणंगणम्‌) समूहंसमूहम्‌ (सुशर्स्तिएष५ (वसा (अनु) (क्रामेम) उल्लड्लेम (धीतिभि:) 
अद्भुलिभि: कर्माणीव॥ ११॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा 


ओं के बीच (मारुतम्‌) 


शर्धशर्ध व एपषां ब्रातंत्रातं गणंगणं 


गर न्‍विशि: कर्माणीव सुशस्तिभिर्व एषाश्ज शर्ध॑शर्ध ब्रातंत्रातं गणंगणमनु 


क्रामेम तथा युष्माभिरपि व 

भावार्थ :-अत्र डरार:। यदि मनुष्या: पूर्ण बल॑ कुर्युस्तहि बहून्‌ 
बलिष्ठानप्युत्क्रामयेयु:॥ ११ 

पदार्थ :- ग मनुष्यो ! हि पँ हम लोग (धीतिभि:) जैसे अड्भूलियों से कर्म्मों को वैसे (सुशस्तिभि:) 


एज | से एव:) औप लोगों के और (एषाम्‌) इनके (शर्धशर्धमू) बल-बल और (व्रातंब्रातम) 


पणे करें॥ ११॥ 


शि्राका ॥.6ठफाका "४८वाट शाइशआंणा (380 0 593.) 


एएफएज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (38] 0 593.) 


३८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
(2 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ के 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ (0 
करस्मां अद्य सुजाताय रातह॑व्याय प्र ययु:। एना यामेन म॒रुत॑:॥ १२॥ ध्षे 


कस्मैं। अद्य। सु$जाताय। रातह॑व्याय। प्र। ययु:। एना। यामेंन। मरुत॑:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(कस्मै) (अद्य) (सुजाताय) सुष्ठुविद्यासु प्रसिद्धाय कर्क तय (प्र, 
ययुः) प्राप्नुवन्ति (एना) एनेन (यामेन) उपरतेन (मरुतः) मनुष्या:॥१२॥ 

अन्वयः-ये मरुतोड्च्ेना यामेन कस्मे सुजाताय रातहव्याय प्र ययुस्ते भूत्वा प्रशंसिता 


जायन्ते॥ १२॥ 
भावार्थ :-विद्यादिशुभगुणदानेन विना विदुषां प्रशंसा नेव जायते बहन हर 


पदार्थ :-जो (मरूत:) मनुष्य (अद्य) आज (एना) श्रज्कल हुए से (कस्मै) किस 
(सुजाताय) उत्तम विद्याओं में प्रसिद्ध (रातहव्याय) दिया लिये (प्र, ययुः) प्राप्त 
होते हैं, वे विद्या के देने वाले होकर प्रशंसित होते हैं॥ १२॥ 
भावार्थ :-विद्या आदि उत्तम गुणों के दान के वि कि रु गै प्रशंसा नहीं होती है॥ १२॥ 
पुनर्मनुष्ये: कि कर्त्तत्व 
फिर मनुष्यों को क्या करना को कहते हैं॥ 


येन॑ तोकाय तनयाय धान्यं १ बीजं न 


येन। तोकाय। तनयाय। ८ । किन । अक्षितम्‌। अस्मभ्य॑म्‌। तत्‌। धत्तन। यत्‌॥। व:। ईमहे। राध॑:। 
विश्वःआयु। सौभगम्‌॥ १३॥ 
पदार्थ :-(येन) कर्माश (तोकाय)९ सद्यो जातायापत्याय (तनयाय) कुमाराय (धान्यम) 
तण्डुलादिकम्‌ (बीजम) हेड हध् (अक्षितम्‌) क्षयरहितम्‌ (अस्मभ्यम) (तत्‌) (थत्तन) 
धरत (यत्‌) (वः) य मश्थमि पे (जा पं) याचामहे (राध:) धनम्‌ (विश्वायु) सम्पूर्णमायुष्करम्‌ (सौभगम्‌) 
सौभाग्यवर्धकम्‌॥ १३॥ 


भर मनुष्या अपत्यरक्षार्थ धान्यादिवस्तु संरक्षन्ति ते5 क्षयं सुखं लभन्ते॥ १३॥ 
:-हे मनुष्यों! (येन) जिस कर्म्म से (तोकाय) तुरन्त उत्पन्न हुए सन्‍्तान के और (तनयाय) 
(अक्षितम) नाश से रहित (धान्यम्‌) तण्डुल आदि को और (बीजम्‌) बोने के योग्य को 


शि्राका ॥.6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (38] 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (382 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-११-१३ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍त-५३ 5 ३८ भ 


(वहध्वे) प्राप्त हूजिये और (यत्‌) जिस (विश्वायु) सम्पूर्ण आयु के करने और (सौभगम्‌) सौभाग्य 
बढ़ाने वाले नाश से रहित (राघ:) धन की (वः) आप लोगों के लिये (ईमहे) याचना हक (तत्‌)> 
उसको (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (धत्तन) धारण करिये॥ १३॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य सन्‍्तानों की रक्षा के लिये धान्य आदि वस्तु की उत्तम क् क्षा वररतें/ हे, 
वे नाश रहित सुख को प्राप्त होते हैं॥ १३॥ 


पुर्मनुष्ये: कथ्थ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को कहते 
अर्तीयाम निदस्तिर:ः स्वस्तिभिर्ित्वावद्यमराती :। 
वृष्ठी शं योराप॑ उम््रि भेष॒जं स्थाम॑ मरुत: सह॥ १४॥ जी 
अति। इयाम। निदः। तिर:। स्वस्तिउभि:। हित्वा। बा बरातती;। वृछ्ठी। शम्‌॥। यो:। आप॑:। उस््रि 
भेष॒जम्‌। स्थाम। मरुत:। सह॥ १४॥ शी 
पदार्थ :-(अति, इयाम) उलड्लेम त्यजेम (निदः) ग्रे: न मिथ्यावादिन: (तिर:) तिरश्रीनं 


जिद तन्‌ 
कर्म्म (स्वस्तिभि:) सुखादिभि: (हित्वा) त्यक्त्वा (अब हे | निदि | कर्म (अरातीः) शत्रून्‌ (वृष्टवी) 
वृष्टवा वर्षित्वा (शम) सुखम्‌ (यो:) मिश्रितम्‌ प्र ) गवादियुक्तम्‌ (भेषजम्‌) औषधम्‌ 
(स्थाम) (मरुतः) मनुष्या: (सह)॥ १४॥ 
अन्वय:-हे मरुतो! यथा वयं निदो5तीयाम-स्बस्तिश्रिस्तिरो5वद्यमरातीश्व हित्वा शं वृष्टजी आपो योरुस्रि 
॥ १४॥ 


भेषजं स्वस्तिभिस्सह प्राप्ता: स्थाम तथा य 
च् त्यक्त्वा शत्रून्‌ विजित्यौषधादिसेवनेन शरीरमरोगं 


प्र शशि चित 

भावार्थ :-मनुष्यर्निन्दकान्‌ निन्‍्दु | अप 
विधाय विद्यायोगाभ्यासेनात्मानमुन्नीय म्तत [॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (मरुत:) | लोग (निदः) निन्दा करने वाले मिथ्यावादियों का (अति, 
इयाम) उल्लब्डून करें अर्थात्‌#व्योभ करें :) सुख आदिकों से (तिर:) तिरश्वीन कर्म्म और 
(अवद्यम) निन्दित न शत्रुओं का (हित्वा) त्याग और (शम्‌) सुख (वृष्टवी) वर्षा 
करके (आप:) किक 5 8 मिश्रित (उस्त्रि) गो आदि से युक्त (भेषजम्‌) ओषधि को सुख 
आदिकों न (सह)/साथ के ) होवें, वैसे आप लोगों को होना चाहिये। १४॥ 

:मनैष्यों को चाहिये कि निन्‍्दक, निन्‍दा और पापी [तथा] पाप को छोड़ शत्रुओं को 
सेवन से शरीर रोगरहित कर, विद्या और योगाभ्यास से आत्मा की उन्नति 
करें॥ १४॥ 

पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.6ाका ए४८वाट शाइशआंणा (382 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (383 0 593.) 


३८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


सुदेव: समहासति सुवीरों नरो मरुतः स मर्त्य;। य॑ त्रायध्वे स्थाम ते॥ १५॥ 

सु5देव:। समह। असति। सुउ्वीर: । नर॒ः। मरुतः। स:। मर्त्य:। यम्‌। त्रायध्वे। स्थाम। ते॥ १५॥ 

पदार्थ :-(सुदेव:) शोभनश्वासौ विद्वान्‌ (समह) सत्कारसहित (असति) $ 
शोभनश्वासौ वीर: (नर:) नायका: (मरुतः:) मनुष्या: (सः) (मर्त्य:) (यम्‌) (त्राय 
(ते)॥ १५॥ 

अन्वयः-हे समह ! स सुदेव: सुवीरों मर्त्योडसति यं हे मरुतो नरस्ते छल 
स्याम॥ १५॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरत्युन्नतैर्भूत्वा निर्बला: प्राणिन: सदैव रक्षणीया:॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे (समह) सत्कार से सहित! (सः) वह (सुदेव: कोट :) सुन्दर वीर 


(मर्त्य:) मनुष्य (असति) है (यम) जिसको हे (मरुत:) शो बह) केहणोननो ! (ते) वे आप लोग 
(त्रायध्वे) रक्षा करो, हम लोग उसके साथ (स्यथाम) होवें॥ १५ '> 


ब्वे) 


की 8) 
३ 
(| र्स्त् 


वय &। 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अति उन्नत होकर ,निर्बले की सदा ही रक्षा करें॥ १५॥ 


पुनस्तमेव विषय 

फिर उसी विषय ले 

स्तुहि भोजान्त्स्तुवतो अस्य॒ याम॑नि 
युतः पूर्वोइव सर्खीरनु हय गिरा | | हि.को 


गिरा। गृणीहि। कामिन:॥ १६॥ 
पदार्थ :-(स्तुहि) "हक 
(रणन्‌) उपदिशन्‌ (गाव:) रक (न) 
वर्त्तमानान्‌ (सखीन) हक न ) 
येषामस्ति तान्‌॥ १६॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌!  स्तुवतो भोजान्‌ स्तुहि। अस्य यामनि यत: पूर्वानिव सखीन्‌ गिराउनु हय 


हृय्‌क्रामिनो गृणीहि॥ १६॥ 
ड्रगर:। हे विद्वन्‌! ये प्रशंसनीया: सर्वेषां सुहद: सत्यकामा: स्युस्तान्‌ सदैव 


(यवसे) बुसादौ (यतः) (पूर्वानिव) यथा पूर्वास्तथा 
(गिरा) वाण्या (गृणीहि) (कामिन:) प्रशस्तं कामो 


ट र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ल्तिर्वेद्या॥ 
इति त्रिपश्नाशत्तमं सूक्‍तं त्रयोदशो वर्गश्च समाप्त:॥ 


शि्लाका ॥,6फाका ४८वाट शाइघआंणा (383 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (384 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-११-१३ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५३ हल दे 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (रणन्‌) उपदेश देते हुए आप (स्तुवतः) प्रशंसा करने वाले (भोजान्‌) पतन 


की (स्तुहि) स्तुति कीजिये और (अस्य) इस रक्षण के (यामनि) मार्ग में (यतः) जिससे के ूर्वत्निब) जेसे,> 
पूर्व वैसे वर्तमान (सखीन्‌) मित्रों का (गिरा) वाणी से (अनु, ह्यय) निमन्त्रण करो 


(यवसे) बुस आदि में (गाव:) गौओं के (न) सदृश निमन्त्रण करो और (कामिन:) प्ले थ 
उनकी (गृणीहि) स्तुति करो॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे विद्वन्‌! जो प्रशंसा करने कप सब के श्ित्ञ और 
सत्य की कामना करने वाले होवें, उनका सदा ही सत्कार करो॥ १६॥ 


इस सूकत में प्रश्न उत्तर और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इ क्ष (2 के अर्थ की इससे पूर्व 


सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह तिरपनवां सूकत और तेरहवां वर्ग पाण डा 


कै 
के 


शि्वाका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइघआंणा (384 0 593.) 


एएएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (385 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ पशञ्जदशर्चस्य चतुःपञ्ञाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। मरुतो देवता:। १, ३, ७, 32 कं, 
जगती। २ विराड्‌ जगती। ६ भुरिग्‌ जगती। ११, १५ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर: ने ४, /€ , ११ 
भुरिक्‌ त्रिष्टप ५, ९, १३, १४ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 


अध॑ विद्वद्धि: कं वर्त्तितव्यगित्याह॥ 
अब पन्द्रह ऋचा वाले चौवनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में हक तन 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


प्र शर्धाय मारुताय॒ स्वर्भानव डइमां वाच॑मनजा पर्वतच्युतें। षे 
घ॒र्मस्तुभे दिव आ पृष्ठयज्वने द्युम्नश्रवसे महिं इक ही 
प्र। शर्धाय। मारुताय। स्व5भानवे। इमाम्‌। वाचम्‌। अनज दे उरतुर्भे दिव:। आ। पृष्ठ5यज्वनि। 


द्युम्न5अ्रंवसे। महिं। नृम्णम्‌॥ अर्चत॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्र) (शर्धाय) बलाय (मारुताय) मे 
यस्य तस्मै (इमाम) वर्त्तमानाम्‌ (वाचम्‌) सुशिष्ि ली दे मं (अनज) उच्चरतोपदिशत। अत्र 


संहितायामिति दीर्घ:, व्यत्ययेनेकवचनं च। (पर्व रत डे य: पर्वतं मेघं च्यावयति वा 
तस्मै (घर्मस्तुभे) यो घर्म यज्ञं स्तोभति स्तौति 5० उस पाना: (आ) समन्तात्‌ (पष्ठयज्वने) य 
श्रैवः ते ड “य तस्मे (महि) महत्‌ (न्रृम्णम्‌) नरो भ्यस्यन्ति 


पृष्ठेन यजति तस्मै (ब्युम्नश्रवसे) द्युम्नं यश: 
शर्धायेमां वाचं प्रानज पर्वतच्युते घर्मस्तुभे पृष्ठयज्वने 


) स्वकीया भानवो दीप्तयो 


यत्तत्‌ (अर्चत) सत्कुरुत॥ १॥ 
अन्वय:-हे दिवो विद्वांसो ने 

झुम्नश्रवसे महि नृम्णमार्चत॥ १॥ 
भावार्थ:-हे न खुल ॥ 

ग्राहयित्वाउसत्यं त्याजयत 


विद्यादानेन ज्ञानवतः कुरुत सत्यासत्यं विविच्य सत्य 
॥१॥ 

पदार्थ :-हे (बह ्शिण हुए विद्वानो! आप लोग (स्वभानवे) अपनी कान्ति विद्यमान 

जिसके उस (मारुताय) सम्बन्धी (शर्धाय) बल के लिये (इमाम) इस वर्त्तमान (वाचम्‌) उत्तम 

प्रकार पा का (प्रानज) उच्चारण कीजिये अर्थात्‌ उपदेश दीजिये और (पर्वतच्युते) मेघ से गिरे 


वा जो मेघ घर्मस्तुभे) यज्ञ की स्तुति करता और (पृष्ठयज्वने) पृष्ठ से यज्ञ करता (च्युम्नश्रवसे) 
वा यश उसके लिये (महि) बड़े (नृम्णम्‌) मनुष्य अभ्यास करते हैं जिसका उसका 
हद ) सत्कारे करो॥ १॥ 


शि्लाका ॥.6फाका ४८वाट शाइशआंणा (385 0 593.) 


एएए.बाएशा।ा9५५३.॥.. (386 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१४-१६ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍्त-५४ 5 ३८५ दे 


भावार्थ :-हे विद्वानों! आप लोग सदा ही ज्ञानरहित पुरुषों को विद्या के दान से ज्ञानवान्‌ कर. 
सत्य और असत्य का विचार करके सत्य का ग्रहण कराय के असत्य का त्याग कराइये और सत्र के सुख,> 
के लिये ऐश्वर्य्य को इकट्ठा करो॥ १॥ 0०० 
पुनर्मानुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्र वो मरुतस्तविषा उंद॒न्यवों वयोवृधों अश्वयुज॒ः परिज्रय:। 
सं विद्युता दर्धति वाशंति त्रित: स्वरन्त्यापो5वना परिज्रय:॥ २॥ 


प्र। वः। मरुत:। तविषा:। उदन्यवं:। वय॒:उवृध॑:। अश्व5्युज॑:। परि5ज्रय (फेर दर्धति। वाशं॑ति। 


ब्रित:। स्वरन्ति। आप॑:। अवनां। परि5ज्रय:॥ २॥ कक 
पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्मान्‌ (मरुतः) मनुष्या: (तक्रिषा: : (उदन्यवः) आत्मन 


उदकमिच्छव: (वयोवृध:) ये वयसा वर्धन्ते वयो वर्धयन्ति वा 
योजयन्ति (परिज्रय:ः) ये परित: सर्वतो गच्छन्ति ते (सम्‌ 


पदार्थ :-हे (मरुत:) न ! 
(वयोवृध:) अवस्था से बढ़ने न के बढ़ाने (अश्वयुज:) शीघ्रगामी पदार्थों को युक्त करने 
(परिश्रयः) और सब और न (विद्युता) बिजुली के साथ (व:) आप लोगों को (सम्‌, 
दधति) उत्तम प्रकार धारण ( ) वाणी के सदूश आचरण करते हैं और (त्रितः) तीन से 
(परिज्रयः) सब 2 :) जल (अवना) रक्षण आदि का (प्र, स्वरन्ति) अच्छे प्रकार 
उच्चारण करते हैं, सत्कार करो॥ २॥ 


जे मनुष्त आदि की विद्या को जानते हैं, वे सम्पूर्ण सुख को सब के लिये 
धारण करते हें॥२॥ 
पुनर्मनुष्या: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 


फिर मनुष्य केसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ 
नरो अश्म॑दिद्यवो वार॑त्विषो म॒रुत॑: पर्वतच्युत॑:। 


रन 
८) क् 


शि्राका ॥.6ाकधा ५४८वाट शाइघआंणा (386 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (387 0 593.) 


३८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं दे 


अब्दया चिन्मुहुरा हांडुनीवृत॑: स्त॒नय॑ंदमा रभूसा उदोजस:॥ ३॥ 


विद्युतू5मंहस:। नरं:। अश्म॑$दिद्यव:। वा्त॑उत्विष:। म॒रुत॑:। पर्वत5च्युत॑:। अब्दुडया। चित्‌। (५० आ।() 
हादुनिउवृर्त:। स्त॒नय॑त्‌3अमा:। रभूसा:। उत्इओजस:॥ ३॥ ५ 

पदार्थ :-(विद्युन्महस:) ये विद्युद्धिद्यायां महसो महान्त: (नरः) नायका; ३ द्रव: 
मेघविद्याप्रकाशका: (वातत्विष:) वातविद्यया त्विष: कान्तयो येषान्ते (मरुतः) मानुवीः-(पर्वति हे | 
पवतान्मेघान्‌ च्यावयन्ति (अब्दया) येड्पो जलानि ददति ते (चित) अपि (मुह वारं 
(हादुनीवृत:) ये ह्ादुन्या शब्दकर्त्या विद्युता युक्ता: (स्तनयदमा:) स्तनयन्ति ब्द्यर्थती गृहाणि येषान्ते 
(रभसा:) वेगवन्तः (उदोजस:) उत्कृष्टमोज: पराक्रमो येषां ते॥३॥ जल 

अन्वयः-हे नरो! ये विद्युन्महसो5श्मदिद्यवो वातत्विष: ्ज 5ब्दय रभसा उदोजसो 
मुहुरा हादुनीवृतश्चिन्मरुत: सन्ति तै: सड्भच्छस्व॥ ३॥ त् 

भावार्थ:-ये विद्युन्मेघवायुशब्दादिविद्याविद: सन्ति ते सर्व ' #मिनते जड़ सा जाग्रन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (नर:) नायकजनो! जो (विद्युन्महस:)- बिये स्व विद्या में विद्या में बड़े श्रेष्ठ 
वायु विद्या से कांतियां जिनकी ऐसे और 


(अष्मदिद्यव:) मेघ विद्या के प्रकाश करने वाले (व 
(पर्वतच्युत:) मेघों को वर्षने वा (अब्दया) रा 
जिनके वे (रभसा:) वेग से युक्त (उदोजस:) जिनका वे (पमुहुः) वार-वार (आ) सब 
प्रकार से (हाढुनीवृत:) शब्द करने वाली (चित) भी (मरुतः) मनुष्य हैं, उनसे 


मिलिये॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो बिजुली, हट आरिलेओ की विद्या को जानने वाले हैं, वे सब प्रकार से 
लक्ष्मीवान्‌ होते हैं॥ ३॥ 


पर के ज्ञातव्यमित्याह॥ 
फिर कर , इस विषय को कहते हैं॥ 
व्य१क्तून्‌ रुद्रा र बी व्यश्न्तरिक्षं वि रजाँसि धूतय:। 
वि यदज्राँ अर्थ ्ार्व)ईं यथा वि दुर्गाणिं मरुतो नाह रिष्यथ॥ ४॥ 
वि। कर रुद्रा:(वि। अहांनि। शिक्वसः। वि। अन्तरिक्षम्‌। वि। रजाँसि। धूतय:। वि। यत्‌। अश्रान। 
यथोरे"वि। दु:5गानिं। मरुत्‌:। न। अह। रिष्यूथ॥ ४॥ 
द ) (अक्तून) प्रसिद्धान्‌ (रुद्रा)ः (वायव:) (वि) विशेषे (अहानि) दिनानि 
पक शक्तिमन्त: (वि) (अन्तरिक्षम) (वि) (रजांसि) लोकान्‌ (धृतय:) ये धुन्वन्ति (वि) (यत्‌) 
: (अजथ) गच्छथ (नाव:) महत्यो नौका: (ईम्‌) जलम्‌ (यथा) (वि) (दुर्गाणि) 
| योग्यानि (मरुतः) मनुष्या: (न) (अह) विनिग्रहे (रिष्यूथ) हिंस्यथ। ४॥ 


| | ८( 
अजथ। नाव:। डम 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (३387 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (388 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१४-१६ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍्त-५४ 0 329 दे 


अन्वयः-हे मरुतो! यद्ये शिक्वसो धूतयो रुद्रा अक्तून्‌ प्रकटयन्त्यहानि वि मिमते3न्तरिक्षं प्रति जल 2 
विदधति विचालयन्तीं नाव इव सर्वान्‌ लोकानागमयन्ति तानज़ान्‌ व्यजथ यथा दुर्गाणि नाह वि रिष्यूथ तथा 


विचरत॥४॥ हा 
भावार्थ:-मनुष्येर्वायुविद्या अवश्य॑ ज्ञातव्या॥४॥ 


पदार्थ :-हे (मरुतः) मनुष्यो! (यत्‌) जो (शिक्वसः) सामर्थ्य से युक्त ( पद 
(रुद्राट) पवन (अक्तून) प्रसिद्धों को प्रकट करते हैं और (अहानि) दिनों 2 5 (वि)“ब्शेष करके 
करते अर्थात्‌ गिनाते हैं (अन्तरिक्षम) अन्तरिक्ष के प्रति (रजांसि) लोकों धान 
(वि) विशेष करके चलाते हैं तथा (ईम्‌) जल को जैसे (नाव:) बड़ी नोक़ा्थें, वेसे सम्पूर्ण लोकों को 
चलाते हैं उन (अज्रान्‌) निरन्तर चलाने वालों को (वि, अजथ) प्राप्त शोर ) जैसे (दुर्गणि) 
दुःख से प्राप्त होने योग्यों को (न) नहीं (अह) ग्रहण करने में नाश करें वैसे (वि) 


विचरिये॥ ४॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि वायुविद्या को ०48०2 ही] 
पुनर्मनुष्यै: कि 


फिर मनुष्यों को क्या जानना नह ब्ओ। इस कहते हैं॥ 

तद्वीय॑ वो मरुतो महित्वनं दीर्घ॑ पट 

एता न यामे अग्रभीतशोचिषो5 

तत्‌। वीर्यम। व:। मरुतः। महिरऋ े 
अगृभीत5शोचिष:। अन॑श्व5दाम्‌। यत्‌। नि। अयाततरे 

पदार्थ :-(तत्‌) (वीर्यम्‌) 

(दीर्घमू) विशालम्‌ (ततान) हि ए 

गतय: (न) इव (यामे) प्रहरु- 


और 


गिरिम॥ ५॥ १४॥ 


तताना सूर्य:। ना योजनम्‌॥। एतां:। ना यामें। 


कम्‌ (मरुतः) वायुवद्व्त्तमाना: (महित्वनम) महत्त्वम्‌ 
कर ) इव (योजनम्‌) युजन्ति येन तदाकर्षणाख्यम्‌ (एता:) 
शोचिष्रे:) न गृहीतं शोचिस्तेजों यैस्ते (अनश्वदाम्‌) अविद्यमाना 
अश्वा तस्यां तां गतिम्‌ (यह ४ ) प्राप्नुत। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (गिरिम्‌) मेघम्‌॥५॥ 

अन्वयः-हे मरुतेः। (के व न महित्वनं दीर्घ वस्तद्वीर्य ततानागृुभीतशोचिषो याम एता गतयो 
नानश्वदां सा | तत्सवव॑ वयं गृह्ीम:॥ ५॥ 


:) वायु के सदृश वर्त्तमान मनुष्यो! (सूर्य:) सूर्य्य (योजनम्‌) युक्त करते हैं 
नामक के (न) सदृश और (महित्वनम) बड़प्पन को जेसे वैसे (दीर्घम) विशाल 
पे (तत्‌) उस (वीर्यम) पराक्रम को (ततान) विस्तृत करता है और (अग्ृभीतशोचिष:) नहीं 

जिन्होंने वे (यामे) प्रहर में (एता:) ये गमन (न) जैसे (अनश्वदाम) नहीं घोड़े जिसमें 


शि्राका ॥.6ाशा "४८वाट शाइशआंणा (388 0 593.) 


एएज.बाएशा।39५५३.॥.. (389 0 593.) 


३८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


उस गमन और (गिरिम) मेघ को देते हैं और (यत्‌) जिसको आप लोग (नि, अयातना) प्राप्त हक ० 
उस सब को हम लोग ग्रहण करें॥५॥ 


(2 
भावार्थ :-जो लोग सूर्य और मेघों के गुणों को जान कर सामर्थ्य और धन को छुर्ड हे 


वे परोपकारी होते हैं॥५॥ 
मनुष्य: कथ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ थे 


अभ्रांजि शर्धो' मरुतो यर्दर्णसं मोष॑था वृक्ष कंपनेव॑ वेधस:। 

अध॑ समा नो अरमति सजोषसश्चक्ष॑रिव यन्तमनु नेषथा पु 

अश्रांजि। शर्घ;। म॒रुत:। यत्‌। आर्णसम्‌। मोष॑थ। वृक्षम। बल कक ॥ स्प। नः। अरमंतिम। 
स॒5जोषस:। चक्ष॑:5इव। यन्तम्‌। अनु। नेषथ। सु5गम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(अभ्नाजि) प्रकाश्यते (शर्ध:) बलम्‌ (मु ५83 ध्यो; (यत्‌) (अर्णसम्‌) जलमू 


(मोषथ) चोरयत। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (वृक्षम) व भू (कपनेव) कपना वायुगतय इव 
(वेधस:) मेधाविन: (अध) अथ (सम) (नः) अच्ये जा प्तिम)  अरमणम्‌ (सजोषस:) 
स्सुड नु) (नेषथ) नयथ। अत्र संहितायामिति 


समानप्रीतिसेविन: (चक्लुरिव) यथा चश्लु: हल । 
दीर्घ:। (सुगम्‌) सुष्ठु गच्छन्ति यस्मिन्‌॥६॥ 
अन्वयः-हे मरुतो! युष्माभिर्यच्छधों5 जि जयूदर्णझ्लं यूयं मोषथ तरहिं युष्मान्‌ वृक्ष कपनेव वयं 
दण्डयेयाध हे वेधस: ! सजोषसो यूय॑ 'ेर कि जोीपलक तें शुर््त सुगं स्मानु नेषथ॥ ६॥ 
जन । ये कल प्रकाशयन्ति ते धन्‍्या सन्ति ये च 
सह्दिद्यागु्णाश्वोरयन्ति तान्‌ू धिग्धिक्‌॥ 59॥॥ 
पदार्थ :-हे (मरुतः) 


| से (यत्‌) जो (शर्ध:) बल (अभ्राजि) प्रकाशित किया 
जाता और (अर्णसम्‌) जल ) चुराइये तो आप लोगों को जैसे (वृक्षम) वट आदि 
वृक्ष को (कपनेव) हम लोग दण्ड देवें (अध) इसके अनन्तर हे (वेधस:) बुद्धिमान्‌ 
जनो! (सजोषस:) करने वाले आप लोग (चक्लुरिव) नेत्र को जैसे वैसे (न:) हम 
मा प्राप्त होने वाले (सुगम) सुग अर्थात्‌ उत्तमता से चलते हें, 
जिसमें (अनु, नेषथ) अनुकूल प्राप्त कीजिये॥ ६॥ 
में उपमालड्डार है। जो सब के शरीर और आत्मा के बल को प्रकाशित करते हैं, वे 
और गुणों को चुराते, उनको धिक्‍्कार धिक्कार॥६॥ 

अधेश्वर: कीदृशो3स्तीत्युपदिश्यते॥ 
अब ईश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.ठाकधा ५४८वाट शाइघआंणा (389 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (390 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१४-१६ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५४ ,_ ३८९ दे 
हंन्यते स्रेधति व्यथते 
न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्रेधति न व्यथते न रिष्यति। जी 
नास्य राय उप॑ दस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा सुषदथ॥ ७॥ (2 
न। स:। जीयते। मरुत:। न। हन्यते। न। स्रेधति। व्यथते। न। रिष्यति। ना अस्य। (न । जम श्र नी 
ऊतय॑:। ऋषिम्‌। वा। यम्‌॥ राजानम्‌। वा। सुसूंदथ॥ ७॥ 
) (न) 


पदार्थ :-(न) (स:) जगदीश्वर: (जीयते) जितो भवति (मरुतः) तह धर 
(स्रेधति) न क्षीयते (न) (व्यथते) पीडयते (न) (रिष्यति) हिनस्ति (न) लक (उप) 
(दस्यन्ति) क्षयन्ति (न) (ऊतय:) रक्षणाद्या: (ऋषिम्‌) वेदार्थविदम्‌ हट (यम) [) (वा) 


(सुष्‌दथ) रक्षथ॥ ७॥ 
अन्वय:-हे मरुतो! स न जीयते न हन्यते न स्रेधति न ब्रेन न रायो नोतय उप 


दस्यन्ति यमृ्षि वा राजानं वा यूय॑ सुषूदथ।॥७॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यो5जरो5मर: सच्चिदानन्दस्वरूपो बा जगदीश्वरो5स्ति त॑ सर्वे 


यूयमुपाध्वम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे (मरुतः) मनुष्यों! (सः) वह (न) (कक! जीता जाता (न) न (हन्यते) नाश 
किया जाता (न) न (स्रधेति) नाश होता गे न डुत होता और (न) न (रिष्यति) हिंसा 
करता है (अस्य) इस का (न) न (रायः) (न)/न (ऊतय:) रक्षण आदि व्यवहार (उप, 


दस्यन्ति) नाश होते हैं (यम) जिस (ऋषिम्‌) के वाले (वा) अथवा (राजानम्‌) राजा को 
(वा) भी आप लोग (सुष्दथ) रखिये।।७। 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो कहे प्र थ शो) 
गुण, कर्म्म और स्वभाव वाला जगुद्दीश् 


था रहित, सत्‌, चित्‌ और आनन्दस्वरूप, नित्य 
पर्की सब आप लोग उपासना करो॥७॥ 


शा भवेयुरित्याह॥ 
पर विषय को कहते हैं॥ 


नियुत्वन्तो है. थी न मरुत: कबखिन:। 
पिन्वन्त्युत्सं यदि र॒न्‌ व्युन्दन्ति पथिवीं मध्वो अर्धसा॥ ८॥ 


ग्ामजिवि)। यथा। नर:। अर्यमर्ण:। ना मरुत॑:। कब॒च्िन॑:। पिन्वन्ति। उत्स॑म्‌॥ यत्‌। इनास॑:। 


थित्रीम। मध्व॑:। अन्धंसा॥ ८॥ 


शि्राका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइशआंणा (390 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (39] 0 593.) 


३९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


(यत्‌) (इनास:) ईश्वरा: समर्था: (अस्वरन्‌) स्वरन्ति शब्दयन्ति (वि) (उन्दन्ति) क्लेदयन्ति पब्वीशि 2 
(मध्व:) मधुरगुणयुक्ता: (अश्वसा) अन्नेन सह॥८॥ (0) 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा नियुत्वन्तो ग्रामजितोडर्यमणो न कबन्धिन इनासो नरो 'र्चेठ 
पिन्वन्त्यस्वरत्नन्धसा सह मध्वस्सन्त: पृथिवीं व्युन्दन्ति ते भाग्यशालिनो भवन्ति॥८॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालछ्लार: | ये जलवच्छान्तिकरा: सामर्थ्य वर्धयमाना विजयन्ते ते 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यथा) जेसे (नियुत्वन्तः) निश्चयवान्‌ कक 
(अर्यमण:) न्यायाधीशों के (न) सदृश (कबश्थिनः) बहुत जलों से युक्त ( पा :7 नायक 
(मरुत:) मनुष्य (यत्‌) जिसको (उत्सम) कूप के समान (पिन्वन्ति) हे (अस्वरन्‌) शब्द करते 
हैं और (अश्वसा) अन्न के साथ (मध्व:) मधुर गुणयुक्त होते हुए ( बे) को (वि, उन्दन्ति) 
विशेष गीला करते हैं, वे भाग्यशाली होते हैं॥ ८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो जल के ७2 वाले और सामर्थ्य को 
बढ़ाते हुए विजय को प्राप्त होते हैं, वे लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं. 
मनुष्यै: कथमुपकारो ग्रहीतठ 
मनुष्यों को केसे उपकार लेना चाहिये 


प्रवत्व॑ती। इयम्‌॥। प्रथिवी। मरुत्‌ःभ्य॑:# प्रबते हे वत्ती। चोे:। भवति। प्रयत्‌उभ्य॑:। प्रवत्व॑ती:। पथ्यां:। अन्तरिक्ष्या:। 
प्रवत्वन्त:। पर्वता:। जीर5दानव:॥ जे ॥ 
पदार्थ :-(प्रवत्वती) नि । इयम्‌) (प्रथिवी) भूमि: (मरुद्धय:) मनुष्यादिभ्य: 


(प्रयद्धय:) प्रयत्न॑ कुर्वद्धय: (प्रवत्वती:) निम्नगामिनीः 
क्षे भवा: (प्रवत्वन्त:) प्रवणशीला: (पर्वता:) मेघाः: 


(प्रवत्वती) प्रणवती "जहर, : 
(पथ्या:) पथे हिता: (अन्नरष्या:) 
(जीरदानव:) पक 


भाव कल *- 7] एस ध 
क्‍र्थ:-ह है मनुष्यों! जो (इयम्‌) यह (प्रवत्वती) नीचे के स्थान से युक्त (प्रथिवी) भूमि और 
लला (द्यौ:) प्रकाश और (प्रयद्धयय:) प्रयत्न करते हुए (मरुद्धय:) मनुष्य आदिकों के 

(भवति) होता है जिसमें (प्रवत्वन्त:) गमनशील (जीरदानव:) जीवन को देने वाले 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (39] 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा3ए५५३.॥.. (392 0 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१४-१६ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍्त-५४ ३९१ दे 


(पर्वता:) मेघ (अन्तरिक्ष्या:) अन्तरिक्ष में उत्पन्न (प्रवत्वती:) नीचे चलने वाले (पथ्या:) मार्ग 
हितकारक वृष्टियों को करते हैं, वे यथावत्‌ जानने योग्य हैं॥९॥ (5 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि पृथिवी के समीप से जितना हो सकता है, उतना कट 


करें॥९॥ 
पुर्मनुष्ये: कथ्थ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ थे 


यन्मरुत: सभरस: स्वर्णर: सूर्य उर्दिते मर्दथा दिवो नर:। 


|| सिस्रत | | 
न वो5श्रां: श्रथयन्ताह सिस््रत: सद्यो अस्याध्वन: न ॥ 
यत्‌। मरुतः:। सभरस:। स्व॒ः5नर॒:। सूर्ये। उत्‌्5ईते। मर्दथ। दिव: 4 अश्वां:। श्रथयन्त। अह। 


सिर्नतः। स॒द्य:। अस्य। अध्वन:। पारम। अश्नुथ॥ १०॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) ये (मरुत:) मनुष्या: (सभरस:) 3.23 : (स्वर्णर:) ये स्व: सुखं 
नयन्ति ते (सूर्य) (उदिते) उदयं प्राप्त (मदथ) ० एज हो $ : (नरः) सत्ये धर्मे नेतार: 


(न) (वः) युष्माकम्‌ (अश्वा:) तुरज्जा: (श्रथयन्त) हिं (सिस्रतः) गन्तार: (सद्य:) 
शीघ्रम्‌ (अस्य) (अध्वन:) मार्गस्य (पारम) (अए कु 

अन्वय:-हे सभरस: स्वर्णरों दिवो नरो म 
श्रथयन्ताह तैरस्याध्वन: पारं सद्योउश्नुथ॥१०॥ 


भावार्थ :-ये मनुष्या: सूर्य्योदयात्‌ प्रगुत्थो] हे याद 
जाओ हे 


श्रीमन्‍्तो जायन्ते॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे (सभरस:) पोषण करने वाले (स्वर्णर:) सुख को प्राप्त कराते और 


(दिव:) कामना करते हुए फुल पा पहुंचाने वाले (मरुत:) जनो! आप लोग (उदिते) उदय 
को प्राप्त हुए (सूर्ये) सूर्य में ३०8 होकर (मदथ) आनन्दित होओ उससे (वः) आप लोगों 
के (सिद्रत:) चलने १०७४ डे (न) नहीं (श्रथयन्त, अह) हिंसा करते रुकते हैं, उनसे (अस्य) 
इस (अध्वन:) मार्ग के को (सद्यः) शीघ्र (अश्नुथ) प्राप्त हूजिये॥ १०॥ 
जज मनुष्पृ- सूर्योदय से पहले उठ के जब तक सोवें नहीं तब तक प्रयत्न करते हैं, 
दुःख और अन्त को प्राप्त होकर सुखी और लक्ष्मीवान्‌ होते हैं॥१०॥ 
पुनर्मनुष्या: के कीटूशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कौन कैसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ 
कि व ऋष्टय: प॒त्सु खादयो वक्षःसु रुक्‍मा म॑रुतो रथे शुभ:। 


मुद्ि | सूर्य यत्प्रापप्मदथ तेन व: सिखतो5श्वा न 


 तावत्प्रयतन्ते दु:ख दारिद्रयान्तं गत्वा सुखिन: 


शि्राका ॥.ठफाका "४८वाट शाइआंणा (392 0593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (393 0 593.) 


३९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


अमिनभ्नांजसो विद्युतो गर्भस्त्यो: शिप्रां: शीर्षस वित॑ता हिरण्ययीं:॥ ११॥ 
अंसेंषु। वः। ऋष्टय:। पत्‌5सु। खादय:। वरक्ष॑:5सु। रुक्मा:। मरुत:। रथें। शुभ:। अम्नि5भ्राजस ह्युत॑ 
गर्भस्त्यो:। शिप्रा:। शीर्षसुं। वि5त॑ता:। हिरण्यय्यी :॥ ११॥ ० 
पदार्थ :-(अंसेषु) स्कन्धेषु (वः) युष्माकम्‌ (ऋष्टय:) शस्त्रास्त्राणि रण 
भोक्तार: (वक्ष:सु) (रुक्मा:) सुवर्णालड्रारा: (मरुत:) मनुष्या: (रथे) पर 
(अग्निभ्राजस:) अग्निरिव प्रकाशमाना: (विद्युत:) तडितः (गभस्त्यो:) ( 
(शीर्षसु) शिरस्सु (वितता:) विस्तृता: (हिरण्ययी:) सुवर्णप्रचुरा:॥ ११॥ 
अन्वय:-हे मरुतो यदा वो वायुवद्वर्तमाना बीरा! यद्‌ वों3सेष्वृष्टय (्सि खेद खआदयो वक्ष:सु रुक्‍्मा रथे 


शुभो गभस्त्योरग्निभ्राजसो विद्युत: शीर्षसु वितता हिरण्ययी: शिप्रा: 5 जियो वर्त्तते॥११॥ 


भावार्थ:-ये राजपुरुषा अहर्निशं राजकार्य्येषु प्रवीणा दुर्व्यसने साह्ेपाड्रराजसामग्रीमन्त: 
स्युस्ते सदैव प्रतिष्ठां लभन्ते॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (मरुत:) मनुष्यो जब (व:) आप "6० वर्तमान वीरजनो ! जो आप 
लोगों के (अंसेषु) कन्धों में (ऋष्टय:) शस्त्र और अस्त्र र्प् | (खादय:) भोक्‍्ताजन (वक्ष:सु) 


जन ) शोभित पदार्थ (गभस्त्यो:) हाथों 
द्युत:) बिजुलियाँ (शीर्षसु) शिरों में 
:) पगड़ियाँ होवें, तब हस्तगत विजय 


वक्ष:स्थलों में (रुक्मा:) सुवर्ण अलंकार (रथे) 
के मध्य में (अमिभ्राजसः) अग्नि के सदृश 
(वितता:) विस्तृत (हिरण्ययी:) सुवर्ण जिनमें 
होता है॥ ११॥ 

भावार्थ :-जो राजपुरुष ४ 
राजसामग्री वाले हों, वे सदैव प्रतिष्ठा 


में प्रवीण, दुर्व्यसनों से विरक्‍्त और साड़ोपाड़ 
हैं॥ ११॥ 

विषयमाह।॥ 

मन्त्र में कहते हैं॥ 


कंपे३ अर्य:[ अग्ंभीतःशोचिषम्‌। रुशत्‌। पिप्पलम। मरुत:। वि। धूनुथ। सम्‌॥ अच्य॒न्त। वृजना। 
अतित्विषन्त। य (स्वश्‌ घोष॑म्‌॥। वि&त॑तम्‌। ऋत5यव॑:॥ १२॥ 


दीर्थ: -जेस 
पर [ (रुशत्‌) सुस्वरूपम्‌ (पिप्पलम) फलभोगम्‌ (मरुतः) वायुरिव वर्त्तमाना: (वि) विशेषेण 
(धर थ (सम) (अच्यन्त) सम्यक्‌ प्राप्नुत (वृजना) वृजन्ति येस्तानि (अतित्विषन्त) प्रदीपयत 


शि्राका ॥,6फाका "४८वाट शाइआंणा (393 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (394 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-१४-१६ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-ण४ 0 रे९ भ 


प्रकाशिता भवत (यत्‌) यम्‌ (स्वरन्ति) उच्चरन्ति (घोषम्‌) वाचम्‌ (विततम्‌) विस्तृतम्‌ (ताक) 2 
आत्मन ऋतमिच्छव:॥ १२॥ 


(2 
अन्वयः-हे मरुतो! यूयमर्य इव ऋतायवो यद्विततं घोष॑ स्वरन्ति तमगृभीतशोचिषं रुशत्‌ ७४ 
समच्यन्त दुःखं वि धूनुथ वृजनातित्विषन्त॥ १२॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या ईश्वरवन्नयायकारिणो क्र रका+ : 
सन्ति ते जगद्धूषका वर्त्तन्ते॥१२॥ 
पदार्थ :-हे (मरुत:) वायु के सदृश वेगयुक्‍त वर्त्तमान जनो! आप श्वर के 


सदृश (ऋतायव:) अपने सत्य की इच्छा करते हुए (यत्‌) जिस ( 
(स्वरन्ति) उच्चारण करते हैं (तम्‌) उस (अगृभीतशोचिषम्‌) अगु३ 


(घोषम्‌) वाणी का 
बा मि [_ नहीं ग्रहण की 


स्वच्छता जिसमें ऐसे (रुशत्‌) अच्छे स्वरूप वाले (पिप्पलम) फल किम) दु:ःखरहित आनन्द 
को (सम्‌, अच्यन्त) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये दुःख "आर (वि करके (धूनुथ) कम्पाइये और 
(वृजना) चलते हैं जिनसे उनको (अतित्विषन्त) प्रकाशित की हूजिये। १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है श्वर के सदृश न्यायकारी सम्पूर्ण 
जगत्‌ के उपकार करने वाले और उपदेशक हें, वे सं ॥१२॥ 

पुनर्मनुष्यै: किमेष्टबवमित्यः 
फिर मनुष्यों को क्या इच्छा व को कहते हैं॥ 
युष्पादत्तस्थ मरुतो विचेतसो रेल को थ्यो ३ वयस्वत:। 
न यो युच्छति तिष्यो३ यथा रारन्त मरुत: सहस्नरिणम्‌॥ १३॥ 


युष्पाउर्दत्तस्थ। मरुत:। वि5 : स्थाम। रथ्य:। वर्यस्वत:। न। यः। युच्छति। तिष्य॑:। यथ्था। दिव:। 
अस्मे इति। र॒रन्त। मरुत:। 

पदार्थ :-(युष्प 
संज्ञानं येषान्ते (राय:) * के ञ (रथ्य:) बहुरथादियुक्ता: (वयस्वत:) प्रशस्तं वयो जीवन विद्यते 


यस्य तस्य (न) (यः) (य ति) पाद्यति (तिष्य:) आदित्य: पुष्यनक्षत्रं वा (यथा) (दिव:) प्रकाशमध्ये 


रथ्यो मरुतो! वयं युष्मादत्तस्य वयस्वतो राय: पतय: स्याम। यो5स्मे न युच्छति 
तथा प्रकाश्येत। हे मरुतो ! यूयं सहस््रिणं रारन्त॥ १३॥ 
:-मनुष्ये: सदा धनाढ्यत्वमेषणीयं प्रमादो नेव कर्त्तव्य:॥ १३॥ 


शि्राका ॥,6ाकधा "४८वाट शाइघआंणा (394 0 593.) 


एएफए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (395 0 593.) 


३९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-हे (विचेतस:) अनेक प्रकार का संज्ञान जिनका वे (रथ्य:) बहुत रथ आदि से बंति 2 
(मरुतः) प्राणों के सदृश प्रियजनो ! हम लोग (युष्मादत्तस्थ) आप लोगों से दिये गये * कह (3 
जीवन जिसका उस (रायः) धन के स्वामी (स्याम) होवें और (य:) जो (अस्मे) हम लोगों 
हम लोगों में (न) नहीं (युच्छति) प्रमाद करता और (यथा) जैसे (दिव:) प्रकाश कं जि 
सूर्य्य वा पुष्य नक्षत्र है, वेसे प्रकाशित होवे और हे (मरुत:) जनो! आप लोग ( 
वस्तु है विद्यमान जिसके उसको (रारन्त) रमण करते हैं॥ १३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सदा धनाढ्यपन का खोज करें और धर ६ ३ 


राजादिभि: के के रक्षणीया इत्याह॥ 
राजादिकों से कौन-कौन रक्षा पाने योग्य हैं, इस विषय,को,् ही) 2 


यूयं र॒यि म॑रुतः स्पाहवीरं यूयम्ृषिमवथ सामविप्रम्‌। 


यूयम्‌। रयिम। मरुत:। स्पार्ह5वीरम। यूयम्‌। बा उन 2 हि श्मडैविप्रेईूं। यूयम्‌॥ अर्वन्‍्तम्‌। भ्रताय। वाज॑म्‌। 
यूयम्‌। ध॒त्थ। राजानम्‌। श्रुष्टिउमन्तम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-(यूयम) (रयिम्‌) श्रियम्‌ (मे 0: युरुष है 
अभिकाल्लिता वीरा यस्मिन्‌ (यूयम्‌) के को के 
मेधाविनम्‌ (यूयम्‌) (अर्वन्तम्‌) प्राप्नुवन्तम्‌ 
(यूयम) (धत्थ) (राजानम्‌) न्यायवि ता 
यस्मिँस्तम्‌॥ १४॥ 

अन्वयः-हे मरुतो! यूय॑ लक यूयं सामविप्रमृषिमवथ यूयं भरतायार्वन्तं वाजं धत्थ यूय॑ 
श्रष्टिमन्तं राजानं धत्थ॥ १४॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सुस 

पदार्थ :-हे (म नह 


मनुष्या: (स्पाहवीरम) स्पार्हा 
दम (अवथ) रक्षथ (सामविप्रम) सामसु 
0 (वाजम्‌) वेगान्नविज्ञानादिकम्‌ 
प्‌ (श्रष्टिमन्तम) श्रुष्टी प्रशस्तं क्षिप्रकरं 


श्रीविद्वांस/ ज़रैना राजा च धर्त्तव्या:॥ १४॥ 
स्पो प्री मनुष्यो! (यूयम) आप लोग (स्पार्वीरम्‌) अभिकांक्षित वीर 
[अवथ) रक्षा कीजिये और (यूयम) आप लोग (सामविप्रम) सामों में 


(श्रष्टिमन्तम्‌) अच्छा क्षिप्रकरण जिसमें उस (राजानम्‌) न्याय और विनय से 
श ॥१४॥ 
:-मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम सहाय से लक्ष्मी, विद्वान, सेना और राजा को धारण 


शि्वाका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (3950 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (3960 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१४-१६ मण्डल-५। अतुवाक-४। सूक्त-५४ ३९५ दे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ सके 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 
तद्ढों यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्वर्ण त॒तनाम नूरभि। 0७2 


इदं सु में मरुतो हर्यता वचो यस्य॒ तरेंम तरसा श॒तं हिमा:॥ १५॥ १६ जे । 


तत्‌। व॒ः। यामि। द्रविण॑म्‌॥ सद्यः5ऊतय:। येनी स्व॑:। ना त॒तनांम। नून्‌। अभि। 
वर्च:। यस्य। तरेम। तरंसा। श॒तम्‌। हिमा:॥ १५॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (वः) युष्माक॑ सकाशात्‌ (यामि) प्राप्नोमि पल मे स (सद्यऊतय :) 
क्षिप्राणि रक्षणादीनि येषां ते (येना) (स्वः) सुखम्‌ (न) इव (ततनाम) (नून्‌) मनुष्यान्‌ 
(अभि) (इृदम्‌) (सु) (मे) (मरुतः) मनुष्या: (हर्यता) शक कक, [ (यस्य) (तरेम) 
(तरसा) बलेन (निघं०२.९) (शतम्‌) (हिमाः) वर्षाणि॥ १५॥ 

अन्वयः:-हे सद्यऊतयो मरुतो! वो यद्द्रविणमहं यामि येना स्वर्ण नृनभि ततनाम 


यूयमिदं मे वचो सु हर्यत यस्य तरसा वयं शतं हिमास्तरेम लि के ५॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो! भवन्तो यशो धनं सुखं सत्यं र्धयित्वा दु:खानि तरन्त्विति॥ १५॥ 
। 


अन्न सूर्य्यविद्युन्सुखगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसू तिर्वेद्या॥ 
इति चतुःपश्जाशत्तपं समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (सब्यऊतय:) शीघ्र रक्षण :) मनुष्यो (वः) आप लोगों के समीप से 
जिस (द्रविणम) धन वा यश को (यामि) (तत्‌) उसको आप लोग दीजिये (येना) जिससे 
(स्व:) सुख के (न) सदृश (नून्‌) म प्र ५ घ ७॥ , ततनाम) सब प्रकार विस्तृत करें और आप लोग 
(इृदम्‌) इस (में) मेरे (वचः) वचतन्र के रु थैता) अच्छे प्रकार कामना करिये और (यस्य) जिसके 
(तरसा) बल से हम लोग ( ख पृ) सो- (हिमा:) वर्ष (तरेम) पार होवें, उससे आप लोग भी पार 
हूजिये॥ १५॥ 


भावार्थ ;-हे वि (2 गे यश, धन, सुख, सत्य, वचन और बल को बढ़ाय दु:खों के 
पार हूजिये॥ १५॥ ()) 


अर सूक्क्र्में ह 5० | सुख के गुण-वर्णन करने से इस सूकत के अर्थ की इससे पूर्व सूकत 
के अर्थ के साक्षर सं चाहिये॥ 


चौवनवां सूक्‍त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइडंणा (396 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3ए५३.॥.. (397 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ दशरर्चस्थ पञ्ञपञ्नाशत्तमस्य सूक्‍तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। मरुतो देवता:। १, ५ जगती। ( श्ष के 
४, ७, ८ निचृज्जगती। ९ विराडजगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ३ स्वराट त्रिष्ठटप॥ ६ े ० 
निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 


पनर्मनष्या: कर्घ वर्त्ेरन्रित्याह॥ 
अब दश ऋचा वाले पचपनतवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर हर इस 


विषय को कहते हैं॥ 


प्रयज्यवो मरुतो भ्राज॑दृष्टयो बृहद्दयों दधिरे रुक्मवक्षस:। ध। 
ईयन्ते अश्वैं: सुयमेभिराशुभि: शुभ यातामनु स्था हे ॥ 


श ईयन्ते। अश्वै।। सुडयमेंभि:। 


प्र<य॑ज्यव:। म॒रुत॑:। भ्राज॑तू5ऋष्टय:। बृहत्‌॥। वर्य:। दृधिरे। 
आशुडभिं:। शुभम्‌। याताम्‌। अनु। रथां:। अवृत्सत॥ १॥ 


:) प्राणा इव वर्त्तमाना: 


पदार्थ :-(प्रयज्यव:) प्रकृष्टयज्यव: सड्डन्तारो 
(बे ः) कमनीयं जीवनम्‌ (दधिरे) दध्यासु 


(भ्राजदृष्टय:) भ्राजन्त ऋष्टयो विज्ञानानि येषान्ते (बृहतु) मे 
(रुक्मवक्षस:) रुक्‍्माणि सुवर्णादियुकतान्या लि ! [बिक येषान्ते (ईयन्ते) प्राप्यन्ते (अश्वै:) 
/ आशनि> पद्योउभिगामिभि: (शुभम्‌) धर्म्य व्यवहारम्‌ 
(याताम्‌) गच्छताम्‌ (अनु) (रथा:) रमणीया विमिाय के >(अवृत्सत) वर्त्तन्ते॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यैरश्ैराशुभि: शुभं यातां रथा ईयन्ते प्रयज्यवो भ्राजदृष्टयो रुक्मवक्षसो 
मरुतो बृहद्वयो दधिरे ये पा 20200 ।१॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या ! चिरज्जीविनो योगिन: पुरुषार्थिन: स्यु:॥१॥ 

पदार्थ :-हे को ड ! करने वा (आशुभि:) शीघ्र जाने वाले (सुयमेभि:) सुन्दर 
यम इन्द्रियनिग्रह आदि 9 से [) धर्मयुक्त व्यवहार को (याताम्‌) प्राप्त होते हुओं के 
(रथा:) सुन्दर वाहन प्राप्त किये जाते हैं और (प्रयज्यवः) उत्तम मिलाने वाले मनुष्य 
(भ्राजदृष्टय:) शोभित होते जिनके वे (रुक्मवक्षस:) सुवर्ण आदि से युक्त आभूषण 
[वक्ष ' पर]“ज्ञिनके बे/मरुतः) प्राणों के सदृश वर्त्तमान (बृहत्‌) बड़े (वयः) सुन्दर जीवन को 


जो (अनु) पश्चात्‌ (अवृत्सत) वर्त्तमान होते हैं, उनके साथ आप लोग भी इस 


हे मनुष्यों! आप लोग ब्रह्मचर्य आदि से अति काल पर्य्यन्त जीवन वाले योगी पुरुषार्थी 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (397 0 593.) 


एएफज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (398 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-५। अनुवाक-४। सुकत-५५ (३९७ 
पुन्मनुष्या: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ सके 
फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ (5 
स्व॒यं दंधिध्वे तविषीं यर्था विद बृहन्महान्त उर्विया वि राजथ। 092 


उतान्तरिक्ष॑ ममिरे व्योजसा शुभ यातामनु रथा अवृत्सत॥ २॥ 

स्व॒यम्‌। दधिध्वे। तविषीम्‌। यर्था। विद। बृहत्‌। महान्त:। उर्विया। वि। राजथ। ग्रल 
ओज॑सा। शुभ॑म्‌। याताम्‌। अनुं। रथां:। अवृत्सता। २॥ 

पदार्थ :-(स्वयम) (दथधिध्वे) धरत (तविषीम्‌) बलेन युकक्‍तां लो पाक ) विजानीत 
(बृहत) महत्‌ (महान्त:) महाशया: (उर्विया) बहुना (वि) (राजथ) ला आकाशम्‌ 
(ममिरे) व्याप्ुुवन्ति (वे) (ओजसा) बलेन (शुभम) बह प्‌ (अनु) (स्था:) 
(अवृत्सत) ॥ २॥ 

अन्वय:-हे राजजना ! यथा महान्तो यूयं तविषीं स्वयं दि वि राजथ यथा शुभ यातां 
रथा अन्ववृत्सतोताप्यन्तिक्षं वि ममिरे तथा यूयमोजसा विराजथ कि 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्वार:। हे मनुष्या! ब्रह्मचर्य्यण (शेर  धृत्वा क्रियाकौशलं विज्ञाय 
यथेश्वरोन्तरिक्षे सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सृजति तथैव यूयम बे [-व्य के _ खीध्नुत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे राजजनो! (यथा) जेसे ( अ 7८ आशय वाले आप लोग (तविषीम्‌) बल 


गेल्मब 


युक्त सेना को (स्वयम) अपने से (दधिध्वे करण ण कीजिये और (बृहत्‌) बड़े को (विद) जानिये 
(उर्विया) बहुत से (वि) विशेष करके (राज़थ) 
प्राप्त होते हुओं के (रथा:) वाहन ४ 
आकाश को (वि) विशेष करके कर प्र्‌मि 


(३ जहूजिये और जैसे (शुभम्‌) कल्याण को (याताम) 
। रे खत) अनुकूल वर्तमान हैं (उत) और (अन्तरिक्षम) 
व्याप्त हीते हैं, वैसे आप लोग (ओजसा) बल से (वि) विशेष 


। (/< 


करके (राजथ) शोभित हूजिये 

भावार्थ :-इस मन्त्र रेल हे मनुष्यो! ब्रह्मचर्य्य से शरीर और आत्मा के बल को 
धारण करके और क्रियाक़र सेल के एव के जैसे ईश्वर अन्तरिक्ष में सम्पूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करता है, 
वेसे ही आप लोग अनेक सिद्ध कीजिये॥ २॥ 


कफ पुनस्तमेव विषयमाह।॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
है 


साकमक्षिता: श्रिये चिदा प्रतरं वावृधुर्नर:। 


सु सूर्यस्पेव रश्मय: शुभ यातामनु रथा अवृत्सत॥ ३॥ 


शि्लाका ॥,6ाशा ४८वाट शाइघआंणा (398 06 593.) 


एएफए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (399 0 593.) 


३९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के न 


साकम्‌। जाता:। सुभ्व: साकम्‌। उक्षिता:। श्रिये। चित्‌। आ। प्र5तरम। व॒वृधु:। नर:। रोक । 
सूर्यस्य5इव। रृश्मय:। शुभम्‌। याताम्‌। अनु। रथां:। अवृत्सत॥ ३॥ (0 

पदार्थ :-(साकम्‌) सह (जाता:) उत्पन्ना: (सुभ्वः) ये शोभना भवन्ति (साकम) लि) 
सिक्‍ता: (श्रिये) शोभाये धनाय वा (चित) अपि (आ) (प्रतरम्‌) प्रकर्षेण न म्‌ 
(वावृधु:) वर्धयन्तु (नरः) सत्यं नेतारः (विरोकिण:) विविधो रोको रुचिर्विद्यते ) 
(रए्मय:) किरणा: (शुभग) कल्याणम्‌ (याताम्‌) प्राप्नुवताम्‌ (अनु) दर रमणीया 
(अवृत्सत) वर्त्तन्ते॥३॥ 

अन्वय:-हे नरः ! सूर्य्यस्येव साक॑ जाता: सुभ्व: साकमुक्षिता वि ऊ 
चित्सखाय: सन्त: श्रिये प्रवृत्ता भवत यथा शुभं यातां रथा अन्ववृत्सत तथा 

भावार्थ:-अत्रोपमालझ्डार: | हे मनुष्या! यूयं सूर्यस्थ रश्मय इब सर 


कल्याणकारिणा रथाननु भृत्या वर्त्तन्ते तथेव धर्ममनुवर्त्तध्वम्‌॥ ३॥ क्र 
पदार्थ :-हे (नरः) सत्य को पहुंचाने वाले मनुष्यों! मे सूर्य के जेसे (साकम्‌) एक 


साथ (जाता:) उत्पन्न और (सुभ्वः) शोभित (साकम्‌) सा 0७ 
प्रकार की रुचि वर्त्तमान जिनमें वे (रश्मय:) किरण (प्रतरेम 


दुःख से पार करने वाले व्यवहार 
हुए (श्रिये) शोभा वा धन के लिये 
होते हुओं के (सथा:) सुन्दर वाहन आदि 
पीछे वर्तिये॥ ३॥ 

! आप लोग सूर्य्य की किरणों के सदूश एक 
करने वालों के रथों के पीछे भृत्यजन वर्त्तमान 


प्रवृत्त हूजिये और जैसे (शुभम) कल्याण को 
(अनु, अवृत्सत) पीछे वर्त्तमान हैं, वेसे सब वे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालज् 
साथ ही पुरुषार्थ के लिये गा ह्‌जि 
होते हैं, वैसे ही धर्म के पीछे 


की दिदृक्षेण्यं सूर्यस्थेव चक्षणम्‌। 

तले दधातन शुभ यातामनु रथां अवृत्सत॥ ४॥ 

न] ब:। मरुतः। महि5त्वनम। दिदृक्षेण्य॑म्‌। सूर्यस्य5इव। चक्षणम्‌॥ उतो इति। अस्मान। अमृतउत्वे। 
90 यार! अम। रथां:। अवृत्सत॥ ४॥ 

भूषेण्यम) अलह्जूर्तव्यम्‌ू (वः) युष्माकम्‌ (मरुतः) प्राण इव प्रियाचरणा 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशआंणा (399 0 593.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (4000 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१७-१८ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍्त-५५ कक ३९९ दे 


(अमृतत्वे) अमृतानां नाशरहितानां पदार्थानां भावे वर्त्तमाने (दधातन) (शुभम) धर्म्य मार्गम्‌ (बाण ३2 
गच्छताम्‌ (अनु) (स्था:) (अवृत्सत)।॥४॥ (0) 
अन्वयः-हे मरुतो ! येषां वस्सूर्य्यस्येवा5 5 भूषेण्यं दिदृक्षेण्यं चक्षणं महित्वनमस्ति येनोतो हज 


दधातन येषां शुभं यातां रथा अन्ववृत्सत तानू्‌ बय॑ सतत सत्कुर्य्याम॥४॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार। ये मनुष्या: सूर्य्यवन्न्यायप्रकाशका रे धका 
धर्मपथामनुगामिन: स्युस्तान्‌ सदैव यूय॑ प्रशंसत।॥४॥ 


पदार्थ :-हे (मरुत:) प्राण के सदृश प्रिय आचरण करने वालो! आप लोगों का 
(सूर्य्यस्थेव) सूर्य्य के सदूश (आभूषेण्यम्‌) शोभा करने और (दिदृ हि 
प्रकाश (महित्वनम) और बड़प्पन है जिससे (उतो) निश्चित ( 
नाशरहित पदार्थों के भाव अर्थात्‌ नित्यपन के वर्त्तमान होने पर पद 
(शुभम्‌) धर्मयुक्त मार्ग को (याताम्‌) प्राप्त होते हुओं के (र 
वर्त्तमान हैं, उनका हम लोग निरन्तर सत्कार करें॥४॥ 


पुरीषिण:। 
गरातामनु रथा अवृत्सत॥ ५॥ १७॥ 


उत्‌। ईरयथ। हू ।स । वर्षयथ। पुरीष्षण:। न। व॒:। दख्रा:। उप दस्यन्ति। धेनव:। 
शुभ॑म। याताम। अनु। रथां:। 

पदार्थ :-(उत्‌) ) प्रेरयथ। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (मरुतः) मनुष्या: 
(समुद्रत:) अन्तरिक्षात्‌ वृष्टिम) (वर्षयथा) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (पुरीषिण:) पुरीषं 
बहुविध॑ गा न) (वः) युष्मान्‌ (दस््रा:) उपक्षेतार: (उप) (दस्यन्ति) क्षयन्ति (धेनवः) 
वाच: (शुभम्‌ ) (अनु) (रथा:) (अवृत्सत)॥५॥ 


मरुतो ! यूयमस्मान्‌ सत्कर्मसूदीरयथा यथा वायव: समुद्रतो वृष्टिं कुर्वन्ति तथा यूय॑ 
वो नोप दस्यन्ति यथा शुभं यातां रथा अन्ववृत्सत तथा धर्ममार्गमनुवर्त्तध्वम्‌॥५॥ 

हा -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसा! यथा वायवोडचन्तरिक्षाद्रृष्टि कृत्वा सर्वान्‌ 
त्वा दुःखक्षयं कुवन्ति तथेव सत्यविद्यापदेशवृष्ट्याविद्यान्धकारदु:खं निवारयन्तु॥५॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ४८वाट शाइआंणा (400 0 593.) 


एएफएज.बाएशाा9५५३.॥.. (40] 0 593.) 


४०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
के 


पदार्थ :-हे (पुरीषिण:) बहुत प्रकार का पोषण विद्यमान जिनमें वे (मरुतः) मनुष्यों! (2 
आप लोग हम लोगों की श्रेष्ठकर्मों में (उत्‌, ईरयथा) प्रेरणा कीजिये और जैसे पवन (समुद्रतः) आन्तरिक्ष > 
से (वृष्टिम) वर्षा करते हैं, वेसे आप लोग (वर्षयथा) वर्षाईये जिससे (दख्त्रा:) नाश 
(धेनव:) वाणियाँ (व:) आप लोगों को (न) नहीं (उप, दस्यन्ति) उपक्षय करते शक ( 940४ 
को (याताम्‌) प्राप्त होते हुओं के (स्था:) वाहन (अनु, अवृत्सत) अनुकूल वर्त्तते हरे मार्ग का 


अनुकूल वर्त्ताव कीजिये॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाड्डार है। हे विद्वान्‌ जनो! वृष्टि 


करके सम्पूर्ण प्राणियों को तृप्त करके दुःख का नाश करते हैं, वेसे ही स 5 के उपदेश की वृष्टि से 
अविद्यारूप अन्धकार से हुए दुःख का निवारण कीजिये॥५॥ के े 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते न्ल्फ ॥ 


यद्यश्चान्‌ धूर्ष पृष॑तीरयुग्ध्वं हिरण्ययान्‌ प्रत्यत्काँ 


जि] 


विश्वा इत्स्पृ्धों मरुतो व्यस्यथ शुभ यातामनु छत ॥ ६॥ 
यत्‌। अश्वान। धू:5सु। पृष॑ती:। अयुग्ध्वम्‌। हिराकिया ॥ अमृश्ध्वम्‌। विश्वां:। इत्‌। स्थृ्ध:। 


के 


[_ (प्रति) (अत्कान्‌) व्यक्तान्‌ (अमुश्ध्वम्‌) 
श्यध्यन्ते ता: स- मा वा (मरुत:) वायुवद्वेगबलयुक्ता: 
[) (अनु) (रथा:) (अवृत्सत)॥६॥ 


दे 
220 


मरुतः। वि। अस्यथ। शुभ॑म्‌। याताम। अनु। रथां:। 

पदार्थ :-(यत्‌) यान्‌ (अश्वान) 
वायुजलगती: (अयुग्ध्वम) संयोजयत (हिएण्यरे 
मुश्नत (विश्वा:) समग्रा: (इत्‌) एवं (स्रूधे) ४ ः) 
(वि) विशेषेण (अस्यथ) प्र 


भावार्थ:-ये म 
जायन्ते॥६॥ 
रा (मरुत:) वॉयु के सदृश वेग और बल से युक्त जनो! जेसे (शुभम्‌) कल्याण को 
ओं के (रथा:) वाहन (अनु, अवृत्सत) अनुकूल वर्त्तमान हैं, वैसे (धूर्ष) विमान 


(याताम्‌) 


आदि | में (यत्‌) जिन (हिरण्ययान्‌) ज्योतिर्मय (प्रति, अत्कान्‌) स्पष्ट (परषती:) 
पर जल | और (अश्वान) अग्नि आदिकों को आप लोग (अयुम्ध्वम्‌) संयुक्त कीजिये और 
( त्यागिये, उनसे (विश्वा:) सम्पूर्ण (स्पृध:) स्पर्धायें, रोष (इत) ही (वि) विशेष करके 


॥ ६।। 


शि्लाका ॥.6ाशा ४८वाट शाइआंणा (40] ए[ 593.) 


एएज.बाएशा।ध98५५३.॥.. (4020 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूकत-५७ कं ४०१ दे 


भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि, वायु और जल आदिकों को वाहनों में उत्तम प्रकार युक्त करते हैंविए 2 
विजय के लिये समर्थ होकर धर्मसम्बन्धी मार्ग के अनुगामी होते हैं॥६॥ 


(2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
न पर्वता न नद्यों वरन्त वो यत्राचिध्वं मरुतो गच्छथेदु तत्‌। 
द्ावाप्रथिवी [| | [| 
उत थवी याथना परि शुभ यातामनु रथा अवृत्सत॥ ७॥ 


ना पर्वता:। ना नद्य:। वरन्त। वः। यत्र। अचिध्वम्‌। मरुतः। मब्' इत्‌। 4 इति। तेता उत। द्यार्वाप्रथिवी 


इति। याथन। परि। शुभम्‌। याताम्‌। अनु। रथां:। अवृत्सत॥ ७॥ 


पदार्थ :-(न) निषेधे (पर्वता:) मेघा: (न) (नद्य:) (वरन्त) /) (यत्र) (अचिध्वम) 


प्राप्नुत गच्छूथ (मरुतः) मनुष्या: (गच्छथ) (इत्‌) एवं (उ) पकफे द्यावाप्थिवी) प्रकाशभूमी 
(याथना) प्राप्नुत। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (परि) ( (याताम) (अनु) (स्था:) 


(अवृत्सत)॥७॥ 

अन्वय:-हे मरुतो! यूय॑ नम गच्छथेत्तदु 
रथान्ववृत्सत तत्रानुवर्त्तध्वम्‌ यथा सूर्य्यस्य न 
शकनुवन्ति॥७॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: पृ 
कदाचितन्नाप्नुयात्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे (मरुतः) मनुष्यों! 2 पीना प्रकाश और भूमि को (गच्छथ, इत्‌) 
रा] (पेरिं, याथना) सब ओर से प्राप्त हूजिये (उत) और (यत्र) 

जैसे रशु, [) कल्याण को (याताम) प्राप्त होते हुओं के (र्था:) 

सहाँ वर्त्तमान हूजिये और जैसे सूर्य्य के सम्बन्ध को (न) न 


। उत यत्राडइचिध्वं यथा शुभं यातां 
तथा वो युष्मान्‌ केडपि रोद्धुं न 


कार्य्यणि साधयेयुस्तानू. दारिद्रयं 


रद 


वाहन (अनु, अवृत्सत) पश के 5४ तुम 
(पर्वता:) मेघ (न) न (ऋ्ड) 
नहीं सकते हैं॥७॥ > 
न मनुष्वृ, थवी आदि की विद्या से तथा सृष्टि के क्रम से कार्य्यों को सिद्ध करें, 
उनको द नहीं होवे॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कि | मरुतो यच्च नूतन यदुद्यतें वसवो यच्च शस्यतें। 


शि्वाका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइघआंणा (402 0 593.) 


एएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (403 0 593.) 


४०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


विश्वस्य॒ तस्य॑ भवथा नवेदस: शुभ यातामनु रथां अवृत्सत॥ ८॥ 


यत्‌। पूर्व्यम्‌। मरुत:। यत्‌। च। नूत॑नम्‌। यत्‌। उद्यतें। वस॒व:। यत्‌। चा श॒स्यतें। विश्व॑स्य। हें भवथा() 
नरवेदस:। शुभ॑म्‌। याताम्‌। अनु। स्था:। अवृत्सत॥ ८॥ (2 


पदार्थ :-(यत्‌) (पूर्व्यम्‌) पूर्वर्विद्ठद्धिर्निष्पादितम्‌ (मरूुत:) मनुष्या: (यत्‌) 2 ( 
(यत्‌) (उद्यते) कथ्यते (वसवः) वासकर्त्तार: (यत्‌) (च) (शस्यते) स्तूयते हे 


) नर्वीनम 
शा ही 


(तस्य) (भवथा) (नवेदस:) न विद्यते वेदो वित्त येषान्ते (शुभम) ( (अनु) »(स्था:) 
(अवृत्सत) ॥ ८॥ 

अन्वय:-हे वसवो नवेदसो मरुतो ! यत्पूर्व्य यन्नूतनं यच्चोद्यते यच्च ७४ श्वस्य तथा रक्षितारो 
भवथा। यथा शुभं यातां रथा अन्ववृत्सत॥ ८॥ 

भावार्थ:-ये शिक्षया विद्यादण्डेन जगद्रक्षन्ति त एवं प्रशंसिता भूत 

पदार्थ :-हे (वसवः) वास करानेवाले! (नवेदस:) के जि 
मनुष्यो! (यत्‌) जो (पूर्व्यम्‌) प्राचीन विद्वानों से निष्पन्न वि 
जो (उद्यते) कहा जाता है (यत्‌, च) और जो (शस्यते 
सम्पूर्ण संसार की वैसे रक्षा करने वाले श्श्ड 
हुओं के (स्था:) वाहन (अनु, अवृत्सत) वर्त्तमान 

भावार्थ :-जो शिक्षा और विद्या के 
कल्याण को प्राप्त होते हैं॥ ८॥ 


ग्न्‍न्ति॥ ८॥ 
जि हम धन जिनके वे (मरुतः) 
यु जो (नृतनम) नवीन (यत्‌, च) 
जाता है (तस्य) उस (विश्वस्य) 


पक सुख़यत (नः) अस्मान्‌ (मरुतः) विद्वांस: (मा) (वधिष्टन) (अस्मभ्यम) (शर्म) 
सुखं गृहं 7) (वि) (यन्तन) वियच्छत (अधि) (स्तोत्रस्थ) प्रशंसितस्य (सख्यस्य) 
प्रशंसत (शुभम्‌) (याताम) (अनु) (स्था:) (अवृत्सत)।॥९॥ 
:-हे मरुतो ! यूयं नो मूव्ठत मा वधिष्टनास्मभ्यं बहुलं शर्म वि यन्तनाधि स्तोत्रस्य सख्यस्य शुभं 
प्र था अवृत्सत ताननु गच्छथ॥ ९॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ४८वाट शाइघआंणा (403 0 593.) 


एएए.बाएशाध9५५३.॥.. (404 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१७-१८ मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५५ हे डे दे 


भावार्थ :-मनुष्यविद्रद्धय: प्रार्थयित्वा शुभा गुणा ग्राह्मा: सर्वत्र मैत्रीं भावयित्वा पिर2 
सुखमनुगम्येत॥ ९॥ (0 

पदार्थ :-हे (मरुतः) विद्वानों! आप लोग (न) हम लोगों को (म्ृृव्ठत) सुखी करिये 292 
मत (वधिष्टन) नष्ट करिये और (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (बहुलम) बहुत ्प ग 
(वि, यन्तन) विशेष करके दीजिये और (अधि, स्तोत्रस्थ) अधिक प्रशंसित ( त्रपने के 
(शुभम) सुख की (गातन) प्रशंसा करिये और जो (याताम) प्राप्त होते 20 सु के (स्था:)५ वाहन 
(अवृत्सत) वर्त्तमान हैं, उनके (अनु) अनुगामी हूजिये॥९॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि दिद्वानों से प्रार्थना करके श्रेष्ठ म्रुणौं ्ओ करें और सब 
जगह मित्रता करके सब के लिये सुख प्राप्त कराया जावे॥ ९॥ ()) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते शक ॥ 


यूयमस्मान्नयत॒ वस्यो अच्छा निरंह॒तिभ्यों मरुतो तन हा. 


| हव्यदांति | | 
जुषध्व॑ नो ह॒व्यदातिं यजत्रा व॒यं स्थाम॒ पत १०॥ १८॥ 
कल 


यूयम्‌। अस्मान्‌। नय॒त। वस्य॑:। अच्छी नि:। अं :।मरुत:। गृणाना:। जुषध्व॑म्‌॥ नः। ह॒व्य5दांतिम। 
यजतन्रा:। व॒यम्‌॥ स्थाम। पत॑य:। रयीणाम्‌॥ १०॥ 


पदार्थ :-(यूयम) (अस्मान) ( वसीयसो5तिधनाढ्यानू (अच्छा) अत्र 


संहितायामिति दीर्घ:। (निः) नितराम्‌ हो मरुतः) दिद्वांसो मनुष्या: (गृणाना:) स्तुवन्तः 
(जुषध्वम्‌) सेवध्वम्‌ (नः) अस्मान्‌ ध्र्व प्‌ (यजत्रा:) सड्गन्तार: (वयम्‌) (स्थाम) 
भवेम (पतय:) पालका: (रयीप् प्र नरम धनेेष्ाम्‌॥ ₹०॥ 


अन्वय:-हे पल 
यजत्रा ! नो हव्यदातिं नयत 
भावार्थ :- 
प्रापयन्तु॥ १०॥ 
णुवण र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिरवेद्या॥ 
ड्ति पञ्जञपश्ञाशत्तमं सूक्‍तमष्टादशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
:) स्तुति करते हुए (मरुतः) दिद्वान्‌ मनुष्यों! (यूयम) आप लोग (वस्य:) 
अस्मान) हम लोगों की रक्षा कीजिये और (अंहतिभ्य:) मारते हैं जिनसे उन अस्त्रों 
) उत्तम प्रकार (निः, नयत) निरन्तर पहुंचाइये और (न:) हम लोगों की (जुषध्वम्‌) 
हे (यजत्रा:) मिलने वाले जनो! हम लोगों के लिये (हव्यदातिम्‌) देने योग्य दान को 


शि्राका ॥.ठफाकधा 0४८वाट शाइघआंणा (404 0 593.) 


एएए.बाएशाधा9५५३.॥.. (405 0 593.) 


० ऋग्वेद न 
४०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 
स्वणि 2 


प्राप्त कराइये जिससे (वयम्‌) हम लोग (रयीणाम) धनों के (पतयः) पालन करने वाले ( 
होवें॥ १०॥ 


(2) 
भावार्थ :-जिज्ञासुजन विद्वानों की प्रार्थना इस प्रकार करें कि आप लोग हम तह हि 
आचरण से अलग करके धर्मयुकत मार्ग को प्राप्त कराइये। १०॥ 


इस सूक्‍त में मरुत नाम से विद्वान्‌ आदि के गुणों का वर्णन करने से हे अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह पचपनवां सूक्‍त और अठारहवां वर्ग समाप्त कई, 


कि 
कै 
के 


शि्लाका ॥.ठफाका ए४८वाट शाइघआंणा (405 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (406 0 3593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ नवर्चस्य षट्पशञ्नाशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। मरुतो देवता:। १, २, ६ खो, 
निचृद्‌बृहती। ४ विराडबृहती। ८, ९ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। ३ ने । ध्ष 
निचृत्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:। ५ अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध विद्रद्॒पदेगेन मन॒ष्यगुणान्‌ वाग॒गुणान्‌ विदित्वा एनर्मनष्या: कि 4 
विद्वानों के उपदेश से मनुष्य और वायु के गुणों को जानकर फिर मनुष्य 
इस विषय को कहते हैं॥ 


अनने शर्धन्तमा गणं पिष्ठं रुक्मेभिरज्जिभि:। 0७2 

विश्ों अद्य मरुतामव॑ हये दिवश्चिद्रोचनादधि॥ १॥ के 
अनने। शर्धन्तम। आ। गणम्‌। पिष्टम। रुक्मेभि:। डे । विशु++ अद्य। 

रोचनात्‌। अधि॥ १॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (शर्घन्तम) बलवन्तम्‌ 
अवयवीभूतम्‌ (रुक्मेभि:) रोचमाने: सुवर्णादिभिर्वा 


मेरुतीम्‌। अब हये। दिव:। चित्‌। 


[_ (गणम्‌) समूहम्‌ (पिष्टम) 
: (विज्ञ:) (अद्य) (मरुताम) 


(अधि) उपरिभावे॥ १॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! यथाऊहं रुक्मेडि के ते 


हये तथा त्वमप्याचर॥ १॥ श्षट 
भावार्थ :-अत्र दि. जा :। लै-बुरुषा वायूनां मनुष्याणाञ्ञ गुणान्‌ जानन्ति ते सत्कर्त्तारो 


भवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे शक्ड :) प्रकाशमान सुवर्ण आदि वा (अज्ञिभि:) सुन्दर 
पदार्थों से (मरुताम्‌) मनुष्यों भूत (शर्धन्तम) बलवान्‌ (गणम्‌) समूह को (आ) सब 
ओर से (ह्ये) पुकारता ) आज (दिव:) प्रकाशमान (रोचनात्‌) प्रीति के विषय से (चित) 
भी (विज्ञ:) मनुष्यों को (अधि3/ऊपर के भाव में (अब) अत्यन्त पुकारता हूँ, वैसे आप भी आचरण 
करिये ।१॥ (0 
में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य वायु और मनुष्यों के गुणों को जानते 
हैं, वे होते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.ठाकशा "४८वाट शाइघआंणा (406 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (407 0 593.) 


४०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


यथा चिन्मन्यसे हुदा तदिन्में जग्मुराशस :। 


ये त नेदिंष्ठं हवनान्यागमन्‌ तान्‌ वर्ध भीमसंदृश:॥ २॥ (2 
यर्था। चित्‌। मन्यसे। हुदा। तत्‌। इत्‌। मे। जग्मु:। आउशसं:। ये। ते। नेदिष्टम। हे ॥ पीर 


वर्ध। भीम5संदृश :॥ २॥ 
पदार्थ :-(यथा) येन प्रकारेण (चित) अपि (मन्यसे) (हृदा) हृदयेन अल ) महाम्‌ 
(जग्मु:) प्राप्नुवन्ति (आशस:) ये आशंसन्ति ते (ये) (ते) तुभ्यम्‌ हे 55 प्‌ 


(हवनानि) दातुं ग्रहीतुं योग्यानि वस्तूनि (आगमन्‌) आगच्छन्तु (तान्‌) (वर्ध) व .) भीम॑ 
भयड्ूरं सन्‌ दृग्दर्शनं येषान्ते॥ २॥ 
अन्वयः:-हे मनुष्य! ये ते नेदिष्ठटमाशसो जम्मुस्ताँस्‍्त्व॑ वर्ध। (3 में तन्मन्यसे तथा 
हवनान्यागमन्‌। भीमसन्दृश इज्जग्मु:॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालझ्डार: | मनुष्या: परस्परस्योपकारेण परत ॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! (ये) जो (ते) आपके लिये ( सामीप्य को (आशस:) कहने 
वाले (जम्मु:) प्राप्त होते हैं (तान) उनकी आप (वर्ध) क (यथा, चित्‌) जिसी प्रकार से 
आप (हृदा) हृदय से (मे) मेरे लिये (तत्‌) उसको (भन्ये बसे मु हो, उस प्रकार (हवनानि) देने-लेने 
योग्य वस्तुयें (आगमन) प्राप्त होवें और (भीम न ८ भग्रक्र दर्शन जिनका वे (इत्‌) ही प्राप्त होते 
हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपम 


कहते हैं॥ 
मीन्व्हुष्प॑तीव फ े 


ऋशक्षो न वो (कक - ु है) दुध्लो गौरिव भीमयु:॥ ३॥ 
मीन्हहुष्म॑ती5इव। मा मर्दन्ती। एति। अस्मत्‌। आ। क्रक्ष:। न। व:। मरुतः। शिर्मीवान। अम॑:। 


दुध्च:। गौ:5ईंव। भीम॒5यु:॥ ३॥ 
पदार्थ :- प्प्तीव) मीढु: सेक्‍्ता वीर्यप्रद: प्रशस्तः पतिर्विद्यते यस्यास्तत्‌ (प्रथिवी) भूमि: 
(पराहता) हल (झदन्ती) हर्षन्ती (एति) प्राप्पोति (अस्मत्‌) (आ) (ऋक्ष:) पशुविशेष: (न) इव 
> युह्र पते) मनुष्या: (शिमीवान्‌) प्रशस्तकर्मवान्‌ (अमः) गृहम्‌ (दुश्न:) दुःखेन धर्त्तु योग्य: 
य इव (भीमयु:) यो भीम॑ भयड्ूरं योद्धारं याति सः॥३॥ 


बये:-हे मरुतो ! यथा: व: पृथिवी मीव्व्हुष्मतीवास्मत्‌ पराहता मदन्ती वर्त्तते तां शिमीवानृक्षो नेति 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (407 0 593.) 


एएए.बाएशा।9५५३.॥.. (408 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१९-२० मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५६ कप श् 


गौरिव भीमयुर्द श्रो5म एति तथा यूयमप्याचरत॥ ३॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: | ये यतमाना: कर्माणि कुर्वन्ति ते सदा सुखिनो भवन्ति॥३॥ (0 

पदार्थ :-हे (मरुत:) मनुष्यो! जैसे (वः) आप लोगों को (प्रथिवी) भूमि नदी चेठ 
का देने वाला सुन्दर स्वामी जिसका उसके समान (अस्मत्‌) हम लोगों से ्ट् 
(मदन्ती) प्रसन्न होती हुई वर्त्तमान है, उसको (शिमीवान्‌) अच्छे कर्म्मों वाला (ऋक्ष: के (न) 
समान (आ, एति) प्राप्त होता तथा (गौरिव) सूर्य्य के सदृश (भीमयु:) ३ र्यद्ध करने कैले को 
प्राप्त होने वाला (दुश्च:) दुःख से धारण करने योग्य पुरुष (अम:) गृह को वैसे आप लोग 
भी आचरण करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालझ्डजार है। जो प्रयत्न करते प्र हैं, वे सदा सुखी 
होते हैं॥३॥ ्ज 

पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र हक)? ॥ 


नि ये रिणन्त्योजसा वृथा गावो न दुर्धर:। तट 
्ज्‌ घ/॥ ४॥ 


अश्मानं चित्स्वर्य १ पर्वत गिरि प्र च्य 


वर्गचैस्ते < ध 
इक | 
कह 39 


नि। ये। रिणन्ति। ओज॑सा। वृर्था। गाव॑:। 
च्यावयन्ति। याम॑5भि:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(नि) (ये) (रिणन्ति) प्रिय 
(न) इव (दुर्धुरः) दुर्गता कक कम 


प्‌॥ चित्‌। स्व॒र्यम। पर्वतम। गिरिम। प्र। 


व्छान्ति वा (ओजसा) पराक्रमेण (वृथा) (गाव:) 
_ (चित) अपि (स्वर्यम्‌) स्वरेषु शब्देषु साधुम्‌ 


(पर्वतम्‌) पर्वतमिवोच्छितं ( शब्दयति तम्‌ (प्र) (च्यावयन्ति) निपातयन्ति (यामभि:) 
प्रहरै:॥ ४॥ 

अन्वय:-ये मनुष्या औज ये चिदपि यामभि: स्वर्य पर्वत॑ गिरिमश्मानं दुर्धुरो न प्र 
च्यावयन्ति वृथा गावो न सेट कर्त्तव्या भवन्ति॥ ४॥ 


भावार्थ:- ५४ 
०० ॥४ 


(यामभि:) [) शब्दों में श्रेष्ठ (पर्वतम्‌) पर्वत के सदृश ऊँचे (गिरिम) शब्द कराने वाले 
रे ) मेघ को (दुर्धरः) दूरगत हैं धुरा जिनकी उनके (न) समान (प्र, च्यावयन्ति) गिराते हैं और 
( निज अर्थ के विना (गाव:ः) गौओं के सदृश होते हैं, वे सब से सत्कार करने योग्य होते 


शि्वाका ॥.6फाका ५४८वाट शाइघआंणा (408 ए[ 593.) 


एएए.बाएशा।ध98५५३.॥.. (409 0 593.) 


४०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य की किरणें मेघ को नीचे हितीहि. 2 
वैसे विद्वान्‌ लोग दोषों को दूर करते हैं॥४॥ (0 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 092 
उत्तिष्ठ नूनमेंषां स्तोमै: समुक्षितानाम्‌। 


म॒रुतां पुरुतममपूर्व्य गवां सर्गमिव हये॥ ५॥ १९॥ सी ८जेे 
उत्‌। तिष्ठ। नूनम। एषाम्‌।॥ स्तोमैं;। समू$उक्षितानाम्‌। मरुताम्‌। हर पृव्येमा गवांम्‌। सर्गम5इव। 


हये॥ ५॥ 


पदार्थ :-(उत्‌) (तिष्ठ) ऊदूर्ध्व गच्छ (नूनम्‌) नि (स्तोमै:) प्रशंसाभि: 
(समुक्षितानाम्‌) सम्यक्‌ सेक्तृणाम्‌ (मरुताम्‌) मनुष्याणाम्‌ (पुरुतप्रम ३७% (अपूर्व्यम्‌) अपूर्वे भवम्‌ 


(गवाम) धेनूनाम्‌ (सर्गमिव) उदकमिव (हये)॥५॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथाहं गवां सर्गमिव पुर्र्तमय पते व्य ऋ 
स्तोमैर्नूनमुत्तिष्ठ॥५॥ ( 


भावार्थ :-मनुष्यै: सृष्टिक्रमं विज्ञाय सर्वानन्‍्द के ्तब्ये 
ओ || हर प्व) जल के सदृश (पुरुतमम्‌) अत्यन्त 
है वेश्ने! ( 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जैसे मैं (गवाम) 
बहुत (अपूर्व्यम) अपूर्व में हुए को (ह्ये) पु शाह वे एषाम्‌) इन (समुक्षितानाम्‌) उत्तम प्रकार से 
सींचने वाले (मरुताम्‌) मनुष्यों की (स्त्रीमे के शेज्नाओं से (नूनम) निश्चय से (उत्‌, तिष्ठ) ऊपर 
पहुँचिये। ५॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को 


य् 


तथैषां समुक्षितानां मसरुतां 


जुरों धरुरि वोलूह॑वे वहिंष्ठा धुरि वोलूहंवे॥ ६॥ 
हि। अरुकी?। सथें। युद्र्ध्वम्‌। स्थेषु। रोहित॑:। युद्ख्ध्वम्‌। हरी इति। अजिरा। धुरि। वोल्ह॑वे। 


शि्वाका ॥.ठाका ४८वाट शाइघआंणा (409 0 593.) 


एएए.बाज्शा।काा3५५३.॥. (4]0 0593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-१९-२० मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्त-५६ कर के 


गन्तारी (धुरि) (वोछहवे) वहनाय (वहिष्ठा) अतिशयेन वोढार: (धुरि) (वोब्हहवे) स्व 
प्रापणाय॥ ६॥ (0) 
अन्वयः-हे विद्वांस: शिल्पिनो! यूयं रथे5रुषीर्युडग्ध्वं रथेषु रोहितो युड्ग्ध्वं धुरि कह 
धुरि वोष्व्हवे वहिष्ठा छग्निवायू युड्ध्वम्‌॥६॥ 
भावार्थ:-मनुष्येरग्न्यादिपदार्था यानादिवहनाय नियोजनीया: ॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ कारीगरो! आप लोग (रथे) वाहन में (अरुषी:) हैक टच में विशिष्ट 'ोड़ियों 
के सदृश ज्वालाओं को (युड्ग्ध्वम) युक्त कीजिये (रथेषु) रथों में (रोहितः) वाले पदार्थों को 
और (युद्रध्वम) युक्त कीजिये और (धुरि) अग्रभाग में (वोन्छहवे) प्राप्त जैक लिये (अजिरा) जाने 


कल) लि 


वाले (हरी) धारण और आकर्षण को तथा (धुरि) अग्रभाग में ( तू कि में प्राप्त होने के 
लिये (वहिष्ठा) अत्यन्त पहुँचाने वाले (हि) निश्चय अग्नि और पवन को प्‌) युक्त कीजिए॥ ६॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अग्नि आदि पदार्थों रे ; के चलाने के लिए निरन्तर 
युक्त करें॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को कह 


६ देते ] तच्य 


उत स्य वाज्यरुपस्तुविष्वर्णिरिह स्म॑ ध्राश् ढ् 
मा वो यामेंषु मरुतश्निरं करत्म त॑ इथिषु चोदेवुओ ७॥ 
उत। स्थ:। वाजी। अरुष:। तुवि$ ५ धायि। दर्शत:। मा। व॒:। यामेंषु। मरुत:। चिरम। करत्‌। 
प्र। तम। सथेषु। चोदत॥ ७॥ 
पदार्थ :-(उत) (स्थः) 


96 (बोर) ) [ (अरुष:) मर्मण: (तुविष्वणि:) बलसेवी (इह) 


अस्मिन्‌ (सम) (धायि) प्रियते (द्वैए : (मा) (वः) युष्मान्‌ (यामेषु) यमादियुक्तशुभव्यवहारेषु 
प्रहरेषु वा (मरूुत:) मानवा: चर र्म्‌३ 6 ै! _ (प्र) (तम) (स्थेषु) (चोदत)॥७॥ 

अन्वय:-हे बे | यो तआजी,इैहा 5रुषस्तुविष्वणिर्दर्शतो धायि स्यो यामेषु वश्चिरं मा सम करत्तमुत रथेषु 
प्र चोदत प्रेरयत।॥७॥ 


भावार्थ: अएग्निविद्य धरन्त तान्‌ सर्वदा सत्कुरुत॥७॥ 
8 बल :) मनुष्यो! जो (वाजी) वेगवान्‌ (इह) इस में (अरुष:) मर्मस्थल के 
दि 3 पैवी (दर्शतः) देखने योग्य (धायि) धारण किया जाता है (स्यः) वह (यामेषु) 
गे आईडिसे युक्‍ते उत्तम व्यवहारों वा प्रहरों में (व:) आप लोगों को (चिरम) बहुत कालपर्य्यन्त (मा) 
मत (करत) करे अर्थात्‌ न निषेध करे (तम्‌, उत) उसी को (रथेषु) रथों में (प्र, चोदत) प्रेरित 


शि्लाका ॥.6ाशा ५४८वाट शाइघआंणा (40 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. (4]] 0 593.) 


४१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


भावार्थ :-जो अग्निविद्या को धारण करते हैं, उनका सब समय में सत्कार करो॥७॥ 


पुनर्वायुगुणानाह॥ (0) 
फिर वायुगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 0७2 
रथ नु मारुतं वयं श्रवस्युमा हुवामहे। 


आ यस्मिन्‌ तस्थौ सुरणानि बिश्रती सर्चा मरुत्सु रोदसी॥ ८॥ 
स्थम्‌। नु। मारुतम्‌। वयम्‌। श्रवस्युम। आ। हुवामहे। आ। यस्समिन्‌। ] ध् सचा। 

मरुतू5सुं। रोदसी॥ ८॥ 

पदार्थ :-(रथम) विमानादियानम्‌ (नु) सद्य: (मारुतम्‌) न्धनम्‌ (वयम्‌) 


(श्रवस्युम) आत्मन: श्रव इच्छुम्‌ (आ) (हुवामहे) स्पर्धामहे (आ) 20] ) (सुरणानि) सुष्ठ 


रमणीयानि (बिभ्रती) धरन्त्यौ (सचा) सम्बुद्धी (मरुत्सु) पा (ग्रेक्सी) ॥८॥ 
अन्वय:-यस्मिन्‌ सुरणानि सन्ति वीर आ तस्थौ यत्र बिशभ्रती सचा रोदसी वर्ततेते त॑ 


मारुत॑ श्रवस्युं रथं नु बयमा हुवामहे॥ ८॥ 
भावार्थ :-यथा वायवो भूम्यादिकं धरन्ति तथैव अगर धरन्तु॥८॥ 
पदार्थ :-(यस्मिन्‌) जिसमें 2 योग्य पदार्थ हैं और वीर (आ) सब 


प्रकार से (तस्थो) स्थिर हैं तथा जिसमें (मरूत्सु में पदार्थों को (बिभ्रती) धारण करते हुए 
(सचा) सम्बन्ध रखने वाले (रोदसी) पृषि वर्त्तमान हैं उस (मारुतम्‌) मनुष्य और 
वायुसम्बन्धी (श्रवस्थुम) अपनी श्रवण की वाले की और (रथम्‌) विमान आदि वाहन की 
वयम्‌) कक 
(नु) शीघ्र ( हम लोग शक सर्ज करें॥ ८॥ 
भावार्थ :-जेसे पवन भूमि,श्रादिष्छो धारंण करते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ जन सब मनुष्यों को धारण 


करें॥ ८॥ 


टरदुपुद्रेशविषयम 
के उपदेश विषय को कहते हैं॥ 


डे प॑नस्युमा हुंवे। 
सुधेगां महीयते सर्चा मरुत्सु मीलूहुषी॥ ९॥ २०॥ ४॥ 


मे९॒ स्थेडशुभम्‌। त्वेषम्‌। पनस्युम। आ। हुवे। यस्मिन्‌। सुउजांता। सुइभगां। महीयतें। सचा। 


शिक्लाका ॥.ठफाकधा ४८वाट शाइशंणा (4] 0 593.) 


एफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (4]2 0 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-१९-२० मण्डल-५। अनुवाक-४। सूक्‍त-५६ दे 


प्रसिद्धा (सुभगा) सौभाग्ययुक्ता (महीयते) सत्क्रियते (सचा) समवेता (मरुत्सु) मनुष्येषु लन्दुी 2 
सेचनकर्त्री॥ ९॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यस्मिन्‌ सुजाता सुभगा सचा मीव्व्हुषी मरुत्सु महीयते कलर 
हुवे तं वो रथेशुभं त्वेषं शर्धमा हुवे॥९॥ 


भावार्थ:-यस्मिन्‌ कुले कृतब्रह्मचर्या: स्त्रीपुरुषा वर्त्तन्ते तदेव कुलं भाग्यशालि एके ॥ 
अन्न दिद्द्वायुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्ज॒तिर्वेद्या॥ 
इति षट्पश्नाशत्तमं सूक्‍तं विशो वर्ग: [चतुर्थो5नुवाकश्च] 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (यस्मिन) जिस कुल में (सुजाता) उत्तम प्रव 
युक्त (सचा) सम्बद्ध (मीव्वहुषी) सेचन करने वाली (मरुत्सु) मनुष्यों होते सत्कार की जाती 
और जिसको सेवन करने वाली प्राप्त होती है (तम्‌) उस ( अली १ फनी ज़्तुति की इच्छा करते हुए 
को (आ, हुवे) बुलाता हूँ, उसको (वः:) आप लोगों के हक र॒थे के द्वारा कहते हुए (त्वेषम्‌) 
प्रकाशमान (शर्धम्‌) बलयुक्त को पुकारता हूँ॥९॥ 

भावार्थ :-जिस कुल में किया ब्रह्मचर्य्य जिन्होंने पुरुष वर्त्तमान हैं, उसी कुल को 
भाग्यशाली जानना चाहिये॥ ९॥ 


बसिड्‌ दर (सभगा) सोभाग्य से 


इस सूकत में विद्वान्‌ तथा वायु के गुण-व्रएनि कर जे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍्त 
के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ रद 
यह छप्पनवां सूकक्‍त और बीसंवों दे के ँ्यतुथ अनुवाक] समाप्त हुआ॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ४८वाट शाइघआंणा (42 0593.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥॥.. (43 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


जि 
० पद 


अधाष्टर्चस्थ सप्तपञ्नाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। मरुतो देवता:। १, ४, ५ ही? 


६ विराड्‌ जगती। ३ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ७ विराट त्रिष्ठप॥ ८ हर 
धैवत: स्वर:॥ 

अध रुद्रग॒णानाह॥ 

अब आठ ऋचा वाले सत्तावन सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में स्यणलरिते ते हैं॥ 


आ रुद्रास इन्द्रंवन्‍्त: स॒जोष॑सो हिर॑ण्यरथा: सुविताय गन्तन। 


इयं वो अस्पत्नति हर्यते मतिस्तृष्णजे न दिव उत्सा 


आ। रुद्रास:। इन्द्रंवन्त:। स॒$जोष॑स:। हिर॑ण्य5स्‍था:। सुविताय। जप व:। अस्मत। प्रति। हर्यते। 


मृति:। तृष्ण$जें। न। दिव:। उर््सा:। उदन्यवें॥ १॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (रुद्रास:) दुष्टानां रोदयितार: हे व ऐश्वर्य्य विद्यन्ते येषान्ते 
(सजोषस:) समानप्रीतिसेविन: (हिरण्यरथा:) हिरण्यं 82 यद्वा हिरण्यं तेज इव रथा 
येषान्ते (सुविताय) ऐश्वर्य्याय (गन्तन) गच्छथ ( ( [_ (अस्मत्‌) अस्मार्क॑ सकाशात्‌ 
(प्रति) (हर्यते) कामयते (मतिः:) प्रज्ञा (तृष्णजे) _र दि तस्मे (न) इव (दिव:) दिव: कामना: 
(उत्सा:) कृपा: (उदन्यवे) उदकानीच्छवे॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा हिरण्यरथा स क 


व: प्रति हर्यते तृष्णज उदन्यव उत्सा न ये वैब केसे ५ 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: गज यर्कतृषातुरव> 
भवन्ति॥ १॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! कर (हिरण्यरथे ) 
वे (सजोषस:) समान प्रीति ९ 


रुद्रास: सुविताया5 5गन्तन। येयमस्मन्मति: सा 
$स्माभि: सतत सत्करत्तव्या:॥१॥ 
| शान्तिकरं भवति तथा विद्वांसो जिज्ञासुभ्य: शान्तिप्रदा 


कि लिऐ रे (औ) सब और (गन्तन) प्राप्त होवें और जो (इयम्‌) यह (अस्मत्‌) हम 
लोगों के समीप से (मतिः) बुद्ध हे वह (वः) आप लोगों की (प्रति, हर्यते) कामना करती है और 

ण्णायुरब॑ल्‌ (उदन्यव्रे) जल की इच्छा करने वाले के लिए (उत्सा:) कृप (न) जैसे वैसे जो 
कामना करते हैं, वे हम लोगों से निरन्तर सत्कार करने योग्य हैं॥ १॥ 


भवार्थ:-डेस 
जे वे प_्‌ जन जानने की इच्छा करने वालों के लिए शान्ति के देने वाले होते हैं॥ १॥ 
अथ मरुद्‌गुणानाह॥ 
अब पवनों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्वाका ॥.टाशा ४८वाट शाइघआंणा (43 0 593.) 


एएफएज.बाएशाधाा3५५३.॥. (4]4 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२१-२२ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-५७ लो भर 


वाशीमन्त ऋष्टिमन्तों मनीषिर्ण: सुधन्वान इषुमन्तो निषद्धिण :। कक 
स्वश्वां: स्थ सुरथा: पृश्निमातर: स्वायुधा मरुतो याथना शुभम्‌॥ २॥ 38 
के / 


वाशी5मन्त:। ऋष्टिउमन्त:। मनीषिर्ण:। सु5धन्वान:। इषुंउमन्तः। निषद्धिण:। सु5अर्था: 


पृश्नि3मातर:। सुडईआयुधा:। मरुत:। याथन। शुभम॥ २॥ 

पदार्थ :-(वाशीमन्त:) प्रशस्ता वागू विद्यते येषान्ते (ऋष्टिमन्तः) पे 
ईषिण: (सुधन्वानः) शोभनं धरनुर्येषान्ते (इषुमनन्‍्त:) वाणवन्त: (निषड्धिण:) 
येषान्ते (स्वश्वा:) उत्तमाश्वा: (स्थ) भवथ (सुरथा:) शोभना रथा येषान्ते 
मातेव येषान्ते (स्वायुधा:) शोभनान्यायुधानि येषान्ते (मरुत:) सुशिक्षिता 
संहितायामिति दीर्घ:। (शुभम्‌) कल्याणं स-7मं वा॥ २॥ 


» पृश्निरन्तरिक्षं 
) गच्छथ। अत्र 


अन्वय:-हे पृश्निमातरों मरुतो! यूयं वाशीमन्त बाय न इषुमन्तो निषज्धिण: 
स्वश्वा: स्वायुधा: सुरथाश्र स्थ शुभं याथना॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विद्यादिशुभान्‌ गुणान्‌ गृहीत्वा «० लि तव्यम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (प्रश्निमातर:) अन्तरिक्ष माता के ऐसे (मरुतः) उत्तम प्रकार शिक्षित 


जनो ! आप लोग (वाशीमन्तः) उत्तम वाणी 05 :) ज्ञान वाले (मनीषिण:) वा मन 
की इच्छा करने वाले (सुधन्वान:) सुन्दर घुमन्त:) वा वाणों वाले और (निषद्धिण:) 
अच्छे तरवार आदि पदार्थ जिनके वा जो ( घोड़ों से युक्त (स्वायुधा:) सुन्दर आयुधों 
वाले वा (सुस्था:) सुन्दर रथ जिनके ऐ | हे और (शुभम्‌) कल्याणकारक व्यवहार वा संग्राम 


को (याथना) प्राप्त होओ॥ २। कक 


भावार्थ :-मनुष्यों को चा द्या आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके सदा ही विजय से युक्त 
हों॥२॥ 
विषयमाह॥ 
न विषय को कहते हैं॥ 
धूनुथ बाां पर्वतान्‌ द्शुष वसु नि वो वनां जिहते यामनो भिया। 


/औ थवीं धृंश्निमातर: शुभे यदुग्रा: पृष॑तीरयुग्ध्वम्‌॥ ३॥ 
ध्‌ डर बह तान्‌। दाशुषें। वर्स। नि। व॒:। वना। जिहते। यार्मन:। भिया। कोपय॑थ। प्रथिवीम। 
पृश्नि5मातर्रश शुभेत येत। उग्रा:। पृषती:। अयुग्ध्वम्‌॥ ३॥ 

प्र रथ :-(धूनुथ) कम्पयथ (श्याम) विद्युतम्‌ (पर्वतान) मेघान्‌ (दाशुषे) दात्रे (वसु) द्रव्यम्‌ (नि) 
2० जा जर्मन (वना) जड़लानि (जिहते) गच्छन्ति (यामनः) ये यान्ति ते (भिया) भयेन (कोपयथ) 


हि 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशआंणा (44 ०0593.) 


एएफज.बाज्शा।धा9५५३.॥. (45 0 593.) 


४१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(पथिवीम्‌) (प्रश्निमातर:) अन्तरिक्षमातर: (शुभे) उदकाय। शुभमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१ श् 
(यत्‌) (उग्रा:) तेजस्विन: (प्रषती:) सेचनकर्त्रीरुदकधारा: (अयुग्ध्वम्‌) योजयत॥ ३॥ (0) 
अन्वय:-हे उग्रा: ! पृश्निमातरो वायव इव यद्यूयं द्यां पर्वतान्‌ धूनुथ तद्दशुषे बसु धूनुथ पी ५ ५ 
जिहते तानि यामनो यूयं भिया नि कोपयथ यथा वायव: पृथिवीं युञ्ञते तथा शुभे कप ॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वायव: पृथिवीं मेघं वनादीनि च था शत्रव: 
शत्रून्‌ कोपयन्ति तथैव विद्वांस: पदार्थान्‌ विमथ्य विद्युदादीन्‌ कम्पयन्ते कार्य्येषु कह 
पदार्थ :-हे (उग्रा:) तेजस्वियो! (प्रृश्निमातर:) जिनकी माता के उन 
सदृश वेग से युक्त (यत्‌) जो आप लोग (द्याम) बिजुली और आर को (धूनुथ) कँपाइये वह 
(दाशुषे) दाताजन के लिये (वसु) द्रव्य को कंपित कीजिये जो (व: 
(जिहते) प्राप्त होते हैं उनको (यामनः) जाने वाले आप लोग ( 
कंपाइये और जैसे पवन (प्रथिवीम्‌) पृथिवी को युक्त होते हैं, 
करने वाली जल की धाराओं को (अयुश्ध्वम्‌) युक्त कीजिये।॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है ०४ मेघ और वन आदिकों को 
कंपाते हैं और जैसे शत्रुजन शत्रुओं को क्रुद्ध करते हें, प्‌ जन पदार्थों को मथकर बिजुली 


आदि को कंपाते हैं और कार्य्यों में युक्त करते हैं दिल । 


, कोषयथ) निरन्तर 
के लिये (प्रषती:) सेचन 


वात॑त्विषो मरुतों वर्षनिर्णिजो गे बुसदृश: सुपेशस:। 
पिशड्डाश्वा अरुणाश्रां पो महिना दयौरिवोरव॑:॥ ४॥ 

| | | | पेशंस पिशड़ | 
वा्त॑उत्विष:। मरुत॑:। कण ग्रेड शा :5ईवा। सुडसंदृश:। सु5पेशंस:। पिशड्ठअश्वा:। अरुण5अश्वा:। 


अरेपसं:। प्र5त्वक्षस:। महिना। चौ 

4) बाते प्र त्विट्‌ कान्तिर्येषान्ते (मरुत:) मनुष्या: (वर्षनिर्णिज:) ये वर्ष 
शा इव (सुसदृशः) सम्यकृतुल्यगुणकर्मस्वभावा: (सुपेशस:) सुष्ठु 
(पिशड्भाश्वा:झ आ पीतवर्णा अश्वा येषान्ते (अरुणाश्वा:) रक्‍्तवर्णाड श्वा: 
यश (प्रत्यक्षस:) प्रकर्षेण सृक्ष्मकर्त्तार: (महिना) महिम्ना (द्यौरिव) सूर्य्य इव 


: ! ये यमाइव वातत्विषो वर्षनिर्णिज: सुसदृश: सुपेशस: पिशज्भाश्वा अरेपसो5रुणाश्वा 
ड चौरिवोरवो मरुत: स्युस्तान्‌ सत्कुरुत॥४॥ 


शि्वाका ॥.6ाकशा "४८वाट शाइशआंणा (45 0 593.) 


एएफज.बाज्शाधा३५५३.॥. (4]6 ए 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-५७ कस दे 


भावार्थ:-अत्रोपमालछ्डवार:। ये मनुष्या: सूर्य्यवदात्मप्रकाशा न्‍्यायाधीशवद्‌ व्यवहर्त्तारो वैपतरि 2 
यानयुकता: सन्ति तान्‌ सततं सत्कुरुत॥४॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जो (यमाइव) न्यायाधीशों के सदृश (वातत्विष:) वायु हे 
समान कान्ति जिनकी ऐसे (वर्षनिर्णिज:) वर्ष का निर्णय करने वाले 5 मर ) उत्तम गिल 
कर्म और स्वभाव युक्त (सुपेशसः) उत्तम तुल्य रूप वा सुवर्ण जिनका वे ( ओर से 
पीले वर्ण के घोड़ों वाले (अरेपस:) अपराध से रहित कक कक रक्त के घोक़्ें वाले 
(प्रत्यक्षस:) अत्यन्त सूक्ष्म करने वाले (महिना) महिमा से (द्यौरिव) ( बहुत 
(मरुत:) मनुष्य होवें, उनका सत्कार करो॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्य्य हज से प्रकाशित और 
न्यायाधीशों के सदृश व्यवहार करने वाले विमान आदि वाहन निरन्तर सत्कार 
करो॥४॥ दे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को व 2 


पुरुद्रप्सा अज्जञिमन्त: सुदानवस्त्वेषसंदृशो राधसी:। 


भेजिरे॥ ५॥ २ १॥ 


वृप्र5रांधस:। सुउजातार्स:। जनुर्षां। रुक्म5वैक्षस:। 


सुजातासों जनुषा रुक्मवक्षसो दिवो दर कर झे (६ अत 
पुरुःद्रप्सा:। अज्ञिउमन्त:। सु5दान॑व:। द्शः 
प्रकृष्ठ अज्ञय: कामना विद्यन्ते येषान्ते (सुदानव:) 
स्पिश्य रत (अनवप्रराधस:) न विद्यतेडवश्रो धननाशो येषान्ते 
बवहारेण एसिड: (जनुषा) जन्मना (रुक्‍्मवक्षस:) रुक्‍्माणि 
जटितान्याभूषणानि वक्षः:सु येषा :८क्रामयमाना: (अर्का:) सत्कर्त्तव्या: (अम्ृतम्‌) नाशरहितम्‌ 


दिव:। अर्का:। अम्ृत॑म्‌। नाम। भेजिरे॥ ५॥ 
पदार्थ :-(पुरुद्रप्सा:) बहुम॑ 
उत्तमदाना: (त्वेषसन्दृशः) ये त्वेषन 


पा अज्जिमन्त: सुदानवस्त्वेषसन्दुशोइनवभ्रराधसो जनुषा सुजातासों 

या दिवो3र्क़रा अमृतं त्रामें भेजिरे तान्‌ सर्वथा सत्कुरुत॥५॥ 

उत्तमगुणकर्मस्वभावान्‌ सर्वतो गृह्नन्ति ते सर्वथा सुखिनो जायन्ते॥ ५॥ 

! जो (पुरुद्रप्साः) बहुत मोह वाले (अज्ञिमन्तः:) अच्छी कामना विद्यमान 

:) उत्तम दोनों के करने और (त्वेषसन्दृश:) प्रकाशित रूप को देखने वाले 

धर :) नहीं विद्यमान धन का नाश जिनके ऐसे और (जनुषा) जन्म से (सुजातास:) उत्तम 
व्यवहार से प्रसिद्ध (रुक्मवक्षस:) सुवर्ण आदि से जुड़े हुए आभूषण वकज्षस्थलों में 


शिक्लाका ॥.ठाका "४८वाट शाइघआंणा (46 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (4]7 0 593.) 


४१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न न 


जिनके वे (दिव:) कामना करने वाले (अर्का:) सत्कार करने योग्य जन (अप्ृतम) नाश से रहित लिप 
[नाम] का (भेजिरे) सेवन करें, उनका सब प्रकार सत्कार करिये॥५॥ 


(2 
भावार्थ :-जो जन उत्तम गुण, कर्म्म और स्वभाव को सब प्रकार ग्रहण करते हैं, वे ७१ 


सुखी होते हैं॥ ५॥ 
पुनर्मरुद्षिषये यानचालनफलमाह॥ 
फिर मरुद्विषय में यान चलाने के फल को कहते हैं॥ थे 


ऋष्टयों वो मरुतो अंसंयोरधि सह ओजों बाह्वोर्वो बल हितम्‌। 


नृग्णा शीर्षस्वायुधा रथेषु वो विश्वां व: श्रीरधि तनूषु रण 

ऋष्टय:। व:। मरुत:। अंसंयो:। अधि। सह॑:। ओज॑:। बाह्नो:। वः रे म्ृग्णा। शीर्ष :सुं। आयुधा। 
रथेषु। व॒:। विश्वा। श्री:। अधि। तनूषु। पिपिशे॥ ६॥ 

पदार्थ :-(ऋष्टय:) ज्ञानवन्त: (वः) युष्माकम्‌ ( पलक अल) भुजदण्डमूलयो: 
(अधि) उपरि (सह:) सहनम्‌ (ओज:) पराक्रम: (रण जला (बलम्‌) (हितम्‌) स्थितम्‌ 


(नृम्णा) नरो रमन्ते येषु तानि (शीर्षसु) मस्तकेषु ्टक (स्थेषु) स-ममर्थेषु यानेषु 
(वः) युष्माकम्‌ (विश्वा) सर्वाणि (व:) हक सु (अधि) (तनूषु) शरीरेषु (पिपिशे) 


आश्रीयते॥ ६॥ 


विश्वा श्रीरधि पिपिशे वस्तनूषु श्रीरधि पिपिशे 
भावार्थ:-ये मनुष्या: र 
पुरुषार्थयन्ते ते श्रीमन्‍्तो जायन्ते॥६ 


रे धर 

पदार्थ :-हे (ऋष्टय:) थक परेत:) मनुष्यों! (वः) आप लोगों के (अंसयो:) भुजारूप 
ह गीज:) पराक्रम तथा (बाह्यो:) बाहु सम्बन्धी (व:) आप 

लोगों का (बलम्‌) बल की >र्थत (शीर्षसु) मस्तकों (अधि) पर (ज्ृम्णा) और मनुष्य रमते हें 

जिनमें ऐसे (आयुधा) शेर (और (स्थेषु) संग्रामार्थ वाहनों में वा (व:) आप लोगों के (विश्वा) 

2 (अधि, पिपिशे) अधिक आश्रय की जाती और (वः) आप लोगों के 

(तनूषु) शरीरों शें धनेत्वा शोभा अधिक आश्रयण की जाती, उनका आप लोग संग्रहण कीजिये॥ ६॥ 

शरीर और आत्मा से बलिष्ठ और आयुधों की विद्या में निपुण होकर उत्तम 

| से युक्त हुए पुरुषार्थ करते हैं, वे धनवान्‌ होते हैं॥६॥ 

पुनर्मरुद्विषयमाह॥ 
फिर मरुद्रिषय को कहते हैं॥ 


घ् 


]।7 "५ 


शि्लाका ॥.6फाकधा ए४८वाट शाइशआंणा (47 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (48 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२१-२२ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-५७ (४१७ दे 

गोमदश्चावद्रथवत्सुवीर चन्द्रवद्राधों मरतो ददा नः। ्ल 
प्रशस्तिं न: कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वो5व॑सो दैव्य॑स्थ॥ ७॥ (2 
गो5म॑त्‌। अश्व॑5वत्‌। स्थवत्‌। सु5वीर॑म। चन्द्रअवत्‌। राध॑:। मरुतः:। दुद। नः। प्र5 मु कक । 

रुद्रियास:। भक्षीय। व:। अव॑स:। दैव्य॑स्थ॥ ७॥ 
पदार्थ :-(गोमत) बह्यो गावो विद्यन्ते व यकनिवशनपायबक (अश्वावत्‌) प्‌ (रथवत्‌) 

प्रशंसितरथसहितम्‌ (सुवीरम्‌) उत्तमवीरनिमित्तम्‌ (चन्द्रवत्‌) सुवर्णादियुक्तमान वा ( धनम्‌ 

(मरुतः:) मनुष्या: (ददा) दत्त। अत्र हृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (नः) हक भ्यम्‌ ) प्रशंसाम्‌ 

(नः) अस्माकम्‌ (कृणुत) कुरुत (रुद्रियास:) रुद्रेषु साधनकर्त्तुषपु भव: ) भजेयम्‌ (वः) 


युष्माकम्‌ (अवस:ः) रक्षादे: (दैव्यस्थ) देवे: कृतस्य॥७॥ 
अन्वयः-हे रुद्रियासों मरुतो! यूयं नो गोमदश्वावद्रथव 
प्रशस्तिं कृणुत येन व: सकाशादेकैको5हं सुखं भक्षीय॥७॥ 
भावार्थ:-यदा मनुष्या: सत्पुरुषाणां सड़ं कुर्युस्तदेह कल धर्ट्य परदे धर्मानुष्ठ  कर्त्तु याचन्ताम्‌॥७॥ 
पदार्थ :-हे (रुद्रियास:) साधन करने वालों में रे रत) पनुष्यो ! आप लोग (नः) हम लोगों 
नशा सेल जुह घोड़ों से युक्त (रथवत्‌) व प्रशंसित 
आदि के देने वाले (सुवीरम्‌) उत्तम वीर 
०० द्वानों से किये गये (अवस:) रक्षण आदि के 
के (कृणुत) करिये जिससे (वः) आप लोगों के 


ददा। दैव्यस्यावसो नः 


सम्बन्ध में (न:) हम लोगों की (प्रए 
समीप से एक-एक में सुख का (भक्षीय्र 

भावार्थ :-जब मनुष्य स 
धर्म्म के अनुष्ठान करने की य रु 


बृहद्विरयो [| 
बृहद्विर्यो बृहदुक्षमाणा:॥ ८॥२२॥ 
“३ रत:। मृत्ठत। नः। तुविउमघास:। अमृता:। ऋत॑उज्ञा:। सत्यउश्रुत:। कव॑य:। युवान:। 


शि्राका ॥.6फाका ५४८वाट शाइघआंणा (48 0 593.) 


एएज.बाएशाधा3ए५३.॥. (4]9 0 593.) 


४१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


(ऋतज्ञा:) ये ऋतं यथार्थ जानन्ति ते (सत्यश्रुतः) ये सत्यं श्रुतवन्त: श्रुण्वन्ति वा (कवय:) विधफिर2 
(युवान:) प्राप्तयुवावस्था: (बृहदूगिरय:) बहुप्रशंसा: (बृहत्‌) महत्‌ (उक्षमाणा:) नए तने ॥८ 

अन्वय:-हये नरो मरुतो ! तुवीमघासो5मृता ऋतज्ञा: सत्यश्रुतो युवानो बृहद्गिरयो बृहदु 
सन्‍्तो यूय॑ नो मृव्ठता॥८॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या आप्तान्‌ विदुष: सेवन्ते ते सत्यां विद्यां प्राप्प सदैव मोदन्ते॥ (हे 

अन्न रुद्रमरुदगुणवर्णानादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्ति्वेद्या॥ .. 

इति सप्तपञ्नाशत्तमं सूक्‍तं द्वाविंशो वर्गश्न॒ समाप्त:। 

पदार्थ :-(हये) हे (नरः:) नायक (मरुत:) मरणशील जनो ! (तुवीम सकी स्‌:) बहुत धनों से युक्त 
(अपृता:) अपने स्वरूप से मृत्युरहित (ऋतज्ञा:) यथार्थ को जानने ही सत्य को सुने हुए 
वा सत्य को सुनने वाले (युवानः) युवावस्था को प्राप्त (बृ ) जहत १ भंसा वाले (बृहत्‌) बहुत 

लोगों को (पम्रृव्ठता) सुखी 


(उक्षमाणा:) सेवन किये और (कवय:) विद्वान्‌ होते हुए आप कट हम 
करो॥ ८॥ के 

भावार्थ :-जो मनुष्य यथार्थवक्‍ता विद्वानों का 0 हैं, ज्लें सत्य विद्या को प्राप्त होकर सदा 
ही प्रसन्न होते हैं॥८॥ 


इस सूकत में रुद्र और वायु के लक सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूकत के 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह सत्तावनवाँ ही ँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥.6फाका ए८वाट शाइघआंणा (49 0 593.) 


एएफज.बाएशा।का3५५३.॥.. (420 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अधाष्टर्चस्थाष्टपन्नाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। मरुतो देवता:। १, ३, ४, ६, (2 
निचृत्रिष्टप॥ २, ५ त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ७ भुरिक्‌ प्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: के 
अध वायुगुणानाह॥ 


अब आठ ऋचा वाले अद्गावनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में हज ते 
तमु नून॑ तविषीमन्तमेषां स्तुषे गणं मारुतुं नव्यसीनाम्‌। हू 
य आश्चश्वा अम॑वद्वहन्त उतेशिरे अमृतस्य स्व॒राज॑:॥ ९ जि । 
तम्‌। ऊँ इति। नूनम्‌। तविषी5मन्तम्‌। एषाम्‌। स्तुषे। गणम्‌। शा । ये। आशु5अश्वा:। 
अम॑5वत्‌। वहन्ते। उत। ईशिरे। अप्रृ्तस्थ। स्व5राज॑:॥ १॥ 
पदार्थ :-(तम्‌) (3) वितर्के (नूनम्‌) निश्चितम्‌ ( 
(एषाम) वीराणाम्‌ (स्तुषे) स्तोतुम्‌ (गणम्‌) समूहम्‌ (म 


नवीनानां प्रजानाम्‌ (ये) (आश्वश्वा:) आशुगामिनोःग्न्या् 
प्राप्नुवन्ति (उत) अपि (ईशिरिे) ऐश्वर्य्य प्राप्नुवन्ति 


राजत इति स्वराट्‌ तस्य॥ १॥ हज 
अन्वय:-अमृतस्य स्वराज आश्चश्वा ये5र्राहिहन्ते उत्भपि नव्यसीनां मारुतं गणं स्तुष ईशिर एषामु 


तविषीमन्तं तं नूनं वहन्ते ते विजयिनो जायन्ते।| ५ 
भावार्थ:-ये कार्य्यकारणात्म 
शकक्‍्नुवन्ति॥ १॥ 


5 पता तविषी सेना यस्य तम्‌ 


()मरतामिमम्‌ (नव्यसीनाम) अतिशयेन 
(अमवत्‌) गृहवत्‌ (वहन्ते) 


०) -< 


शव जिनके वे (ये) जो (अमवत्‌) गहों को प्राप्त हों, वैसे 
 औरे ७ 4 [) अत्यन्त नवीन प्रजाओं के (मारुतम) पवनसम्बन्धी 
कु के लिये (ईशिरे) ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं (एषाम्‌) इन वीरों के 
पत्तेम्‌/ अच्छी सेना जिसकी (तम्‌) उसी को (नूनम्‌) निश्चय प्राप्त होते हैं, वे 


(वहन्ते) प्राप्त होते हें (उत 


न्गह | ८] जे 
की 
४ 


के सदृश बि को-सेख कर सकते हैं॥ 


पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्वाका ॥,6ाशा "४८वाट शाइशआंणा (420 0 593.) 


एएफएज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (42] 0 593.) 


४२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


त्वेषं गणं तवसं खाद्दिहस्तं धुनिव्रतं मायिनं दातिवारम्‌। 


मयोभुवो ये अमिता महित्वा वन्दस्व विप्र तुविराधसो नून्‌॥२॥ [) 
त्वेषम। गणम्‌॥ तवसंम। खार्दि3हस्तम्‌॥ धुर्निंउव्रतम। मायिन॑म। पहने: मय॒:5भुवं; ॥ कर 
महि5त्वा। वन्दस्व। विप्र। तुवि35राधस:। नून्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(त्वेषम) दीप्तिमन्तम्‌ (गणम्‌) गणनीयम्‌ (तवसम्‌) बलवन्तम्‌ 
हस्तयोर्यस्य तम्‌ (धुनिव्गतम) धुनि: कम्पनमिव ब्रतं शील॑ यस्य तम्‌ (मायिनम्‌) 
यस्य तम्‌ (दातिवारिम्‌) यो दाति दानं वृणोति तम्‌ (मयोभुवः) सुखं. भावुकाः 
अतुलशुभगुणा: (महित्वा) महत्त्वं प्राप्प (वन्दस्व) (विप्र) मेधाविन्‌ ( ७४ बहुधनवत: (नून्‌) 


मनुष्यान्‌॥ २॥ रो न्‍ 
अन्वयः:-हे विप्र! त्वं त्वेष॑ तबसं खादिहस्तं धुनिव्रतं म मं वीराणां गणं वन्दस्व। ये 


महित्वा5मिता मयोभुव: स्युस्ताँस्तुविराधसो नृन्‌ वन्दस्व॥ २॥ 
भावार्थ:-मनुष्येयेग्यानां धार्मिकाणां विदुषामेव सत्व 
पदार्थ :-हे (विप्र) बुद्धिमन्‌! आप (त्वेषम) 

हाथों में जिसके (धुनिव्रतम) कंपन के सदृश स्व हक 

(दातिवारम्‌) दान के स्वीकार करने वाले रॉ 

प्र जे 


तर सुखं वर्त्तेत॥ २॥ 

परम) बलवान्‌ (खादिहस्तम्‌) खाद्य 
बा (मायिनम्‌) उत्तम बुद्धि जिसकी उस 
गणन करने योग्य की (वन्दस्व) वन्दना 
:) अतुल शुभ गुण वाले (मयोभुव:) 
(नून्‌) मनुष्यों की वन्दना कीजिये॥ २॥ 


करिये और (ये) जो (महित्वा) महत्त्व को 
सुख को कराने वाले हों उन (तुविराधस: 


भावार्थ :-मनुष्यों को कि ) ४ पक विद्वानों का ही सत्कार करें, जिससे सुख 
बढ़े॥ २॥ 
कि कुर्य्युरित्याह॥ 
इस विषय को कहते हैं॥ 
आवों य कै वृष्टिं ये विश्वे मरुतों जुनन्ति॥ 
अयं यो द्ध॒ एतं जुषध्व॑ं कबयो युवान:॥ ३॥ 


डे उर्द&बाहास:। अद्य। वृष्टिम। ये। विश्वें। मरुत॑:। जुनन्ति। अयम्‌। यः। अग्निः। मरुतः। 
कवय:। युवान:॥ ३॥ 

समन्तात्‌ (वः) युष्मान्‌ (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (उदवाहास:) य उदक॑ वहन्ति तानिव 
[ (वृष्टिम) वर्षणम्‌ (ये) (विश्वे) सर्वे (मरुत:) वायव: (जुनन्ति) प्रेरयन्ति (अयम्‌) (यः) 


शि्वाका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइशआंणा (42] 0० 593.) 


एएफएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (422 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२३ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-५८ ४२१ दे 


(अग्नि)) पावक: (मरुतः) मनुष्या: (समिद्धः) प्रदीप्त: (एतम्‌) (जुषध्वम) (कवय:) मेषविकि 2 
(युवान:) प्राप्तयौवना:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे कवयो युवानो मरुतो मनुष्या! ये विश्व उदवाहसो मरुतो वृष्टि जुनन्ति तेड्द्य 
यो5यं समिद्धो5ग्निरस्त्येतं यूयं जुषध्वम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ:-ये वृष्टिकरान्‌ वाय्वग्न्यादीन्‌ विजानन्ति त एतान्‌ वृष्टये प्रेरयितुं शबनुवन्ति 

पदार्थ :-हे (कवय:) बुद्धिमान्‌ (युवानः) युवावस्था को प्राप्त हुए कक रे पे | 
(विश्वे) सम्पूर्ण (उद्वाहास:) जल को जो धारण करते हैं उनके सदृश (मरुत: [) वृष्टि की 
(जुनन्ति) प्रेरणा करते हैं, वे (अदछ्य) इस समय (व:) आप लोगों को 28+ हों ओर (यः) जो 


(अयम्‌) यह (समिद्धः) प्रदीप्त (अग्निः) अग्नि है (एतम्‌) (जुषध्वम) सेवन 
करो॥ ३॥ के 
भावार्थ :-जो वृष्टि करने वाले वायु और अग्नि आदि जानते हैं, वे इनको वृष्टि 
करने के लिये प्रेरणा करने को समर्थ होते हैं॥ ३॥ जज 
पुनर्मरुदगुणानाह॥ भी 
॥ 


फिर मरुद्‌ के गुणों को अगले 
यूयं राजानमिर्य जनाय विभ्वतृष्ट हक 


व 


यष्मदेति बाहुजृतो 

3 मुष्टिहा वहुजू प्ात्सटा 

यूयम्‌॥ राजानम्‌। इर्यम्‌। जनाय। वि 
सतू5अंश्वः मरुतः। सु5वीर॑:॥४ 7 


[) विभूनां मेधाविनां मध्ये तष्टे तीब्रप्रज्म्‌ (जनयथा) 
(युष्पत्‌) युष्माक॑ सकाशात्‌ (एति) प्राप्नोति (मुष्टिहा) यो 
मुप्टिना हन्ति (बाहुजूत:)/बाहु आश् जु य है ब्रल्नवान्‌ (युष्मत्‌ू) (सदश्व:) सन्त: समीचीना अश्वा यस्य सः (मरुतः) 
सुशिक्षिता मानवा: (सुब 


न्प् सर्वेरुपायैर्धर्म्यगुणकर्मस्वभावं राजानं तादृशान्‌ सहायांश्व जनयेयु: ॥ ४॥ 

:) मिलने वाले (मरुतः) उत्तम प्रकार शिक्षित मनुष्यो! जो (युपष्पतूे) आप 
(मष्टिहा) मुष्टि से मारने वाला (बाहुजूत:) बाहुओं से बलवान वा (युष्पत्‌) आप लोगों 
रु अच्छे घोड़े जिसके ऐसा (सुवीर:) सुन्दर वीरजन (एति) प्राप्त होता है उसको 


शि्लाका ॥.ठाकशा ए४८वाट शाइघआंणा (422 0 593.) 


एएफएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (423 0 593.) 
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न्‍, 


(जनाय) मनुष्य के लिये (इर्यम्‌) प्रेरणा करने वाले (विभ्वतष्टम्‌) बुद्धिमानों के मध्य में तीत्र बुद्धि 
(राजानम्‌) न्याय और विनय से प्रकाशमान राजा को (यूयम) आप (जनयथा) प्रकट कर श ॥४ 
भावार्थ :-मनुष्य सम्पूर्ण उपायों से धर्मयुक्त गुण, कर्म और स्वभाव वाले राजा 


के सहायों को उत्पन्न करें॥४॥ 
अथ विद्वदुपदेशगुणानाह।॥ 
अब विद्वानों के उपदेशगुणों को कहते हैं॥ थे 


अराइवेदचरमा अहेंव प्रप्र जायन्ते अकंवा महोंभि:। 


पृष्ने उपपमासो रभिष्ठा | ५. भी 
पृश्ने: पुत्रा उपमासो रभिष्ठा: स्वया मृत्या म॒रुतः सं कि ७: 
अराः5ईवा। इत्‌। अच॑रमा:। अहांडइव। प्र5प्र। जायन्ते। कल :॥ पुत्रा:। उप$मार्स:। 


रभिष्ठा:। स्वया। म॒त्या। मरुत॑:। सम्‌। मिमिक्षु:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अराइव) चक्रावयवा इव (इत्‌) शक ( 
(प्रप्र) (जायन्ते) (अकवा:) अशब्दायमाना: (महोभि: 
(उपमास:) (रभिष्ठा:) अतिशयेना5 5रब्धार: (स्वया) ( 
सिद्चन्ति॥ ५॥ 

अन्वयः-हे दिद्वांसो! ये पा 
मिमश्लुस्तथोपमासो रभिष्ठा यूयं स्वया मत्या प्रप्र 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा र 
तथैव मनुष्यै: क्रमेण वर्त्तित्वा प्रज्ञया सुख 


६) : (अहेव) अहानीव 
(पृश्ने:) अन्तरिक्षस्यथ (पुत्रा:) 
(मरुत:) वायव: (सम्‌) (मिमक्षु:) 
: पृश्ने: पुत्रा महोभिरितू प्रप्र जायन्ते सं 
च क्रमेण वर्त्तन्ते यथा वायवो गत्वागत्य वर्षन्ति 


कर्त्तव्या॥५॥ 


(पुत्रा:) पुत्र (महोभि:, इत) «बड़ी 


अच्छे प्रकार सिद्धन 00 प्रास:) प्रत्येक के तुल्य (रभिष्ठा:) अत्यन्त आरम्भ करने वाले 
आप लोग (स्वया) से अत्यन्त उत्पन्न होओ॥५॥ 
रे मन्त्र-में उपमालड्डार है। जैसे वाहन के चक्रों के अड् और दिन, क्रम से वर्त्तमान 
हैं और जैसे आकर वर्षते हैं, वेसे ही मनुष्यों को चाहिये कि क्रम से वर्त्ताव करके बुद्धि से 
सुख की के लिये करें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
पृषतीभिरश्रैवीक्ुपविभिर्मरुतो स्थेभि:। 


शि्लाका ॥,ठफाका "४८वाट शाइघआंणा (423 0 593.) 


एफ. ज्शा।भ9५५३७.॥. (424 0० 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२३ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-५८ 0 ड२ भ 


क्षोदन्त आपों रिणते वनान्यवोस््रियों वृषभ: क्रन्दतु दयौ:॥६॥ के 

यत्‌। प्रा अयासिष्ट। प्ृष॑तीभि:। अश्वैं:। वीछुपविउभि:। मरुतः। स्थेभि:। क्षोदन्ते। आप॑:। रिप्ते हि नि।() 
अवी उस्त्रियं:। वृषभ: । क्रन्दतु। दयौ:॥६॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (प्र) (अयासिष्ट) यातु (प्रषतीभि:) वेगादिभि 
(वीहुपविभि:) दृढचक्रे: (मरुत:) विद्वांसो मनुष्या: (स्थेभि:) विमानादियाने: (क्षो च, 
(आप:) जलानि (रिणते) गच्छन्ति (वनानि) किरणान्‌ (अब) (उम्रियः) 8 णेष् 
वर्षको मेघ: (क्रन्दतु) आहृयतु (द्यौ:) कामयमान:॥ ६॥ 

अन्वय:-हे मरुतो! भवन्त: पृषतीभिरश्वै रथेभिर्यद्वीव्दुपविभि: भें #्रञ्पो वबनानि रिणते 
तथैवोखियो वृषभो द्यौर्वनान्यव क्रन्दतु इष्ट प्रायासिष्ट॥६॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! यदि यूय॑ व्रा्युवेत्सबीयर्मुनं जलवत्तृप्तिकरणं कुर्य्यात 


मा आदिकों और (अश्वै:) शीघ्र 
भि:) दृढ़ चक्रों से (क्षोदन्ते) वृष्टि 
होते हैं, वेसे ही (उस्रिय:) किरणों 


चलने वाले (स्थेभि:) विमान आदि वाहनों से (यत्‌) जो (व ५ श् 
र जा 

में उत्पन्न (वृषभः) वर्षाने वाला मेघ (द्यौ:) कामना 
और इष्ट को (प्र, अयासिष्ट) अत्यन्त प्राप्त हों॥६ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 

गमन और जल के सदृश तृप्ति करने 


प्रथिष्ट याम॑न्‌ कक गर्भ स्वमिच्छवों धु:। 
वातान्‌ ह्श्चान्‌ स्वेदं चक्रिरे रुद्रियास:॥ ७॥ 


प्रथिष्ट। या्मन्‌। । एषाम्‌। भर्ता5इव। गर्भम्‌। स्वम्‌। इत। शव॑:। धु:। वार्तान्‌। हि। अर्श्ान। धुरि। 


:॥७॥। 
पर मनुष्या! यथेषां मध्ये पृथिवी यामन्‌ गर्भ भर्त्तेव प्रथिष्ट तथा भवन्त: स्व शव इद्‌ धुरि 


शिक्लाका ॥.ठ6फाका ४८वाट शाइआंणा (424 0 593.) 


एफ. ज्शा।काा3५५३७.॥॥. (425 ० 593.) 


४२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
धुरश्वान्‌ वातानायुयुज्रे चिदपि रुद्रियास: सन्त स्वेदमिव हि वर्ष चक्रिरे॥७॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमालछ्लार: | ये मनुष्या: पृथिवीवत्‌ क्षमाशीला विस्तीर्णविद्या यानेषु हर संयोज्य > 
वर्षानिमित्तान्‌ निर्माय कार्याणि साध्नुवन्ति ते सर्व सुखं कर्त्तु शक्नुवन्ति॥७॥ लक! 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (एषाम्‌) इनके मध्य में (प्रथिवी) भूमि (यामन्‌) ८ 


को (भर्त्तेव) स्वामी के सदृश (प्रथिष्ट) प्रकट करती है, वैसे आप लोग (स्वम्‌) सुख :) गमन 
को (इत्‌) ही (धुरि) वाहन के मध्य में (धु:) धारण करते और (अश्वान) ने वाले [) 
पवनों को (आयुयुद्रे) सब ओर से युक्त करते और (चित्‌) भी (रुद्रियास:3 दुष्टें-के, रुलाने 'वॉलों में 


चतुर हुए (स्वेदम्‌) पसीने के सदृश (हि) निश्चय (वर्षम) वृष्टि को 80५ हैं॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य पृथिवी और विस्तीर्ण विद्या 
वाले वाहनों के पवन रूप घोड़ों को संयुक्त करके और वृष्टि के का करके कार्य्यों को 


सिद्ध करते हैं, वे सम्पूर्ण सुख कर सकते हैं॥७॥ ्् 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ " 


हुये। नर:। मरुतः। म्रृत्ठत। न॒ः। तुर्वि 5! रे 
बृहंत्‌5गिरय:। बृहत्‌। उक्षमाणा:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(हये) ््ट्ञः 
(नः) अस्मान्‌ (तुवीमघास:) बहु 
जानन्ति (सत्यश्रुतः) ये सत्य 


: (म्रृव्ठता) सुखयत। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 
जो प्राप्तमोक्षा: (ऋतज्ञा:) य ऋतं परमात्मानं प्रकृति वा 
ते (कवय:) पूर्णविद्या: (युवानः) प्राप्ता3त्मशरीरयौवना: 


(बृहद्गिरय:) बृहन्तो गुणा येषान्ते (बृहतू) महद्‌ ब्रह्म (उक्षमाणा:) 
सेवमाना:॥ ८॥ 

अन्वय:-हये नर लणक सत्यश्रुत: ऋतज्ञा युवानो बृहद्गिरयो बृहदुक्षमाणा: कवयो 
जय नो मृव्ठता॥ ८ | 


न्‍्ये महुत्यी, सर्वसत्यविद्या: प्राप्याप्त॑ परमात्मानं तदाज्ञां च सेवमाना महाशया: 
भ्यामस्मानुन्नयन्ति त: एव सर्वदाउस्माभि: सत्कर्त्तव्या:॥८॥ 

र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

इत्यष्टपञ्नाशत्तमं सूक्‍तं त्रयोविशो वर्गश्व समाप्त:॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (425 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३ए५३.॥.. (426 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२३ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-५८ + हो दे 


पदार्थ :-(हये) हे (नरः) नायक (मरुत:) जनो! (तुवीमघास:) बहुत धनवान्‌ (अमृता:) “कि 
को प्राप्त हुए (सत्यश्रुतः) सत्य को यथार्थ सुनने और (ऋतज्ञा:) परमात्मा वा प्रकृति तो ] वाले> 
(युवान:) प्राप्त हुई अपने शरीर को यौवन अवस्था जिनको (बृहद्‌गिरयः) जिनके बड़े मेघ् 
उपकार करने वाले गुण वे (बृहत्‌) महत्‌ ब्रह्म का (उक्षमाणा:) सेवन करते हुए न्द | 
वाले आप लोग (नः) हम लोगों को (प्रृव्ठता) सुखी करिये। ८॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य सम्पूर्ण सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर यथार्थवक्‍ता 
आज्ञा का सेवन करते हुए महाशय पूर्ण शरीर और आत्मा के बल से युक्त अ 
लोगों की वृद्धि करते हैं, वे ही सर्वदा हम लोगों से सत्कार करने नर हें 

इस सूकत में विद्वान्‌ तथा वायु के गुण-वर्णन करने से इससे पूर्व सूकत 
के अर्थ के [साथ] संगति जाननी चाहिये।॥ 

यह अट्डावनवां सक्‍त तथा तेईसवां 


छः 
ु 


के 


शि्राका ॥.6ाकधा "४८वाट शाइघआंणा (426 0 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३५५३.॥.. (427 एा 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अधाष्टर्चस्यैकोनषष्टितमस्य सूक्‍्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। मरुतो देवता:। १, ४ विराडजगती। शक (2 
३, ६, निचृज्जगती। ५ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ७ स्वराट्त्रिष्ठप॥ ८ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ े के 
स्वर:॥ 


अध विद्वदूयणानाह॥ 
अब आठ ऋचा वाले उनसठवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके 
प्रथम मन्त्र में विद्वदुगुणों को कहते हैं॥ 4 " 


प्र व: स्पत्ठक्रन्त्सुविताय दावने४र्चा दिवे प्र पृथिव्या ऋतं 

उश्चन्ते अश्वान्‌ तरुषन्त आ रजो&नु स्वं भानुं श्रैथयन्ते कर 

प्रा व:। स्पट्‌। अक्रन्‌। सुविताय। दावनें। अर्च। दिवे। प्र। प् ् क्तय्‌ भेरे उक्षन्तें। अश्वान। तरुषन्ते। आ। 
न) जुरवीरि (सुविताय) ऐश्वर्य्यवते (दावने) 


दे हे पानाय (प्र) (प्रथिव्ये) अन्तरिक्षाय 
हिमिन एके ) सेवन्ते (अश्वान) वेगवतोःग्न्यादीन्‌ 


रज॑:। अनु। स्वम। भानुम। श्रथयन्ते। अर्णवै:॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्र) (व:) युष्मभ्यम्‌ (स्पट्‌) स्पष्टा ( 
दात्रे (अर्चा) सत्कुरु। अत्र द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। ( दि 
भूमये वा (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (भरे) बिश्रति य लक प्त 
(तरुषन्ते) सद्य: प्लवन्ते (आ) (रजः) लोकम्‌ 
शिथिलीकुर्वन्ति (अर्णवै:) समुद्रैर्नदीभिर्वा॥ १। 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! ये सुविताय नि 
भानुं चार्णवे: प्राश्रथयन्ते तान्‌ यूय॑ व | 
भावार्थ:-हे राजन्‌! ये 
सुखायैश्वर्य्यमाश्रयन्ति ते जगद्ि 
पदार्थ :-हे विद्वानों! 


हो थिव्ये वो भर ऋतं प्राक्रन्नश्वानुक्षन्ते तरुषन्ते रजोडनु स्वं 
स्पट्‌! त्वमेतान्‌ सततमर्चा॥ १॥ 
विमानादिक॑ निर्मायान्तरिक्षादिषु गत्वागत्य सर्वेषां 


श्वर्य से युक्त और (दावने) देने वाले के लिए (दिवे) 
कामना करते हुए के अन्तरिक्ष वा भूमि के लिये तथा (व:) आप लोगों के लिये (भरे) 
धारण करते हैं जिसमें में (ऋतम्‌) सत्य को (प्र, अक्रन) अच्छे प्रकार करते हैं और 
कक वेग से“श्रुक्त अग्त्रि आदि को (उक्षन्ते) सेवते हैं तथा (तरुषन्ते) शीघ्र प्लवित होते हैं तथा 
(रज:) लोक पश्चात्‌ (स्वम) अपनी (भानुम्‌) कान्ति को (अर्णवै:) समुद्रों वा नदियों से (प्र, 
आ, शिथिल करते हैं, उनका आप लोग सत्कार करिये और हे राजन्‌ (स्पट्‌) स्पर्श 
हि ! आप इनका निरन्तर (अर्चा) सत्कार कीजिये॥ १॥ 

:-हे राजन्‌! जो मनुष्य शिल्पविद्या से विमानादि को रच के अन्‍्तरिक्षादि मार्गों में जा आ 

सुख के लिये ऐश्वर्य्य का आश्रयण करते हैं, वे संसार के विभूषक होते हैं॥१॥ 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (427 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3ए५५३.॥.. (428 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२४ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-५९ 0 पक 


अथ वायुगुणानाह॥ 
अब वायुगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


(2 
अमदिषां भियसा भूमिरेजति नौर्न पूर्णा क्ष॑रति व्यर्थि्यती। धक्षे 
दूरेद्शो ये चितयन्त एम॑भिरन्तर्महे विद येतिरे नर:॥२॥ 
अमांत्‌। एषाम। भियसा। भूमिं:। एजति। नौ:। ना पूर्णा। क्षरति। व्यथि:। “जे” 

एमं5भि:। अन्तः। महे। विदथे। येतिरे। नर:॥ २॥ 


पदार्थ :-(अमात्‌) गृहात्‌ (एषाम्‌) वाय्वग्न्यादीनाम्‌ (भियसा) हक प्रमिः) च्ेथिवी (एजति) 
कम्पते (नौ:) बृहती नौका (न) इव (पूर्णा)) (क्षरति) वर्षति दल ७ 2 - कि “पल गच्छन्ती 
(दूरेदृश:) ये दूरे दृश्यन्ते पश्यन्ति वा (ये) (चितयन्ते) प्रज्ञापयन्ति ३३४ ) : (अन्तः) मध्ये 
(महे) महते (विदथे) स- मे विज्ञानमये व्यवहारे वा (येतिरे) य 22 मनुष्या:॥ २॥ 

अन्वय:-हे नरो नायका मनुष्या! या भूमि: पूर्णा नौर्न 2 एषाममात््‌ क्षरति तां 
य एमभिरस्यान्तर्मध्ये दूरेदृशो महे चितयन्ते विदथे यतिरे त 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा शूराणां समीपाद्‌ * न फिर | पेज तथैव वायुसूर्य्यभ्यां भूमि: कम्पते 
चलति च यथा पदार्थे: पूर्णा नौरग्न्यादियोगेन समुद्रपारं सच प्ज्ड गति तथा विद्यापारं मनुष्या गच्छन्तु यथा वीरा: 
स- मे प्रयतन्ते तथेवेतरैर्मनुष्ये: प्रयतितव्यम्‌॥ २॥ (पे 

पदार्थ :-हे (नरः) नायक मनुष्यो! जो-( 3२७ मि:)'प्रथिवी (पूर्णा) पूर्ण (नौ:) बड़े नौका के (न) 
सदृश (भियसा) भय से (व्यथि:) पीड़ित/हाँ गज स्‍(धती) जाती हुई स्त्री के तुल्य (एजति) कांपती है 
और (एषाम्‌) इन वायु और अग्नि रे हम [) गृह से (क्षरति) वर्षाती है उसको (ये) जो 
(एमभि:) प्राप्त कराने वाले गुणों पके (अर्न्त:) मध्य में (दूरेदूश:) जो दूर देखे जाते वा दूर देखने 
वाले (महे) बड़े के लिये (चिर्ब॑यन्त रे से समझाते हैं ओर (विदथे) संग्राम वा विज्ञानयुक्त 
व्यवहार में (येतिरे) प्रयत्न करति'हें, वे ही सबे|को सुखी करने के योग्य होते हैं॥ २॥ 


्याए् यंत: 
तु/खसंब! 3३/ -] ॥ २॥। 


भावार्थ :-इस म क्ष जड़ार है। जैसे शूरवीर जनों के समीप से डरने वाले जन भागते हें, 
वैसे ही वायु और सूर्य से 30 पती और चलती है और जैसे पदार्थों से पूर्ण नौका अग्नि आदि के 


योग से ् के म्रार को शीघ्र जाती है, वैसे विद्या के पार मनुष्य जावें और जैसे वीर संग्राम में प्रयत्न 
करते हैं, वेसे मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिये॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कि श्रियसे श्रह्नमुत्तम॑ सूर्यो न चक्ष्‌ रज॑सो विसर्जने। 


शि्राका ॥.ठाशा ४८वाट शाइशआंणा (428 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (429 0 593.) 


४२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ ्् 


| ॥ | मर्याइव श्र्यसे 
अत्याइव सुभ्वश्चारव: स्थन मर्याइव श्रियसे चेतथा नर:॥ ३॥ 


गवांमू5इव। श्रियसें। श्रृद्गम। उत्‌उतमम्‌। सूर्य:। न। चक्ष॑:। रज॑स:। वि5सर्जने। अत्या:5इव। सुडभ्च्र [व :() 
स्थना मर्या:5इव। श्रियसें। चेतथ। नर:॥ ३॥ रह 
न पूर्व :) 


पदार्थ :-(गवामिव) किरणानामिव (श्रियसे) सेवितुम्‌ (श्रृद्ठम) उपरिभागम्‌ ; 
सविता (न) इव (चक्षु:) प्रकाशक: (रजस:) लोकस्य (विसर्जने) त्यागे (अत्याइव) _ (सुभ्व:) ये 
सुष्ठ भवन्ति (चारव:) सुन्दरस्वभावा गन्तारों वा (स्थन) भवत (हद बन यथोौ विद्वांसो : 
(श्रियसे) श्रयितुमाश्रयितुम्‌ (चेतथा) सज्जानीध्वं ज्ञापपत वा। अत्र सं (नरः:) नेतारो 
मनुष्या:॥ ३॥ 


अन्वयः-हे सुभ्वश्चारवों नरः! श्रक्षमुत्तमं सूर्य्यों न "हर (लेक चक्षुरिव यूय॑ 


स्थनात्याइव मर्य्याइव श्रियसे यूयं चेतथा॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये ख्स्ल्ण्् ठुनं वेगं विवेक॑ च सेवन्ते त 
एवोत्तमं सुखं लभन्ते॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (सुभ्व:) उत्तम प्रकार होने वाले (रस :) भाव युक्त वा जाने वाले (नर:) 


नायक मनुष्यो! (श्रृड्ठम) ऊपर के 345 उत्तम क्रम को 
किरणों के सदृश (श्रियसे) सेवने को (रजस:) 


के सदृश आप लोग (स्थन) हूजिये और ( ) 


:) सूर्य्य के (न) सदृश (गवामिव) 
) त्याग में (चक्लु:) प्रकाश करने वाले 
के सदृश (मर्य्याइव) वा विद्वानों के सदृश 


(श्रियसे) आश्रयण करने को आप लोग ( जानिये वा जनाइये।॥ ३॥ 
भावार्थ ;-इस मन्त्र में 0 किरणों, सूर्य्य, घोड़े और मनुष्यों के सदृश 
प्रकाश, दान, वेग और विवेक को हे सुख को प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 
विषयमाह।॥ 


मन्त्र में कहते हैं॥ 


कोवोंम व॒त्‌ कस्काव्यां मरुत: को ह पौंस्या। 
यूयं ह भूमि प्र यद्धर॑ध्वे सुविताय दावनें॥ ४॥ 
' ।व॒ । (मुहताम्‌। उत्‌। अश्नव॒त्‌। कः। कार्व्यां। मरुत:। कः। ह। पौंस्यां। यूयम्‌। ह। भूमिम। 


किरणंम। ना रे । भरध्वे। सुविताय। दावनें॥ ४॥ 


) (काव्या) कवीनां मेधाविनां कर्म्माणि (मरुत:) मननशीला: (कः) (ह) किल (पौंस्था) 
मिस निखलानि (यूयम्‌) (ह) खलु (भूमिम) (किरणम्‌) दीप्तिम्‌ (न) इव (रेजथ) कम्पध्वम्‌ (प्र) 


शि्वाका ॥.टाकधा "४८वाट शाइघआंणा (429 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (430 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२४ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-५९ लॉ के 


अन्वय:-हे मरुतो! महतां वो महान्ति क उदश्नवत्‌ क: काव्योदश्नवत्को ह पौंस्योदश्नवद्यतो यूय॑ 
किरणं न रेजथ यद्ध सुविताय दावने प्र भरध्वे तदेव सर्वे: प्राप्तव्यम्‌॥४॥ (0 
भावार्थ:-अत्र प्रश्नोत्ताणि सन्ति-क आप्तानां सकाशान्महान्ति विज्ञानानि प्राप्नोति को | 
कर्म्माणि, को वीराणां बलानि चेत्यतेषामुत्तरं ये पतवित्रान्त:करणा: शुश्रूषवो 
ब्रह्मचारिणश्रेति॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे (मरुतः) विचार करने वाले जनो! (महताम्‌) बड़े शेर तक आप 
लोगों को (महान्ति) बड़े विज्ञान आदिकों को (कः) कौन (उत्‌, अश्नवत्‌) है 
(कः) कौन (काव्या) बुद्धिमानों के कामों को उत्तमता से प्राप्त होता ढ्रे-(छ री (ह) निश्चय से 


(पौंस्था) पुरुषों के इन बलों को प्राप्त होता है जिससे (यूयम्‌ गगि) एभूमिम्‌) पृथिवी को 
(किरणम्‌) दीप्ति के (न) समान (रेजथ) कंपावें और (यत्‌) जिसव ग कक निरुय सुविताय) ऐश्वर्य और 
(दावने) देने वाले के लिये (प्र, भरध्वे) धारण कीजिये, उसी को हक प्र 

भावार्थ :-इस मन्त्र में प्रश्न और उत्तर हैं-कौन यथार्थब का जन 
प्राप्त होता है और कौन आप्तजनों के कर्म्मों को और व ७ | 
उत्तर यह है कि पवित्र अन्त:करण युक्त और धर्म्म के से 
ब्रह्मचारी हैं॥ ४॥ 


के समीप से बड़े विज्ञानों को 
के ग्रे को प्राप्त होता है, इन प्रश्नों का 
ढ़ करने वाले धर्मिष्ठ पुरुषार्थी और 


र्जः कक “4 जे थं 
दि 
० 


प्रयुध: प्रोत युयुधु :। 


अश्वा5डवेदरुषास: सबंध: हरि 
क्षु: प्र मिनन्ति वृष्टिभि:॥ ५॥ 


कं प्रह्युध:। प्र। उत। युयुधु:। मर्या:5इव। सु5वृध॑:। व॒वृधु:। 


अश्वा:5इव। इत्‌। 
नर॑:। सूर्यस्य। चक्षु:। प्र। मिनन्ति 


पदार्थ :-( रो हे (इत्‌) (अरुषास:) रक्‍तादिगुणविशिष्टा: (सबश्वव:) समाना 
बन्धवो येषान्ते ( की (प्रयुध:) ये प्रकर्षेण युध्यन्ते (प्र) (उत) (युयुधु:) स-ममं कुर्युः 
(मर्याइव) म 7 ये सुष्ठु वर्धन्ते ते (वावृधु:) वर्धन्ताम्‌ (नरः) नायका: (सूर्यस्थ) 
सवितृदेवस्य ततू (प्र) (मिनन्ति) हिंसन्ति (वृष्टिभि:) वर्षाभि:॥५॥ 


3. :-है विज्ञेसो ! सबन्धवो नरो भवन्तो5रुषासो< श्राइवेत्‌ सद्यो गच्छन्तूत प्रयुध: शूराइव प्र युयुधु: 
व: सूर्य्यस्य चश्षुवष्टिभिरिव शत्रुसेना: प्र मिनन्ति ते सत्कर्त्तव्या: सन्ति॥५॥ 
ये श्वट्ठलिष्ठा: शूरवन्निर्भया मनुष्यवद्विचारशीला: 


शि्राका ॥.ठाकशा ४८वाट शाइघआंणा (430 0 593.) 


एएफज.बाएशा।39५५३.॥.. (43] 0 593.) 


४३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! (सबदञ्धवः) तुल्य बन्धु जिनके ऐसे (नरः) नायक आप 
(अरुषास:) रक्त आदि गुणों से विशिष्ट (अश्वाइव, इत्‌) घोड़ों के सदृश ही शीघ्र चलिये ही हक 
(प्रयुध:) अत्यन्त युद्ध करने वाले (शूराइव) शूरवीरों के सदृश (प्र, युयुधु:) अत्यन्त युद्ध 
(सुवृध:) उत्तम प्रकार बढ़ने वाले (मर्याइव) मनुष्यों के सदृश (वावृधु:) बढ़िये 23५० (सूर्यश्थ) 


सूर््य देव के (चक्षु:) देखता जिससे उसको (वृष्टिभि:) वर्षाओं से जैसे वैसे शत्रुओं [ को (प्र, 
मिनन्ति) अत्यन्त नाश करते हैं, वे सत्कार करने योग्य हैं॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो घोड़ों के सदृश बलिष्ठ उरकैरदर 
मनुष्यों के सदूश विचारशील और सूर्य के सदृश अविद्यारूपी अन्धकाड“े (0 हैं, वे सब के 
कल्याण के लिये होते हैं॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ ४ 
फिर उसी विषय को कहते हैं 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो5मध्यमासो महसा 
स॒जातासों जन॒षा प्रश्निमातरो दिवो मर्या बज 
ते। अज्येष्टा। अकनिष्ठास:। उत्‌षभिद:। 
पृश्निउमातर:। दिव:। मर्या;। आ। न॒ः। अच्छ। जिगातन री 
पदार्थ :-(ते) (अज्येष्ठा:) अविद्यमानो है. 


(उद्धिदः) ये पृथिवीं भित्त्वा प्ररोहन्ति (अमो े सास 
बलादिना (वि) (वावृधु:) वर्धन्ते «(स॒ः 


॥ ६॥ 


। वि। ववृधु सुडजातास:। जनुषा। 


। जो (अज्येष्ठा:) नहीं विद्यमान ज्येष्ठ जिनके वा (अकनिष्ठास:) नहीं विद्यमान 
प्र पृथिवी को फोड़कर उगने वाले तथा (अमध्यमास:) नहीं विद्यमान मध्यम 
से (सुजातास:) उत्तम व्यवहारों में प्रसिद्ध वा (प्रश्निमातर:) अन्तरिक्ष माता 
(दिव:) कामना करते हुए (मर्या:) मनुष्य (महसा) बड़े बल आदि से (वि, वावृधु:) 


शिक्वाका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (43] 0 593.) 


एएएज.बाएशा।39५५३.॥.. (432 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२४ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूकक्‍त-५९ हो १ दे 


विशेष बढ़ते हें (ते) वे (न:) हम लोगों की (अच्छा) उत्तम प्रकार (आ, जिगातन) सब ओर से लिप 2 
करते हैं॥६॥ (5 
भावार्थ :-जो मनुष्यों में यथायोग्य उत्तम शिक्षा हो तो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम सके हिल 


होकर यथायोग्य जगत्‌ की उन्नति कर सकें।॥ ६॥ 
पुनः शिक्षा विषयमाह॥ 
फिर शिक्षविषय को कहते हैं॥ थे 


वयो न ये श्रेणी: प॒प्तुरोजसान्तान्‌ दिवो बृहतः सानुनस्पारि। 


अश्वांस एषामुभये यथा विदु: प्र पर्वतस्य नभनूरचुच्यवु:॥ 
वर्य:। ना ये। श्रेणी:। प॒ष्तु। ओजसा। अर्न्तान्‌। दिव:। बृहत:। पक्ष प:। एषाम्‌। उभयें। यथां। 
विदु:। प्र। पर्वतस्य। नभनून। अचुच्यवु:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(वय:) पक्षिण: (न) इव (ये) (श्रेणी:) ले तुः) प्राप्नुवन्ति (ओजसा) 
पराक्रमेण (अन्तान्‌) समीपस्थान्‌ (दिव:) व्यवहर्तन्‌ (बृह्रः) शिखरस्येव (परि) (अश्वास:) 
सद्योगामिन: (एषाम) (उभये) (यथा) (विदुः) प्य) मेघस्य (नभनून्‌) धनान्‌ 
(अचुच्यवु:) च्यावयेयु:॥७॥ 


अन्वय:-य ओजसा वयो न श्रेणी: ५ ः 
तान्‌ यथा विदु: पर्वतस्य नभनून्‌ प्राचुच्यवुस्ते 


3स्तीन्‌ दिव: परि पप्तुरेषां य उभये5 श्वास: सन्ति 
॥७॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमालछ्लार:। यथा े णीक्षेती: सद्यो गच्छन्ति तथेव सुशिक्षिता भृत्या अश्वादयो 
यानानि त्रिषु मार्गेषु सद्यो पे ॥७॥ हे 

पदार्थ :-(ये) जो ( म से (वयः) पक्षियों के (न) सदृश (श्रेणी:) पड़िक्तयों को 
(पष्तु:) प्राप्त होते और (बृहत :) शिखर के समान (अन्तान्‌) समीप में वर्त्तमान (दिव:) 
व्यवहार करने वालों को ( कर चल प्राप्त होते हैं (एषघाम) इनके जो (उभये) दो प्रकार के 


मेघ के (नभनून) समूहों चुच्यवु:) अत्यन्त वर्षावें, वे संसार के आधार होते हैं॥७॥ 
हे मन्त्र से उपमालड्डार है। जैसे पक्षी पंक्तिबद्ध हुए शीघ्र जाते हैं, वैसे ही उत्तम 
प्रकार शिक्षा और घोड़े आदि वाहन तीनों मार्गों में शीघ्र जाते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


"रथ णोरदितिवीतये नः सं दानुचित्रा उषसों यतन्ताम्‌। 


शि्वाका ॥.टाका ४८वाट शाइघआंणा (432 0593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (433 0 593.) 


४३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रा न 


आचुच्यवुर्दिव्यं कोशमेत ऋषें रूद्रस्य मरुतों गृणाना:॥ ८॥ २४॥ 


मिर्मातु। चयौ:। अर्दिति:। वीतयें। न:। सम्‌। दानुं$चित्रा:। उषस॑:। य॒त॒न्ताम्‌। आ। अचुच्य॒वु:। दि (2 शंम्‌।() 
एते। ऋषें। रुद्रस्यं। मरुत॑:। गृणाना:॥ ८॥ |) 
ली ) 


पदार्थ :-(मिमातु) (द्यौ:) प्रकाश इव (अदिति:) मातेव (वीतये) विज्ञानादििप्र 
(सम) सम्यक्‌ (दानुचित्रा:) चित्रा अद्भधुता दानवो दानानि यासु ता: (उषस:) प्र 


(आ, अचुच्यव॒ु:) आगच्छन्तु (दिव्यम) दिवि कामनायां साधुम्‌ (कोशम) (एते)) (ऋषे) 
विद्याप्रद (रुद्रस्थ) अन्यायकारिणो रोदयितु: (मरुत:) मनुष्या: (गृणाना:) * 

अन्वय:-हे ऋषे! यथाउदितिद्योर्वीतये नो मिमातु तथा त्वमस्मान्‌ था दानुचित्रा उषसो 
व्यवहारान्‌ निर्म्मापयन्ति यथेत रुद्रस्य दिव्यं जा दा गृणाना प्स्त्र: ४१8५ ।८॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। वे [/सब्जिन्वन्ति ते प्रतिष्ठिता 
भवन्ति॥ ८॥ 


अत्र वायुविद्युद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह स । 
इत्येकोनषष्टितमं सूक्‍तं चतुर्विशो किरें 

पदार्थ :-हे (ऋषे) विद्या के देने वाले! जेड 
(वीतये) विज्ञान आदि की प्राप्ति के लिये (नः) 
करिये जैसे (दानुचित्रा:) अद्भुत दान जिनमें रा ले (उेषसे:2/ प्रातवेलायें व्यवहारों को सिद्ध कराती हैं वा 
जैसे (एते) ये (रुद्रस्थ) अन्यायकारियों को ऊल घोल दिव्य [) कामना में श्रेष्ठ (कोशम्‌) धन के स्थान 
को (आ, अचुच्यवुः) प्राप्त होवें वेसे ( पे करते हुए (मरुत:) मनुष्य (सम्‌) उत्तम प्रकार 
(यतन्ताम्‌) प्रयत्न करें॥८॥ 

भावार्थ ;-इस मन्त्र में नर है। जो जन बिजुली, प्रातःकाल और ऋषि के 
सदृश धन के कोश को के होते हैं॥ ८॥ 


गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 


शि्वाका ॥.6ाशा "४८वाट शाइघआंणा (433 0 593.) 


एएज.बाएशा।कधा9५५३.॥.. (434 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथाष्टर्चस्य षष्टितमस्य सूक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। मरुतो वामिश्व देवता। ३, ४, ५ (2 
निचृत्रिष्टप॥ २ भुरिक्‌ त्रिष्टप॥ ६ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। 
७, ८ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 


अध यन॒ष्ये: कि साधनीयमित्याह॥ 

अब मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ थे ८जेे 
ईक्े अम्निं स्ववसं नमोभिरिह प्र॑सत्तो वि चयत्कृतं न॑:। 

सथैरिव प्र भरे वाजय््धि: प्रदक्षिणिन्मरुतां स्तोम॑ग्रृध्याम्‌॥ १॥ 


ईव्झे। अग्निम। सु&अवसम्‌॥ नम॑:उभि:। इह। प्र$सत्त:। वि। कफ क्तमो। न:। स्थै:5इवा। प्रा भरे। 


वाजयत्‌5भि:। प्र४द॒क्षिणित्‌। मरुताम। स्तोम॑म्‌॥ ऋध्याम्‌॥ १॥ कि 
पदार्थ :-(ईव्ठे) अधीच्छामि (अमिम्‌) विद्युतम्‌ (स्वक्सम्‌ 'सुषठ तल 


सत्कारै: (इह) अस्मिन्‌ संसारे (प्रसत्त:) प्रसन्न: (वि) 
(स्थैरिव) (प्र) (भरे) (वाजयद्धि:) वेगवद्धि: (प्रदक्षि 

(स्तोमम्‌) श्लाघाम्‌ (ऋध्याम्‌) वर्धयेयम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-यथा प्रसत्त इहाहं नमोभिरस्मि क्र्श नमे (के ववसमग्निमीष्ठे कृतं वि चयतू। ये मरुतां गणा 

वाजयद्धी रथेरिव नो5स्मान्‌ वहन्ति तानहं प्र भरे प् विश | स्तोममृध्याम्‌॥ १॥ 

डर ; वद्यामाविर्भाव्य प्रसन्नता सम्पादनीया॥ १॥ 
पु इससैंसार में मैं (नमोभि:) सत्कारों से हूँ वैसे सत्कारों से 

[) बिजुली की (ईव्ठे) अधिक इच्छा करता और (कृतम्‌) 

हूँ और जो (मरुताम्‌) मनुष्यों के समूह (वाजयद्धि:) वेग 

वाले (रथैरिव) कर के [ :) हम लोगों को पहुँचाते हैं उनको मैं (प्र, भरे) धारण 

को प्राप्त कराने वाला मैं मनुष्यों की (स्तोमम्‌) प्रशंसा को 


रक्षणं यस्मात्तम्‌ (नमोभि:) 
ब्रचिनोमि (कृतम्‌) (नः) अस्मान्‌ 
क्षणां नयति (मरुताम) मनुष्याणाम्‌ 


8. 
हक 


के ण 


पदार्थ :-जैसे (प्रसत्त:) 
(स्ववसम्‌) उत्तम रक्षण जिससे 


(ऋध्याम) बढाऊं॥ १॥ 
"रह मन्त्र मैं उपमालड्डार है। विद्वान्‌ जन को चाहिये कि विद्वानों के सड़ से अग्नि 
आदि विद्या के प्रसन्नता सम्पादित करे॥ १॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


तस्थु: पृष॑तीषु श्रुतासु सुखेषु रुद्रा मरुतो रथेषु। 


शिराका ॥,6ाशा ४८वाट शाइघआंणा (434 0 593.) 


एएफज.बाएशा।का9५५३.॥॥.. (435 0 593.) 


ऋग्वेद दे 
डर३े४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हू के 


वनां चिद॒ग्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिद्रेजते पर्वतश्चित्‌॥ २॥ 


आ। ये। तस्थु:। प्ृष॑तीषु। श्रुतासुं। सु5खेषुं। रुद्रा:। मरुत॑:। रथेषु॥ वर्ना। चित्‌॥ उग्रा:। जिहते। नि (2 भिया।() 
पृथिवी। चित्‌। रेजते। पर्वत:। चित्‌॥ २॥ ० 
॥ ) 


पदार्थ :-(आ) (ये) (तस्थु:) (प्रषतीषु) सेचनकर्त्रीषु (श्रुतासु) विद्यासु ( 
प्राणादय: (मरुतः:) मनुष्या: (स्थेषु) विमानादिषु यानेषु (वना) किरणा: 
तीव्रस्वभावा: (जिहते) गच्छन्ति (नि) नितराम्‌ (व:) युष्माकम्‌ (भिया) भयेन ,(प्रथित्री) भूमि,» (चित) 
(रेजते) कम्पते (पर्वतः) मेघ: (चित) इव॥ २॥ 

अन्वय:-ये रुद्रा मरुत: श्रुतासु पृषतीषु सुखेषु रथेष्वा तस्थुश्विदपि जिहते। वो भिया 
पृथिवी चिद्रेजते पर्वतश्चिदिव रेजते तान्‌ बयं सतत सत्कुर्याम॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्लार: | हे मनुष्या! उत्तमासु विद्यासूत्तमे पे च च शीघ्रगमनाय समर्था 
भवत॥ २॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (रुद्रा:) प्राण आदि और (मरुतः 
सेचन करने वालियों में (सुखेषु) सुखों में और (स्थेषु) 
(चित) और (वना) किरण (उग्रा:) तीत्र स्वभाव क्लों 
(व:ः) आप लोगों के (भिया) भय से (पृथिवी) $ ६ (चेक) 


सु) विद्याओं में (प्रषतीषु) 
| में (आ, तस्थु:) स्थित होवें 
(नि, जिहते) निरन्तर जाते हैं और 
धी (रेजते) कम्पित होती है (पर्वतः) मेघ 


के (चित्‌) समान पदार्थ कम्पित होता हे, सत्कार करें॥ २॥ 
भावार्थ ;-इस मन्त्र में उपमालड् नलुप््यी ! उत्तम विद्याओं ओर उत्तम वाहनों पर स्थित 
होकर शीघ्र जाने के लिये समर्थ हूजिये॥ 
फिर मनुष्यों क्र ; क्या करे 
पर्वतश्चिन्महि वृद्धो म ज दिवश्लित्रेसानु रेजत स्व॒ने व॑:। 
यत्क्रीव्टथ कक हे इव सप्चयजञ्ञो धवध्वे॥ ३॥ 
पर्वत:। चित्‌। महिं। वृद्ध॥। बिभाय। दिव:। चित। सानु। रेजत। स्व॒ने। वः। यत्‌। क्रीरूथ:। मरुत:ः। 


ऋष्टिउमन्त:। आप: शा सप्रयज्च:। धव॒ध्वे॥ ३॥ 


हक ष्टिमन्तः ) प्रशस्तविज्ञानवन्त: (आपडइ़व) (सप्नयजञ्जञ:) सहाझ्न्त: (धवध्वे) कम्पयध्वे॥ ३॥ 
:-हे ऋष्टिमन्तो मरुतो! यद्यूयं क्रीव्ठथा55पइव सप्रयज्ञो धवध्वे वः स्वने पर्वतश्चिन्महि वृद्धो 
श्वेत्सानु रेजत तत्रान्वेषणं कुरुत॥ ३॥ 


शि्राका ॥.ठ6फाका "४८वाट शाइघआंणा (435 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (436 ए 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२५ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-६० 07 दे 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या विद्याव्यवहारसिद्धये क्रीडन्ते तथा सखायो भूत्वा कर््वडि 2 
कुर्वन्ति ते सर्वथा5 5नन्दिता जायन्ते॥ ३॥ (0) 

पदार्थ :-हे (ऋष्टिमन्त:) अच्छे विज्ञान वाले (मरुतः) मनुष्यो! (यत्‌) जहाँ तुम (गे 
करते हो (आपड्व) जलों के सदृश (सश्नयज्ञ:) एक साथ गमन करते हुए या /) 
आप लोगों के (स्वने) शब्द में (पर्वतः) मेघ के (चित) सदृश (महि) बड़ा ( (बिभाय) 
डरता है (दिव:) प्रकाश से (चित) भी जैसे वेसे (सानु) शिखर के तुल्य 94 त होताएेँ, वहाँ 
अन्वेषण करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य विद्या हक व्यव्‌ सिद्धि के लिये क्रीड़ा 
करते हैं तथा मित्र होकर कार्य की सिद्धि करते हैं, वे सब प्रकार ॥ 

पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 


फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय कि कहके- हैं 

वराइवेद्‌ रैवतासो हिरण्यैरभि स्वधाभिस्त॒न्व: 
श्रिये श्रेयांसस्तवसो स्थेषु स॒त्रा महांसि मम तमष) ४) 
वरा:5ईव। इत्‌। रैवतास:। हिरण्यै:। अभि। हि कि ख, पेंपिश्रे। श्रिये। श्रेयांस:। तवरस:। रथेषु। सत्रा। 
महांसि। चक्रिरे। तनूष॥ ४॥ 

पदार्थ :-(वराइव) वरैस्तुल्या: (इत्‌) एड 
आदिभि: (अभि) (स्वधाभि:) सा 
लक्ष्म्ये (श्रेयांस:) अतिशयेन श्रेय 
(महांसि) (चक्रिरे) कुवन्ति (तनूषु 


अन्वय :-ये श्रेयांसस्तव प्‌ 
गो 


प्र:) रेवतीषु पशुषु भवा: (हिरण्यै:) सुवर्णस्तेज 
भ्ररीराणि (पिपिश्रे) स्थूलावयवानि कुर्वन्ति (श्रिये) 
*) बलिष्ठा गतिमन्त: (स्थेषु) यानेषु (सत्रा) सत्यानि 


भावार्थ :-ये म । ५, पक ४/श्रियमन्विच्छन्ति ते दारिद्रयं घ्नन्ति॥४॥ 


अप ) पशुओं'में हुए 5 ध्य (वराइव) श्रेष्ठों के तुल्य (इत्‌) ही (हिरण्यै:) सुवर्ण तेज आदिकों से 
| से (तन्वः) शरीरों को (पिपिश्रे) स्थूल अवयव वाले करते हैं, और 
(श्रिये) लक्ष्यी के रथेषु) वाहनों और (तनूषु) शरीरों में (सत्रा) सत्य (महांसि) बड़े काम (अभि, 
| होते हैं॥४॥ 

:-जो मनुष्य के शरीर का आश्रय करके लक्ष्मी की इच्छा करते हैं, वे दारिद्रय का नाश 


शि्राका ॥,ठाशा ४८वाट शाइघआंणा (436 0 593.) 


एएज.बाएशा।ा8५५३.॥.. (437 एा 593.) 


४३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पुनर्मनुष्ये: कं भवितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे होना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


अज्येष्ठासो अ्कनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधु: सौभ॑गाय। 

युवा पिता सवा रुद्र एषां सुदुघा पृश्नि: सुदिनां मरुद्ध्य:॥ ५॥ 

अज्येष्ठास:। अक॑निष्ठास:। एते। सम्‌। भ्रातर:। व॒वृधु:। सौभ॑गाय। ् पिता। एषाम्‌। 
सुउदु्घां। पृश्नि:। सुडदिनां। मरुतूउभ्य:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अज्येष्टास:) ज्येष्ठभावरहिता: (अकनिष्ठास:) कनिष्ठ ः>(एते) (सम) 
(भ्रातर:) बन्धव: (वावृधु:) वर्धन्ते (सौभगाय) श्रेष्ठ ध्वर्यस्य भावाय (यु पालक: (स्वपा:) 
श्रेष्ठकर्मानुष्ठान: (रुद्र:) अन्येषां रोदयिता (एषाम्‌) (सुदुघा) सुष्ठ गज पृश्नि:) अन्तरिक्षमिव 
बुद्धि: (सुदिना) उत्तमदिना (मरुद्धय:) वायुभ्य:॥ ५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा स्वपा युवा रुद्र: पितैषां सुदुघा / कितल मनुष्येभ्यो विद्यादिदानं 
ददाति तथाअज्येष्ठासो5कनिष्ठास एते भ्रातर: सौभगाय सं बम ॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: पूर्णयुवावस्थायां विद्या: स्वीकृत्यातीवोत्तमा: सनन्‍्तः सुशीला: 
स्त्रिय: स्वीकृत्य च प्रयतन्ते त ऐश्वर्य्य 22 | 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (स्वपा:) का करने वाला (युवा) युवावस्थायुक्त 
और (रुद्र:) अन्यों को रुलाने वाला (पिता) और (एषाम्‌) इन की (सुदुघा) उत्तम प्रकार 


मनोरथ को पूर्ण करने वाली गड 
(मरुद्धय:) मनुष्यों के लिये विद्यादि 
कनिष्ठ पन से रहित (एते) ये (भ्रातवर : 


वह (प्ृश्निः) अन्तरिक्ष के सदृश बुद्धि 
(अज्येष्ठास:) जेठेपन से रहित (अकनिष्ठास:) 
(सोभगाय) श्रेष्ठ ऐश्वर्य होने के लिये (सम्‌, वावृधु:) 


बढ़ते हैं॥५॥ 

भावार्थ या मनुष्य विद्याओं को समाप्त कर और सुशीलता को स्वीकार कर 
बहुत ही उत्तम हुए उ स्त्रियों को विवाह द्वारा स्वीकार करके प्रयत्न करते हें, वे ऐश्वर्य्य 
को प्राप्त होकर 


नुष्ये: परस्परं कथं वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
की परस्पर कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


कर वा यद्वावमे सुभगासो दिवि ष्ठ। 
कि नो रुद्रा उत वा न्वशस्याग्नें वित्ताद्धविषो यद्यजाम॥ ६॥ 


शिक्लाका ॥.टफाशा ४८वाट शाइघआंणा (437 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (438 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२५ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-६० 


यत्‌। उत्‌5तमे। मरुतः। मध्यमे। वा। यत्‌। वा। अवमे। सुअभगास:। दिवि। स्थ। अत:। नः। रुद्रा:। उत। शो 
नु। अस्य। अग्नें। वित्तात्‌। हविष॑:। यत्‌। यजाम॥ ६॥ (3 

पदार्थ :-(यत्‌) यत्र (उत्तमे) [उत्तमे] व्यवहारे (मरुतः) मनुष्या: (मध्यमे) मध्यस्थे 0७६ 
यत्र (वा) (अवमे) निकृष्टे (सुभगास:) उत्तमैश्वर्या: (दिवि) शुद्धे व्यवहारे (स्थ) (वर ) 


57] 


कारणात्‌ (नः) अस्मान्‌ (रुद्रा:) मध्यस्था विद्वांस: (उत) (वा) (नु) (अस्य) पावकवत्‌ 
प्रकाशितात्मन्‌ (वित्तात्‌) (हविष:) भोक्तुमर्हात्‌ (यत्‌) यम्‌ (यजाम) ३9०० कक ॥६॥ 

अन्वयः:-हे सुभगासो रुद्रा मरुतो! यूयं यदुत्तमे मध्यमे वावमे वा स्थ तत्रातो 
नोअस्मानुत्तमे व्यवहारे स्थापयत। उत वा हे अग्नेउस्य वित्ताद्धविषो ््ष् वयं त्वमपि यजस्व॥ ६॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्या उत्तममध्यमकनिष्ठेषु व्यवहारेषु य जायन्ते तान्‌ सर्वे 
सत्कुर्य्यु:॥६॥ 

पदार्थ :-हे (सुभगास:) उत्तम ऐश्वर्य्य वाले और (रुद्रा गम (मरुत:) मनुष्यों! आप 

में (वा) वा (अवमे) निकृष्ट 

व्यवहार में (यत्‌) जहाँ (वा) अथवा अन्यत्र निकृष्ट व्य रह ते) शुद्ध व्यवहार में (स्थ) हूजिये 

वहाँ (अतः) इस कारण से (नः) हम लोगों को 

अथवा हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशित 

(हविष:) भोग करने योग्य से (यत्‌) जिसको 6 मिशे 


प्रेरणा करिये।। ६॥ 


८उनर्मनुम्बो।र (६ कि कुर्य्युरित्याह॥ 
व 9) इस विषय को कहते हैं॥ 


अमिनिश् रे बॉ वह॑ध्व उत्तरादधि एष्णुभि:। 
ते मन्दसाना थु वाम॑ ध॑त्त यज॑मानाय सुन्व॒ते॥ ७॥ 
्े । चू यत्‌। महु:। विश्व5वेदस:। दिव:। वह॑ध्वे। उत्‌5त॑रात्‌॥ अधिं। स्नुइभिं:। ते। मन्दसाना:। धुन॑य:। 


यजमानाय। सुन्व॒ते॥ ७॥ 

)) पावक इव (च) (यत्‌) ये (मरुत:) मननशीला मानवा: (विश्ववेदस:) 

समग्रेश् रे : ः) कामयमाना: (वहध्वे) प्राप्नुत (उत्तरात) पश्चात्‌ (अधि) उपरिभावे (स्नुभिः) 
द्धि- (ते) (मन्दसाना:) आनन्दन्त: (धुनयः) दुष्टानां कम्पका: (रिशादस:) हिंसकानां नाशका: 

[_ (धत्त) (यजमानाय) सड्न्त्रे (सुन्वते) यज्ञकर्त्रे॥७॥ 


रिशादास:। 


शि्राका ॥.6ाशा ४८वाट शाइघआंणा (438 0 593.) 


एएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (439 0 593.) 


४३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यद्येउग्निरिव विश्ववेदसों दिवो रिशादसो मन्दसानों धुनयो मरुतो यूय॑ बकि2 
यजमानाय वाम॑ धत्त। उत्तरादधि ष्णुभिवामं वहध्वे ते च यूयं सदा सर्वानुपकुरुत॥७॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | त एवं महात्मान: सन्ति ये सर्वार्थ सत्यं दधति॥७ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यत्‌) जो (अग्निः) अग्नि के सदृश (विश्ववेदस:) श््ज 2 


दे 
(2 
न्‍ी, 


(दिव:) कामना करते हुए (रिशादस:) हिंसकों के नाश करने वाले (मन्दसाना: करते हुए 
(धुनयः) दुष्टों के कम्पाने वाले (मरुत:) विचारशील मनुष्य आप लोग हक मुग्वले) यज्ञ और 
(यजमानाय) पदार्थों के मेल करने वाले जन के लिये (वामम्‌) प्रशंसा करने, (धत्त) 


धारण करो और (उत्तरात) पीछे से (अधि) ऊपर के होने में (स्नुभि:) आह | से प्रशंसा करने योग्य 
को (वहध्वे) प्राप्त हूजिये (तै, च) वे भी आप लोग सदा सब का डर शब यो) है 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वे ही मत थक पिन 


धारण करते हैं॥ ७॥ 


अथ लक । 
अब विद्वानों की सेवा करना अगले ॥ 
अन्न मरुद्धि: शुभयद्धिऋक्व॑भि: सोम॑ गणश्रिभि:। 
पावकेभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभिर्वैश्वानर वि सजू:॥ ८॥ २५॥ 
अग्नें। मरुतृईभि:। शुभय॑त्‌उ॒भि:। ऋक्दवडभि न पोप्नप॥ पिब। मन्दसान:। गणश्रिडभिं:। पावकेभि:। 


विश्वम्‌5इन्वेभिं:। आयुउभि:। वैश्वानर। प्र5दिवां ० ॥८॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (मरुद्नि: शुभयद्धि:) शुभमाचरद्धि: (ऋक्‍्वशभि:) सत्कर्त्तव्ये: 
(सोमम्‌) महोषधिरसम्‌ (पिब) हे : आनन्दन्‌ (गणश्रिभि:) समुदायलक्ष्मीभि: (पावकेभि:) 
हुनर द्व: (आयुभि:) जीवने: (वैश्वानर) विश्वेषु सर्वेषु नायक 
पह(सजू:) समानप्रीतिसेवी॥ ८॥ 


प्रदिवा केतुना स्जूर्वैश्वानर त्व॑ शुभयद्ि्रक्वभि: 


अन्वय:-हे 


7 सदा प्तैविद्ृद्धस्ससत . सड्भत्य. विद्यायु; प्रज्ञा 
च विधाय शुभाचरणं सर्वदा कुर्युरिति॥ ८॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इति षष्टितमं सूक्‍तं पञ्ञविशो वर्गश्न समाप्त:॥ 

:-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (गणश्रिभि:) समुदाय की लक्षिमयों से (मन्दसान:) आनन्द करता 
<<ह अत्यन्त प्रकाश वाली (केतुना) बुद्धि के साथ (सजू:) तुल्य प्रीति को सेवने वाले 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (439 0 593.) 


एएए.बाएशा9५५३.॥.. (440 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२५ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-६० + दे 


(वैश्वानर) सब में मुख्य आप (शुभयद्धि:) उत्तम आचरण करने वाले (ऋक्‍्वभि:) सत्कार करने 


(पावकेभि:) पवित्र (विश्वमिन्वेभि:) सम्पूर्ण संसार के व्यवहार को प्राप्त कराते हुए ०0 जीवनों(> 
में (मरुद्धि:) मनुष्यों के साथ (सोमम्‌) बड़ी औषधियों के रस का (पिब) पान करिये॥ ८॥ क्‍ 
भावार्थ :-मनुष्यों की योग्यता है कि सदा यथार्थवक्‍ता विद्वानों के साथ जन द्या, 


+ 


और बुद्धि को बढ़ाकर औषध के सदृश आहार और विहार को करके उत्तम आचरण ।८॥ 


इस सूकत में वायु, अग्नि और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस है. अर्थ की इम्लैसे पूर्व 
सूक्‍तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह साठवां सूक्‍त और पच्चीसवां वर्ग समाप्त 5 ५2 


के 


शिराका ॥.6ाकशा ४८वाट शाइघआंणा (440 0 593.) 


एएज.बाएशाधा9५५३.॥.. (44] 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


निचृद्गायत्री। १७ विराड्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। ५ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः। 
सतोबृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध ग्रज्नोत्तरेगरुदादिगणानाह॥ 
अब उन्नीस ऋचा वाले एकसठवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ०७७ के 


गुणों को कहते हैं॥ 
के ;ष्ठां नर: श्रेष्ठटमा य एकएक आयय। परमस्यां: पर 


गे ।श॥ 


के। स्था नर:। श्रेष्ठ तमा:। ये। एक:5एक:। आ5यय। परम 

पदार्थ :-(के) (स्था) तिष्ठत। अत्र शव (शी 
श्रेयस्करा: (ये) (एकएक:ः) (आयय) आयाथ ( श्रेष्ठाया: [पारगन्तार:] (परावतः) 
दूरत:॥ १॥ 

अन्वय:-हे श्रेष्ठठमा नर: ! परमस्या: प 
एकएको यूयं परावतो देशादेकमायय॥ १॥ 

भावार्थ :-के श्रेष्ठतमा मनुष्या 

पदार्थ :-हे ्््ा 


ने ये परावत आगत्य उपदिशन्ति येषां मध्य 


श्रेष्ठ के पार जाने वाले (के) कौन ये) जो (परावत:) दूर से आकर उपदेश करते हैं और 
जिनके मध्य में (एकएक:) देश से एक को (आयय) प्राप्त होवें॥ १॥ 
भावार्थ :-कौन हैं? जो सर्वदा अत्यन्त श्रेष्ठ कर्म्मों को करें॥ १॥ 


पु विषयमाह॥ 

उसी विषय को कहते हैं॥ 

वॉषश्वा: क्क[ु३भीश॑व: क॒थं शेंक कथा य॑य। पृष्ठे सदों नसोर्यम॑:॥ २॥ 

कप । क्‍्व। अभीश॑व:। कथम्‌। शेक। क॒था। य॒य। पृष्ठे। सर्द:। नसो:। यम॑:॥ २॥ 

दा ) कस्मिन्‌ (व:) युष्माकम्‌ (अश्वा:) आशुगामिन: (क्व) (अभीशव:) अद्भुलय 

पर । इत्यड्रुलिनामसु पठितम्‌। (निघं०२.५) (कथम्‌) (शेक) सद्योगामिनो भवत (कथा) केन 
गच्छत (पृष्ठे) पश्चाद्धागे (सदः) छेद्यं वस्तु (नसो:) नासिकयो: (यम:) नियन्ता॥ २॥ 


[४० (अत प्न््य 
5] 


शि्राका ॥.टाशा "४८वाट शाइघआंणा (44] 0 593.) 


एएए.बाएशा।क9५५३.॥.. (442 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-२६-२९ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६१ _ ४४१ दे 


अन्वयः-हे मनुष्या! व: क्वाश्वा: क्वाभीशव: सन्ति तानू यूयं कथं शेक कथा यय। यथा नसो: पृष्ठे वि 
यमो5स्ति तथा यूयं भवत॥ २॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदा कश्चित्‌ विदुष: पृच्छेत्तदा त उत्तरं दद्युः 'श७४ हा 
न्यायाधीशा इव भवेयुस्तदा समग्र बोधमाप्नुयु:॥ २॥ ७४ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (व:) आप लोगों के (क्व) कहाँ (अश्वा:) शीक्र ्द 
(क्व) कहाँ (अभीशव:) अद्भुलियां हैं, उनको आप लोग (कथम्‌) किस 
वाले हजिये और (कथा) किस प्रकार से (यय) जाइये और जेसे (नसो:) 
भाग में (सदः) छेदन करने योग्य वस्तु का (यमः) नियन्ता है, वेसे आप ब्रे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जब कोई 
पक्षपात को छोड़कर न्यायाधीशों के सदृश होवें, तब सम्पूर्ण बोध व 
पुनस्तमेव गेट ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं। 


जघने चोर्द एषां वि सक्थानि नरों यमु:। 


जघनें। चोद॑:। एघाम्‌। वि। सक्‍थानिं। नर॑: रा य॒मु:। 

पदार्थ :-(जघने) कट्यधोभागावयवे ( 
नेतार: (यमु:) नियच्छेयु: (पुत्रकृथे) पुत्रकरणे (नं) इवे 

अन्वय:-हे नर: ! पुत्रकृथे जनयो करे पक 7“जघने 5स्ति ये सक्थानि वि यमुस्तान्‌ यूयं सत्कुरुत॥ ३॥ 

्यप्फे ।य : सुनियमेन सन्तानोत्पत्ति कृत्वेतान्‌ सुनियम्य 
सुशिक्षितान्‌ कुर्युस्तथा सर्वे कुर्वन्तु॥३॥ 


पदार्थ :-हे (नरः) ) पुत्र करने में (जनयः) माता-पिता (न) जैसे वैसे 
(एषाम्‌) इनके (जघने) कटि के अवयवों को जो (चोद:) प्रेरणा करने वाला है और जो 


(सक्थानि) घुटनों को गज *) में रक्खें, उनका आप लोग सत्कार करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस गर है। जैसे उत्पन्न करने वाले माता-पिता सुन्दर नियम से 
तक करके, इनको नियम युक्त करके उत्तम प्रकार शिक्षित करें, वेसे सब करें॥३॥ 


अथ विद्वदुपदेशविषयमाह॥ 
अब विद्वानों के उपदेश विषय को कहते हैं॥ 


एतन मर्यासो भद्रजानय:। अग्नितपो यथासंथ॥ ४॥ 


*॥ ३॥ 


वि :। इतन। मर्यास:। भर्रं5जानय:। अम्निउतप॑:। यथां। असंथ॥ ४॥ 


शि्वाका ॥.ठाका ४८वाट शाइशआंणा (442 0 593.) 


एएए.बाए्शा।ध98५५३.॥.. (443 0 593.) 


४४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


रह 


पदार्थ :-(परा) दूरार्थ (वीरास:) व्याप्तविद्याबला: (एतन) प्राप्नुत। अेणताविलस्माल्लीटि 2 
युष्मद्वहुवचने तप्तनप्तनथनाश्च (अष्टा०७.१.४५) इति तनबादेश:। (मर्यासः) मनुष्या: (भद्रजानय:) ये> 
भद्रंं कल्याणं जानन्ति ते (अगम्नितपः) ये5ग्निना तापयन्ति ते (यथा) (असथ) भवथ।॥४॥ पे 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं यथाउंग्नितपपो वीरासो मर्यासः: परैतन हर थ तथा» ते 
सत्कर्त्तव्यास्यु:॥ ४॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डलार:। ये बन्धनसाधनं पापाचरणं त्यक्त्वा जज हु धन 
ग्राहयित्वा सर्वानानन्दयन्ति तान्सर्व आनन्दयन्तु॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग (यथा) जेसे (अग्नितप:) र्श् वाले (वीरास:) विद्या 
और बल से व्याप्त (मर्यास:) मनुष्य (परा) दूर के लिये (एतन) :) कल्याण के 
जानने वाले (असथ) होवें, वेसे वे सत्कार करने योग्य होवें।। ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो बन्धन के रस आचरण का त्याग कर 
और त्याग करा के और मुक्ति के साधन को ग्रहण कर और ग्रहण-क्राश्कें सब को आनन्दित करते हैं, 


उनको सब आनन्दित करें॥ ४॥ 
7 ॥ (0? 


फिर उसी विषय 
सन॒त्साइव्य॑ पशुमुत गव्य श॒ 


श्यावाश्वस्तुताय या जप टलर हत्‌॥ ५२ ६॥ 
सनत्‌॥ सा। अइव्य॑प। लय शत5अंवयम्‌। श्यावाश्व॑5स्तुताया या। दोः। वीरायी 


उप5बर्बृहत्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(सनत्‌) 
अपि (गव्यम्‌) गोषु साधु; 
प्रशंसिताय (या) (दो:) जे 
अन्वय:-या १ 
डे ॥५॥ 


स्‍त्री (अश्व्यम्‌) अश्वेषु साधुम्‌ (पशुम्‌) पश्यन्तम्‌ (उत) 
[9 )शतान्यवयवा यस्मिँस्‍्तम्‌ (श्यावाश्वस्तुताय) श्यावैरश्रैः 


जो (श्यावाश्वस्तुताय) घोड़ों से प्रशंसित (वीराय) वीर जन के लिये (दोः) भुजा 
[) अत्यन्त समीप में देती है (सा) वह विद्यायुक्त स्त्री (सनत्‌) सनातन (अश्व्यम) 


शि्वाका ॥.6फाशा "४८वाट शाइघंणा (443 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध98५५३.॥.. (444 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२६-२९ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६१ हज भर 


घोड़ों में श्रेष्ठ (गव्यम्‌) गौओं में श्रेष्ठ (उत) और (शतावयम्‌) सौ अवयव जिसमें उस (पशुम्‌) देखते 
को बढ़ा सकती है॥५॥ 
भावार्थ :-वही स्त्री प्रशंसित होती है, जो अपने पति को काम में आसक्त करके 


नहीं करती है और गृहस्थित घोड़े आदि का पालन करके बढ़ाती है॥५॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषार्थोपदेशमाह॥ 
फिर स्त्री के पुरुषार्थ उपदेश को कहते हैं॥ च 
पंसो भंवति वस्य॑सी अर्देवत्रादराधस 


उत त्वा स्त्री श्शीयसी पु ते वस्यसी। शधस:। 


उत। त्वा। स्त्री। श्शीयसी। पुंस:। भव॒ति। वस्य॑सी। अर्देव5ब्रात्‌। रन जन (६ 


पदार्थ :-(उत) अपि (त्वा) त्वाम्‌ (स्त्री) (शशीयसी) प्लावयन्ती (पुंसः) 
पुरुषस्य (भवति) (वस्थसी) अतिशयेन वसुमती (अदेवत्रात्‌) [_ (अराधस:) 
अधनात्‌॥ ६॥ 


अन्वय:-हे पुरुष! या स्त्री-अदेवत्रादराधस: पृथग्भूत्व 
तां त्वं सुखय॥ ६॥ 


भावार्थ:-सैव स्त्री पत्या माननीया भवति के न प्ज् 
पत्या सतत सत्कर्त्तव्यास्ति॥६॥ हे 


पदार्थ :-हे पुरुष! जो (स्त्री) स्त्री (अदे हक )प्रिद्दानों की रक्षा करता है जिससे उससे विरुद्ध 
(अराधस:) धनविरुद्ध पं लआ से पृथक्‌ से) रुष की (वस्यसी) अत्यन्त धनवाली (उत) और 
(शशीयसी) अत्यन्त दुःख को दूर ) होती और (त्वा) आपको सुखी करती हे, 
उसको आप सुखयुकत करो॥६॥ 
भावार्थ :-वही स्त्री 


रे शशीयसी भवति त्वा सुखयति 


सती पतिं सुखयति सैव 


योग्य होती हे जो अन्यायाचरण और नहीं आदर करने 


योग्य के आदर करने से करती है, वही पति से निरन्तर आदर करने योग्य होती 
है॥६॥ 
5७? पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


हक जसुरि वि तृष्यन्तृ वि कामिनम्‌। देवत्रा कृंणुते मन॑:॥७॥ 

जसुरिम्‌। वि। तृष्यन्तम्‌। वि। कामिन॑म्‌। देव5त्रा। कृणुते। मन॑:॥ ७॥ 

पर (वि) विशेषेण (या) (जानाति) (जसुरिम) प्रयतमानम्‌ (वि) (तृष्यन्तम्‌) तृषातुरमिव 
[) कामातुरम्‌ (देवत्रा) देवेषु (कृणुते) करोति (मनः) चित्तम्‌॥७॥ 

:-हे मनुष्या! या जसुरिं वि जानाति तृष्यन्तं वि जानाति कामिनं वि जानाति सा देवत्रा मनः 


शि्वाका ॥,6फाकधा ४८वाट शाइघआंणा (444 ०0 593.) 


एएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (445 0 593.) 


४४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


कृणुते॥७॥ की 


भावार्थ:-या स्त्री पुरुषार्थिनं धार्मिकं लोभिनं कामातुरं च पति विज्ञाय दोषनिवारणाय व णाय च> 
प्रेरयति सैव पत्यादिकल्याणकारिणी भवति॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (या) जो (जसुरिम्‌) प्रयत्न करते हुए को न विशेष (जोनाति) 
जानती है (तृष्यन्तम) पिपासा से व्याकुल हुए के तुल्य को (वि) विशेष करके ज 
कामातुर पुरुष को (वि) विशेष करके जानती है वह (देवत्रा) दिद्ठानों में ष्थ्र्र्‌ 
है॥७॥ 


भावार्थ :-जो स्त्री पुरुषार्थी, धार्मिक, लोभी और कामातुर लि दोषों के निवारण 


और गुणों के ग्रहण करने के लिये प्रेरणा करती है, वही पति जा करने वाली होती 
है॥७॥ 
पुर्विद्वद्विषयमाह।॥ 
फिर विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 


उत घा नेमो अस्तुतः पुमाँ इति ब्रुवे पणि:। ही दे हद वेत्सम :॥ ८॥ 
शहर इत्‌। सम:॥ ८॥ 
दीर्घ:। (नेम:) अर्द्धाधिकारी (अस्तुतः) 
.) प्रशंसित: (सः) (वैरदेये) वेरं देयं येन 


उत। घ॒। नेम॑:। अस्तुत:। पुमान्‌। इति। ब्रुवे। पणि: 
पदार्थ :-(उत) अपि (घा) एव। अत्र 
अप्रशंसित: (पुमान्‌) पुरुष: (इति) अनेन 
तस्मिन्‌ (इत्‌) एव (समः) तुल्य:॥८॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! यो5स्तुत 
भावार्थ:-यो5लस: सत्कर्मस 
तुल्यावधर्मात्मानो वर्त्तेते इति बोध्यम् 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! /जे 


े 3 थे पुमान्‌ यश्व पणिवर्त्तते स इत्सम इत्यहं ब्रुवे॥८॥ 
प्रवत्तति-ट्विंतीयो विद्वान्‌ सत्याउसत्यं विज्ञाय सत्यं नाचरति तौ द्वौ 


अधिकारी (घा) ही ( दे्रें योग्य जिससे उसमें (पुमान्‌) पुरुष और जो (पणि:) प्रशंसित 
वर्त्तमान है (सः, इत्‌) तुल्य है (इति) इस प्रकार से में (ब्रुवे) कहता हूं॥८॥ 
ण्् का जन श्रेष्ठ कर्म्मों में नहीं प्रवृत्त होता है और दूसरा विद्वान्‌ पुरुष सत्य 
और असत्य कर सत्य का आचरण नहीं करता है, वे दोनों तुल्य अधर्मात्मा हैं, यह जानना 
चाहिये॥ ८ 
पुनर्दम्पतीविषयमाह॥ 


फिर स्त्री-पुरुष के विषय को कहते हैं॥ 
5रपद्युव॒तिर्ममन्दुषी प्रति श्यावाय॑ वर्तनिम। 


शि्वाका ॥.6ाशा "४८वाट शाइघआंणा (445 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (446 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२६-२९ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६१ के “्भ्क 


वि रोहिता पुरुमीव्छहाय॑ येमतुर्विप्राय दीर्घयशसे॥ ९॥ 
उत। मे। अर॒पत। युव॒ति:। ममन्दु्षी। प्रतिं। श्यावाय॑। वर्तनिम्‌। वि। रोहिता। पुरुअमीछहाय॑। येम 8 हे; प्राय/(() 
दीर्घईयशसे॥ ९॥ 


(ममन्दुषी) प्रशंसनीयानन्दकरी (प्रति) (इयावाय) श्याववर्णयुक्ताया5 श्राय (वन 
(रोहिता) रोहणकर्त्री (पुरुमीव्वहाय) बहुवीर्यसेक्त्रे (येमतु:) नियच्छत: (विप्र 
महद्यशसे॥ ९॥ 


अन्वय:-या प्रति श्यावाय पुरुमीछ्वहाय दीर्घशयसे विप्राय मे वर््तनिं वि रोहिता 
युवतिररपदुताहमरपं तावावां यथा सदगुणाढ्यो स्त्रीपुरुषो येमतुस्तथा सती करे लद श्िः ॥ 
भावार्थ :-यदि स्त्रीपुरुषो तुल्यगुणकर्म्मस्वभावी स्यातां तरह लभेताम्‌॥ ९॥ 


पदार्थ :-जो (प्रति, श्यावाय) धूमिल वर्ण से युक्त अं जे पुरुमीव्हहाय) बहुत वीर्य्य के 
सींचने वाले (दीर्घवशसे) बड़े यशस्वी (विप्राय) बुद्धिमान (से) मेरे लिम्रें (ममन्दुषी) प्रशंसा करने योग्य 
और आनन्द करने वाली (वर्त्तनिम्‌) मार्ग को (वि, 0) ऐे | (युवति:) योवनावस्था को प्राप्त 
स्त्री (अरपत्‌) स्पष्ट उपदेश देती है (उत) और मैं रत उपदेश कि ्, वे हम दोनों जेसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त 
स्त्री और पुरुष (येमतु:) नियम करते हैं, वैसे 

भावार्थ :-जो स्त्री-पुरुष परस्पर 
कीत्ति और आनन्द को प्राप्त हों॥९॥ 


ड़ ने ४8 
,]॥ 5 ६० ३६९३ 


स्वभाव वाले हों तो श्रेष्ठ मार्ग, अत्यन्त 


को । तर॒न्तईंव मृंहना॥ १०॥ २७॥ 

य;। मे। धेनूनाम्‌। श॒तम / व कं टथ्रां। ददत्‌। तर॒न्त:5इव। मंहना॥ १०॥ 

पदार्थ :-(य:) /(में): मस)»धेनूनाम) गवाम्‌ (शतम्‌) (वैददश्विः) यो5श्वान्‌ू विन्दति स 
विददश्वस्तस्यापत्यं ) (ददतो ददाति (तरन्तइव) तरन्त इव (मंहना) महत्या 
कि ॥१०॥ (0 
शर्म धेनूनां शतं ददद्यथा मंहना तरन्तइव दुःखपारं नयति स एवं स्वामी 


प्र ह : शतदः सहख्रदो भवति दोग्ध्रीणां गवां रक्षणं करोति स नौकया नदीं समुद्रं वा 
तर स्त्रीपुरुषो दु:खसागरं धर्म्माचरणेन तरत:॥१०॥ 


शिक्लाका ॥,6ाशा "४८वाट शाइघआंणा (446 ए[ 593.) 


एएज.बाएशा।का9५५३.॥.. (447 0 593.) 


डड६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ््झ 


पदार्थ :-(य:) जो (वैददश्चि:) घोड़ों के ज्ञाता का पुत्र (मे) मेरी (थेनूनाम) गौओं के (गो 
सैकड़े को (ददत) देता है (यथा) जेसे (मंहना) बड़ी नौका से (तरन्तइव) तैरते हुओं के बे खके> 
पार पहुंचाता है, वही स्वामी होने के योग्य होता है॥ १०॥ 2 

भावार्थ :-जो मनुष्य सैकड़ों वा हजारों का देने वाला होता है और दुग्ध गटर ओं कौ/क्षा 
करता है, वह नौका से नदी वा समुद्र को तरता है, वेसे ही बुद्धिमान्‌ स्त्री और पुरुष सागर को 
धर्म के आचरण से तरते हैं॥ १०॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते “परे ॥ 


य ईं वह॑न्त आशुभि: पिबन्तो मदिरं मधु। अत्र श्रवां 


ये। ईम। वहन्ते। आशुदभिं:। पिबन्त:। मदिरम। मधुं। अत्री। श्रवासि 
पदार्थ :-(ये) (ईम) उदकम्‌ (वहन्ते) प्राप्नुवन्ति 
(मदिरम्‌) आनन्दकरम्‌ (मधु) माधुर्यादिगुणोपेतम्‌ (अन्न) (श्रवा 
अन्वयः-हे मनुष्या! या आशुभिर्मद्रिमीं वहन्ते शा 
जायन्ते॥११॥ 
भावार्थ :-ये सद्यः सुखकराणि मेधावर्धकानि हे ्ल 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (आशुभि:)< 
को (वहल्ते) प्राप्त होते हैं और (मधु) मा ह््य्शा े 
(श्रवांसि) अन्न आदिकों को (दधिरे) ) रत 
भावार्थ :-जो शीघ्र सुखकारब 
होते हैं॥११॥ 


5 शुभिः) #& भर्गुणै: (पिबन्तः) 
बचा (दधिरे) धरन्ति॥११॥ 


'त्र श्रवांसि दधिरे त एव श्रीमन्तो 


&, नज्ख्ु्हब 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


येषां श्रियाधि रथेष्वा। दिवि रुक्‍्मइंवोपरि॥ १२॥ 


हे मनुष्या! येषां विदुषां श्रिया धर्म्या व्यवहारा दिवि रुक्‍्मइव विश्राजन्ते। ये रथेष्वाउधिष्ठिता 
हि इव प्रकाशन्ते॥ १२॥ 


शिक्राका ॥.6फाकशा ४८वाट शाइघआंणा (447 एा[ 593.) 


एएए.आाएशा।ध9५५३.॥.. (448 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२६-२९ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६१ मर दे 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। ये धर्म्येण पुरुषार्थन धनादिक॑ सल्डिन्बन्ति ते सूर्य्यकिरणा 
प्रकाशितकीरत्तयो भवन्ति॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (येषाम्‌) जिन विद्वानों की (श्रिया) शोभा वा लक्ष्मी से, “मय मन) 
(दिवि) कामना में (रुक्मइव) प्रीतिकारक सुवर्ण आदि पदार्थ जैसे वैसे न 
जो (रथेषु) विमान आदि वाहनों में (आ, अधि) विराजित होवें वे (उपरि) ऊपर ( क्ष ओर 


पृथिवी के सदृश प्रकाशित होते हैं॥ १२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन लि हें, 


वे सूर्य्य के किरणों के सदृश प्रकाशित यश वाले होते हैं॥ १२॥ 
पुनर्दम्पतीविषयमाह॥ ५92 
फिर स्त्री-पुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कलर) 


न्‍ 


त्वेष: प्रकाशवान्‌ रथो यस्य सः (अनेद्यः) 
अकम्पितो दृढ:॥ १३॥ 


साद्धुं शक्नोति॥ १३॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या: सर्वान्‌ स्त्री “नि सम्पादयन्ति ते प्रशंसनीया: कल्याणकारिणो दृढा 
जायन्ते॥ १३॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो हा | निन्‍दा करने योग्य (त्वेषरथ:) प्रकाशवान्‌ वाहन जिसका 
वह (शुभंयावा) जल को प्र गे जे अप्रेतिष्कुत:) नहीं कम्पित दृढ़ (युवा) यौवनावस्था को प्राप्त 
(मारुत:) पवनों के सम व पर्तुष्यों का (गण:) समूह है (सः) वह बहुत कार्य्यों को सिद्ध कर 
सकता है॥१३॥ 


[हि ते [7] 
रा के ्ण स्त्रीपुरुषों को यौवनावस्थायुक्त और विद्वान्‌ करते हैं, वे प्रशंसा 
और दृढ़ होते हैं॥ १३॥ 
पुनरुपदेशार्थविषयमाह॥ 
फिर उपदेशार्थ विषय को कहते हैं॥ 


हिल नूनमेषां यत्रा मर्दन्ति धूतय:। ऋतजाता अरेपर्स:॥ १४॥ 


भावार्थ :- 
करने योग्य, 


| मर्दन्ति | | अरेप्स 
। नूनम्‌। एषाम्‌। यत्र। । धूतय:। ऋत5जाता:। अरेपस:॥ १४॥ 


शि्राका ॥.टफाशा ४८वाट शाइआंणा (448 0 593.) 


एएएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (449 0 593.) 


ऋग्वेद न 
४४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ब् 


पदार्थ :-(कः) (वेद) जानाति (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (एषाम्‌) वाय्वादीनाम्‌ (यत्रा) (मदन्ति) ह 
(धूतय:) ये पापं धूनयन्ति ते (ऋतजाता:) य ऋते जायन्ते ते (अरेपस:) अनपराधिन:॥ १४॥ (0 

अन्वय:-हे विद्वांसो ! यत्रर्तजाता अरेपसो धूतयो मदन्ति तत्रैषां स्वरूपं नूनं को वेद॥ १४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! अपराधानपराधौ सत्यासत्ये च को वेत्तीति कि | पीकर 
परमेश्वरभक्ता भवन्तीति॥ १४॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानों! (यत्रा) जहाँ (ऋतजाता:) सत्य में उत्पन्न होने 8 3३ सह .) ऑफ्ेशाध से 
रहित (धूतय:) पाप को कम्पाने वाले (मदन्ति) प्रसन्न होते हैं वहाँ (एषाम) के को 
(नूनम) निश्चित (कः) कौन (वेद) जानता है॥ १४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! अपराध-अनपराध तथा सत्य और जन जानता है, यह हम 
पूछते हैं। जो प्रमाद से रहित और परमेश्वर भक्त होते हैं॥ १४॥ 
का ॥ 


फिर विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 
यूयं मर्त विपन्यव: प्रणेतार इत्था धिया। ॥ १५॥ २८॥ 
यूयम्‌। मर्तम। विपन्यव:। प्र$नेतार:। 3 धिया : हूतिषु॥ १५॥ 


पदार्थ :-(यूयम्‌) (मर्त्तम) मनुष्यम्‌ ( : (प्रणेतार:) प्रेरका: (इत्था) अनेन 
प्रकारेण (धिया) प्रज्ञया कर्म्मणा वा (श्रोतार:) 55ह्वानरूपकर्म्मसु॥ १५॥ 
अन्वयः-हे विपन्यवो ! यूय॑ जा क श्र कक त्था मर्त्त प्रेरयत॥ १५॥ 


सुनने वाले जन (धिया) बुद्धि तन, व (कर्म से 
(इत्था) इस प्रकार से (मर्त्तम) /सजुयों व 
भावार्थ :-जो 


रे प्रथुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को प्रेरणा करके बुद्धिमान्‌ करते हैं, वे 
धन्य होते हैं॥ १५॥ () 
के पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


| पुरुश्चन्द्रा रिशादस:। आ यंज्ञियासो ववृत्तन॥ १६॥ 
कि । वसूनि। काम्या। पुरुअचन्द्रा।। रिशादस:। आ। यज्ञियास:। ववृत्तन॥ १६॥ 
:-(ते) विद्वांस: (न:) अस्माकम्‌ (वसूनि) धनानि (काम्या) कमनीयानि (पुरु्षन्द्रा:) 
(रिशादस:) हिंसकहिंसका: (आ) (यज्ञियासः) यज्ञसम्पादका: (ववृत्तन) वर्त्तन्ते॥ १६॥ 


शि्राका ॥,ठाकशा ४८वाट शाइआंणा (449 0 593.) 


एएए.बाएशा।कधा9५५३.॥.. (450 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२६-२९ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६१ _ ४४९ दे 


अन्वय:-ये यज्ञियासो रिशादसो नः पुरुश्चन्द्रा: काम्या वसून्‍्या55ववृत्तन तेअस्मा्क कत्याणकाणि 2 
भवन्ति॥ १६॥ (0 


भावार्थ:-हे मनुष्यास्त एवात्र जगति परोपकाराय वर्त्तन्ते ये न्यायेन द्रव्योपार्जनमाचरन्ति॥ १ 

पदार्थ :-जो (यज्ञियास:) यज्ञ के करने (रिशादास:) और हिंसकों के सका 
लोगों के (पुरुश्चन्द्रा:) बहुत सुवर्ण और (काम्या) सुन्दर (वसूनि) धनों को (आ होते 
(ते) वे विद्वान्‌ हम लोगों के कल्याणकारी होते हैं॥ १६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! वे ही इस संसार में परोपकार के लिये को 
स-ह करते हैं॥ १६॥ 


३ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


एत॑ मे स्तोम॑मूर्म्ये दार्भ्याय परा वह। गिरों देवि मर । 

एतम्‌। में। स्तोम॑म्‌। ऊर्म्ये। दार्भ्यायं। परां। वह। वतन । : ७॥ 

पदार्थ :-(एतम्‌) (मे) मम (स्तोमम) १७४७७ वर्त्तमाने (दार्भ्याय) दर्भेषु 
विदारकेषु भवाय (परा) (वह) (गिरः) के ) विदुषि (स्थीरिव) प्रशंसितो 
रथवान्यथा॥ १७॥ 

अन्वय:-हे देवि! ऊर्म्ये रात्रिवद्वर्ततमाने  श्रुणु दार्भ्याय वर््तमानं परा वह रथीरिव गिर 


आवह॥ १७॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। य जि रात्री वर्त्ते तथैव पत्यादीनां सुखाय सत्‌ स्त्री 
भवति॥ १७॥ 


पदार्थ :-हे (देवि) प्रव स्त्री! (ऊर्म्ये) रात्रि के सदृश वर्तमान आप (में) मेरी 
(एतम्‌) इस (स्तोमम्‌) (दार्भ्याय) विदारण करने वालों में हुए के लिये वर्त्तमान 
को (परा, वह) दूर व 0 प व) प्रशंसित रथ वाला जैसे वैसे (गिरः) वाणियों को धारण 


कीजिये॥ १७॥ 
् मन्त्र मैं गर है। जैसे प्राणियों के सुख के लिये रात्रि है, वैसे ही पति 
आदिकों के भ्ै्टे स्त्री होती है॥ १७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कि वोचतादिति सुतसोमे रथवीतौ। न कामो अर्प॑ वेति मे॥ १८॥ 
। मे। वोचतात्‌। इति। सुत5सोमे। रथं5वीतौ। न। कार्म:। अप॑। वेति। मे॥ १८॥ 


शि्राका ॥.6फाकभा "४८वाट शाइघआंणा (450 0 593.) 


एएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (45] 0 593.) 


४५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


पदार्थ :-(उत) अपि (में) मह्मम्‌ (वोचतात्‌) उपदिशतु (इति) (सुतसोमे) तिषाद्तिक्नति 2 
(रथवीतौ) रथानां गतो (न) (काम:) कामना (अप) (वेति) नश्यति (में) मम॥ १८॥ 


के, 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! भवान्‌ मे रथवीतावुत सुतसोमे सत्यमुपदेश्यमिति बोचतातू। यतो ४ 


वेति॥ १८॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येविंदुष. . प्रतीयं प्रार्थना . कार्या दाह: फक कुर्वन्तु 
यतो5स्माकमिच्छा: सिद्धा: स्युरिति॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप (में) मेरे लिये (स्थवीतो) वाहनों के गमन और (सुर्तसोमे) 


उत्पन्न किये हुए ऐश्वर्य्य आदि में सत्य का उपदेश देने योग्य हैं (इति) इस जि: ग्र्‌ (वोचतात्‌) उपदेश देवे 


लोगों को ऐसे उपदेश करो जिससे हम लोगों की इच्छायें सिद्ध व | 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को व कोर 


एप क्षेति रथवीतिर्मघवा गोम॑तीरनु। पर्व 
एप:। क्षेति। स्थं5वीति:। मघ5वां। गो5मंती :। बस 
पदार्थ :-(एष:) (क्षेति) निवसति (स्थ॒व 
(गोमती:) गाव: किरणा विद्यन्ते यासु 
सः॥१९॥ 


करें कि आप लोग हम 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा 


भावार्थ :-अत्र वाचव 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


षष्टितमं सूक्‍्तमेकोनत्रिशो वर्गश्न समाप्त :॥ 
र् हे ॥” जैसे (पर्वतेषु) मेघों में (अपश्रित:) आश्रित सूर्य्य (गोमतीः) किरणें 
विद्यमान ज़ि्में | को (अनु) अनुकूल वर्त्ताता है, वैसे (एष:) यह (रथवीति:) रथ से मार्ग को 
हि वालो ) अत्यन्त धनवान्‌ जन (क्षेति) निवास करता है॥१९॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य मेघ का कारण होकर पृथक्‌ स्वरूप 
ख्े दिद्वान्‌ सर्वत्र वास करता हुआ भी मोहरहित होता है॥ १९॥ 


शि्राका ॥.ठफाशा "४८वाट शाइघआंणा (45] 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (4520 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-२६-२९ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६१ हज दे 


इस सूकत में प्रश्न, उत्तर और वायु आदि के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍्त के अर्थ की झति 


पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ (2 
यह इकसठवाँ सूक्‍त और उनतीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 0७2 


/्े 


कि 
कै 
के 


शिक्लाका ॥,ठाका ४८वाट शाइघआंणा (4520 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (453 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अत्र नवर्चस्य द्विषष्टितमस्य सूक्‍्तस्य श्रुतिविदात्रेय ऋषि:। मित्रावरुणो देवते। १, २, ३ त्रिष्ट॒प्‌। पक्ष (2 
५, ६ निचृत्रिष्टप॥ ७, ८, ९ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवतः ०) ॥ 
अध सूर्व्यगुणानाह॥ 
अब नव ऋचा वाले बासठवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में सूर्य्यगुणों को, 


ऋतेन ऋतमपिहित धरवं वां सूर्यस्य यत्र विमुचन्त्यश्चान्‌। 
दर्श श॒ता स॒ह तस्थुस्तदेक देवानां श्रेष्ठ वपुषामपश्यम्‌॥ १॥ 
ऋतेन। ऋतम्‌॥। अपि5हितम्‌। ध्रुवम्‌। वाम्‌। सूर्यस्य। यत्र। विउम 
एक॑म्‌। देवानाम। श्रेष्टम्‌। वर्षुषाम। अपश्यम्‌॥ 
पदार्थ :-(ऋतेन) सत्येन कारणेन (ऋतम) सत्य 
निश्चलम्‌ (वाम्‌) युवयो: (सूर्यस्थ) सवितु: (यत्र) ( 
(शता) शतानि (सह) सार्धम्‌ (तस्थुः) तिष्ठन्ति (तत) (ए बे ४ 
(वपुषाम्‌) रूपवतां शरीराणाम्‌ (अपष्टयम्‌) पश्यामि॥५ 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको! यत्र वि 25 से सेर्सस्व/ 
युवयो्रैतेन ध्रुवमृतमपिहितमस्ति तेदक॑ देवानां व हब टमड्पर  तदेव यूयमपि पश्यत॥ १॥ 


2 
कक 2० 
भावार्थ :-हे मनुष्या! योडयं के : सफर 


लो । सह। तस्थु:। तत्‌। 


[) आच्छादितम्‌ (श्रुवम्‌) 


] ्ऊ 'मक 


यथावद्विजानीत॥ 
पदार्थ :-हे अध्यापक यत्र) जहाँ विद्वान्‌ जन (सूर्यस्य) सूर्य्य के (द्श) दश 
) छोड़ते और (सह) साथ (तस्थु:) स्थित होते हैं (वाम्‌) 


(शता) सैकड़ों (अश्वान्‌) किरणों 

व निश्चवल (ऋतम्‌) सत्यस्वरूप (अपिहितम्‌) आच्छादित हे 
देकर | के और (वपषुषाम्‌) रूप वाले शरीरों के (श्रेष्ठम्‌) 
उसको आप लोग भी देखिये॥ १॥ 


(तत्‌) उस (एकम) दिदीय 
श्रेष्ठभाव को में (अपशयर 


भावार्थ :-हे मनुष्यो कर ही यह सूर्य्यलोक है वह परमेश्वर से अनेक तत्त्वों द्वारा रचा गया है, इस 
कारण हर ग युक्त है, उसको तुम लोग यथावत्‌ जानो॥ १॥ 
अथ मित्रावरुणगुणानाह॥ 
अब मित्रावरुण के गुणों को कहते हैं॥ 


वाँ मित्रावरुणा महित्वमीर्मा तस्थुषीरहभिर्टुदुह्ढे। 


: पिन्वथ: स्वस॑रस्य थेना अनु वामेक: पविरा व॑वर्त॥२॥ 


शि्वाका ॥.टाशा ४८०८ शाइघआंणा (453 0 593.) 


एएफए.बाएशाधा9५५३.॥.. (454 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-३०-३१ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-६ २ हा दे 


ततू। सु। वाम्‌। मित्रावरुणा। महिउत्वम्‌। ईर्मा। तस्थुषी:। अहंडभि:। ढुदुड्ढे। विश्वां:। पिन्वथ:। कल 2 
धेनां:। अनु। वाम। एक:। पवि:। आ। ब॒वर्त॥ २॥ 


पदार्थ :-(तत्‌) (सु) ( (वाम) युवयो: (मित्रावरुणा) गणेदावर्वापोपरेहॉ कल 
महत्त्वम्‌ (ईर्मा) (तस्थुषी:) स्थिरा: (अहभि:) दिने: (दुढुल्ले) प्रपूरयन्ति तक ५ (फ्ज्विंथ:) 


प्रीणयतम्‌ (स्वसरस्थ) दिनस्य (धेना:) वाच: (अनु) (वाम) युवाम्‌ (एक:) ४) पवित्रों 


व्यवहार: (आ) (वबर्वर्त)॥२॥ 
अन्वय:-हे मित्रावरुणा ! वां यन्महित्वमीर्मा रक्षति तद्युवां पिन्वथो हि सह ; ; 


स्वसरस्य मध्ये वां विश्वा धेना: पिन्वथस्तथेक: पविरन्वा5 नहर ॥२॥ 


दुदुह् 


भावार्थ :-हे अध्यापकोपदेशको ! युवां मनुष्यान्‌ रात्र्यहर्प्राणोदात् | यत: सर्वा: प्रजा 
आनन्दिता: स्यु:॥२॥ 

पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के लक के और उपदेशक जनो ! (वाम) 
आप दोनों के जिस (महित्वम्‌) महत्त्व की (ईर्मा) निरन्तर रक्षी करता है (तत्‌) उसकी आप 


दोनों (पिन्वथ:) तृप्ति कीजिये और जेसे (अहभि:) ५७) ! ) हर्तस्थुषी :) स्थिर वेलाओं को (सु) 
उत्तम प्रकार (डुढुल्ले) पूर्ण करते हैं और (स्वसरस्य) ट्रित के र्ध्यमैं (बाग) आप दोनों (विश्वा:) सम्पूर्ण 
(धेना:) वाणियों को तृप्त कीजिये बेसे कर प्रहयरेहिते केबल एक (पवि:) पवित्र व्यवहार (अनु) 
अनुकूल (आ) (वरवर्त) वर्तमान हो॥ २॥ 

भावार्थ :-हे अध्यापक और उपदेश 


विषय को कहते हैं॥ 


अधारयतं कं जज तर गीला वरुणा महोंभि:। 
वर्धय॑तमोषधी व ु | वृष्टि सृंजतं जीरदानू॥ ३॥ 
अर्धारयतम्‌। पृ 


पृ ु हि मित्र5राजाना। वरुणा। महं:5भि:। वर्धय॑तम्‌। ओष॑धी:। पिन्व॑तम्‌। गा:। 
हि 2 जीर5दानू॥ ३॥ 

_) धारयतम्‌ (प्रथिवीम) भूमिम्‌ (उत) (द्याम) सूर्य्यम्‌ (मित्रराजाना) 
(महोभि:) बृहद्धिर्गुणे: (वर्धयतम्‌) (ओषधी:) यवाद्या: (पिन्वतम्‌) तर्प्पयतम्‌ 
(वृष्टिम) (सृजतम) (जीरदानू) यो जीवन दद्यातां तौ॥३॥ 

जीरदानू वरुणा! मित्रराजाना यथा वायुविद्युती पृथिवीमुत द्यां धारयतस्तथा5 धारयतं यथेमौ 
था युवां वर्धयतं गा: पिन्वतस्तथा युवां पिन्वतं॑ तथैती वृष्टिमव सृजतस्तथाउव 


अवी वृष्टिम्‌। 


शि्लाका ॥.ठाशा ४८वाट शाइआंणा (454 ०0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (455 0593.) 


४ण४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


) 


सृजतम्‌॥ ३॥ जज 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे राजामात्यौ! युवां प्राणसूर्य्यदद्वर्त्तित्वा हे [ सम्पाल्य> 
वेद्योषधीर्वर्धयित्वा वृष्टिमुन्नीय सर्वेषां सुखाय वर्त्तेयाताम्‌॥ ३॥ हे 


पदार्थ :-हे (जीरदानू) जीवन के देने वाले (वरुणा) श्रेष्ठ ! (मित्रराजाना) एज और 


(प्रथिवीम्‌) भूमि को (उत) और (द्याम) सूर्य्य को धारण करते हैं, वैसे (अधारयतम्‌) और 
जैसे ये दोनों (महोभि:) बड़े गुणों से (ओषधी:) यव आदि ओषधियों को परत है, वेसे ओप दोनों 
(वर्धयतम्‌) बढ़ावें, (गा:) पृथिवियों को तृप्त करते हैं, वेसे आप दोनों ( और 
जैसे ये दोनों (वृष्टिम्‌) वृष्टि को उत्पन्न करते हैं, वेसे (अब, 025 ॥३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे राजा दोनों प्राण और 
सूर्य्य के सदृश वर्त्ताव कर पृथिवी के राज्य का पालन कर वेद्य वृद्धि कर और वृष्टि 
की उन्नति करके सबके सुख के लिये वर्त्ताव कीजिये॥ ३॥ ्छ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ " 
फिर उसी विषय को 


आ वामश्वांस: सुयुजों वहन्तु ये 


घृतस्य॑ निर्णिंगनु वर्तते वामुप 


आ। वाम्‌। अश्वांस:। सुडयुज:। वहन्तु। :ऐठ॥ य॒न्तु। अर्वाक। घृतस्व। निःउनिक। अनु। वर्तते। 


वाम्‌। उप सिद्ध॑व:। प्र5दिवि। क्षरन्ति॥ ४॥ 
पदार्थ :-(आ) (वाम्‌) युव् अग्न्यद्यास्तुरड्ञा वा (सुयुजः) ये सुष्ठु युझ्जते ते 


(वहन्तु) गमयन्तु (यतरश्मय:) : किरणा रज्जवो वा येषान्ते (उप) (यन्तु) गमयन्तु 
(अर्वाक्‌) अधस्तात्‌ (घृतस्थ) क) यो निर्णनेक्ति स सारथि: (अनु) (वर्त्तते) (वाम) 
पके5ग्नौ (क्षरन्ति) वर्षन्ति॥४॥ 
धच्् ५ ये यथा वां सुयुजो यतरश्मयो< श्वासो घृतस्यार्वागा वहन्तु यानान्युप यन्तु 

वन जय 


अन्वय:-हे य 
यथा निर्णिंगनु वर्त्तते प्र 
स्‍- 


मनुद्यो ! यानेषु यन्त्रकला रचयित्वा5धोडग्निमुपरि जलं संस्थाप्य प्रदीष्य मार्गेषु 

भश्रिय एतान्‌ प्राप्नुयु:॥४॥ 

के बनाने और चलाने वाले जनो! जो जैसे (वाम) आप दोनों के (सुयुजः) 

(यतरश्मय:) ग्रहण की गई किरणें वा रस्सियां जिनकी ऐसे (अश्वासः) अग्नि 

20 घोड़े (घृतस्य) जल के (अर्वाकू) नीचे से (आ, वहत्तु) पहुंचावें और यानों को (उप, 
(निर्णिक्‌) निर्णय करने वाला सारथी (अनु, वर्त्तते) प्रवृत्त होता है और (प्रदिवि) 


शि्वाका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (455 0 593.) 


एएएज.बाएशा।का9५५३.॥.. (456 0593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-३०-३१ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-६ २ 0५ दे 


प्रकाशस्वरूप अग्नि में (सिश्ववः) नदियां (वाम्‌) आप दोनों को (उप, क्षरन्ति) जल किंछती हें, 
प्रयत्न कीजिये।। ४॥ 


लत 
भावार्थ :-जो मनुष्य वाहनों में यन्त्रकलाओं को रच के नीचे अग्नि और ऊपर कक 
सपा हों 


करके और फिर उस अग्नि को प्रदीप्त करके मार्गों में चलावें तो बहुत लक्ष्मियां इनको ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


अनु श्रुतामम्ति वर्धदुवीं बहिरिव यजुषा रक्षमाणा। 


अनु श्रुताम्‌। अमर्तिम्‌। वर्धत्‌। उर्वीम्‌। बर्हि:5इव। यजुषा। रक्ष॑म अधि गर्तें। मित्र 


आसांथे इति। वरुण। इव्ठांसु। अन्तरिति अन्त:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(अनु) (श्रुताम) (अमतिम्‌) रूपम्‌ (वर्धत्‌ किक [) पृथिवीम्‌ (बर्हिरिव) 
जलमिव। बर्हिरित्युदकनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.२) (ग्जुषा क्रियया वा (रक्षमाणा) यो 
रक्षतस्ती (नमस्वन्ता) बहन्नवन्तौ (ध्रृतदक्षा) धृतं दक्ष ब 3 (के बों/ (अधि) उपरिभावे (गर्तते) गृहे। गर्त्त 
थे) (चर ता (इब्ठासु) वाक्षु (अन्तः) मध्ये॥ ५॥ 
अन्वय:-हे मित्र वरुण! धृतदक्षा बर्हिरिव दे प ्स मीणा नमस्वन्तेव्ठास्वन्तर्गति युवामासाथे सोडनु 
श्रुताममतिमधि वर्धत्‌ तान्‌ बयं परिचरेम॥५॥ 
भावार्थ :-हे विद्वांसो ! रे प्राणोदा 
पदार्थ :-हे (मित्र) प्राण के 


>सर्व जगद्रक्षन्ति तथा भवन्तो रक्षन्तु॥५॥ 

) श्रेष्ठ (ध्ृतदक्षा) धारण किया बल जिन्होंने वे 
से (उर्वीम) पृथिवी की (रक्षमाणा) रक्षा करते हुए 
| में और (अन्तः) मध्य (गर्त्ते) गृह में आप दोनों 


(नमस्वन्ता) बहुत अन्न : अर व मु 
(आसाथे) वर्त्तमान हैं और हट! 
को (वर्धत्‌) बढ़ावे, नी, करें॥ ५॥ 


पीछे श्रवण किये गये (अमतिम्‌) रूप को (अधि) ऊपर 


भावार्थ :-हे प्राण और उदान आदि पवन सब जगत्‌ की रक्षा करते हैं, वेसे आप 
लोग रक्षा टज् ॥ (0 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कि सुकृतें पर॒स्पा य॑ त्रासाथे वरुणेल्ठास्वन्त:। 
क्षत्रमहंणीयमाना स॒हस््नस्थूणं बिभूथः स॒ह ह्लौ॥ ६॥ 


शि्वाका ॥.6ाशा ५४८वाट शाइघआंणा (456 0 593.) 


एएज.बाएशा।ाा3५५३.॥.. (457 0 593.) 


४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
्, 


अक्रविहस्ता। सु5कृतें। पर:5पा। यम्‌। त्रासाथे इतिं। वरुणा। इव्ठांसु। अन्तरितिं आन्तः। राजाना। की 
अहंणीयमाना। सहस््रस्थूणम्‌। बिभथ:। स॒ह। द्वौ॥६॥ (0 

पदार्थ :-(अक्रविहस्ता) अहिंसाहस्तौ दानशीलहस्तौ वा (सुकृते) धर्म्ये कर्मणि (कि 
पातो रक्षतस्तो (यम्‌) (त्रासाथे) भयं दद्यातम्‌ (वरुणा) अतिकश्रेष्टो (इब्ठासु) पृथिवीषु ४ 
(राजाना) राजमानौ (क्षत्रम) राज्यं धनं वा (अहणीयमाना) क्रोधरहिताचरणौ स्ट््त (संदेश हेस्स्थ 
सहस्रमसंख्या वा स्थूणा यस्मिस्तज्जगत्‌ राज्यं यानं वा (बिभूथ:) धरथ: (सह) साथ के 

अन्वय:-हे वरुणा सभासेनेशौ राजामात्यौ! वायुसूर्य्यवरदक्रविहस्ता परस्पा. ना-जैजम 
युवामिव्ठास्वन्त: सुकृते वर्त्तमानौ सह यं त्रासाथे त॑ं सहस्रस्थूणं बिभूथ:॥ शशि ॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार: | हे राजामात्या! भवन्त; भूत्वा सहखशाखस्य 
राज्यस्य रक्षणाय दुष्टान्‌ दण्डयित्वा श्रेष्ठान्‌ सत्कृत्य यशस्विनो भवन्तु॥ ६। 

पदार्थ :-हे (वरुणा) अति श्रेष्ठ सभा और सेना के जनो! वायु और सूर्य 
के सदृश (अक्रविहस्ता) नहीं हिंसा करने वाले हस्त जिनके जिनके वे (परस्पा) दूसरों 


की रक्षा करने वाले (राजाना) प्रकाशमान और (क्षत्रम्‌) 28६ 3 (अहणीयमाना) क्रोध से रहित 
आचरण करते हुए (द्वौ) दोनों आप (इब्ठासु) पृथिवियों के (800) मध्य में (सुकृते) धर्मयुक्त काम में 
वर्तमान (सह) साथ (यम्‌) जिसको (त्रासाथे) भर ( देकर) वें. उस »(सहस्रस्थूणम्‌) सहख्र वा असंख्य थूनी 
वाले जगत्‌, राज्य वा वाहन को (बिभृथ:) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 


लिये दुष्टों को दण्ड देकर और श्रेष्ठों का सत्कार 


दशक । 


) यः पृथिव्या हिरण्यमग्नेस्तेजश्ल नितरां नेनेक्ति (अयः) योअञ्यते 
य (स्थूणा) स्तम्भ इव दृढा नीति: (वि) (भ्राजते) प्रकाशते (दिवि) प्रकाशे 
विद्युदिव (भद्रे) कल्याणकरे (क्षेत्रे) क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ पुण्ये कर्म्मणि तत्र 


शिक्लाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइघआंणा (4570 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (458 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३। वर्ग-३०-३१ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६२ हे गे 


(निमिता) नितरां मिता (तिल्विले) स्नेहस्थाने (वा) (सनेम) विभजेम (मध्व:) गधुणदिपवरधल 2 


(अधिगर्त्यस्थ) अधिकसुन्दरे गर्त्ते गृहे भवस्य॥७॥ (0) 
अन्वयः-अत्र यो हिरण्यनिर्णिगयो5स्या जगतो मध्ये दिवि भद्रे तिल्विले क्षेत्रे वि भ्राजते जे 
निमिता वा स्थूणा वि भ्राजते तं तां चाधिगर्त्यस्य मध्वो मध्ये वयं॑ सनेम॥७॥ 


भवन्ति॥७॥ 
पदार्थ :-इस संसार में जो (हिरण्यनिर्णिक्‌) पृथिवी के सुवर्ण 3फ्रे हल 

निश्चय करने और (अयः:) जाने वाला (अस्य) इस राज्य और जगत्‌ के ,म छ है व) प्रकाश में (भद्दे) 

हे जिस 0 सर्व कर्म्म में उसमें (वि, 


भ्राजते) विशेष प्रकाशित होता है और (अश्वाजनीव) बिजुली (न रुप नि ) अत्यन्त मापी अर्थात्‌ 
जांची गई (वा) अथवा (स्थूणा) खंभे के सदृश दृढनीति 


होती है उस और उसको 


(अधिगर्त्यस्य) अधिक सुन्दर गृह में हुए (मध्व:) रे, ध्य में हम लोग (सनेम) विभाग 
करें॥७॥ 


विभाग कर और विभाग देकर कत्यकत्य होते सर दे 


दर ० 


फिर मि 
हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टा सूर्यस्य। 
आ रॉहथो वरुण ६२३ प को अर्दिति दितिं चा। ८॥ 


हिरण्य5रूपम। उप ह्सज ५ बि5उष्ठी)/ अय॑: 5 स्थूणम्‌॥ उत्‌5इंता। सूर्यस्थ। आ। रोहथ:। वरुण मित्र गर्तम। अत॑:। 
चक्षाथे इतिं। अर्दितिम। दितिम ३0) 
पदार्थ :- #हिरण्यस्पम, तेज:स्वरूपम्‌ (उषस:) प्रातर्वेलाया: (व्युप्टो) विशेषदाहे निवासे वा 


व (उदिता) उदये (सूर्य्यस्थ) (आ) (रोहथ:) (वरुण, मित्र) प्राणोदानाविव 
१58३ य्यम्‌ (च)॥ ८॥ 


:-हे  मित्रवरुणद्वत्तमानाी राजामात्यौ! युवां यथा सूर्य्यस्योदितोषसो द्युष्टौ 
थो3तो गर्त्तमधिष्ठायाडदितिं दितिं च चक्षाथे तो वयं सद्रच्छेमहि॥ ८॥ 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (458 0 593.) 


एएएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (459 0 593.) 


४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। यथा सूर््योदयेडन्धकारो निवर््तते प्रकाश: प्रवर्त्तत 
कार्य्यकारणात्मविद्याविदो राजाअमात्या मित्रदद्वर्त्तित्वा दृढं न्‍्याय॑ प्रचारयेयु:॥ ८॥ 


(2 
पदार्थ :-हे (मित्र) (वरुण) प्राण और उदान वायु के सदृश वर्त्तमान राजा और 7९.0८ 
दोनों जैसे (सूर्य्यस्य) सूर्य्य के (उद्ता) उदय में और (उषस:) प्रातःकाल के 7 वा 


शेष 

निवास में (अय:स्थूणम्‌) सुवर्ण के खम्भे के सदृश (हिरण्यरूपम्‌) तेज:स्वरूप रोहथ:) 
आरोहण करते हैं, (अतः) इस कारण से (गर्त्तम) गृह को अधिष्ठित हो के हे हा छत नहीं नष्ट होत्ते वाले 
कारण (दितिम्‌, च) और नाश होने वाले कार्य्य का (चक्षाथे) उपदेश करते को हथ लोग 
मिलें॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे प्र र अन्धकार निवृत्त 
होता और प्रकाश होता है, वैसे ही कार्य्य और कारणरूप विद्या के और मन्त्रीजन मित्र 
के सदृश वर्त्ताव करके दृढ़ न्याय का प्रचार करावें।॥ ८॥ ्छ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को व हैँ / 
यद्‌ बंहिष्ठं नातिविधें सुदानू अच्छिद्रं शर्म-भुवरनस्थ-मु 80% पा। 
तेन॑ नो मित्रावरुणावविष्ट॑ सि्षांसन्तो ल श (बोस प॥ ९॥ ३ १॥ ३॥ 


यत्‌। बंहिंष्ठम्‌। न। अति5विधें। सुदानू इति /सुरद 
अविष्टम। सिसांसन्त:। जिगीवांस॑:। स्थाम॥ ९। 
पदार्थ :-(यत्‌) (बंहिष्ठम) अत्िश् नैनो | 


उत्तमदानकर्त्तारौ (अच्छिद्रम्‌) छि रहितमेर७ मे 


(नः) अस्मान्‌ (मित्रावरुणो) & जनम नबद्ू्त्तमानौ राजामात्यौ (अविष्टम) व्याप्नुतम्‌ (सिषासन्त:) 
विभजन्त: (जिगीवांस:) शत्रुश्न लि जेत पच्छ॑म्त: (स्थाम) भवेम॥९॥ 
अन्वय:-हे सुदाक भर ध्् मित्रावरुणौ! युवां यथा नातिविधे यहूंहिष्ठमच्छिद्रं शर्म प्राप्नुतं तेन 


नो5विष्टं येन बयं सिषास के कु व 


जैन (न) निषेधे (अतिविधे) अतिवेद्धुं योग्यौ (सुदानू) 
प्‌ (भुवनस्य) अखिलसंसारस्य (गोपा) रक्षको (तेन) 


गृहाणि निर्म्माय तत्र विचारं कृत्वा विजयं विद्यां क्रियां च प्राप्नुवन्ति॥९॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

ब्राजकाचार्य्याणां श्रीमद्विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 

प्रना विरचिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थो5ष्टके तृतीयोध्याय एकत्रिंशो 
वर्ग: पञ्ञमे मण्डले द्विषष्टितमं सूकतं च समाप्तम्‌॥ 


शि्राका ॥.ठ6फाका ४८वाट शाइशआंणा (459 0 593.) 


एएए.बाएशा।का9५५३.॥.. (460 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-३ | वर्ग-३०-३१ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-६ २ + आओ दे 


पदार्थ :-हे (सुदानू) उत्तम दान करने वाले (भुवनस्थ) सम्पूर्ण संसार के (गोपा) र 
(मित्रावरुणौ) प्राण और उदान के सदृश वर्त्तमान राजा और मन्त्रीजनो। आप दोनों जैसे (कप , )0 
अतिवेधन करने के अयोग्य (यत्‌) जिस (बंहिष्ठम्‌) अत्यन्त वृद्ध (अच्छिद्रम) छिद्ररहित ( 
प्राप्त हूजिये (तेन) इससे (न:) हम लोगों को (अविष्टम) व्याप्त हूजिये जिससे पड 8] 
विभाग करते हुए (जिगीवांस:) शत्रुओं के धनों को जीतने की इच्छा करने वाले ( ९॥ 

भावार्थ :-विद्वानू जन अति उत्तम गृहों को रचकर और वहाँ विचार दर विजय, और 
क्रिया को प्राप्त होते हैं॥९॥ 

इस सूकत में सूर्य, प्राण, उदान और राजा के गुण-वर्णन करने ऊन इसे 
पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 

यह श्रीत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रमद्ि के शिष्य 
श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचित उत्तम प्रमाणयुक्त र्थाष्टक में तीसरा अध्याय 
इकतीसवां वर्ग और पशञ्ञम मण्डल में बासठवँ का ज्र [क्त श्माप्त हुआ॥ 


) 


है के अर्थ की इससे 


शि्वाका ॥.6ाशा "४८वाट शाइघआंणा (460 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धाा3५५३.॥.. (40] 0 593.) 


न दे 
॥ओ३म्‌॥ क 
(2 
अथ चतुर्थाउध्यायारम्भ :॥ 092 


विश्वानि देव सवितर्दुिरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंवा। ऋ०५. ने "५ 


अथ सप्तर्चस्य त्रिषष्टितमस्य सूक्‍तस्यार्चनाना आत्रेय ऋषि:। मित्रावरुणो 5 १,/९, ४, 
निचृज्जगती। ३, ५, ६ जगती छन्द:ः। निषाद: स्वर :॥ ९ 
अध पित्रावरुणविद्वद्विषययाह॥ 
अब चतुर्थाध्याय का आरम्भ है और पद्ञम मण्डल में सात ऋचा वाले | 4७४ »आरम्भ हे, 


उसके प्रथम मन्त्र में मित्रावरुण विद्वद्विषय को # ॥ 
ऋत॑स्य गोपावधि तिष्ठथो रथ सत्यधर्माणा परमे व्योंप्ररि 


यमत्र मित्रावरुणाव॑थो युवं तस्मैं 


ऋत॑स्थ। गोपौ। अधि। तिष्ठथ:। रथम्‌। सत्य5धर्माणा। प्र 
युवम्‌॥ तस्मै। वृष्टि:। मधुं3मत्‌। पिन्चते। दिव:॥ १॥ 

पदार्थ :-(ऋतस्य) सत्यस्य (गोपौ) रक्षको पी /अधि) (तिष्ठथ:) (स्थम्‌) (सत्यधर्माणा) 
सत्यो धर्मो ययोस्तो (परमे) प्रकृष्ट (व्योमनि) ,्मेव्टे व्यापके परमात्मनि (यम्‌) (अन्न) राज्ये 


(मित्रावरुणा) (अवथ:) (युवम्‌) युवाम्‌ (तस्म)(वृष्टि/ वर्षा: (मधुमत्‌) मधुरादिगुणयुक्तम्‌ (पिन्वते) 


सिद्चति (दिव:) अन्तरिक्षात्‌॥ १॥ 
अन्वयः:-हे ऋतस्य जा राजामात्यौ ! युवं परमे व्योमनि स्थित्वा रथमधि 


तिष्ठथो5त्र यमवथस्तस्मै दिवो वृ 
भावार्थ :-यत्र लक 
मृत्युश्च जायते॥ १॥ 


ग्् (तस्मै) उसके लिये (दिव:) अन्तरिक्ष से (वृष्टि:) वर्षा (मधुमत) मधुर आदि 
) सिद्धन करती है॥ १॥ 

:-जहाँ धार्मिक दिद्वान्‌ पुत्र की जैसे वेसे प्रजा की पालना करने वाला राजा आदि होते हैं, 
हक] में वृष्टि और उचित काल में मृत्यु होता है॥ १॥ 


शि्ाका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (46] 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (462 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६३ के ४६ बे 


पुनर्मित्रावरुणवाच्यराजामात्यविषयमाह॥ 
फिर मित्रावरुणवाच्य राजा अमात्य विषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 


(2 
सम्राजांवस्य भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदयथे स्व॒र्दशा। 0७2 
वृष्टि वां राधों अमृत॒त्वमीमहे द्यावापधिवी वि चरन्ति तन्यव:॥ २॥ 


समू5राजौं। अस्य। भुव॑नस्य। राजथ:। मित्रांवरुणा। विदथें। स्व:5दृशा। कं (से 
ईमहे। द्यावापृधिवी इति। वि। चरन्ति। तन्यव:॥ २॥ 


पदार्थ :-(सप्राजो) यो सम्यग्राजेते तो (अस्य) (भुवनस्य) पोगि ) प्रकाशेथे 
(मित्रावरुणा) वायुसूर्याविव (विदथे) स-मे (स्वर्द्शा) यो स्व: (वृष्टिम) (वाम) 
3 महे 


युवाभ्याम्‌ (राध:) धनम्‌ (अम्नतत्वम) उदकस्य भावम्‌ (ईमहे) 3 ) प्रकाशभूमी 
(वि) विविधे (चरन्ति) गच्छन्ति (तन्यव:) विद्युत:॥ २॥ 

अन्वय:-हे मित्रावरुणा स्वर्दशा सम्राजो राजामात्यौ! “के ॥ था द्यावापृथिवी वि चरन्ति वृष्टि 
जनयन्ति तथा5स्य भुवनस्य मध्ये विदथे राजथो बयं वा 204 [| ॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा 8 सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ धनधान्याढ्यान्‌ 
कुरुतस्तथा धार्मिक राजामात्यौ प्रजा 822 ॥ 


न (स्वर्दूशा) सुख को दिखाने और 
! आप जेसे (तन्यव:) बिजुलियां 
और (वृष्टिम्‌) वृष्टि को उत्पन्न करती हैं, वेसे 


पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) वायु और सू- 
(सप्राजौ) उत्तम प्रकार शोभित होने वाले 
(द्यावापथिवी) प्रकाश और भूमि को (वि “चर 
(अस्य) इस (भुवनस्थ) संसार के १५३ 


(वाम्‌) आप दोनों से (राय:) धन १ हर 


डुगर है। जेसे वायु और बिजुली वर्षा करके सब मनुष्यों 
क राजा और मन्त्री प्रजाओं को ऐश्वर्य्ययुक्त करें॥ २॥ 


'पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी। 
तिष्ठथो रवं दां वर्षयथो असुरस्य माययां॥ ३॥ 


शि्राका ॥.6फागधा ४८वाट शाइघआंणा (462 0 593.) 


एएज.बाएशा।का98५५३.॥.. (463 0 593.) 


करवट न 
डधर ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 के 


पदार्थ :-(सप्राजौ) यौ सम्यक्‌ राजेते तौ (उग्रा) तेजस्विनौ (वृषभा) बलिष्ठो वृष्टिहेतू ( लि 2 
प्रकाशस्य (पती) पालयितारौ (प्रथिव्या:) भूमे: (मित्रावरूणा) वायुसवितारौ 07 3 
(चित्रेभि:) अद्भुते: (अश्रेः) घने: (उप) (तिष्ठथ:) समीपस्थो भवथ: (रवम्‌) शब्दम्‌ ( 

(वर्षयथ:) (असुरस्य) मेघस्य (मायया) आच्छादनादिना प्रज्ञया वा॥३॥ 
अन्वयः-हे राजामात्यौ! यथा वृषभा पृथिव्या दिवस्पती विचर्षणी 
तिष्ठथो5सुरस्य मायया रवं दयां कुरुथस्तथोग्रा सम्राजौ युवां प्रजा उपतिष्ठथ: कामै: प्यजज थः॥ ३॥ 
भावार्थ:-हे प्रजाजना ! ये राजामात्यादयो न्‍्यायविनयाभ्यां प्रकाशमाना दुष्टष्ठ : 
सूर्य्यवायुवत्कामवर्षका: सन्ति ते यशस्विन: प्रजाप्रियाश्व जायन्ते॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे राजा और मन्‍्त्रीजनो ! जैसे (वृषभा) बलिलष्ठ वृष्टि के, कं ७ यिव्या:) भूमि के और 
(दिव:) प्रकाश के (पती) पालन करने वाले (विचर्षणी) प्रव ग (स हर घरुणा) वायु और सूर्य्य 
(चित्रेभि:) अद्भुत (अश्लै:) मेघों के साथ (उप, कल समीप ते हैं और (असुरस्य) मेघ के 
(मायया) आच्छादन आदि से वा बुद्धि से (रवम्‌) शब्द को को करते हैं, वैसे (उग्रा) 
तेजस्वी (सम्राजौ) उत्तम प्रकार शोभित होने वाले के समीप स्थित होते हैं, और 
कामनाओं से प्रजाओं को (वर्षयथ:) वृष्टियुक्त करते हैं॥ 


: सहोप 


तेजस्वी और कठोर दण्ड के देने वाले, सूर्य्य ,जी दे डे सदृश मनोरथों की वृष्टि करते वाले हैं, वे 
यशस्वी और प्रजाओं के प्रिय होते हैं॥ ३॥ 


सूर्यो ज्योतिश्वरति चित्रमायुधम्‌। 
तमप्रेण वृष्टया गृह द्रप्सा मधुमन्त ईरते॥ ४॥ 


माया। वाम। सि करा श्रिता। सूर्य:। ज्योतिं:। चरति। चित्रम्‌। आयुंधम्‌॥। तम्‌॥ अप्रेण। वृष्टया। 


गृहथ॒:। दिवि। पर्जन्य। द्रुप प्र हर प्ोत्त;। ईरते॥ ४॥ 

पदार्थ :- (मर प्र्जो (वाम्‌) युवयो: (मित्रावरुणा) प्राणोदानवद्राजामात्यौँ (दिवि) विद्युति 
(श्रिता) (स्‌ व (ज्योति:) प्रकाशस्वरूपम्‌ (चरति) गच्छति (चित्रम) अद्भुतम्‌ (आयुधम) 
आयुध्यन्ति [) (अश्रेण) घनेन (वृष्टया) (गृहथ:ः) संवृणुथ: (दिवि) सूर्य्यप्रकाशे (पर्जन्य) 


प्ा:) विमोहकारका: (मधुमन्त:) बहूनि मधुराणि कर्माणि विद्यन्ते येषान्ते (ईरते) 
वा॥४॥ 
५ वये:-हे मित्रावरुणा ! या वां दिवि श्रिता माया सूर्य्यइव यं ज्योतिश्रित्रमायुधं चरति तमश्रेण वृष्टया 


शि्वाका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइघआंणा (463 0 593.) 


एएए.बाएशा398५५३.॥.. (464 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६३ पक दे 

गृहथो हे पर्जन्य | दिवि मधुमन्तो द्र॒प्सा ईरते तथा यूयं विजानीत॥ ४॥ न 

भावार्थ:-ये राजा»मात्या: सूर्य्यचन्द्रवत्तीत्रशान्‍्तस्वभावा मेधाविनो वृष्टिवत्प्रजा: 2 सर्वदा(> 
सुखमुन्नयन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के सदृश वर्त्तमान राजा और ( 
दोनों की (दिवि) बिजुली में (थ्रिता) आश्रित (माया) बुद्धि (सूर्य्य:) सूर्य्य के पा 
प्रकाश रूप (चित्रम) अद्भुत (आयुधम) युद्ध करते हैं जिससे उस शस्त्र 8 2 ( होती है, (तम्‌) 
उसको (अश्रेण) मेघ से और (वृष्टयया) वृष्टि से (गृहथः) घेरते हो, हे ( 


जन! (दिवि) सूर्य्य के प्रकाश में (मधुमन्त:) बहुत मधुर कर्म्म विद्यमान (बि हे वे (द्रप्सा:) विमोह के 
करने वाले (ईरते) चलते वा कंपते हैं, वेसे आप जानिये।४॥ (५ 2 
भावार्थ :-जो राजा और मन्त्री जन सूर्य्य और चन्द्रमा के रू 5 औ 


शान्तस्वभाव वाले, 


बुद्धिमान, वृष्टि के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं, वे सब व जु वृद्धि करते हैं॥ ४॥ 
गण, 
अब मित्रावरुणवाच्य शिल्पविषय 


रथ युझ्ञते मरुत: शुभे सुखं शूरो न मि 
रजांसि चित्रा वि चर॑न्ति तन्यवों 


[ | 
रथम्‌। युज्ञते। मरुत:। शुभे। सुडखम्‌। शूर 


सके 
(जो पद प्रा न उक्षतम्‌॥ ५॥ 
रे णा। गो5ईष्टिष। रजांसि। चित्रा। वि। चरन्ति। 
तन्यव॑:। दिव:। स॒मू5राजा। पय॑सा। नः। गे! त॒ 
पदार्थ :-(रथम) प्‌ ( (मरुत:) शिल्पिनो मनुष्या: (शुभे) कल्याणाय 
(सुखम) सुखकरम्‌ (शूरः) वीर: शत्रुहन्ता (न) इव (मित्रावरुणा) प्राणोदानाविव 
यज्ञशिल्पकारिणोौ (गविष्टिष) कै घु (रजांसि) लोका: (चित्रा) अद्भुतानि (वि, चरन्ति) 
विचलन्ति (तन्यव:ः) विद्युत:/ प्‌ (सप्राजा) यो सम्यगू राजेते तौ (पयसा) उदकेन 


(बोस्मान्‌ युवामुक्षतम्‌॥५॥ 
(५ डरगर:। हे मनुष्या! ये शूरवत्सुखं रथमधिष्ठाय यथेष्टे स्थाने विहरन्ति ते5भीएष्टं 


:है(दिव:) कामना करने वालों के प्रति (सम्राजा) उत्तम प्रकार शोभित होने वाले 
जय ' प्राण और उदान वायु के सदृश यज्ञ और शिल्प के करने वालो! जो (मरुत:) कारीगर 
> भयरहित वीरशत्रु को मारने वाले के (न) सदृश (शुभे) कल्याण के लिये (सुखम) 


शि्लाका ॥.टफाका ४८वाट शाइघआंणा (464 0 593.) 


एएफज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (465 0 593.) 


करेट न 
डध्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जि 


सुखकारक (रथम्‌) विमान आदि वाहन को (युझ्ञते) युक्त करते हैं और (गविष्टिषु) किरणों की सड़ः 
में (चित्रा) अद्भुत (रजांसि) लोक और (तन्यव:) बिजुलियां (वि) विशेष करके का (5 
उनके साथ (पयसा) जल से (नः) हम लोगों को आप दोनों (उक्षतम्‌) सींचिये।। ५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो शूरवीर जनों के सदृश 
चढ़कर यशथेष्ट स्थान में घूमते हैं, वे अभीष्ट पदार्थ को प्राप्त होते हैं॥५॥ 
पुनर्मित्रावरुणवाच्यविद्वद्विषयमाह।॥ 
फिर मित्रावरुणवाच्य विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 


वाचं सु मित्रावरुणाविरावतीं पर्जन्यश्नित्रां वदति त्विर्षीम 

अभ्रा वंसत मरुतः सु मायया झां रिसंपपह रुणामरेपसम! (कषर () 

वाच॑म्‌। सु। मित्रावरुणौ। इराउवतीम। पूर्जन्य:। चित्राम। कक षिडिभतोध। अध्रा। वस॒त। म॒रुत॑:। सु। 
माययां। द्याम। वर्षयतम्‌। अरुणाम। अरेपसम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-(वाचम्‌) (सु) सुष्ठु (मित्रावरुणौ) अध्याप्रद जओ (इरावतीम्‌) इरा जलानि विद्यन्ते 


यस्यास्ताम्‌ (पर्जन्य) मेघः (चित्राम) अद्भधुताम्‌ (वदति) (वि यु) प्रशस्तविद्याप्रकाशयुक्ताम्‌ (अश्रा) 
अभ्राणि (वसत) (मरुत:) मानवा: (सु, मे 
(अरुणाम) प्राप्तव्याम्‌ (अरेपसम्‌) अनपराधि 

अन्वयः-हे मित्रावरुणौ! युवां यथा /चर कक वेद 
यथा भ्रा55काशे सन्ति तथेव मरुत: सु मायर के हैं मित्रावरुणावरुणामरेपसं द्यां युवां वर्षयतम्‌॥ ६॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपम ५ :। कु त्या विद्यायुक्तां वाचं प्राप्य पर्जन्य इव कामान्‌ वर्षयन्ति 
ते प्रज्ञया विदुष: सम्पाद्यानपराधिन: मा ्न्तिश 
पदार्थ :-हे गा पढ़ने वाले जनो! आप दोनों जेसे (पर्जन्य:) मेघ (वदति) 


पत्रे जिसमें उस (त्विषीमतीम्‌) अच्छी विद्याओं के प्रकाश से 
को कहो जैसे (अश्रा) मेघ प्रकाश में हैं, वेसे ही (मरूुत:) मनुष्य 
(सु, मायया) उत्तम उत्तम प्रकार (बसत) बसें और हे मित्रावरुण ! (अरुणाम्‌) प्राप्त होने 
योग्य शज ० (द्याम) कामना की आप लोग (वर्षयतम्‌) वृष्टि करिये॥६॥ 

:-इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो मनुष्य विद्या से युक्त वाणी को प्राप्त होकर 


युक्त (चित्राम्‌) अद्भुत 


मेघ के 'की वृष्टि करते हैं, वे बुद्धि से विद्वान्‌ करके [-बनाके] अपराध रहित करते 
अरे ॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.टफाका ४८०८ शाइघआंणा (465 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (466 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-६ ३ ड६५ दे 


(2 
धर्मणा मित्रावरुणा विपक्षिता ब्रता रक्षेथे असुरस्थ मायया। सके 
ऋतेन विश्वं भुवनं वि रांजथ: सूर्यमा ध॑त्थो दिवि चित्र्यं स्थम्‌॥७॥ १॥ कफ 
हसन ॥ 


धर्मणा। मित्रावरुणा। विपः5चिता। ब्रता। रक्षेथे इतिं। असुरस्थ। माययां। ऋतेन। वि: 
राजथ:। सूर्यम्‌। आ। ध॒त्थ:। दिवि। चित्र्य॑म। रथम्‌॥ ७॥ 


पदार्थ :-(धर्मणा) (मित्रावरुणा) प्राणोदानाविव (विपश्चिता) ० हर (करता) 
व्रतानि (रक्षेथ) (असुरस्य) मेघस्य (मायया) आडम्बरेण (ऋतेन) हे न 


परस्मिस्तत्सर्वम्‌ (भुवनम) भवन्ति यस्मिन्‌ (वि, राजथः) विशेषेण हक (सूर्यम)? (आ) (धत्थ:) 
कल 


(दिवि) प्रकाशे (चित्रयम्‌) अद्भुते भवम्‌ (स्थम्‌) यानम्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे विपश्चिता मित्रावरुणा ! यतो युवामसुरस्य मायया ब्रता ऋतेन विश्व॑ं भुवनं वि 
राजथो दिवि सूर्यमिव चित्र्यं रथमा धत्थस्तस्मात्सत्कर्त्तव्यौ भवथ:॥७ 
भावार्थ:-ये मनुष्या धर्म्मस्य सत्यभाषणादीनि व्रतानि के मं 
प्रकाशिता भवन्तीति॥७॥ 
अत्र मित्रावरुणविद्व दुगुणावर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ता  मेसे हि 
इति नर सूक्तं 
पदार्थ :-हे (विपश्चिता:) विद्वान्‌ ( 
आप दोनों (असुरस्य) मेघ के (मायया) 


उदान वायु के सदृश वर्त्तमानो ! जिससे 

(धर्मणा) धर्म से (ब्रता) सत्यभाषण आदि 

ब्रतों की (रक्षेथे) रक्षा करते हैं तथा (ऋत्रेय) (विश्वम्‌) प्रविष्ट होते हैं (भुवनम्‌) वा होते हें 

जिसमें उस सम्पूर्ण जगत्‌ को (वि, : (के पे करके प्रकाशित करते हैं और (दिवि) प्रकाश में 
बडे कक 


(सूर्यम) सूर्य के सदृश (चित्र्यम्‌) में हे रथम्‌) वाहन को (आ, धत्थ:) धारण करते हैं, इससे 
सत्कार करने के योग्य होते हैं। 2 
भावार्थ :-जो मनुष्य कक सम्बन्धी स्त्ग्रैभाषण आदि ब्रत वा कर्मों को करते हैं, वे सूर्य के सदृश 


सत्य से प्रकाशित होते ४२० जे 
इस सूकत में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे 
पिछले टक् साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 


यहें त्रेसठवां सूकत और पहिला वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥.6ाशा "४८वाट शाइआंणा (466 ए[ 593.) 


एएज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (467 0593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ सप्तर्चस्य चतुःषष्टितमस्थ सूक्‍तस्य अर्चनाना ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। १, २ विराडनुष्टप्‌। 92 (2 
निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:। ३, ५ भुरिगुष्णिकू। ४ उश्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: थे 9 |) 
निचृत्पदक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अध पित्रावरुणपदवाच्यविद्वदूगणानाह॥ 
अब सात ऋचा वाले चौसठवें सूकत का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में सतत 
गुणों को कहते हैं॥ 
वरुणं वो रिशार्दसमृचा मित्र हवामहे। 


परि ब्र॒जेव॑ बाह्योर्जगन्वांसा स्वर्णरम्‌॥ १॥ कर 
॥ रिशादसम| की | | 
वरुणम्‌॥ व॒:। रिशादसम्‌॥ ऋचा। मित्रम्‌। हवामहे। परि। ब्रजा भू डे. बाह्नो:। जर्गन्वांसां। स्व:5नरम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(वरुणम्‌) उत्तमं विद्वांसम्‌ (वः) युष्मान्‌ (शिए कम्‌ (ऋचा) स्तुत्या 
(मित्रम) सखायम्‌ (हवामहे) स्वीकुर्महे (परि) सर्वत यथा गत्या तद्ठत्‌ (बाह्वो:) 
भुजयो: (जगन्वांसा) गच्छन्तो (स्वर्णरम्‌) य: स्व: सुख 

अन्वय:-यथा जगन्वांसा मित्रावरुणौ हे ्णुरि[(ब 
मित्रमुचा परि हवामहे॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचव पालड्डारों। हे. मतुष््ी! यथा विद्वांस: प्रीत्या युष्मान्‌ गृह्वन्ति तथैतान्‌ 
यूयमपि स्वीकुरुत॥ १॥ 


पदार्थ :-जैसे न प्रा श्र और उदान वायु के सदृश वर्त्तमान जन (स्वर्णरम्‌) 
सुख को प्राप्त कराने वाले को >शुजाओं की (ब्रजेव) चलते हैं जिससे उस गति से जैसे वैसे 
(वः) आप लोगों को किक ते हैं, वेसै-हम लोग (रिशादसम्‌) शत्रुओं के रोकने वाले (वरुणम्‌) 
उत्तम विद्वान्‌ और हक थ कक स्तुति से (परि) सब ओर से (हवामहे) स्वीकार करते 
हैं॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र और वाचकलुप्तोपमालड्लार हैं। हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ जन प्रीति 
से आप जे काग्रहण कहते हैं, वेसे इनको आप लोग भी स्वीकार करिये॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


वि सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते। 
जार्य॑ वां विश्वासु क्षासु जोगुवे॥ २॥ 


शिक्राका ॥.ठाकशा ४८वाट शाइघआंणा (467 ए[ 593.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (468 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूकत-६४ _ ४ 


ता। बाहवां। सुउचेतुना। प्र। यन्तम्‌। अस्मै। अर्चते। शेव॑म्‌। हि। जार्यम्‌। वाम्‌। विश्वासु। क्षासुं। जोगुवे॥ २ 7 


पदार्थ :-(ता) तो (बाहवा) बाहुना (सुचेतुना) उत्तमविज्ञानेन (प्र) (यन्तम्‌) 2: ७] 
(अस्मै) (अर्चते) सत्करत्रे (शेवम) सुखम्‌ (हि) (जार्यम्‌) जरावस्थाजन्यम्‌ (वाम्‌) युवयो 


समग्रासु (क्षासु) भूमिषु (जोगुवे) उपदिशामि॥ २॥ 


अन्वय:-हे मित्रावरुणौ! ता युवां बाहवा सुचेतुना5स्मा अर्चते शेवं हि प्र यन्त॑ खेर विश्वासु 
क्षासु जोगुवे तथा तं॑ प्रशंसतम्‌॥ २॥ 

भावार्थ:-ये सर्वस्यां प्ृथिव्यां विद्याबाहुबलाध्यामुत्तमेभ्य: सुख सुखं 
प्रयच्छेम॥ २॥ 

पदार्थ :-हे प्राण और उदान वायु के सदृश वर्त्तमानो! ( १2 बाहु और 
(सुचेतुना) उत्तम विज्ञान से (अस्मै) इस (अर्चते) सत्कार करने (शेवम्‌) सुख को 
(हि) ही (प्र, यन्तम्‌) प्रयत्न करते हुए (वाम) आप ) बहन का ( तर में उत्पन्न विषय 
का मैं (विश्वासु) सम्पूर्ण (क्षासु) भूमियों में (जोगुवे) ! ४/वैसे उसकी आप लोग प्रशंसा 


करो॥ २॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य सब पृथिवी यह विद्या : अवीोरे तम पुरुषों के लिये सुख देते हें, 
उनके लिये हम लोग भी सुख देवें॥ २॥ 


श- विद्वद्विषय 
य्नूनमश्यां गति मित्रस्य 


अस्य प्रियस्य लक ॥३॥ 

यत्‌। नूनम्‌। अश्याम्‌। हर पथ प्‌) मित्रस्था चोयाम। पथा। अस्य। प्रियस्य। शर्मणि। अहिंसानस्थ। सश्चिरे॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) याम्‌ (बूबभ) निश्चितर्स अश्याम) प्राप्नुयाम्‌ (गतिम्‌) (मित्रस्थ) सख्यु: (यायाम्‌) 
(पथा) मार्गेण (अस्य) (शर्मणि) गृहे (अहिंसानस्थ) हिंसारहितस्य (सक्रिरे) 


समवयमन्ति प्राप्नुवन्ति॥ ३ 
2 (अस्य प्रियस्याहिंसानस्य मित्रस्य शर्मणि यद्यां गति विद्वांस: सश्विरे तामहं नूनमश्यां 


अन्वय:- 

पथा यायाम्‌॥ 

विद्वदनुकरणं कृत्वा धर्म्ममार्गेण गत्वा सद्गति प्राप्नुवन्तु॥ ३॥ 

! (अस्य) इस (प्रियस्थ) सुन्दर (अहिसानस्यथ) हिंसा से रहित (मित्रस्य) मित्र 

जन गृह में (यत्‌) जिस (गतिम्‌) गमन को विद्वान्‌ जन (सश्निरे) प्राप्त होते हैं, उस गमन को में 
श्वत (अश्याम्‌) प्राप्त होऊँ और (पथा) मार्ग से (यायाम्‌) जाऊँ॥ ३॥ 


शि्लाका ॥,ठाशा ४८वाट शाइघआंणा (468 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥.. (469 0 593.) 


४६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
को गण 


भावार्थ :-सब मनुष्य विद्वानों का अनुकरण कर और धर्ममार्ग से चलकर उत्तम गति 
होवें॥ ३॥ 


पुनर्मित्रावरुणपदवाच्यविद्वद्गुणानाह॥ 


फिर मित्रावरुणपदवाच्य विद्वानों के गुणों को कहते हैं॥ 092 
युवाभ्यां मित्रावरुणो पमं धैयामृचा। 


यद्धु क्षय म॒धोनाँ स्तोतृणां च॑ स्पूर्धसे॥ ४॥ । ८जेे 
युवाभ्याम्‌। मित्रावरुणा। उप$मम्‌। धेयाम्‌। ऋचा। यत्‌। ह। क्षयें। मघोनाम। स्तोतुणाम। चा स्पूर्थ्से॥ ४॥ 


पदार्थ :-(युवाभ्याम) (मित्रावरूुणा) अध्यापकोपदेशकौ (उपमर 
(ऋचा) स्तुत्या (यत्‌) याम्‌ (ह) किल (क्षये) गृहे (मघोनाम) बहु 3 


_) विदुषाम्‌ (च) 


(स्पूर्वसे) स्पर्धाये॥ ४॥ 
अन्वय:-हे मित्रावरुणा ! युवाभ्यामृचा स्पूर्थसे यन्मघोनां उपम॑ यथाहं धेयां तथा तां ह 
युवां धरतम्‌॥ ४॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । "कमल जि ॥४॥ 
७४ 


पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) अध्यापक और ! (युवाभ्याम) आप दोनों से (ऋचा) 
स्तुति से (स्पूर्थसे) स्पर्धा के लिए (यत्‌) जिस [) धन वालों के (स्तोतृणामू, च) और 
विद्वानों के (क्षये) गृह में (उपमम्‌) उपमा को 


धारण करो॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में लचब गर है। सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों की उपमा 


को ग्रहण करें॥४॥ 


विषयमाह।॥ 
न को कहते हैं॥ 
आनों मित्र श्र सधस्थ आ। 
स्वे क्षयें मधोनां संरॉनां च वृधसें॥ ५॥ 


आ। न;। कि सुदीत्िडमिं: । वरुण:। च। सुध5स्थे। आ। स्वे। क्षयें। मघोनाम्‌। सर्खीनाम्‌। च। वृधर्से॥ ५॥ 
न (नः) अस्माकम्‌ (मित्र) सखे (सुदीतिभि:) प्रशस्तप्रकाशै: (वरुण:) 
श्रेष्ठ: (चऋ (एसबस्े )॥ समानस्थाने (आ) (स्वे) स्वकीये (क्षये) निवासे (मघोनाम्‌) प्रशंसितधनानाम्‌ 


/ फल पर्रीनामेरै.मित्राणाम्‌ (च) (वृधसे) वर्धितुम्‌॥५॥ 
जे :-हे मित्र त्वं वरुणश्व युवां सुदीतिभिर्मघोनां सखीनां नो वृधसे स्वे क्षय आ वसत सधस्थे 


शि्वाका ॥.6ाशा ४८वाट शाइघआंणा (469 0 593.) 


एएफए.बाएशा।धाा3५५३.॥. (4700 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍्त-६४ + खो दे 


चा55वसतं वयं च युवयो: क्षये सधस्थे च वसेम॥५॥ कक 


भावार्थ:-त एवं सखाय: श्रेष्ठा: ये परस्परोन्नतये सुखदु:खे सड़े च प्रयतन्ते॥५॥ 


हैं॥५॥ 
पुनर्विरोधत्यागधनप्राप्तिविषयमाह।॥ 
फिर विरोध के त्याग और धनप्राप्ति विषय को कहे) 


युवं नो येषुं वरुण क्षत्रं बृहच्च बिभृथ:। दे 
उरू णो वाजसातये कृतं राये स्व॒स्तयें॥ ६॥ 


युवम्‌॥ न॒ः। येष। वरुण क्षत्रम। बृहत्‌। च। बिभृथ:। उर॑ 


धो । ज5 सातये। कृतम्‌। राये। स्व॒स्तयें॥ ६॥ 
पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (थे ये (करे ए) उत्तम (क्षत्रम) धनम्‌ (बृहत) महत्‌ 
(च) मित्र (बिभूथ:) (उरु) बहु (नः) अस्मान्‌ (क्वीजर *4-।माय (कृतम्‌) (राये) धनाय (स्वस्तये) 
सुखाय॥ ६॥ दे 
अन्वयः-हे वरुण च! युवं येषु का ब्‌ (7 ट्रु: क्षुओ/बि 
भवतम्‌॥६॥ 


भावार्थ :-अत्र पालक । मनुष्यर्विरोधं विहाय सम्प्रयोगेणोद्यमं कृत्वा विजयधनादिकं 
प्रापणीयम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे 2009 च) मित्र! (युवम) आप दोनों (येषु) जिनमें (न:) हम लोगों 
के लिये (बृहत्‌) बड़े (क्षत्रम) धन को (बिभूथ:) धारण करते हैं और (नः) हम लोगों 


को (वाजसातये) स-म (राये) धन के और (स्वस्तये) सुख के लिये (कृतम्‌) किया उनमें वबेसे 
ही हूजिये पा ।६॥ मे 
*इसेशमन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि विरोध का त्याग कर 
और उत्तम उद्यम करके विजय और धन आदि को प्राप्त करें॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
<े म यजता देवक्षत्रे रुशद्रवि। 


शिक्राका ॥.6फाशा "४८वाट शाइशआंणा (4700 593.) 


एफएछ.आज्शा।का9५५३७.॥. (47] ० 593.) 


० ऋग्वेद दे 
४७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 प्र 


सुतं सोम॑ न हस्तिभिरा पड्भिर्धावतं नरा बिश्रतावर्चनानसम्‌॥ ७॥ २॥ 


उच्छन्त्यांम्‌। मे। य॒ज॒ता। देवःक्षत्रे। रुशत्‌5गवि। सुतम्‌। सोम॑म्‌। न। हस्तिउभिं:। आ। प॒ट्‌ईभि:। धार () 
बिभ्रतौ। अर्चनान॑सम्‌॥ ७॥ 00 


पदार्थ :-(उच्छन्त्याम्‌) विवसन्त्याम्‌ (मे) मम (यजता) सड्डन्तारौ डे 
(रुशद्गवि) प्रकाशमानरश्मियुक्ते (सुतम्‌) निष्पादितम्‌ (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ (न) 
(आ) (पद्भि:) पादे: (धावतम्‌) गच्छन्तम्‌ (नरा) नेतारौ (बिश्रतौ) धरन्तो ( 
नासिका यस्य तम्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे मित्रावरुणौ यजता नरा राजाअमात्यौ! युवामुच्छन्त्यां हे सुतं सोम॑ हस्तिभिर्न 
पड्भिर्धावतमर्चनानसं बिश्रतौ मे सुतं सोममा प्राप्नुतम्‌॥७॥ के 
भावार्थ:-हे पुरुषार्थिनो राजजना: ! प्रजा न्यायेन पालयित्वा रेत परे) ॥७॥ 
अन्न मित्रावरुणविद्वदुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन लक 
इति चतुःषष्टितमं सूक्‍तं द्वितीयो ॥ 
पदार्थ :-हे प्राण और उदान वायु के सदृश 82 मिलने वाले (नरा) नायक राजा 
और मन्‍न्त्रीजन! आप दोनों (उच्छन्त्याम) विवास कमी गे (रुशद्गवि) प्रकाशमान किरणों से 
युक्त (देवक्षत्रे) विद्वानों के धन वा राज्य में (सुत्रम) उत्पन्न क्रिये गये (सोमम्‌) ऐश्वर्य को (हस्तिभि:) 
हाथियों से (न) जैसे वैसे (पड्भि:) पैरों से /थवते (मेज प्राप्त होओ और (अर्चनानसम्‌) श्रेष्ठ नासिका 
ही रेउत्ख्न्न किये गये ऐश्वर्य को (आ) अच्छे प्रकार प्राप्त 


होओ॥७॥ 
वर्तमान तथा विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍्त 


इस सूकत में प्राण जन 
के अर्थ की इससे पूर्व साथ सज्गभति जाननी चाहिये॥ 
किक सूक्‍त तथा द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ॥ 


(2) 


जिसकी उसको (बिश्रतो) धारण करते 
हूजिये।७॥ 
भावार्थ :-हे पुरुषार्थी न्याय से पालन करके दिद्वानों के धन को प्राप्त 
उदान के 


शि्लाका ॥.ठफाका "४८वाट शाइघआंणा (47] 0 593.) 


एफएछ.आाज्शा।भा9५५३७.॥. (4720० 3593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ पषडर्चस्य पञ्जञपष्टितमस्य सूक्‍्तस्य रातहव्यात्रेय ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। १, ४ अनुष्ट॒प। (2 
निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वरः। ३ स्वराडुष्णिकू। ५ भुरिगुष्णिकूछन्द:। ऋषभ: कर : जि 
विराट्पदक्तिएछन्द :। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अत्र रस कल सहन मटका एल 
अब छ: ऋचा वाले पैंसठवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मित्रावरुण पढ़ने पढ़ 
वाले वा उपदेश योग्य वा उपदेश देने वालों के विषय को कहते 
यश्चिकेत स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः। 


वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिर:॥ १॥ ) 
य:। चिकेत॑। स:। सुउक्रतुं:। देव॒त्रा। सः। ब्रवीतु। लक दर्शत:। मित्र:। वा। वनते। 
गिर:॥ शा 


पदार्थ :-(य:) (चिकेत) जानीयातू (सः) (स 
(ब्रवीतु) (नः) अस्मान्‌ (वरुण:) वर: मा (दर्शत: 
(गिर:) वाणी:॥ १॥ 

अन्वय:-यत्सुक्रतुर्वरुणो5स्ति स चिकेत 
स नो गिरो वनते॥ १॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यो5स्माक॑ प्ये 
सत्याउसत्ये विविच्यात्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(य:) जो नर ८ प्रकार बुद्धिमान और (वरुण:) श्रेष्ठ है (स:) वह (चिकेत) 
जाने और जो (देवत्रा) है ३ | विद्वान्‌ है. (सः) वह (नः) हम लोगों को (ब्रवीतु) कहे (वा) वा 
(यस्य) जिसका (दर्शतः) :) मित्र है वह हम लोगों की (गिरः) वाणियों को 


(वनते) पालन करता हे अक्षर 
भावार्थ:-हे मनुष्यो जों/हम लोगों के मध्य में अधिक विद्वान्‌ होवे, वही उपदेश करे और जो 
अधिक हे , वह खुत्य और असत्य को अलग करे॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घ॑श्रुत्तमा। 


जज ष [ (देवत्रा) देवेषु (सः) 


पत्र) सखा (वा) (वनते) सम्भजति 
5स्ति स नो ब्रवीतु वा यस्य दर्शतो मित्रोडस्ति 


भवेत्‌ स एवोपदिशेत्‌ यो ज्ञानाइईधिक: स्यात्‌ स 


| | जनेजने 
ऋतावृध ऋतावाना जनेजने॥ २॥ 


शि्वाका ॥.ठफाकधा ४८वाट शाइशआंणा (4720 593.) 


एएफएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (473 0593.) 


४७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


ता। हि। श्रेष्ठ॑वर्चसा। राजाना। दीर्घश्रुतःअततमा। ता। सत्पंती इति सतू5पती। ऋत5वृधा। कस्जगी 2 
जनें3जने॥ २॥ (0 

पदार्थ :-(ता) तो (हि) यत: (श्रेष्ठवर्चसा) श्रेष्ठ वर्चो5 ध्ययनं ययोस्तौ (राजाना) 3७४ 
(दीर्घश्रुत्तमा) यो दीर्घकालं श्रुणुतस्तावतिशयितौ (ता) तो (सत्पती) सतां पालको टन यावृतेँ सत्यं 
वर्धयतस्तोौ (ऋतावाना) ऋतं सत्य विद्यते ययोस्ती (जनेजने)॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो दीर्घश्रुत्तमा श्रेष्ठवर्चसा राजाना वर्त्तेत ता यौ जनेजने ्र् ऋतावृधा 
वर्त्तेते ता हि वयं सतत सत्कुर्य्याम॥२॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या बहुश्रुता: पूर्णविद्या: सत्यधर्म्मनिष्ठा वि 
अध्यापकाश्व भवन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (दीर्घश्रुत्तमा) दीर्घकालपर्यन्त 
श्रेष्ठ अध्ययन जिनका ऐसे (राजाना) प्रकाशमान जन वर्त्तमान कल 
मनुष्य में (सत्पती) श्रेष्ठों के पालन करने और (ऋतावृधा) सह 
विद्यमान जिनमें (ता, हि) उन्हीं दोनों का हम लोग ः 

भावार्थ:-जो मनुष्य बहुश्रुत, पूर्ण विद्या वाले, स 
प्रवृत्ति में प्रीति करने वाले हों, वे ही जग अ 


५ १ । २॥ 
से पे निष्ठा करने वाले और जो विद्या की 


(उप) (ब्रुवे) (सचा) सवे ध्ास:) शोभना अश्वा येषान्ते (सु) सुष्ठु (चेतुना) विज्ञानवता सह 
(वाजान्‌) स-मान्‌ (अभि बने) दात्रे॥ ३॥ 

अन्वय:-हें, मित्रावह्‌णों! स्वश्वास: सु चेतुना दावने वाजानभि प्र ब्रूयुस्तानहमुप ब्रुवे। हे 
वामियानो5वसे वर्त्ते ता सचाउहमुपन्रुवे॥ ३॥ 
उपदिशेयुस्तथेवोपदेश्या अन्यानप्युपदिशन्तु॥ ३॥ 

४ और उदान के समान वर्तमानो ! (स्वश्वास:) अच्छे घोड़े जिनके ये (सु, चेतुना) 

पक के साथ (दावने) देने वाले के लिये (वाजान्‌) संग्रामों के (अभि, प्र) सम्मुख अच्छे 
३ उनको मैं (उप, ब्रुवे) समीप में कहूँ। हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! जिन (पूर्वी) प्रथम 


शिक्लाका ॥,टफाका ४८वाट शाइशआंणा (473 0 593.) 


एफएछ.आाज्शा।का१५५३७.॥. (474० 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-६५ _ ४७३ दे 


विद्या पढ़े हुए (वाम्‌) आप दोनों को (इयान:) प्राप्त होता हुआ (अवसे) रक्षा आदि के लिये वर्त्तमार्न हि 
(ता) उन (सचा) मिले हुओं के मैं समीप में कहता हूँ॥ ३॥ 


की, 
भावार्थ :-जेसे उपदेशक जन उपदेश देवें, वैसे ही जिनको उपदेश दिया जाये वे धछी 
उपदेश करें॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
मित्रो अंहोश्निदादुरु क्षयाय गातुं वनते। थे 
मित्रस्य॒ हि प्रतूर्वतः सुमतिरस्ति विधत:॥ ४॥ 
मित्र:। अंहो:। चित्‌। आत्‌। उरु। क्षयांया। गातुम। वनते। ३०७३, तर पक्ष :। सु$मृति:। अस्ति। 
विधत:॥ ४॥ 


पदार्थ :-(मित्र:) सखा (अंहो:) दुष्टाचारात्‌ (चित) (१ 
(गातम्‌) प॒थिवीम (वनते) सम्भजति (मित्रस्थ) (हि) खतद्न 
(अस्ति) (विधत:) परिचरत:॥ ४॥ ५ 


थे तत्‌) (ऊँ) बहु (क्षयाय) निवासाय 
शीघ्र॑ कर्ततु: (सुमति:) उत्तमप्रज्ञा 


सुमतिरस्ति तां गृह्ीयात्‌॥ ४॥ 
भावार्थ :-त एवं सखाय: सन्ति ये 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (मित्र:) 

अनन्तर (उरु) बहुत नह के 

निश्चय से (प्रतूर्वतः) शीघ्र करने 
श्रेष्ठ बुद्धि (अस्ति) है, उसको 
भावार्थ :-वे ही मित्र 

हैं॥ ४॥ 


अ्रीवेन परस्परै: सह वर्त्तन्ते॥४॥ 

ष्ठर आचरण से (चित्‌) भी वियुक्त करके (आत्‌) 
५3० [) पृथिवी को (वनते) सेवन करता है वह (हि) 

:) परिचरण करते हुए (मित्रस्थ) मित्र की जो (सुमति:) 


से और शुद्ध भाव से परस्पर के जनों के साथ वर्तमान 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
(फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


हि स्याम सप्रथस्तमे। 


वरुणशेषस 
: सत्रा वरुणशेषस :॥ ५॥ 


। म्ित्रस्य। अवसि। स्यामी सप्रथ:5तमे। अनेहस:। त्वाउऊतय:। सत्रा। वरुण5शेषस:॥ ५॥ 


शि्राका ॥.6फाकभा ए४८वाट शाइशंणा (4747 ०0 593.) 


एएज.बाएशा।धा3५५३.॥. (4750 3593.) 


७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
पदार्थ :-(वयम्‌) (मित्रस्थ) (अवसि) रक्षणादौ कर्मणि (स्थाम) प्रवृत्ता भवेम (सास 2 
अतिविस्तारयुक्ते (अनेहस:) अहिंसका: सन्त: (त्वोतयः) त्वया रक्षिता: (सत्रा) (2 युक्ता:> 
(वरुणशेषस:) वरुण उत्तमो जन: शेषो येषान्ते॥५॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथाउनेहसस्त्वोतयो वरुणशेषसो वयं सत्रा मित्रस्य कनके व 2 
भावार्थ :-मनुष्यै: सर्वदा कृतज्ञता भाव्या कृतघ्नता च दूरतस्त्याज्या॥५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (अनेहसः) नहीं हिंसक होते हुए ७2० की 
(वरुणशेषस:) उत्तम जन शेष जिनके वे (वयम्‌) हम लोग (सत्रा) सत्य 


(सप्रथस्तमे) अतिविस्तार युक्त (अवति) रक्षण आदि कर्म्म में (स्थाम) नमिष्फ ॥५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सदा कृतज्ञता करें और पा का त्याग करें॥५॥ 


776 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं। के हल 
युवं मित्रेमं जन॑ यत॑ंथ: सं च॑ नयथ:। दे 
मा मघोन: परि ख्यतं मो अस्माकमृषीणां गहने रण गन [॥ ६॥ ३॥ 


युवम्‌। मित्रा। इमम्‌॥ जन॑म्‌। यत॑य:। ते च। :। परिं। ख्यतम्‌। मो इति। अस्माकंम्‌। 


ऋषीणाम्‌। गो5पीथे। नः। उरुष्यतम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ (मित्रा) (इ्मम 
(च) (नयथ:) प्रापयथ: (मा) निषेधे (मन्नें 
निषेधे (अस्माकम) (ऋषीणाम) वेद 
प्रेरयेतम्‌॥ ६॥ 
अन्वय:-हे मित्रा अर्थ 


ख्यतमृषीणामस्माक॑ गोपीथे मो खरि कस  शुभे कम 

भावार्थ :-हे विद्ठ वान्‌ जनानू प्रयतमानान्‌ कृत्वा सुखं प्रापयन्तु। हे विद्यार्थिन: श्रोतारो 
वा ! यूयमस्मानध्यापकानुपदेई जो ! क्रेदाचिन्मावमन्यध्वमेव वर्त्तित्वा सत्यं धर्म सेवेमहीति॥ ६॥ 

हल मित्र ध्याप्की ध्येत्रुपदेशव व र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

इंति पदञ्नषष्टितमं सूक्‍तं तृतीयो वर्गश्न समाप्त:॥ 
) प्राण और उदान के समान वर्त्तमान अध्यापक और उपदेशक जनो! (युवम्‌) 
पं) इस (जनम) उपदेश देने योग्य जन को (यतथ:) प्रेरणा करते और (सम्‌, नयथ:, च) 

गज तथा (मघोनः) बहुत धनों से युक्त (नः:) हम लोगों का (मा) मत (परि, ख्यतम) 
और (ऋषीणाम) वेदार्थ के जानने वाले (अस्माकम्‌) हम लोगों का (गोपीथे) गौओं के 


है) उपदेश्यं मनुष्यम्‌ (यतथ:) प्रेरयथ: (सम्‌) 
क्तान्‌ (परि) वर्जने (ख्यतम्‌) निराकुरुतम्‌ (मो) 
) गवां पेये दुग्धादौ (नः) अस्मान्‌ (उरुष्यतम) 


उटदश्य बह हु 


शिक्वाका ॥.6ाका ४८वाट शाइघआंणा (475 0593.) 


एएज.बाएशाधा3ए५५३.॥.. (4760 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूबत-६५ (४७५ दे 
पीने योग्य दुग्ध आदि में (मो) नहीं निरादर करिये और शुभ कर्म में हम लोगों को (उरुष्यतम्‌) रण 
करिये॥६॥ 


(2 
भावार्थ :-हे विद्वानों! आप लोग सब लोगों को प्रयत्न से युक्त करके सुख को ह ७६ 
और हे विद्यार्थीजनो वा श्रोतृजनों! आप लोग हम अध्यापक और उपदेशकों का 


प्रकार वर्त्ताव कर सत्य धर्म का सेवन हम लोग करें॥६॥ 
इस सूकक्‍त में मित्रावरुणपदवाच्य अध्यापक और अध्ययन करने हि (कर करने 
देने योग्यों के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले साथे सक्गति 
जाननी चाहिये॥ 
यह पैसठवां सूक्‍त और तीसरा वर्ग ग्रे) 
दे 


के 


के 


शि्राका ॥.6फाशा "४८वाट शाइआंणा (4760 593.) 


एएफज.बाएशा।धाा3५५३.॥.. (4770 3593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ षड्चस्य षट्षष्टितमस्य सूक्‍्तस्य रातहव्य आत्रेय ऋषि:। मित्रावरुणो देवते। १ भुरिगनुष्ठप्‌। (2 
निचृदनुष्टप॥ ३, ४, ५, ६ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर: ःह्ले । 
अध मनुष्य: कि कुर्य्यावित्याह॥ 
अब छ: ऋचा वाले छासठवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मे मनुष्य क्या करें 
कहते हैं॥ 


आ चिकितान सुक्रतूं देवौ म॑र्त रिशादसा। 


वरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे॥ १॥ 

आ। चिकितान सुक्रतू इति सुडक्रतूँ। देवौ। मर्त। रिशादसा। व करे पे दुधीत। प्रयसे। महे॥ १॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (चिकितान) ज्ञानयुक्त ( ्् ग (देवौ) विद्वांसो (मर्त्त) 
मरणधर्मयुक्त (रिशादसा) दुष्टहिंसरों (वरुणाय) उत्तमाय ्ध॒(ऋतपेशसे) सत्यस्वरूपाय 
(दधीत) दधेत (प्रयसे) प्रयतमानाय (महे) महते।॥ १॥ 

अन्वय:-हे चिकितान मर्त्त ! भवानृतपेशसे प्रयसे मच (पी सुक्रतू देवावा दधीत॥ १॥ 

भावार्थ :-स एव विद्वान्‌ भवति यो विदुषां । ः आर प्रज्ञु/वर्धयति॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (चिकितान, मर्त्त) ज्ञान ओर्य मरेण धरर्म्रयक्त ! आप (ऋतपेशसे) सत्यस्वरूप और 
गन क्त के लिये (रिशादसा) दुष्टों के मारने 


का सड् करके बुद्धि को बढ़ाता है॥ १॥ 


गण ॥ 
को कहते हैं॥ 


न हि। अच्रम। अल्विऊह्वतम सम्यक्‌। असुर्यम्‌। आशति इतिं। अधी ब्रता$ईंव। मानुंषम्‌। स्व॑:। ना धायि। 
दर्शतम्‌॥ २॥ 
) तो (हि) एवं (क्षत्रम) धनं राज्यं वा (अविह्तम) अकुटिलम्‌ (सम्यक्‌) 
असुर्य्यम) असुरेभ्यो विद्वद्धयो हितम्‌ (आशाते) व्याप्नुत: (अध) अथ (ब्रतेव) 
गए [) मनुष्याणामिदम्‌ (स्व:) सुखम्‌ (न) इव (धायि) प्रियताम्‌ (दर्शतम्‌) द्रष्टव्यम्‌॥२॥ 


हे मनुष्या: ! ता ह्विहुतमसुर्य्य सम्यक्‌ क्षत्रमाशाते अथ याभ्यां हितम्मानुषं दर्शतं ब्रतेव स्वर्ण 


शि्लाका ॥.ठाका ४८वाट शाइशंणा (477 0593.) 


एएफज.बाएशाधाा3ए५५३.॥. (4780 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-४ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६६ 5 ४७७ दे 


धायि॥ २॥ के 


भावार्थ:-अत्रोपमालझ्डार: | सर्वे मनुष्या धर्मपथा सुखं कर्म्म च धरन्तु॥२॥ 


() 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ता) वे (हि) ही (अविह्गतम्‌) नहीं कुटिल (असुर्य्यम) सै के) 
हितकारक (सम्यक्‌) उत्तम प्रकार चलने वाले (क्षत्रम) धन वा राज्य को ज ) 
इसके अनन्तर जिन्होंने हित (मानुषम्‌) मनुष्य सम्बन्धी (दर्शतम्‌) देखने योग्य ( के सदृश 


और (स्व:) सुख के (न) सदृश (धायि) धारण किया॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। सब मनुष्य धर्म पथ से धारण 


करें॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


ता वामेषे रथानामुर्वी गव्यूतिमेषाम्‌। दे 
रातह॒व्यस्थ सुष्टृति दध्ृक्‌ स्तोमैंर्मनामहे॥ ३॥ 


ता। वाम। एऐं। रथानाम्‌। उर्वीम्‌। गव्यूतिम्‌। एषाम। 
पदार्थ :-(ता) तो (वाम्‌) युवाम्‌ (एपे) 
(गव्यूतिम) मार्गम्‌ (एषाम) (रातहव्यस्य) 


“ले 5स्तुतिम। दुघृक। स्तोमैं:। मनामहे॥ ३॥ 
प्‌) विमानादियानानाम्‌ (उर्वीम) पृथिवीम्‌ 
[) शोभनां प्रशंसाम्‌ (दध्वृक्‌) प्रागल्भ्यं 


हे > 
प्राप्तो (स्तोमै:) प्रशंसने: (मनामहे) विजानीम: 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ ! 88७,  रातहव्यस्य सुष्टुति गव्यूतिमेषे प्रवर्त्तेथे यथा विद्वान्‌ 
२ हे म्रीमिहे॥ ३॥। करा 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! ये 3४ य सृष्टिक्रमेण पदा प्रकाशयन्ति ते धन्‍्या भवन्ति॥३॥ 
पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशके जन! आप दोनों (एषाम) इन (रथानाम) विमान आदि 
वाहनों का (रातहव्यस्य) दि 4/पदार्थ जिसने उसको (सुष्ठतिम्‌) उत्तम प्रशंसा को और 
को प्रवृत्त होते हैं, और जैसे विद्वान्‌ जन (स्तोमै:) प्रशंसाओं से इन 
है, वेसे (ता) उन (द्ृकू) प्रगल्भता को प्राप्त (वाम्‌) आप दोनों 
7-लोग (मनामहे) अच्छे प्रकार जानते हैं॥ ३॥ 
! जो जगत्‌ के कल्याण के लिये सृष्टिक्रम से पदार्थविद्या को प्रकाशित करते 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.ठफाका ४८वाट शाइशआंणा (478 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (4790 3593.) 


ऋग्वेद दे 
४७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 प्र 


अधा हि कार्व्या युव॑ दक्षस्य पूर्भिरद्धुता। 
नि केतुना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा॥ ४॥ (2 
अधी। हि। कार्यां। युवम्‌। दक्ष॑स्थ। पू:5भि:। अद्भुता। नि। केतुर्नां। ज्नानाम्‌। चिकेथे “2 > 
पदार्थ :-(अधा) अथ। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (हि) यत: (काव्या) कवीक्रं (युवम) 


युवाम्‌ (दक्षस्थ) बलस्य (पूर्भि:) नगरैः (अद्भुता) आश्वर्य्यरूपाणि (नि) रे 
मनुष्याणाम्‌ (चिकेथे) जानीथः (पूतदक्षसा) पूतं पवित्र दक्षो बल ययोस्तौ॥४ हक 
थे अधा 


अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ ! पूतदक्षसा युवं केतुनाउद्धुता काव्या जनानां दक्षस्य 
पूर्भिनि चिकेथे तौ वयं सदा सत्कुर्याम॥४॥ 
भावार्थ :-विदुषामिदं योग्यमस्ति यत्स्वयं पूर्णा विद्वांसो आय, जुनान भ्यामुप- कृतान्‌ 


कुर्य्यु:॥४॥ 
पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक जनो! ( 
दोनों (केतुना) बुद्धि से (अद्भुता) आश्चर्य्य रूप (काठ 
(अधा) इसके अनन्तर (हि) जिससे (जनानाम्‌) मनुष्यों 
(नि) निरन्तर करके जानते हैं, उनका हम लोग रत थ के र 45॥ 
भावार्थ :-विद्वानों को यह योग्य है वि 

उपदेश से उपकुत करें॥ ४॥ 
स्त्रियोडपि वि 
स्त्री भी विद्वानों के समान होकर 


तदूतं प्रथिवि बृ 


र्णी कुर्य्युरित्याह॥ 
शटे रैं/ इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


करन 2 - क्षरन्ति :॥ ५॥ 


। ऋषीणाम्‌। ज़्यसानौ। अर॑म्‌। प्रथु। अति। क्षरन्ति। याम॑डभि:॥ ५॥ 


तत्‌॥। ऋतम्‌। 0 पे । 
पदार्थ :-(तत्‌)  जल॑ वा (प्रथिवि) भूमिरिव वर्त्तमाने (बृहत्‌) महत्‌ (श्रव:) अन्न 
श्रवण वा (एप) प्राप्तुम्‌ ( [) मन्त्रार्थविदाम्‌ (ज्रयसानौ) गच्छन्तो विजानन्तो वा (अरम्‌) अलम्‌ 


शिव विदुषि स्त्रि! यथा मेघा योगिनो वा यामभि: पृथु जलमरमति क्षरन्ति यथा च 
| तद्‌ बृहदृतं श्रवश्चैषे प्रवर्त्तस्व॥५॥ 

" तार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। यदि स्त्रियो विदुष्यो भूत्वा सत्यं धर्म्म शीलं च स्वीकृत्य 
3 वर्षन्ति तहि ता महत्सुखमाप्नुवन्ति॥ ५॥ 


शि्लाका ॥.ठफाकशा "४८वाट शाइशआंणा (4790 593.) 


एएए.आाजए्शा।ध9५५३.॥.. (4860 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-४ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-६६ 5 ४७९ दे 


पदार्थ :-हे (प्रथिवि) पृथिवी के सदृश वर्त्तमान विद्या से युक्त स्त्री! जेसे मेघ वा योगी के 


(यामभि:) प्रहरों वा प्रहर में उत्पन्न कर्म्मों से (प्रथु) विस्तीर्ण जल को (अरम) पूरा * (णे )5 
वर्षते हैं और जैसे (ज्रयसानौ) जाते हुए वा विशेष करके जानते हुए वर्त्तमान हैं, वेसे 


मन्त्रार्थ जानने वालों के (तत) उस (बृहत्‌) बड़े (ऋतम्‌) सत्य को वा जल को ध्ज्जे और जन्न/वा 
श्रवण को (एघे) प्राप्त होने को प्रवृत्त होओ॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो स्त्रियाँ 02220 र॒ सत्य, धेर्र्त और 
उत्तम स्वभाव को स्वीकार करके मेघ के सदृश सुखों की वृष्टि करती हैं तो को प्रौष्ठ होती 


हैं॥५॥ 
मनुष्यैन्ययिन राज्यं रक्षणीयमित्याह॥ भष 


मनुष्यों को न्याय से राज्य की रक्षा करनी चाहिये, इस विष व्‌ शक्ह ॥ 
आ यहद्वांमीयचक्षसा मित्र व॒य॑ च॑ सूरय॑:। दे 


व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्व॒राज्ये॥ ६॥ ४॥ 
आ। यत्‌। वाम। ईय5चक्षसा। मित्रां। वयम्‌। च। गले यतेमहि। स्व5राज्यें॥ ६॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (यत्‌) यस्मिन्‌ (वाम रे ) ईयं प्राप्तव्यं ज्ञातव्यं वा चक्षो 


दर्शन॑ कथनं च ययोस्तौ (मित्रा) सखायो (वय ३7 कक त्सेश्व:) विद्वांस: (व्यचिष्ठे) अतिशयेन व्याप्ते 
(बहुपाय्ये) बहुभी रक्षणीये (यतेमहि) (स्व सबब 


अन्वयः-हे ईयचक्षसा मित्रा! वां हि जि बहुपाय्ये राज्ये स्वराज्ये च सूरयो बयमा यतेमहि 
तस्मिन्‌ यतेयाथाम्‌॥ ६॥ ()) 
भावार्थ :-मनुष्येमेंत्रीं कृत्वा सं पेरेकी | ; न्यायेन रक्षित्वा धर्म्मेन्नति: कार्य्येति॥६॥ 


अन्न मि ५ नारद र्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सद्जतिर्वेद्या॥ 
घट्पष्टितमं पक चतुर्थो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे कण 0 फे क्‍ष्लु/होने च जानने योग्य दर्शन वा कथन जिनका वे (मित्रा) मित्र 
(वाम्‌) आप दोनों के कक धयचिष्ठे) अत्यन्त व्याप्त और (बहुपाय्ये) बहुतों से रक्षा करने योग्य 
राज्य (स्वराज्ये, च) और राज्य में (सूरयः) विद्वान जन (वयम) हम लोग (आ) सब प्रकार से 
कक. यत्न करूं, उसमें (युल्ल करो॥ ६॥ 
| को चाहिये कि मित्रता करके अपने और दूसरे के राज्य की न्याय से रक्षा 
करके धर्म ॥६॥ 
जे मित्र और श्रेष्ठ विद्वान के और विद्यायुक्त स्त्री के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के 
अ पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ सज्गति जाननी चाहिए॥ 
यह छासठवां सूक्‍त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका ॥,6ाकधा "४८वाट शाइघआंणा (480 0 593.) 


एएफज.बाएशा।का3५५३.॥.. (48] 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ न्‍ 7 


(2 
अथ प्ञर्चस्य सप्तषष्टितमस्थ सूक्तस्यथ यजत आत्रिय ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। १, २, ४ 
निचृदनुष्टप॥ ३, ५ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 


अध यन॒ष्ये: किंवत्‌ कि करणीयमित्याह॥ 
अब पाँच ऋचा वाले सड़सठवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों है हे तुल्य 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


बल्तत्था देवा निष्कृतमार्दित्या यज़॒तं बृहत्‌। 

वरुण मित्रार्यपन्‌ वर्षिष्ठ क्षत्रमाशाथे॥ १॥ 

बटू। इत्था। देवा। निः5कृतम्‌। आदिंत्या। यज॒तम्‌। बृहत्‌। वरुण। सफर वर्षिष्ठम। क्षत्रम। आशाधे 

पदार्थ :-(बट) सत्यम्‌ (इत्था) अनेन प्रकारेण गज व्ग्रस्वभावी (निष्कृतम्‌) निष्पन्नम्‌ 
(आदित्या) अविनाशिनौ (यजतम्‌) सड्गच्छेताम्‌ (बृहत्‌) (लेते ) श्रेष्ठ (मित्र) सुहत्‌ (अर्यमन्‌) 
न्यायकारिन्‌ (वर्षिष्ठम) अतिशयेन वृद्धम्‌ (क्षत्रम) / तर धर शाथे) प्राप्नुथ:॥ १॥ 

अन्वय:-हे देवा आदित्या मित्र वरुण! ख् से | यजतं, हे अर्य्यमन्नित्था त्वं च यज। हे 
मित्रावरुण ! युवां यथा बड्‌ वर्षिए्ठ क्षत्रमाशाथे तथेद् न र्यमन्नोषि प्र 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा अत सोज्त्र चेम्येशणि कुर्युस्तथा राज्यं राजादय: पालयन्तु॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (देवा) ८ स्व ) अविनाशी (मित्र) मित्र (वरुण) श्रेष्ठ) आप 
दोनों (बृहत्‌) बड़े (निष्कृतम) [) उत्तम प्रकार मिलो, हे (अर्य्यमन्‌) न्‍्यायकारी ! 


(इत्था) इस प्रकार से आप भी हे मित्र श्रेष्ठ जनो ! तुम जैसे (बट) सत्य (वर्षिष्ठम्‌) अत्यन्त 
बढ़े हुए (क्षत्रम) राज्य वा (आशाथे होते हो, वैसे इसको न्यायकारी भी प्राप्त हो॥१॥ 


भावार्थ: अर क गर है। जैसे विद्वान्‌ जन इस संसार में धर्म्म युक्त कर्म्मों को 
करें, वैसे राज्य का करें॥ १॥ 
हे नुष्ये: किंवत्‌ कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


के तुल्य क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


इति॥ १॥ 


अल वरुण मित्र सदंथ:। 


| युन्‍्त सुम्न॑ रिशादसा॥ २॥ 


। योनिम्‌। हिर॒ण्यम्‌। वरुण। मित्र। सर्दथ:। ध॒र्तारा। चर्षणीनाम्‌। युन्तम्‌। सुम्मम्‌॥। रिशादसा॥ २॥ 


शि्राका ॥,ठाकशा "४८वाट शाइघआंणा (48] 0 593.) 


एफ. शशा।भ9५५३.॥॥. (482 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-५ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-६५७ कल १ दे 


पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (यत्‌) यत्‌ (योनिम्‌) कारणम्‌ (हिरण्ययम्‌) तेजोमयम्‌ (वरुण) ( कि 


(सदथ:) (धर्त्तारा) (चर्षणीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (यन्तम्‌) प्राप्नुवन्तम्‌ (सुम्मम) सुखम्‌ ) दुष्टनां(> 
दण्डयितारौ॥ २॥ ह 


अन्वय:- हे रिशादसा मित्र वरुण! चर्षणीनां युवा यत्सुम्न॑ यन्तं हनन ं 
वयमप्या5 5सीदेम॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा विद्वांसस्तेजोमयं विद्युटूपं है सु | 
तथैवैतत्कृत्वा मनुष्या: सुखं प्राप्नुवन्तु॥ २॥ 


रत हो मनुष्यों के 


पदार्थ :-हे (रिशादसा) दुष्टों को दण्ड देने वाले (मित्र) (वरुण 


(धर्त्तारा) धारण करने वाले तुम (यत्‌) जिस (सुम्मम) सुख को गा प्‌) फ्राप्त होते हुए और 
(हिरण्ययम्‌) तेज:स्वरूप (योनिम) कारण को (आ) सब प्रकार से ्थ्‌र)) क्राप्त हो उसको हम लोग 
भी प्राप्त होवें॥ २॥ वि 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्डार है। जैसे कक के तेज:स्वरूप बिजुलीरूप सूर्य्य 
आदि कारण को जान के उपकार करते हैं, वैसे ही इसको कर सुख को प्राप्त हों॥ २॥ 

जि (हक 
पुर्मनुष्ये: कर्थ वर्त्तित॒व््यमित्याह 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना न घग्र को कहते हैं॥ 


विश्वे हि विश्ववेंदसों वरुणो मित्रो हे 
ब्रता प॒देव सश्चिरे न म्त्य शि 


पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (हि॥ ( /) समग्रप्राप्तविद्येश्वर्या: (वरुण:) श्रेष्ठ: (मित्र:) सर्वेषां 


सखा (अर्यमा) न्यायकारी ( हा - कर्म्माणि (पदेव) पद्यन्ते येस्तानि पदानि 
चरणानीव (सश्रिरे) प्राप्नुवस्ति-गच्छ सश्नतीति गतिकर्म्मसु पठितम्‌। (निघं०२.२४) (पान्ति) 
रक्षन्ति (मर्त्यम) इंसाया वा॥ ३॥ 


भा विश्ववेदसो वरुणो मित्रो$र्यमा च पदेव ब्रता सश्विरे रिषो मर्त्य पान्ति ते हि 


है मनुष्यो! जो (विश्वे) सब (विश्ववेदस:) सम्पूर्ण विद्या और ऐश्वर्य्य पाये हुए 
ज छू (मित्र:) ओर सब का मित्र (अर्यमा) और न्‍्यायकारी जन (पदेव) चलते हैं जिनसे उन 
ण (ब्रता) सत्याचरण रूप कर्म्मों को (सक्रिरे) प्राप्त होते वा जाते हैं और (रिष:) मारने 


शि्राका ॥,ठाशा ४८वाट शाइघआंणा (482 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (4863 0 593.) 


४८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


वाले से वा हिंसा से (मर्त्यम्‌) मनुष्य की (पान्ति) रक्षा करते हैं वे (हि) ही आप लोगों से आदर 
योग्य हैं॥ ३॥ 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे प्राणी पैरों से अभीष्ट एक हज 
स्थान को जाके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं वेसे ही सत्यभाषण आदि कर्म्मों (जे र्ग 
प्राप्त होकर अभीष्ट आनन्द को सिद्ध करो॥ ३॥ 


पुनर्विद्वांस: कीदृशा भूत्वा कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसे होकर कया करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


ते हि सत्या ऋतस्पृर्श ऋतावानो जनेजने। 
सुनीथार्स: सुदान॑वों5होश्चिदुरुचक्रय :॥ ४॥ ऐप 
ते। हि। स॒त्याड। ऋत5स्पृर्श। ऋत5वान:। का घज्नीथासे उदान॑व:। अंहो:। चित 
उरुःचक्रय:॥ ४॥ 
हो, प्रेश य ऋत॑ सत्यं यथार्थ स्पृशन्ति 


पदार्थ :-(तै) (हि) यतः (सत्या:) सत्सु साधव 
स्वीकुर्वन्ति ते (ऋतावान:) ऋतं सत्यं मतं कर्म वा विद्य ये(्‌ तै। (जनेजने) मनुष्ये मनुष्ये (सुनीथास:) 
सुनीतिप्रदा: (सुदानव:) शोभनं सद्दिद्यादिदानं येषा#त अपराधात्‌ (चित) अपि (उरुचक्रय:) 
बहुकर्त्तारो महापुरुषार्थिन: ॥४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! हि यतो जरकेंज रु कल र्शवत्या ऋतस्पृशभ ऋतावान: सुदानवस्सुनीथास 
उरुचक्रयों5हो श्वित्पृथग्भूता: स्युस्ते सर्वदा सदन हक कु त्क्त्तुकी भवन्तु॥४॥ 

भावार्थ:-ये स्वयं धर्म्यगुण् (स्ले मजे दुष्टाचाराद्‌ पृथग्वरत्तित्वाअन्यान्मनुष्यांस्तादृशान्‌ कुर्वन्ति 
ते धन्यवादार्हा: सन्ति॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (हि) जिससे (जनेजने) मनुष्य मनुष्य में जो (सत्या:) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ 
(ऋतस्पृश:) यथार्थ को पे सर करने कली (ऋतावान:) सत्य मत वा कर्म्म विद्यमान जिनमें वे 
(सुदानव:) सुन्दर श्रेष्ठ द्रि/ का दान जिनका और (सुनीथास:) उत्तम नीति के देने और 
(उरुचक्रय:) बहुत करने च शत ब्रेड पुरुषार्थी हुए (अंहो:) अपराध से (चित) भी (पृथक) हुए होवें (ते) 
वे हल सब प्रकुऋर से सत्र करने योग्य हों॥ ४॥ 
स्वयं धर्मयुक्त गुण, कर्म और स्वभाव वाले हुए दुष्ट आचरण से पृथक्‌ वर्त्ताव 
अर्थात्‌ अपने समान करते हैं, वे धन्यवाद के योग्य हैं॥४॥ 
मनुष्यर्विद्दद्धय : कर्थ॑ विद्यां ग्राहयेत्याह॥ 
मनुष्य विद्वानों से किस प्रकार विद्या ग्रहण करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


जे वाँ मित्रास्तुतो वरुणो वा तनूनाम। 


करके 


शि्राका ॥.6ाकधा ४८वाट शाइआंणा (483 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (484 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-५ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍त-६७ ठ ४८ भ 


तत्सु वामेषते मतिरत्रिभ्य एषते मति:॥५॥ ५॥ 

क:। नु। वाम। मित्र। अस्तुंत:। वरुण:। वा। तनूनाम। तत्‌। सु। वाम। आ। ईषते। मति:। अ 
ईषते। मति:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(कः) (नु) सद्य: (वाम्‌) युवयो: (मित्र) सुहत्‌ (अस्तुतः) 
उत्तमस्वभाव: (वा) (तनूनाम्‌) शरीराणाम्‌ (तत्‌) ताम्‌ (सु) (वाम्‌) (आ) (ईषते) ,अभिमच्छाँत 
प्रज्ञा (अत्रिभ्य:) व्याप्तविद्येभ्य: (आ) (ईषते) समन्तात्प्राप्पोति (मतिः:) मननश् हि 

अन्वय:-हे मित्र! वां तनूनां क एषते त्वं वा वरुण: को न्वस्तुतो5स्ति था वां-मतरिस्मानेष 
मति: स्वेषते तत्तां वयं स्वीकुर्य्याम॥५॥ शज 

भावार्थ :-ये मनुष्या अध्यापकोपदेशकानभिगम्य तदुपदेशान्‌ ३२७ चगृ : प्रज्ञामुत्तमकृति च 
स्वीकुर्वन्ति ते प्रसिद्धस्तुतयो जायन्त इति॥५॥ 5 
अत्र मित्रावरुणविद्व त्कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्बसूक्तार्थन स | सय ! 


सगे शी ऐरैं के (कः) कौन (आ, ईषते) सब 

कौन (नु) शीघ्र (अस्तुतः) नहीं 

| को (आ, ईषते) सब प्रकार प्राप्त 

कि भये #भति:) मननशील अन्त:करण की वृत्ति (सु) 

वीक करें॥ ५॥ 

अप पे कों को प्राप्त होकर उनके उपदेश और विद्या को 
करते हैं, वे प्रसिद्ध स्तुति वाले होते हैं॥५॥ 


इस सूकत में मि /ऑर विद के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे 


शि्वाका ॥.6फाशा ४८वाट शाइघआंणा (484 0 593.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (465 0 593.) 


छ दे 
॥ओ३म्‌॥ सके 
अथ पज्ञर्चस्याष््रपष्टितमस्य सूक्तस्थ यजत आत्रेय ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। १, २ गायत्री। 92 (2 
निचृद््‌गायत्री। ५ विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ ()) 


अध यन॒ष्येर्मिध: कि कर्त्तव्यगित्याह॥ 
अब मनुष्यों को परस्पर क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हें हक हु | 
प्र वो मित्राय गायत्‌ वरुणाय विपा गि्रा। महिक्षत्रावृतं बृहत्‌॥ १ ॥५ ८ 


प्रा। व:। मित्राय। गायत। वरुणाय। विपा। ग्रा। महिं5क्षत्रौ। ऋतम्‌॥ बृहत्‌॥/ 
पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (मित्राय) सुहदे (गायत) प्रशंसेः 
(विषपा) यौ विविधप्रकारेण पातस्तौ (गिरा) वाण्या (महिक्षत्रौ) म हत्कषत्र ययोस्त 3५ (ऋतम्‌) सत्याढ्यम्‌ 


(बृहत्‌) महत्‌॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! वो यो विपा महिक्षत्रौ बृहदृत॑ रे [ ताभेफ्जं मित्राय वरुणाय यूय॑ गिरा प्र 
गायत॥ १॥ 


भावार्थ :-यावाध्यापकोपदेशको सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ विद्यादि छः तर्यतस्तो मनुष्ये: सर्वदा सत्कर्त्तव्यौ॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (व:ः) तुम लोगों के कर, 
(महिक्षत्रो) बड़े क्षत्र जिनके वे (बृहत्‌) बड़े 
(मित्राय) मित्र के और (वरुणाय) उत्तम आ' ग् ू 


(वि य) उत्तमाचरणाय 


बल से युक्त को ग्रहण करें, उन दोनों से 
ये तुम (गिरा) वाणी से (प्र, गायत) प्रशंसा 


करो॥ १॥ 
भावार्थ :-जो छा सब मनुष्यों को विद्यादि से पवित्र करते हें, वे 
मनुष्यों से सर्वदा सत्कार करने 
 भवितव्यमित्याह॥ 
2 | , इस विषय को कहते हैं॥ 
सप्राजा या वरुणश्च। देवा देवेषुं प्रश॒स्ता॥ २॥ 


घृत5योनी। मित्र:। चु। उभा। वरुण:। चा। देवा। देवेषुं। प्रईशुस्ता॥ २॥ 
जैज्नाजा) (यो सम्यग्राजेते तौ (या) यौ (घृतयोनी) घृतमुदकक॑ कारणं ययोस्तौ (मित्र:) 
हक वरुण:) वरणीय: (च) (देवा) देवो (देवेषु) विद्वत्सु (प्रशस्ता) श्रेष्टो॥ २॥ 
गम ष्या! या घृतयोनी देवेषु प्रशस्ता सम्राजा देवा मित्रश्न वरुणश्रोभा प्रवर्त्तेते तौ यूयं बहु 


समू5 राजां। या। 


शिराका ॥.ठाधा ४८वाट शाइघआंणा (485 0 593.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (486 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-६ मण्डल-५। अनुवाक-५ | सूक्त-६८ हे “् 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (या) जो (घृतयोनी) घृतयोनी अर्थात्‌ जल कारण जिनका वे बेब षु) 
दिद्वानों में (प्रशस्ता) श्रेष्ठ (सप्राजा) उत्तम प्रकार शोभित होने वाले (देवा) दो विद्वान्‌ प मित्र:)/> 
मित्र (च) और (वरुण:) स्वीकार करने योग्य (च) भी (उभा) दोनों प्रवृत्त होते हैं, उन 
लोग बहुत आदर करिये॥ २॥ 

भावार्थ:-जो दिद्वानों में विद्वान्‌ राजपुरुष चक्रवर्त्तिराज्य को सिद्ध कर "के यशस्वी 
होते हैं॥ २॥ 

पुना राज्यं कथमुन्नेयमित्याह॥ 
फिर राज्य कैसे उन्नति को प्राप्त करना चाहिये, इस विषय को कर जो 


ता न: शकतं पार्थिवस्थ महो रायो दिव्यस्थ। महिं वां 


ता। नः। शक्तम्‌। पार्थिवस्थ। मह:। राय:। दिव्यस्थ। शक 
पदार्थ :-(ता) तो (न:) अस्माकम्‌ (शक्तम) सम 
महत: (राय:) धनस्य (दिव्यस्य) दिवि शुद्धे व्यवहारे 
राज्यं धन वा (देवेषु) सत्यविद्यां प्राप्तेषु॥ ३॥ 
शकतं ययोर्वा देवेषु महि क्षत्रं वर्त्तते ता 
युवां बयं सत्कुर्य्याम॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे राजपुरुषा! युष्माभिर्यदि कल नद्ठ 
जायेत॥ ३॥ की 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (नः) कि सम्बन्ध में (पार्थिवस्य) पृथिवी में विदित (मह:ः) 
पा । | हुए का (शक्तम्‌) समर्थ, जिन (वाम्‌) आप दोनों 


बड़े (राय:) धन के और (दिव्यस्य॒ 
का (देवेषु) सत्य विद्या को ) बड़ा (क्षत्रम्‌) राज्य वा धन वर्त्तमान है (ता) उन आप 


दोनों का हम लोग सत्कार ॥ 
जो अपने राज्य वा विद्वानों से रक्षा करें तो वह पृथिवी में 


भावार्थ ;-हे रा हे 
विदित हुआ समर्थ होवे॥३। ()) 
गे दिद्वद्गदितरेवर्त्तितव्यमित्याह॥ 


रक्ष्येत तहिं तत्पृथिव्यां विदितं समर्थ 


सदृश इतरजनों को वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
बर॑ दक्षमाशाते। अद्ुहां देवौ वर्धेति॥ ४॥ 


<् छऋतेनी सप॑न्ता। इधिरम। दक्षम। आशाते इतिं। अद्ुहां। देवौ। वर्धेते इति॥ ४॥ 
:-(ऋतम्‌) सत्यम्‌ (ऋतेन) सत्येन (सपन्ता) आक्रोशन्ती (इषिरम्‌) प्राप्तव्यम्‌ (दक्षम) 


) (अद्ुहा) द्रोहरहितो (देवों) विद्वांसी (वर्धेते)॥ ४॥ 


शि्लाका ॥,ठाशा "४८वाट शाइआंणा (486 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (487 0 593.) 


४८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
* का 
(2 
अर 


अन्वय:-हे मनुष्या! यर्थत्तेनरत्त॑ सपन्तेषिरं दक्षमाशाते5दुहा देवौ वर्धेते तथा यूयमपि प्रयतध्वम्‌॥ ४॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । मनुष्यर्विद्नद्वत्‌ क्रियां कृत्वा सदैव वर्धितव्यम्‌॥४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (ऋतेन) सत्य से (ऋतम्‌) सत्य का (सपन्ता) आक्रो 
(इषिरम्‌) प्राप्त होने योग्य (दक्षम) बल को (आशाते) व्याप्त होते हैं और (अद्भुहा) के 
दो विद्वान्‌ जन (वर्धते) वृद्धि को प्राप्त होते हैं, बेसे आप लोग भी प्रयत्न करो॥ ४॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये रत | के सदृशी क्रिया 
करके सदा ही वृद्धि करें॥ ४॥ ७ 


पुर्मनुष्यै: कि विज्ञाय कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जान कया करना चाहिये, इस जी, 

वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दाजुमत्या:। बृहन्तं गर्तमाशाते। 

वृष्टिउह्यावा रीति3आंपा। इृष:। पती इतिं। दाजुं3मत्या:। न गाते इति॥ ५॥ 

पदार्थ :-(वृष्टिद्यावा) वृष्टिश्न द्योश्व याभ्यां तो कप श्व॒ ययोस्ती (इष:) अन्नादे: 
(पती) पालकौ (दानुमत्या:) बहूनि दानवो दानानि हे पे पृथिव्यां तस्या मध्ये (बृहन्तम) 
महान्तम्‌ (गर््तम) गृहम्‌ (आश्ञाते) ० डिक ॥५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! वृष्टिद्यावा 
विज्ञायोपकुरुत॥ ५॥ 

भावार्थ:-यदि मनुष्या चृ 


शबक्‍नुयुरिति॥ ५॥ 
अत्र मित्रावरुणविद्वदूगुणवण् 


दानुमत्या बृहन्तं गर््तमाशाते तौ यूय॑ 


जानीयुस्तहिं तत्तत्काय्य॑ कर्त्तु 

रा पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
गे षष्ठो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! हक वृष्टि और अन्तरिक्ष के कारण (रीत्यापा) रीति और जल 

जिनके सम्बन्ध में वह द्र्घ के (पती) पालक वायु और विद्युदग्नि (दानुमत्या:) बहुत दान 

(किसे में (बृहन्तम) बड़े (गर्त्तम) गृह को (आशाते) व्याप्त होते हैं, उन 


विद्यमान जिसमें उस पृथिएऋ 
दोनों को आप लोग जान के छप्कार करो॥५॥ 
कर मनुष्थ>वृष्टि आदि में कारण सूर्य्य, वायु और बिजुली आदि को जानें तो उस कार्य्य 


को कर 
मित्र, श्रेष्ठ और दिद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 
के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 

यह अड्सठवां सूक्‍त और छठवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (487 0 593.) 


एएए.आाजएशा।ध9५५३.॥.. (468 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


त्री रोचनेति चतुर्क्चचस्यैकोनसप्ततितमस्य सूक्तस्य उरुचक्रिरात्रेय ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। (2 
निचृत्रिष्ट॒प॒॥ २ त्रिष्टप्‌॥ ३, ४ विराट त्रिषप्टप्‌ छनन्‍्द:। गाशधार: "हनन :॥ ७2 
अत्र मन॒ष्ये: कि विज्ञाय कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब चार ऋचा वाले उनहत्तरवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में इस संसार में 
जान कर क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


त्री रोंचना वरुण त्री रुत झून्‌ त्रीणि मित्र धारयथो रजांसि। 


ब्रतम्‌। रक्षैमाणौ। अजुर्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(त्री) त्रीणि भौमविद्युत्सूर्यादीनि (रोचना) 
(त्रीनू) (उत) (द्यूनू) प्रकाशान्‌ (त्रीणि) प्रकाशनीयानि (६ 82 
(वावृधानौ) वर्धमानौ (अमतिम्‌) रूपम्‌ (क्षत्रियस्य), 5 
(रक्षमाणौ) (अजुर्य्यम) अजीर्णम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे मित्र वरुण! यथा प्राणोदानो, न | 
सन्ती क्षत्रियस्यामतिमजुर्य्यमनु ब्रतं रक्षणाणौ स 

भावार्थ :-अस्मिञ्जगति त्रिविधा दी 
सर्वा ये क्षत्रियादयो जानीयुस्तेड पे राज्य 


(रे ० उदान इव वर्त्तमान 
(धारयथ:) (रजांसि) लोकान्‌ 


ब्न्‌ द्यूनुत त्रीणि प्रकाशनीयानि रजांसि वावृधानो 
युवां धारयथ:॥ १॥ 


और सूर्य्य रूप अग्नि जो (रोचना) प्रकाश होने योग्य 
और (त्रीणि) प्रकाशित होने योग्य (रजांसि) लोकों को 
शैजपूत राजा के (अमतिम्‌) रूप को और (अजुर्य्यम) नहीं जीर्ण हुए 
(रक्षमाणौ) रक्षा करते हुए धारण करते हैं, वैसे इन दोनों को आप 


पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शि्वाका ॥.ठफाशा "४८वाट शाइआंणा (488 0 593.) 


एएए.आाएशाध98५५३.॥.. (489 0 593.) 


ऋग्वेद न 
४८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 प्र 


इरावतीर्वरुण धेनवों वां मधुमद्ठां सिश्य॑वो मित्र दुढ्ढे। 
त्रय॒स्तस्थुर्वृषभास॑स्तिसुणां धिषणानां रेतोधा वि घ्युमन्त:॥ २॥ या 
ट् गत ३ ॥ 


धिषणानाम्‌। रेत:5धा:। वि। द्यु3मन्त॑:॥ २॥ 
पदार्थ :-(इरावती:) बहृन्नादिसामग्रीस्ता: (वरुण) उत्तमकर्मकारी ( 
(वाम्‌) युवाम्‌ (मधुमत्‌) (वाम्‌) (सिद्धव:) नद्य: (मित्र) सखे (दुह्ले) प्रपूरय 
(वृषभास:) वर्षका: (तिसृणाम्‌) त्रिविधानाम्‌ (धिषणानाम्‌) कम्म प्‌ एश्तोधा:) यो रेतो 
वीर्य दधाति स: (वि) (द्युमन्तः) प्रशस्तकामनायुकता:॥ २॥ 
अन्वय:-हे वरुण मित्र! वां या इरावतीर्धनवों मधुमद्‌ दुढ्े ये 
झुमन्तो वृषभासो रेतोधाश्व वितस्थुस्तान्‌ युवां सम्प्रयुज्ञतम्‌॥ २॥ हे 
भावार्थ:-हे सर्वमित्रा जना! यूयं धेनुवत्सुखप्रदा नदी “धलापे की प्रज्ञाप्रदा: कामनासिद्धिदाश्व 
भवन्तु॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (वरुण) उत्तम कर्म्म के करने जे )“मित्र! (वाम) आप दोनों की जो 
(इरावती:) बहुत अन्न आदि सामग्रियां (धेनव:) लेट त्नौओं के सदृश (मधुमत्‌) मधुमान्‌ जैसे 
हो, वैसे (दुल्ले) अच्छे प्रकार पूरित करती हैं लक त्र:) नदियाँ वे (वाम) आप दोनों को उत्तम 
प्रकार पूरित करती हैं (तिसृणाम्‌) तीन प्रकार करें. (श्विषणोज्राम) कर्म्म, उपासना और ज्ञान के जानने वालों 


के (त्रयः) तीन (चद्युमन्त:) उत्तम कामना 553 क्ते(वृषभास:) वर्षाने वाले (रेतोधा:) और जो वीर्य्य 
को धारण करता है वह “3८ पके े 


करिये॥ २॥ 2 


भावार्थ :-हे सब के लोग गौ के सदृश सुख के देने वाले, नदी के सदूश मल 
के दूर करने, बुद्धि के देने के देने वाले हूजिये॥ २॥ 


मनुष्यों प्रयत्न करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
न न मध्यंदिन उदिता सूर्यस्य। 


सर्वतातेव्ठे तोकाय तनयाय शं यो:॥ ३॥ 


शि्राका ॥.6ाका ४८वाट शाइघआंणा (489 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥.. (4900 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-७ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्‍्त-६९ ४८९ दे 


के 


पदार्थ :-(प्रात:) (देवीम्‌) दिव्यां प्रज्ञाम्‌ (अदितिम) अखण्डितबोधाम्‌ (जोहवीमि) भृशं की 
(मध्यन्दिने) मध्याह्े (उदिता) उदिते (सूर्य्यस्थ) (राये) धनाद्याय (मित्रावरुणा) खोजे 


(सर्वताता) सर्वेषां सुखप्रदे यज्ञे (ईब्छे) प्रशंसे (तोकाय) अल्पाय (तनयाय) कुमाराय (एप) 


(यो:) संयुक्तम्‌॥ ३॥ पक 

अन्वय:-हे मित्रावरुणा! यथाहं सर्वताता राये तोकाय तनयाय प्रातर्देवीमदिति मध्यन्दिन 
उदिता यो: शं जोहवीमि यो5हमील्ठे योडहमीव्ठे तथा युवामाचरतम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | ये मनुष्या कुटुम्बपालनाय सतां 


ते दिद्वत्कुलं कुर्वन्ति॥३॥ 

पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) प्राण और वायु के सदृश माता कि (सर्वताता) सब के 
सुख देने वाले यज्ञ में (राये) धन आदि के लिये (तोकाय) छोटे कुमार के अर्थ (प्रातः) 
प्रातःकाल (देवीम) श्रेष्ठ बुद्धि को (अदितिम) अखण्डित | 3 कल को और (सूर्य्यस्य) सूर्य्य के 


(मध्यन्दिने) मध्याह्न (उदिता) उदित में (यो:) संयुक्त (शम) $ अत्यक् गहण कहता 
हूँ और मैं (ईव्ठे) प्रशंसा करता हूँ, वैसे आप दोनों “को 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ू 


ऐी. मनिष्य कुटम्ब के पालन के लिये श्रेष्ठ 
द्वानों के कुल को करते हैं॥ ३॥ 


ै&> 
कह कल टच हे; | हे 7 


सर विषय को कहते हैं॥ 
पार्थिवस्य। 


नवां देवा अप्ृता पेड धन १ मित्रावरुणा ध्रुवाणि॥ ४॥ ७॥ 


या। धर्तारा। रजंस:। शा । ता ओद्वित्या। दिव्या। पार्थिवस्थ। न। वाम्‌। देवा:। अपृर्ता। आ। मिनन्ति। 
ब्रतानिं। मित्रावरुणा। ध्रुवाणि॥४ 
पदार्थ :-(या) (रजस:) लोकस्य (रोचनस्थ) दीप्तिमत: (उत) (आदित्या) 


आदित्यानाम्‌ (दिव्या) पार्थिवस्थ) पृथिव्यां विदितस्य (न) निषेधे (वाम) युवयो: (देवा:) 
विद्वांस: लि प्राप्तज्ञीजनमुक्तिसुखा: (आ) समन्तात्‌ (मिनन्ति) हिंसन्ति (ब्रतानि) कर्म्माणि 
(मित्रावरुणा) ध्यापकोपदेशको (ध्रुवाणि) निश्चलानि॥४॥ 


! येअमृता देवा वां ध्रुवाणि ब्रतानि नामिनन्ति या रोचनस्य रजस आदित्या दिव्या 
वर्त्तेते ती विजानीयातम्‌॥ ४॥ 


कि -हे मनुष्या! यौ वायुविद्युत्सूयों सर्वलोकधर्त्तारो वर्त्तेते तौ परमेश्वरेण धृताविति मत्वा 
वेद्यम्‌॥४॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ४८वाट शाइघआंणा (490 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (49] 0 593.) 


४९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


अतन्र मित्रावरुणाविद्युद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इत्येकोनसप्ततितमं सूक्‍त॑ सप्तमो वर्गश्न समाप्त:॥ 


() 
पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के समान वर्त्तमान अध्यापक 
जनो! जो (अम्रता) प्राप्त हुआ जीवनमुक्तिसुख जिनको वे (देवाः) विद्वान्‌ जन रा 


(ध्रुवाणि) निश्चित (ब्रतानि) कर्म्मों का (न) नहीं (आ) सब प्रकार से (मिनन्ति) नाशु (या) 
जो (रोचनस्थ) प्रकाश वाले (रजस:) लोक के (आदित्या) सूर्य्यों के (दिव्या) १० 'त) और 
(पर्थिवस्य) पृथिवी में विदित लोक के (धर्त्तारा) धारण करने वाले वर्त्तमान हैं 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो वायु बिजुली और सूर्य्य सम्पूर्ण जि वाले हैं, वे 
परमेश्वर से धारण किये गये हैं, ऐसा जानकर सम्पूर्ण ईश्वर ने ही धारण नना चाहिये।४॥ 
इस सूकत में प्राण, उदान और बिजुली के गुणवर्णन करने अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्गति जाननी चाहिये॥ 


यह उनहत्तरवा सूक्‍त और सप्तम 


छः 
ु 


के 


शि्राका ॥.ठ6फाशा "४८वाट शाइघआंणा (49] 0 593.) 


एएफएज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (4920 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


पुरूरुणेति चतुर्क्नच[स्थ] सप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य उरुचक्रिरात्रेय ऋषि:। मित्रावरुणो देवते। १, (2 
विराड्गायत्री। ३ गायत्री। ४ निचृद्गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर: “हे । धष 
अध यनष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
अब चार ऋचा वाले सत्तरवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को क्या 
इस विषय को कहते हैं॥ 


पुरूरुणां चिद्धयस्त्यवों नून॑ वाँ वरुण। मित्र वंसि वां (० शा 


पुरु5उरुणा। चित्‌। हि। अस्तिं। अरव॑:। नूनम्‌। वाम्‌। वरुण। मित्री। वंसि। 

पदार्थ :-(पुरूरूणा) बहुतरम्‌। अत्र सुपां इतरिलवाापरेश एड) चित्‌ (हि) यत: (अस्ति) 
(अव:) रक्षणादिकम्‌ (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (वाम्‌) युवयो: ( है सखे (वंसि) सम्भजसि 
(वाम्‌) युवयो: (सुमतिम्‌) शोभनां प्रज्ञाम्‌॥१॥ 

अन्वय:-हे मित्र वरुण! हि वां यत्पुरूरुणा नूनमवो ० तत्‌ चैत्र त्वं वंसि यो वां सुमतिं गृह्नाति तो 
युवां तं च वय॑ सेवेमहि॥ १॥ 

भावार्थ: -हे मनुष्या ! ये रक्षका रे प्र 


अत्यन्त बहुत (नूनम्‌) निश्चित (अवः) रक्षण है और जिसको (चित्‌) निश्चित आप (वंसि) 
सेवन करते हैं और जो (वाम) आप > जि () उत्तम बुद्धि को ग्रहण करता है, उन आप दोनों 
और उसकी हम लोग सेवा करें॥ १॥ 


जछ [क शजप 


भावार्थ :-हे मनुष्यो ! 
सेवा करने योग्य हैं॥ १॥ 


( फफी उसी विषय को कहते हैं॥ 


द्ाणेष॑प्रश्याम धायसे। व॒रय॑ ते रुद्रा स्थाम॥ २॥ 


जे । अक्रे्वाणा। इष॑म्‌। अश्याम। धायसे। व॒यम्‌। ते। रुद्रा। स्थाम॥ २॥ 
(वाम्‌) युवयो: (सम्यक्‌) (अद्डह्माणा) द्रोहरहितो (इषम्‌) अन्नं विज्ञानं वा 


शि्वाका ॥.ठफाकशा "४८वाट शाइघआंणा (4920 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (493 0 593.) 


४९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हे लि 
भावार्थ :-तावेवाध्यापकोपदेशकौ कृतक्रियौ भवतां यौ क्रोधलोभादिविरहौ स्यातां ये तप्वपभयतति. 2 
विद्याधारणे प्रयतमाना: स्यु:॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (अद्ुह्बकाणा) द्वेष से रहित (रुद्रा) रोदन से शब्द कराने वाले! ( कह ७0: य 
(वाम्‌) आप दोनों के (धायसे) धारण करने को (इषम्‌) अन्न वा विज्ञान को ऋ) उत्तर 
(अश्याम) प्राप्त होवें (ते) वे हम लोग (ता) उन दोनों का सेवन करते हुए सब 


(स्थाम) होवें॥ २॥ 
भावार्थ :-वे ही अध्यापक और उपदेशक कृतक्रिय होवें, जो क्रोध 


रहित होवें और जो उनसे पढ़ते हैं, वे विद्या के धारण में प्रयत्न करते हुए ब्ेदें हे | 
पुनर्मनुष्या: कथं वर्त्तेरच्नित्याह॥ ()) 
फिर मनुष्य कैसे वर्त्तें, इस विषय को कहते वह.) 


पातं नों रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा। तुर्याम 


पातम। नः। रुद्रा। पायुडभि:। उत। त्रायेथाम। सुअत्रात्रा। तुर्याम 


पदार्थ :-(पातम्‌) (नः) अस्मान्‌ (रुद्रा) दुष्टानां (पिता 


और ६; युभि:) रक्षण रक्षकैर्वा (उत) अपि 
(त्रायेथाम) (सृत्रात्रा) यः सुष्ठु त्रायते तेन फ इस्या (दस्यून) दुष्टान्‌ स्तेनान्‌ (तनूभि:) 
शरीरै:॥ ३॥ 


अन्वय:-हे रुद्रा सभासेनेशौ! युवां 


तनूभिर्दस्यूंस्तुर्याम॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यो की रक्षेतां तयो रक्षणं प्रजा: कुर्यु:॥३॥ 
पदार्थ :-हे (रुद्रा) दुष्टों के > भ 


करिये और (उत) भी (त्रायेथ 


का (तुर्याम) नाश करें॥ 6 3 
भावार्थ :-हे मनष्यो( जौ।संभा और सेना के स्वामी निरन्तर प्रजाओं की रक्षा करें, उन का रक्षण 


प्रजा करें॥ ३॥ 
सा कस्माच्चिदपि पुरुषाह्यनं कदाचिन्न ग्रहीतव्यमित्याह॥ 
उत्तपरों ष से भी दान कभी न ग्रहण करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
धर तू यक्षं भुजेमा तनूभि:। मा शेषसा मा तनसा॥ ४॥ ८॥ 
/्‌ 


। अद्भुतक्रतू इत्य॑द्धुत5क्रतू। यक्षम। भुजेम। तनूभि:। मा। शेष॑सा। मा। तनंसा॥ ४॥ 


शि्लाका ॥.6फाशा ५४८वाट शाइघआंणा (493 0 593.) 


एएफज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (494 0 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-८ मण्डल-५। अनुवाक-५ | सूक्त-७० के भ 


पदार्थ :-(८मा) (कस्य) (अद्धुतक्रतू) अद्भुतां क्रतु: प्रज्ञा कर्म्म वां ययोस्तो (यक्षम) क्म्प् 
(भुजेमा) पालयेम। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (तनूभि:) शरीरैः (मा) (शेषसा) अपत्ये: सह. माना; (> 


(मा) (तनसा) पौत्रादिसहिता।॥४॥ पी 


अन्वय:-हे अद्भुतक्रतू! वयं तनूभि: कस्यचिद्यक्षं मा भुजेम। शेषसा मा भुजेम तनसा शशि 
भावार्थ:-विद्वांस एवमुपदेशं कुर्य्युयन कस्माच्चिद्दानं कोड्पि न गृह्नीयात्‌। जे वे 
पुत्रपौत्रादयो5पि दानरुचिं न कुर्य्युरिति॥४॥ ), 


अतन्र मित्रावरुणविद्वदगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति सप्ततितमं सूक्‍्तमष्टमो वर्गश्न समाप्त:। 

पदार्थ :-हे (अद्भुतक्रतू) अद्भुत बुद्धि वा कर्म वालो! "से शरीरों से (कस्य) 
किसी के (यक्षम) दान का (मा) नहीं (भुजेम) सेवन करें मर नह न के साथ वर्त्तमान हुए 
(मा) नहीं पालन करें और (तनसा) पौत्र आदि के सहित * हल ॥४॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ जन ऐसा उपदेश करें जिससे कि " भी नहीं ग्रहण करे, वैसे 
ही माता और पिता से पुत्र, पौत्र आदि भी दान की रुचि 8० । 

इस सूकत में प्राण, उदान और ०5 के गुण- से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 


सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्गभति जाननी चाहिये॥ 
यह सत्तरवां सूक्‍्त समाप्त हुआ॥ 


पे 
के 


शि्वाका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइघआंणा (494 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (4950 3593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


आ नो गन्तमिति तचस्यैकसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य बाहुवृक्त आत्रेय ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। १, धक्षे (2 
३ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनरध्यापकोपदेजको कि कु््यातामित्याह॥ 
अब तीन ऋचा वाले एकहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में "ने अध् 
उपदेशक कया करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्माकम्‌ (गन्तम्‌) गच्छ हें रा शाह्स्म) दुष्टहिंसको (वरुण) 
श्रेष्ठ (मित्र) सुहत्‌ (ब्हणा) वर्धकौ (उप) (इमम्‌) (चारुम) स्‌ 

अन्वयः-हे रिशादसा वरुण मित्र ! बर्हणा युवामिमं नश् 

भावार्थ :-यदि विद्वांसी व्यवहाराख्यं यज्ञमकरिष्य 

पदार्थ :-हे (रिशादसा) दुष्टों के मारने वाले (वरु 
वाले आप दोनों (इमम्‌) इस (नः) हम लोगों के (# स्प्रे ४ 
सब प्रकार से (गन्तम) प्राप्त होओ॥ १॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन व्यवहार 
हों॥१॥ 


विश्वस्य हि हक 


। राजथ:। ईशाना। पिप्यतम्‌। थिय॑:॥ २॥ 


विश्वस्य। (5० हि प्र 
पदार्थ :-( (हि) यतः (प्रचेतसा) प्रकृष्टज्ञाना (वरुण) वरप्रद (मित्र) 
सर्वसुखकारक (राजथ:) ( ) समर्थों (पिप्यतम्‌) वर्धयेतम्‌ (धिय:) बुद्धी:॥ २॥ 
+ 4 [य] नो 


वरुण मित्र विश्वस्य मध्ये युवां राजथ: धियो हि पिप्यतम्‌॥ २॥ 


शि्राका ॥.6फाकशा ५४८वाट शाइघआंणा (495 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (4960 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-९ मण्डल-५। अनुवाक-५। सूक्त-७१ 5 ्भ् 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे अन्तरिक्ष में सूर्य और चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं, वेसे मनुष्यों 


बुद्धियों को बढ़ाइये। २॥ हे 
अथ विद्वद्गुणानाह॥ 0७2 
अब विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ “जे 


उप॑ नः सुतमा गत वरुण मित्र दाशु्ष:। अस्य सोमस्य पीतये। ल्‍्र ३॥ 
उप न॒ः। सुतम्‌। आ। ग॒तम्‌॥ वरुण। मित्रे। दाशुष:। अस्य। सोम॑स्य। पीतयें॥ ३॥ 
पदार्थ :-(उप) समीपे (नः) अस्माकम्‌ (सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (आ) (गत [_ (वरुण) 


श्रेष्ठ (मित्र) मित्र (दाशुष:) दातु: (अस्य) (सोमस्य) ० मरना (पीतर्थ) ३॥ 
अन्वय:-हे मित्र वा वरुण ! युवामस्य दाशुष: सोमस्य पीतये ३॥ 
भावार्थ: -मनुष्या धार्मिकान्‌ विदुष आहूय सदा सत्कुर्वन्त्विति 
अन्न मित्रावरुणविद्वदुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन स 

इत्येकसप्ततितमं सूक्‍तं नवमो ठ व 
पदार्थ :-हे (मित्र) मित्र (वरुण) श्रेष्ठ) आप धो गा ५5 

(सोमस्य) बड़ी औषधियों के रस को (पीतये) 2 ) हम लोगों के (सुतम्‌) उत्पन्न किये 

हुए पदार्थ के (उप) समीप में (आ, गतम्‌) पे 
भावार्थ:-मनुष्य धार्मिक दिद्वानों को ब्ु के दर 
इस सूकत में मित्र, श्रेष्ठ और विद्वावों 

सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी 


का सत्कार करें॥ ३॥ 
करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 


शि्राका ॥.6फाका ४८वाट शाइघआंणा (496 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा3५५३.॥.. (497 03593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


० पे 
आमित्र इति तऋ्यचस्य द्विसप्ततितमस्य सूक्तस्य बाहुवृक्त आत्रेय ऋषि:। मित्रावरुणो देवते। १, २ (2 
उश्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ उषे। 
अध मन॒ष्यान्‌ ग्रति कथं कर वर्त्तितव्ययित्याह॥ 
अब तीन ऋचा वाले बहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ० केप्र 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

आ मित्रे वरुणे वयं गीर्भिजजुहुमो अत्रिवत्‌। नि बर्हिषिं सदत॑ 

आ। मित्रे। वरुणे। व॒यम्‌। गी:5भि:। जुहुम:। अन्रिउवत्‌। नि। बर्हिषिं। 

पदार्थ :-(आ) (मित्रे) (वरुणे) उत्तमे पुरुष (वयम्‌) ( 
अविद्यमानत्रिविधदु:खेन तुल्यम्‌ (नि) (ब्हिषि) उत्तमे गृहे हक 
सोमस्य पानाय॥ १॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ | वयं गीशि 
नि सदतम्‌॥ १॥ 


भावार्थ: -ये मित्रवद्व्तित्वा सर्व का नद्नु ॥ १॥ 
पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक 'लनिनो- रे बसे: (वयम्‌) हम लोग (गीर्भि:) वाणियों से 
(अत्रिवत्‌) नहीं विद्यमान तीन प्रकार का दुःख श्स्को /उसके तुल्य (मित्रे) मित्र और (वरुणे) उत्तम 


पुरुष के निमित्त (आ, जुहुमः) अच्छे केरते है और आप (सोमपीतये) सोम रस के पान 
करने के लिये (बह्हिषि) उत्तम गृह वा शा सदतम्‌) बैठिये॥ १॥ 


/ (जुहुम:) (अत्रिवत्‌) 
[) सीदतम्‌ (सोमपीतये) 


र्यदरै: व वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
किक) फेस वर्त्ना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


क्षम के धरर्मणा यात॒यज्जना। नि बर्हिषि सदतं सोम॑पीतये॥ २॥ * 


किया उपलभ्यते। 


शि्वाका ॥.ठाकभा ४८वाट शाइशआंणा (497 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (498 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१० मण्डल-५। अनुवाक-५। सूकक्‍त-७9२ दे 


पदार्थ :-(व्रतेन) धर्मयुक्तेन कर्म्मणा (स्थ:) भवथ: (्लुवक्षेमा) श्रुवं क्षेमं रक्षणं ब्वॉलि 2 
(धर्म्मणा) धर्म्मेण सह वर्त्तमानौ (यातयज्जना) यातयन्तो जना ययोस्तो (नि) (बहिषि) पा व्यवहार, > 
(सदतम्‌) तिष्ठतम्‌ (सोमपीतये) सोमस्य पानाय॥ २॥ 

अन्वय:-हे ध्रुवक्षेमा यातयज्जना ! यौ युवां धर्म्मणा व्रतेन स्थस्ती सोमपीतये बर्हिषि हे 

भावार्थ:-जो मनुष्य निश्चितधर्मत्रतशीलानि धरन्ति ते स्थिरसुखा जायन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (श्रुवक्षेमा) निश्चित रक्षण और (यातयजना) यत्न कराते ॥ मय ए 
तुम (धर्म्मणा) धर्म्म के और (ब्रतेन) धर्म्मयुक्त कर्म्म के साथ वर्त्तमान (स्थ आप] 
(सोमपीतये) सोम पीने के लिये (बहिषि) उत्तम व्यवहार में (नि, सदतम्‌ कि ५ 

भावार्थ :-जो मनुष्य निश्चित धर्म्म बत्रत और शील को धारण जे हि 


हैं॥ २॥ 
मनुष्यैरिह कथं वर्त्तितव्यमित्याह 
मनुष्यों को यहां कैसे वर्त्तना चाहिये, इस वि ५ । 

मित्रश्न नो वरुणश्न जुषेतां यज्ञमिष्टयें। नि ब की यें2 प्पीतये। ३॥ १०॥ ५॥ 

मित्र:। चा न्‌ः। वरुण:। च। जुषेताम। बर्हिषि।/सद॒तम्‌॥। सोम5पीतये॥ ३॥ 

पदार्थ :-(मित्र:) सखा (च) (नः:) अ ) वरणीय: (च) (जुषेताम) (यज्ञम) 
(इष्टये) इष्टसुखाय (नि) (बहिषि) उत्तमे सदतम्‌) निषीदतम्‌ (सोमपीतये) सोमस्य 
पानाय॥ ३॥ 


अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो! यथा म्रित्रश् क्रेष्टय सोमपीतये नो यज्ञं जुषेतां बर्हिष्याशाते तथा युवां 
निषदतम्‌॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव तिः | हनन पालड्पर:५ ये सखीदद्ठर्त्तित्वेष्टसुखं सिघाधिषन्ति ते गणनीया जायन्ते॥ ३॥ 

अत्र मित्रवरुणविद्ध कं र्थस्य्रे पर्वसूव 

इत्यूग्वेदे 0 पक्रत पञ्ञमो3 नुवाकश्चतुर्थाष्टको दशमो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे साय (मित्र:) मित्र (च) और (वरुणः) स्वीकार करते योग्य जन (च) 
भी (इष्टये) इष्ट ३ व सोमपीतये) सोमरस के पान के लिये (नः) हम लोगों के (यज्ञम) 
मम) सेवन कौरिये और (बह्हिषि) उत्तम व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, वेसे आप दोनों (नि, 


के ः>इस् मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मित्र के सदृश वर्त्ताव करके वांछित सुख 


० प्रद्ध करेते की इच्छा करते हैं, वे गणना करने योग्य होते हैं॥ ३॥ 


शि्वाका ॥.टाशा ५४८वाट शाइडंणा (498 0 593.) 


एएफज.बाएशा।काा3५५३.॥.. (499 0 3593.) 


४९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


इस सूकत में मित्र और श्रेष्ठ विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे 
सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 


(2 
यह ऋग्वेद में बहत्तरवां सूक्‍त पञ्ञम अनुवाक और चतुर्थ अष्टक में दशवां वर्ग एण्ड 2 


/्े 


कि 
कै 
के 


शि्वाका ॥.ठ6फाका ४८वाट शाइघआंणा (499 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (500 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


यदद्य स्थ इति दशरर्चस्य त्रिसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य पौर आत्रेय ऋषि:। अश्विनौ देवते। १, २, ५, पक्ष (2 
निचृदनुष्टप॥ ३, ४, ६, ८, ९ अभुष्ट॒ुप॥ १० विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गान्धार: हक ॥ | |] 


पएना: स्रीएरुपों कथ॑ वर्त्तेयातामित्याह॥ 
अब दश ऋचा वाले तिहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में फिर हक कस 


विषय को कहते हैं॥ 
यदुद्य स्थः परावति यर्दर्वावत्यश्विना। यद्ठां पुरू पुरुभुजा य प्तेम्‌॥ ९॥ 
यत्‌॥। अद्य। स्थ:। परा5वर्ति। यत्‌॥ अर्वाउवर्ति। अश्विना। यत्‌॥ वा। पुर पे यत्‌॥। अन्तरिक्षे। आ। 


गतम्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) यो (अद्य) (स्थः) तिष्ठथः (या अर (येत्‌) >थो (अर्वावति) निकटदेशे 


(उश्विना) वायुविद्युती (यत्‌) यो (वा) (पुरू) बहु। अत्र सं :। (पुरुभुजा) बहुपालको 
(यत्‌) यो (अन्तरिक्षे) आकाशे (आ) (गतम्‌) शव गम 

अन्वयः-हे स्त्रीपुरुषा! यदश्चिना परावति [_ पुरुभुजा वा यदन्तरिक्षे पुरू 
स्थस्तयोर्विज्ञानायाउद्यागतम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-यौ ब्रह्मचर्य्येण विद्यामधीत्य हर भं कुर्य्यातां तौ स्त्रीपुरुषी शिल्पविद्यामपि 


साद्धुं शक्नुयाताम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री पुरुषों! स्ट् 
(यत्‌) जो (अर्वावति) निकट देश में 
जो (अन्तरिक्षे) आकाश में (पुरू) 


गतम्‌) आइये॥ १॥ 
भावार्थ :-जो प्टज्म 
विद्या को भी सिद्ध कर 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


न पुरू दंसांसि बिभ्रता। वर॒स्या याम्यश्चिंगू हुवे तुविष्टमा भुजे॥ २॥ 


5भूत॑मा। पुरु। दंसांसि। बिश्रता। व॒र॒स्था। यामि। अभ्रिंगू इत्यश्रिउंगू। हुवे। तुवि:5तमा। 


वायु [और] बिजुली (परावति) दूर देश में और 
भुजा) बहुतों के पालन करने वाले (वा) वा (यत्‌) 
होते हैं, उनके विज्ञान के लिये (अद्य) आज (आ, 


परस्पर प्रीति से गृहारम्भ करें, वे स्त्री-पुरुष शिल्प 


शि्लाका ॥.ठाकशा ४८वाट शाइशंणा (500 ए[ 593.) 


एएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (50 0 593.) 


०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


पदार्थ :-(इह) (त्या) तो (पुरुभूतमा) अतिशयेन बहुव्यापकौ (पुरू) बहूनि (दंसांसि) कम्पणिप 
(बिभ्रता) धरन्तो (वरस्या) अतिशयेन वरौ (यामि) प्राप्नोमि (अश्विगू) अधिकगन्तारौ (हुवे) 6 
(तुविष्टमा) अतिशयेन बलिष्ठो (भुजे) भोगाय॥ २॥ 

अन्वय:-हे पत्नि! यो पुरुभूतमा पुरु दंसांसि बिश्रता वरस्या कक 2 
याभ्यामिष्टसिद्धिं यामि त्या त्वमपि संप्रयुड्छ्त्व॥ २॥ 


भावार्थ :-यत्र स्त्रीपुरुषो तुल्यगुणकर्म्मस्वभावसुरूपौ वर्त्तेति तत्र हक ॥२॥ 
पदार्थ :-हे स्त्रि! जिन (पुरुभूतमा) अत्यन्त बहुत व्यापक (पुरु) स्संसि) 


| को 
(बिभ्रता) धारण करते हुए (वरस्या) अत्यन्त श्रेष्ठ और या (अप्विगू) अधिक 
चलने वालों को (इह) इस संसार में (भुजे) भोग के लिये ( हूं, जिन दोनों से 


इष्टसिद्धि को (यामि) प्राप्त होता हूं (त्या) उन दोनों को तू भी सं 


॥ 
भावार्थ :-जहां स्त्री और पुरुष तुल्य गुण, कर्म्म, ऊ _ हैं, वहाँ सम्पूर्ण 
पदार्थविद्या होती है॥ २॥ 
मनुष्यैरत: परं कि 


मनुष्यों को इसके आगे क्‍या करना ३३० हेये को कहते हैं॥ 


ईर्मान्यह्वपुषे वपुश्चक्रं स्थस्य येमथु:। 
ईर्मा। अन्यत्‌। वषुषे। वु:। चक्रम। सथस्य हे थ॒ः आन्या। नाहुंषा। युगा। मह्ा। रजांसि। दीयथ:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(ईर्मा) प्राप्तव्यं ज्ञातव्यं कऋ 
येन तत्‌ (स्थस्य) (येमथु:) रा 
युगानि वर्षाणि वर्षसमूहा वा (मह्ना) 
अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो ! 
युगा परियेमथुर्महा रजांसि दीयथस्ती कालविद्यां 


भावार्थ: -हे रथचक्राणि भ्रमन्ति तथाउहर्निशं कालचक्रं. भ्रमति येन 
क्षणादियुगकल्पमहाकल्प सिद्ध्यतीति वित्त॥ ३॥ 
दे स्त्री ! वायु और सूर्य्य के सदूश जो तुम (र्थस्य) वाहन के (चक्रम) 


रे पहिये- के सदृश (वपुषे) सुन्दर रूप के लिये (अन्यत्‌) अन्य (ईर्मा) प्राप्त होने वा 


4 का एद्ीयथ:) नाश करते हो, वे कालविद्या के जानने योग्य हो॥ ३॥ 


, कक गः “अन्या) अन्यानि (नाहुषा) मनुष्याणामिमानि (युगा) 
पे) लोकान्‌ (दीयथ:) क्षयथ:॥ ३॥ 
यो युवां रथस्य चक्रमिव वपुषेडन्यदीर्मा वपुर्येमथुरन्या नाहुषा 


शि्राका ॥.ठाशा "४८वाट शाइआंणा (50] ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (502 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-११-१२ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-७३ हा न 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे रथ के पहिये घूमते हैं, वेसे दिन-रात्रि कालसम्बन्धी चक्र घूमता रे 
जिससे क्षण आदि तथा युग, कल्प और महाकल्प आदि सम्बन्धी गणितविद्या सिद्ध छः ऐसा> 
जानो॥ ३॥ 
पुनर्मनुष्या: कि विजानीयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कया विशेष जानें, इस विषय को कहते हैं॥ 
तदू षु वामेना कृतं विश्वा यद्दामनु ष्टवे। 


नाना जातावरेपसा समस्मे बच्धुमेयथु:॥ ४॥ 


तत्‌। ऊँ इति। सु। वाम्‌। एना। कृतम्‌। विश्वां। यत्‌। वाम्‌। अनु। स्तवें। हज! अरेपसां। सम। अस्मे 
इति। ब्खुम्‌। आ। ईयथु:॥ ४॥ का हे 
के (॥ [ (विश्वा) सर्वाणि 


पदार्थ :-(तत्‌) (उ) (सु) (वाम्‌) युवाम्‌ (एना) 
(यत्‌) यानि (वाम्‌) युवाम्‌ (अनु) (स्तवे) स्तौमि (नाना) ( 
(अस्मे) अस्माकम्‌ (बच्धुम) (आ) (ईयथु:) प्राप्नुयातम्‌। अः 


पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक दे आप दोनों ने (कृतम) सिद्ध किया (तत्‌) 
उन (एना) इन (विश्वा) संपूर्णो का मैं करता हूँ और जो (अरेपसा) अपराधरहित 
(नाना) अनेक प्रकार (जातौ) प्रकट | प्राप्त होते हैं वह [-आप दोनों] (अस्मे) हम 
लोगों के (बन्धुम्‌) बन्धु को (सम्‌ ,/आ, डयथु:) प्राप्त हूजिये (3) और उसको मैं (वाम्‌) आप दोनों की 


(सु) उत्तम प्रकार प्रेरणा करूं ् ।86॥| 
भावार्थ :-हे मनुष्यो मैं वायु 
जानिये॥ ४॥ 
० फ स्त्रिय: कीदृशो भवेयुरित्याह॥ 


फ्र्रि | कैसी हों, इस विषय को कहते हैं॥ 
न सर्च सथं तिष्ठद्रघुष्यदं सदा। 
वयों 


बिजुली की विद्या को जानूं, वैसे ही आप लोग भी 


वर्यों घृणा वरन्त आतप:॥५॥ ११॥ 


हज वाम्‌। सूर्या। स्थम्‌॥ तिष्ठत्‌। र॒घुउस्थर्दम। सदां। परिं। वाम्‌। अरूषा:। वर्य:। घृणा। व॒सन्ते। 


शि्वाका ॥,6फाका "४८वाट शाइशआंणा (502 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (503 0 593.) 


५०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ (यत्‌) या (वाम्‌) युवयो: (सूर्या) सूर्य्यसम्बन्धिन्युषा इव (2 
विमानादियानम्‌ (तिष्ठत्‌) तिष्ठति (रघुष्यदम) या लघु स्यन्दति सा (सदा) " हारे (परि (वाम्‌)» 
युवयो: (अरुषा:) रक्तभास्वरगुणा: (वयः) पक्षिण: (घृणा) दीप्ति: (वरन्ते) (आतोप+ 


समन्तातू्‌ प्रतापक:॥ ५॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यद्या घृणारुषा सूर्योषा इव स्त्री वां रघुष्यदं रथमातिष्ठत्‌ (के वरन्ते सा 
आतप इव सदोपकारिणी भवति॥५॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा प्रातर्वेला सर्वथा प्रिया था  प्रीतो 


स्त्रीपुरुषो प्रसन्नौ वर्त्तेते॥५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यत्‌) जो (घृणा) प्रकाशित ( कर तक के हुए गुणों वाली 
3 चलने 


(सूर्या) सूर्य्यसम्बन्धिनी प्रार्वेला के सदृश स्त्री (वाम) तुम्हारे (रंघुष्येदम) लने वाले (रथम) 
विमान आदि वाहन पर (आ) सब प्रकार से (तिष्ठत्‌) : हर) (वाम्‌) आप दोनों के 
(वय:) पक्षी (परि, वरन्ते) सब ओर से स्वीकार करते हैं, :)/चारों और से उष्ण करने वाले 
घर्म्म के सदृश (सदा) सब काल में उपकार करने वाली हे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 


:काल सब प्रकार से प्रिय और 


पुनर्विद्वद्धि: क(ि्य जा ठ 
फिर विद्वानों को क्या करना 


घ॒र्म यद्वामरेपसं 
युवो:। अत्रिं: जे 


भुरण्यति॥ ६॥ 
पदार्थ :-(युवो: : (अत्रिः) अविद्यमानत्रिविधदु:ःखम्‌ (चिकेतति) जानाति 
(नरा) नायकौ धर्म्मप ) सुखेन (चेतसा) चित्तेन (घर्मम्‌) यज्ञम्‌ (यत्‌) यः (वाम) युवयो: 


यें-धुरुषा विद्वित्सड़ेनाध्ययनाध्यापनं यज्ञं विस्तारयन्ति ते जगदुपकारका: सन्ति॥६॥ 
-है (नासत्या) असत्य से रहित (नरा) धर्म्म मार्ग में चलने वाले दो नायक जनो! (यत्‌) 


ध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक आदि तीन प्रकार के दुःख से रहित जन (सुम्मेन) 


शि्लाका ॥.6फाका "४८०८ शाइशंणा (503 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥.. (504 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-११-१२ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-७३ हज दे 


सुख और (चेतसा) चित्त से (युवो:) आप दोनों अध्यापक और उपदेशकों के (घर्मम) यज्ञ 

(चिकेतति) जानता और (आस्ना) मुख से (वाम) आप दोनों के (अरेपसम्‌) अपराध बी यज्ञ को» 

(भुरण्यति) धारण करता है, उसको आप जानिये॥६॥ २ 
से ८ 


भावार्थ :-जो पुरुष विद्वानों के संग से अध्ययन और अध्यापन रूप यज्ञ का वि 


संसार के उपकारक हैं॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

उग्रो वाँ ककुहो य॒वि: श्रुण्वे यामेषु संतनि:। 

यद्वां दंसोभिरश्विनात्रिनराववर्तति॥ ७॥ 

उग्र:। वाम्‌। ककुह:। य॒वि:। श्रुण्वे। यार्मेषु। समू$त॒नि:। ट | कद :। अश्विना। अत्रि:। नरा। 
आउववर्तीति॥ ७॥ 

पदार्थ :-(उग्र:) तेजस्वी (वाम) युवाम्‌ (ककुहः) कर नर (येयिः) यो याति सः (श्रण्वे) (यामेषु) 


प्रहरेषु (सन्तनिः) सम्यक्‌ विस्तारक: (यत्‌) य: (व (५ (छा (दंसोभि:) कर्म्मभि: (अश्विना) 


वे 


ता आवां युवां बोधयतम्‌॥ ७॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या सूर्य्यचन्द्र 
पदार्थ :-हे (नरा) नायक ( 

वाला (ककुहः) बड़ा (उग्र:) 


कीर्य्याणि साध्नुवन्ति ते सर्वदोन्नता जायन्ते॥७॥ 
और उपदेशक जनो ! (यत्‌) जो (ययि:) चलने 
) उत्तम प्रकार विस्तारकर्त्ता मैं (यामेषु) प्रहरों में (वाम्‌) 
आप दोनों को 2 सुनूं आप दोनों के (दंसोभि:) कर्म्मों से (अत्रि:) न तीन वार 
(आववर्त्तति) अत्यन्त व को आप दोनों बोध कराइये।७॥ 

भावार्थ :-जो चन्द्रमा के सदृश नियम से वर्त्ताव करके कार्य्यों को सिद्ध करते 
हैं, वे सर्वदा उन्नत होते हैं॥ 


() पुनर्मनुष्यै कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
«हे, मंधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिप्युषी। 


कि पर्षथ: पुक्‍्वा: पृक्षों भरन्‍्त वाम्‌॥ ८॥ 


्ि 


शि्वाका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइशआंणा (504 0 593.) 


एएएज.बाएशाधा9५५३.॥.. (505 0 593.) 


ण्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


हे 


मध्व॑:। ऊँ इति। सु। म॒धु$युवा। रुद्रा। सिसक्ति। पिप्युषी। यत्‌। समुद्रा। अर्ति। पर्षथ:। पक्‍्वा:। पूक्ष:। शत 
पदार्थ :-(मध्व:) मधुरस्य (3) वितर्के (सु) (मधूयुवा) यो मधूनि यावयतस्तौ 'छीफेत 
रोदयितारी (सिषक्ति) सिज्चति (पिप्युषी) प्यायन्ती (यत्‌) या (समुद्रा) यानि दे न्ति (अति) 
(पर्षथ:) सिद्चथ: (पक्वा:) (पृक्ष:) संपर्का: (भरन्त) भरन्ति (वाम्‌) युवयो:॥ ८॥ 
अन्वयः-हे मधूयुवा रुद्रा! यद्या पिप्युषी मध्व ऊ षु सिषक्ति तया युवां द्रए थो यत)पक्‍्वा: 
पृक्षो वां भरन्‍्त॥८॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा सूर्य्यवायू वृष््या सर्वान्‌ सिद्धतः मर ः 
यूयमप्याचरत॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (मधूयुवा) सोम आदि रस को मिलाने और ( 
जो (पिप्युषी) पान कराती हुई (मध्व:) सोमलता के रस को ( 
प्रकार सींचती है, उससे आप दोनों (समुद्रा) उत्तम प्रकार द्रविल 
जिससे (पक्वा:) पके (पृक्ष:) सम्बन्ध हुए. फल (वाम्‌) # १३३४ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे सूर्य्य स्ट वायु 
उत्पन्न करते हैं, वेसे आप लोग भी आचरण करो॥ 
पुनर्मनुष्य: वि 
फिर मनुष्यों को क्या करना विषय को कहते हैं॥ 


वाम्‌॥ ८॥ 


स॒त्यमिद्वा उं अश्विना खा े 


ता याम॑न्‌ यामहूत॑मा 
स॒त्यम्‌। पा वे। ुँ 
मृत्ठयतू3त॑मा॥ ९॥ 


ब्य [॥ ९॥ 
:-यथा भूमिमेघौ सर्वेषां प्राणिनां सुखकरौ वर्त्तेते तथेवाध्यापकोपदेशकों भृशं सुखकरो 


शि्वाका ॥,.6फाकधा ४८वाट शाइघआंणा (505 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (506 एा 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४।| वर्ग-११-१२ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-७३ हब दे 


पदार्थ :-हे (मयोभुवा) सुखकारक (अश्विना) अन्तरिक्ष और पृथिवी के सदृश अध्यापक और 
उपदेशक जनो! जो (युवाम) आप दोनों (यामहूतमा) प्रहरों को बुलाने वाले अत्यन्त उप में> 
(आ, मृव्ठयत्तमा) सब ओर से अतीव सुखकारकों को (आहु:) कहते हैं (ता) वे दोनों (यार्मनु) | 
(वे) निश्चय (सत्यम्‌) यथार्थ व्यवहार वा जल को (3) तर्क के साथ (इत्‌) भी श्र ॥ 

भावार्थ :-जैसे भूमि और मेघ सब प्राणियों के सुखकारक हैं, वैसे ही अ उपदेशक 


जन अत्यन्त सुखकारक हों॥९॥ 
पुर्विद्वांस: कि कुर्य्युरित्याह॥ 


फिर विद्वान्‌ क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
इमा ब्रह्माणि वर्धनाश्रिभ्याँ सन्तु शंतमा। 


या तक्षाम॒ स्थॉड्वार्वोचाम बृहन्नम:॥ १०॥ १२॥ 


इमा। ब्रह्मांणि। वर्धना। अश्विउभ्याम। स॒न्तु। शमूडत॑मा। रथान्‌ू3इवा अवॉचाम। बृहत्‌। 


े | 2 
कक ८] 


नर्म:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(इमा) इमानि (ब्रह्माणि) ' 
द्यावापृथिवीभ्याम्‌ (सन्तु) (शन्तमा) अतिशयेन 
स्वीकुर्य्याम (स्थानिव) (अवोचाम) उपदिशेम नर 


) वर्धन्ते तानि (अश्विभ्याम) 
पखक्र्साए (तक्षाम) संवृणुयामा55च्छादयाम 


ह (प :) सत्कारम्‌॥ १०॥ 


शन्त्‌मा ब्रह्माणि रथानिव तक्षाम तानि युष्मभ्यं सुखकाराणि 
सन्तु तैर्ब॒हन्नमो वयमवोचाम॥ १०॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: | धरवीेल, यथा वस्त्रादिना रथानावृत्य श्रुड्धारयन्ति तथैव 
धनधान्यानि संगृह्य सुसंस्कृतानि व यु शुक दे ः  प्राप्यान्यानप्येतदुपपदिशेयु: ॥ १०॥ 


पदार्थ :-हे म 
को प्राप्त होते जिनसे 
समान ्श 
सत्कार का 


श॒ करें॥ १०॥ 

में उपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! आप जैसे वस्त्र आदि से वाहनों को उढ़ाकर 
'तैसे ही धन और धान्यों को उत्तम प्रकार ग्रहण करके उत्तम प्रकार संस्कारयुकत करें 
के भोग से बड़े विज्ञान को प्राप्त होकर अन्य जनों को भी इस का उपदेश करें॥ १०॥ 


शि्लाका ॥.टाकधा ए८वाट शाइघआंणा (506 एा[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. (507 एा 593.) 


५०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


इस सूकत में अन्तरिक्ष पृथिवी और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इस 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 
यह तिहत्तरवां सूक्त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


म् 
्् 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (507 एा 593.) 


एएए.बाएशा।98५५३.॥.. (508 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


कृष्ठ इति दशर्चस्य चतुःसप्ततितमस्य सूक्तस्य आत्रेय ऋषि:। अश्विनौ देवते। १, २, १० वि 2 ३ (2 
३ अनुष्टप। ४, ५, ६, ९ निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। ७ भुरिगुष्णिकु ८ हे : |.) 
ऋषभ: स्वर:॥ 
अध यन॒ष्ये: किमनृछ्ेयमित्याह॥ 
[अब दश ऋचा वाले चौहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में] है 
अनुष्ठान करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
कृष्ठों देवावश्चिनाद्या दिवो म॑नावसू। 
तच्छुवथो वृषण्वसू अत्रिरवामा विवासति॥ १॥ 


कूडस्थ:। देवो। अश्विना। अद्या। दिव:। मनावसू इति। तत्‌॥ 4 हि्र्ड्स हे इति वृषणू5बसू। अत्रि:। 
वाम्‌। आ। विवासति॥ १॥ 
पदार्थ :-(कृष्ठ:) य: को पृथिव्यां तिष्ठति (देवौ) बिक्व॑सं 


(2 
(/>] 


क्षिना) व्याप्तविद्यो (अद्य) (दिव:) 
यो गुश्लीः (वृषण्वसू) यो वृषणो वासयतस्तौ 


अन्वयः:-हे मनावसू वृषण्वसू अश्विना किये यः को पे त्ररद्य दिवो वामाविवासति तद्युवां श्रवथ:॥ १॥ 
विद्वांस: सर्वाणि सत्कर्म्माणि सेवन्ते ते 


(वृषण्वसू) उत्तमों को वसाने वाले (अश्विना) विद्या 
कप में स्थित होने वाला (अत्रि:) विद्या प्राप्त जन (अद्य) इस 
भाप दोनों का (आ, विवासति) सब प्रकार से सेवन करता 
लते है १॥ 
ही गो) लोगों का सेवन करते हैं वे बहुश्रुत. विचारशील विद्वान्‌ जन 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्म्मों का सेवन'कैरत हैं और वे दुःख से रहित होते हैं॥ १॥ 

( प्रर्मनुष्यर्विदुष: प्रति कथ॑ प्रष्टव्यमित्याह।॥ 

ह् को दिद्वानों के प्रति कैसे पूछना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


नु श्रुता दिवि नासंत्या। 


समय (दिव:) प्रकाश के हि 
है (तत्‌) उसको आप दोनों (£विध 


यतथो जने को वां न॒दीनां सचा॥ २॥ 


शि्लाका ॥.6फाकधा ए४८वाट शाइघआंणा (508 ए[ 593.) 


एएज.बाएशाधा9५५३.॥.. (509 0 593.) 


५०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
कुह। त्या। कुह। जु। श्रुता। दिवि। देवा। नासंत्या। कस्मिन। आ। यतथ॒:। जनें। कः। वाम्‌। रन 2 


बम 


सचां॥ २॥ 


पदार्थ :-(कुह) क्व (त्या) तो (कुह) (नु) सद्य: (श्रुता) श्रुती (दिवि) दिव्ये व्यवह 


(जने) (कः) (वाम) युवाम्‌ (नदीनाम) (सचा) समवाये॥ २॥ 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ! त्या नासत्या कुह वर्त्तेते कुह श्रुता कु भ व 
यतथो वां तयोर्युवयोर्नदीनां सचा को न्वस्ति यौ दिव्या यतथ:॥ २॥ थ् 
भावार्थ:-जिज्ञासुभिर्विदुषां सनीडं गत्वा विद्युदादिविद्या: प्रष्टव्या:॥२॥ 
पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक जनो! (त्या) ये (ज्ञा प (कुह) कहाँ 
वर्त्तमान हैं और (कुह) कहाँ (श्रुता) सुने हुए (देवा) श्रेष्ठ गुण कह, तुम (कस्मिन) किस 
(जने) जन में (आ, यतथः:) सब ओर से यत्न करते हो ० ड़ की (नदीनाम) नदियों के 
(सचा) सम्बन्ध से (कः) कौन (नु) शीघ्र है जो (दिवि) के ज़र वा प्रकाश में प्रयत्न करते 


हो॥२॥ 


भावार्थ :-जिज्ञासु जनों को चाहिये हि [ शक बिजुली आदि की विद्याओं को 
पूछें॥ २॥ 
अथ मनुष्य: ब्ि ॥ 
अब मनुष्यों हा क्या विषय को कहते हैं॥ 
क॑ यांथ: कं ह॑ गच्छथ: रथम। 
कस्य ब्रह्माणि रण्यथो ॥३॥ 


कम्‌। याथ:। कम्‌। ह। ब्ज्क छेथ :। ॥॥ युझ्ञाथे इति। सथम्‌॥ कस्य॑। ब्रह्मांणि। रण्यथ:। वयम्‌। वाम्‌। 
उश्मसि। इृष्टयें॥ ३॥ 
पदार्थ :-(कम्‌) थ: (कम) (ह) किल (गच्छथ:) (कम) (अच्छा) अत्र 


संहितायामिति दरर्घ:। 0७ (स्थम) रमणीयं यानम्‌ (कस्य) (ब्रह्माणि) धनधान्यानि (रण्यथ:) 
रमयथ: (वयम्‌) | ) युल्नाप्त्‌ (उश्मसि) कामयेमहि (इष्टये)॥ ३॥ 

ध्यापकोपदेशको ! युवां क॑ याथ: कं गच्छथ: क॑ रथमच्छा युज्ञाथे कस्य ह ब्रह्माणि 
' सि॥३॥ 


निश्ये वेसुरम 
मनुष्या ! विद्वांसो य॑ प्राप्नुयुर्युज्जते वाउ्छन्ति तमेव यूयमपीच्छत॥ ३॥ 


जा अध्यापक और उपदेशक जनो! आप दोनों (कम) किसको (याथ:) प्राप्त होते हो 
(गच्छथ:) जाते हो (कम) किस (स्थम्‌) रमण करने योग्य वाहन को (अच्छा) 


शिक्राका ॥.ठफाशा ४८वाट शाइघशंणा (509 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (50 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१३-१४ मण्डल + खिपुवाकतक  सूततेन 2४१० के 


उत्तम प्रकार (युञ्ञाथे) युक्त होते हो और (कस्य) किसके (ह) निश्चय से (ब्रह्माणि) धन और धान्यों 


(रण्यथ:) रमाते हो (वयम्‌) हम लोग (इष्टये) इच्छा के लिये (वाम) आप दोनों की बे 2. कामना ,> 
करें॥ ३॥ 
खा 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! विद्वान्‌ जन जिसको प्राप्त होवें और युक्त होते तथा इ 
की आप लोग इच्छा करो॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थे 
पौरं चिठ्धयुदप्रुतं पौर॑ पौराय जिन्व॑ंध:। 
यदीं गृभीततातये सिंहमिव दुहस्पदे॥ ४॥ जि च 0७2 
पौरम। चित्‌। हि। उद॒उप्रुतम। पौर। पौराय। जिन्वंथ:। यत्‌। (रिया 5 हम्‌5इंव। दुह;। पदे॥ ४॥ 
पदार्थ :-(पौरम) पुरि भवं मनुष्यम्‌ (चित) अपि ( [) उदकयुक्तम्‌ (पौर) 


पुरोर्मनुष्यस्या5पत्यं तत्सम्बुद्धो (पौराय) पुरे (नगर ( ६ थः (यत्‌) यम्‌ (ईम) सर्वतः 
(गृभीततातये) गृहीता ताति: सत्कर्म्मविस्तृतिर्येन (सि _(दुहः) शत्रो: (पढे) प्राप्तव्ये॥।४॥ 
अन्वय:-हे पौर! त्वं ह्युदप्रुतं पौरं हि 5  च जिन्वथो गृभीततातये दुहस्पदे 


सिंहमिव यदीं जिन्वथस्तं त्वं सन्‍्तोषय॥ ४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यथैकपुरवासिन: कुर्वन्ति तथेव भिन्नदेशवासिनो5प्याचरन्तु॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे (पौर) पुर में हुए! (उदप्रुतम) जल से युक्त (पौरम्‌) मनुष्य के 
सन्‍्तान को (चित्‌) निश्चय बे प्राप्त ) पुर में हुए मनुष्य के लिये अध्यापक और आप 
(जिन्वथ:) प्राप्त होते हो ( ) लक कर्म्मों का विस्तार जिसने उसके लिये (द्रहः) 
शत्रु के (पे) प्राप्त होने 'श पहमिव) सिंह के सदृश (यत्‌) जिसको (ईम्‌) सब ओर से 
प्राप्त होते हो, उसको आप ॥ 
भावार्थ :-हे ॥ छिप नगर के वासी जन परस्पर सुख की उन्नति करते हैं, वेसे ही 
अन्य देशवासी भी करें॥ ४॥ 
बा पुनर्मनुष्या: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य केसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ 


। | वब्रिमत्क॑ न मुझ्नथ:। 


॥ कामप्रृण्वे [| 
कि ! यदी कृथ: पुनरा कामम्ण्वे वृध्व:॥५॥ १३॥ 


शि्राका ॥.6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (50 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (5]] 0 593.) 


५१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


) 


प्र। च्यवानात्‌। जुजुरुष:। वत्रिम्‌। अत्क॑म्‌। न। मुझ्नथ:। युवां। यदिं। कृथ:। पुनः। आ। काम॑पम्‌। बकि 2 
वध्व॑:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(प्र) (च्यवानात) गमनात्‌ (जुजुरुष:) जीर्णावस्थां प्राप्त: (वद्रिम) 
रूपनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.७)। (अत्कम्‌) व्याप्तम्‌ (न) इव (मुश्नथः) (युवा) प्री 
(यदी) अत्र निषातस्य चेति दीर्घ:। (कृथ:) कुरुथ: (पुनः) (आ) (कामम्‌) (ऋण्वे) स्ज्ज ध्नोमि 
भार्याया:॥ ५॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो! जुजुरुषश्च्यवानादत्क॑ वब्रिं व्यभिचारं प्रमुग्नथः नव 
पुनर्वध्व: काम॑ युवा सन्नहमृण्वे तथा युवामाकृथ: ॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा वृद्धावस्थासु 
दोषज्ञा गुणांस्त्यक्त्वा दोषान्‌ गृह्नन्ति॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो! (जुजुरुष:) वृद्धावस्था को 
व्याप्त (वद्रिम) रूप और व्यभिचार का (प्र, मुझ्नथः) त्याग लक जो (युवा) युवावस्था 
को प्राप्त पुरुष के (न) समान कार्य्य को (कृथ:) २ :)/फिर (वध्व:) स्त्री के (कामम) 
मनोरथ को युवावस्था को प्राप्त हुआ मैं (ऋण्वे) सिद्ध करत हो वेसे आप दोनों (आ) सब ओर से 
करिये॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और 
त्याग करके वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, 
ग्रहण करते हैं॥५॥ 


ँ&3 


*] ॥2॥. + 


य् हर ) यतः (वाम्‌) युवयो: (इह) (स्तोता) प्रशंसक: (स्मसि) (वाम्‌) युवाम्‌ 
) धनाय (नु) सद्यः (श्रुतम) (मे) मम (आ) (गतम्‌) आगच्छतम्‌ (अवोधभि:) 
तू) यो वाजिनीं बहन्नादिक्रियां वासयतस्तो॥ ६॥ 

हट -है वाजिनीवसू अध्यापकोपदेशकाविह यो वां स्तोतास्ति तं हि बयं प्राप्ता: स्मसि। वां संदृशि 
भ्र्मा प्राप्नुत॑ मे मम श्रुतमागतम्‌॥६॥ 


शि्लाका ॥,ठफाका ए४८वाट शाइघआंणा (5] 0०0 593.) 


एफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (52 0 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१३-१४ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍्त-9४ 0 ५११ दे 


भावार्थ: -ये विदुषां गुणान्त्स्तुवन्ति ते गुणाढ्या भूत्वा दिद्वत्सादृश्यं प्राप्य श्रीमन्‍्तो भवन्ति॥६॥ जी 
पदार्थ :-हे (वाजिनीवसु) बहुत अन्नादि क्रिया को वसाने वाले अध्यापक और 2 जनो (७ 
(इह) इस संसार में जो (वाम्‌) आप दोनों का (स्तोता) प्रशंसा करने वाला (अस्ति) हे (७५ 


जिससे हम लोग प्राप्त (स्मसि) होवें और (वाम्‌) आप दोनों को (संदृशि) जेवर में “प्विये) धर्क के 
लिये (नु) शीघ्र (श्रुतम) सुनिये और (अवोभि:) रक्षणादिकों से मुझ को प्राप्त कथन को 
सुनने को (आ, गतम्‌) आइये॥६॥ 

भावार्थ :-जो विद्वानों के गुणों की स्तुति करते हैं, वे गुणों से युक्त हम समता 


को प्राप्त होकर श्रीमान्‌ होते हैं॥ ६॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ धष 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को फटे) 
क:। वाम्‌। अद्य। पुरूणाम्‌। आ। वने। मर्त्यानाम्‌। क/५)विंम:))विश्रःवाहसा। क:। यज्ञै:। वाजिनीवसू इति 
वाजिनी5वसू॥ ७॥ 


पदार्थ :-(कः) (वाम) पद (अद्य) 
मनुष्याणाम्‌ (कः) (विप्र:) मेधावी ( 
धनधान्यप्रापको॥ ७॥ 

अन्वय:-हे विप्रवाहसा वाजिनीब् 


प्रज्ञां वव्ने॥७॥ 
भावार्थ:-ये विद्यां य सनीडं प्राप्य प्रश्नोत्तरैरानन् महान्तं लाभ॑ प्राप्नुयुस्तेउन्यानपि 
प्रापयितुं शवनुयु: ॥ ७॥ 
| से प्राप्त होने योग्य (वाजिनीवसू) धन धान्य प्राप्त कराने 


पदार्थ :-हे (विध्वूव मर 

न [) मनुष्यों के मध्य में (कः) कौन (विप्र:) बुद्धिमान्‌ (अद्य) आज 
(वाम्‌) “ (जे) अच्छे प्रकार आदर करता (कः) कौन (यज्ञै:) यज्ञों से विद्या को और 
करता है॥७॥ 
: की याचना करते हैं वे विद्वान्‌ के समीप प्राप्त होकर प्रश्न और उत्तरों से 
जे के लोभ को प्राप्त होवें, वे अन्यों को भी प्राप्त करा सकें॥७॥ 

पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शि्वाका ॥,6फाका ए८वाट शाइशआंणा (52 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (53 0 593.) 


५१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छं दे 


आ वां रथो रथानां येष्ठों यात्वश्विना। 
पुरू चिदस्मयुस्तिर आड्गूषो मर्त्येष्वा॥ ८॥ 


आ। वाम्‌। रथ:। स्थानाम्‌। येष्ठ:। यातु। अश्विना। पुरु। चित्‌। अस्म5यु:। त्रि:। | यहा मे । प्र ६ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (वाम्‌) युवयो: (स्थ:ः) यानम्‌ (र्थानाम) यानाख्ां मे 
अतिशयेन याता (यातु) गच्छतु (अश्विना) अध्यापकोपदेशको (पुरू) हल हलक, (चऋ्रित्‌) 
योस्मान्‌ याति सः (तिरः) तिरस्करणे (आड्गूष:) अड्गजेषु भवा प्रशंसा मु 
समन्तातू॥ ८॥ 

अन्वयः-हे अश्विना! यो वां रथानां येष्टी रथो रु 
दुःखानि तिरस्कृत्य सुखमायाति त॑ युवामा प्राप्नुयातम्‌॥ ८॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा5 ध्यापकोपदेशका: शिल्पिन कर 2 सह ते तथेव सुखसाधनानि 
यूयं सृजत॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जो (वो) तुम्हारा (स्थानाम्‌) वाहनों के 
मध्य में (येष्ट:) अतिशय चलने वाला (रथः) वाहन (य ५ 
वाली (चित्‌) भी (मर्त्येषु) मनुष्यों में (आड्गूष:) अु सिहर 
से प्राप्त हो और दु:खों का (तिरः) तिरस्कार कर: 
हूजिये॥ ८॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे अध्य (६ हो पुर्देशक, शिल्पी जन उत्तम वाहनों को रचते हें, वेसे 


पुरू पुरून्‌ प्रायातु 


के 


(पुरू) बहुतों को (आ) सब प्रकार 
होता है, उसको आप दोनों (आ) प्राप्त 


५३ प्र *सस्तु च्कृति:। 


४ [; एयेनेव॑ दीयतम्‌॥ ९॥ 
शम्‌। ऊँ इति। सु। वा्म। मधुउयुवा। अस्माकंम। अस्तु। चर्कृति:। अर्वाचीना। वि5चेतसा। विः5रभि:। 
एयेना5इंव। दीयतम। के, ः ग 

2 ् हु ) सुखं कल्याणं वा (3) (सु) (वाम) युवयो: (मधूयुवा) माधुर्य्यगुणोपेतो 
का ), (चर्कृति:) अत्यन्तक्रिया (अर्वाचीना) यावर्वागग्अतस्तो (विचेतसा) विविधविज्ञानो 


 प 


शि्वाका ॥.ठाकधा ४८वाट शाइआंणा (53 0 593.) 


एफज.बाजएशाधा3ए५३.॥. (54 0593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१३-१४ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-७४ 07 भ 
श्येनेव शं॑ सु दीयतम्‌॥ ९॥ जे 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | त एव दिद्वांसो ये त्वैश्वर्य॑ परसुखार्थ नियोजयन्ति स् पक्षिभि: स्रह श्येन 
सद्यो गच्छति तथैभि: सह विद्यार्थिन: पूर्ण गच्छन्तु॥९॥ 

पदार्थ :-हे (मधूयुवा) माधुर्य्य गुण से युक्त (विचेतसा) अनेक प्रकार 
(अर्वाचीना) सन्‍्मुख चलते हुए दो जनो! (वाम्‌) आप दोनों की जो (चर्कृतिः) 
(अस्माकम्‌) हम लोगों की (अस्तु) हो जिससे आप दोनों (उ) ही (विभि:) खा [ के साथ 
वाज पक्षी के सदृश (शम्‌) सुख वा कल्याण को (सु, दीयतम्‌) उत्तम प्रकार 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। वे ही दिद्वान्‌ हैं जो दर को अन्य जनों के सुख 
के लिये नियुक्त करते हैं, जैसे पक्षियों के साथ श्येन पक्षी शीघ्र हु ता, हैं; साथ विद्यार्थी जन 
पूर्ण रीति से चलें॥९॥ 


पुनर्विद्वांस: कि अर)? | 
फिर विद्वान्‌ जन कया करें, इस विषय हैं॥ 
अश्विना यद्धु कर्हि चिच्छुश्रुयात॑मिमं हव॑म्‌। 


ह 


न ।वस्वी:। ऊँ इति। सु। वाम। भुज:। प्ृञ्ञन्ति। सु। 


वस्वीरू षु वां भुज: पृञ्जञन्ति सु वां पृ शक 


अश्विना। यत्‌। ह। कहिं। चित्‌। शुश्रूयातम्‌। हूँ 
वाम। पृर्च:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) अध्यापक 
(शुश्रूयातम्‌) प्राप्नुयातम्‌ (इमम्‌) उ हा सम 
(वाम्‌) युवयो: (भुजः) $ 


कामना:॥ १०॥ जनक 
अन्वय:-हे अश्विना! हे प्रेस्म 
वां वयं सुपृश्लेम॥ १०॥ हि 


वेद्वोंसी चिद्याधि | परीक्षां कुर्वन्ति तान्‌ विद्यार्थिनो विद्वांसो भूत्वा प्रीणयन्तीति॥ १०॥ 
य र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
तिं चतुःसप्ततितमं सूक्‍तं चतुर्दशों वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
) अध्यापक और उपदेशक जनो ! (यत्‌) जो (कहि, चित) कभी हम लोगों 
(हवम्‌) प्रशंसा को (शुश्रूयातम्‌) प्राप्त होओ और जो (प्रच:) कामना और 


न्धनी (भुज:) भोग की क्रियाओं को (वाम्‌) आप दोनों के सम्बन्ध में (सु) उत्तम 


ह यो (ह) किल (कहि) कदा (चित) अपि 
( () प्रशंसनम्‌ (वस्वी:) धनसम्बन्धिनी: (3) (सु) 


सम्बध्नन्ति (सु) शोभने (वाम्‌) युवयो: (प्रच:) 


'>अवकन.. 
था 
ह् 


फ़े हव॑ शुश्रूयातं या पूचों वस्वीर्भुजो वां सुपृञ्नन्ति ता हो 


शि्लाका ॥.ठाका ४८वाट शाइशआंणा (54 ०0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (55 0593.) 


५१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


प्रकार (प्रञ्नन्ति) सम्बन्धित करते हैं उनको (ह) निश्चय से (3) और (वाम्‌) आप दोनों की हम 


(सु) उत्तम प्रकार कामना करें॥ १०॥ (0 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं, उनको विद्यार्थीजन व्टरगे 


करते हैं॥ १०॥ 
इस सूक्‍त में अध्यापक, उपदेशक और विद्वान्‌ के गुण-वर्णन करने से हल्के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह चौहत्तरवां सूक्‍तत और चौदहवां वर्ग समाप्त कर 


कि 
कै 
के 


शि्वाका ॥.6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (55 0593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (56 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ नवर्च॑स्यथ पञ्ञसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य अवस्युरात्रेय ऋषि:। अश्विनों देवते। १, ३, पड्क्ति:। धक्षे। खो, 
४, ६, ७, ८ निचृत्पड्क्ति:। ५, ९ विराट्पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: "हमे :॥ धक्षे। 
अथ विद्वद्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब नव ऋचा वाले पचहत्तरवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों को 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌। 


स्तोता वामश्विनावृषि: स्तोमेन प्रति भूषति माध्वी मर्म श्र  आ ४ 
प्रतिं। प्रियअत॑मम्‌। रथंम्‌। वृषणम्‌। वसु5वाह॑नम्‌। स्तोता। वाम्‌। अश्विमौ न। प्रतिं। भूषति। माध्वी 


४ १) 


इतिं। मम श्रुतम्‌। हव॑म्‌॥ १॥ शक 
पदार्थ :-(प्रति) (प्रियतमम) अतिशयेन प्रियम्‌ (रथम)/ स्से 


सुखवर्षकम्‌ (वसुवाहनम) वसूनां द्र॒व्याणां वाहनम्‌ वात है कः: (वाम) युवयो: (अश्विनौ) 
अध्यापकपरीक्षको (ऋषि:) मन्त्रार्थवेत्ता (स्तोमेन) ,स्त॒वेन्न५(प्रतिं) (भूषति) अलड्करोति (माध्वी) 
मधुरादिगुणप्रापकौ (मम) (श्रुतम्‌) श्रणुतम्‌ (व). 2 १॥ 

अन्वय:-हे माध्वी अश्विनौ! यः स्तोता ऋषि 5 कस वां प्रियतमं वृषणं वसुवाहनं रथं प्रति भूषति 


तस्य मम च हवं प्रति श्रुतम्‌॥ १॥ कि 


विमानादियानम्‌ (वृषणम्‌) 


भावार्थ: -ये5 ध्यापनोपदेशौ कु्व परीक्षामपि कुर्य्यु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (माध्वी) टन #पप्त कराने वाले (अश्विनौ) अध्यापक परीक्षक जनो ! 
जो (स्तोता) स्तुति करने और ( और अर्थ का जानने वाला (स्तोमेन) स्तवन से (वाम) आप 
दोनों के (प्रियतमम्‌) अत्यन्त ०७०० के वर्षने और (वसुवाहनम्‌) द्रव्यों के पहुंचाने वाले 


(स्थम) रमते हैं, जिससे को (प्रति, भूषति) शोभित करता है, उसके और (मम) 
मेरे (हवम्‌) बुलाने को (गे सुनिये॥ १॥ 


भावार्थ :-जो अ उपदेश करते हैं, वे योग्य समय में परीक्षा भी करें॥ १॥ 
(2 पुनर्मनुष्यैः किमेष्टव्यमित्याह॥ 
हि किस विषय की इच्छा करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


तिरो विश्वां अहं सना 


हिरण्यवर्तनी सुषुम्ना सिद्युवाहसा माध्वी मर्म श्रुतं हव॑म॥ २॥ 


शि्राका ॥.6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (56 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. (57 0 593.) 


५१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


के 


अति5आर्यातम्‌। अश्विना। तिर:। विश्वा:। अहम्‌। सनां। दस््रां। हिरण्यवर्तनी इति हिरण्य5वर्तनी। काबू 2 
सिश्धुंईवाहसा। माध्वी इतिं। मम श्रुतम्‌। हव॑म॥ २॥ (0 
पदार्थ :-(अत्यायातम्‌) देशानतिक्रम्या5 5गच्छतम्‌ (अश्विना) शिल्पकार्य्यविदौ (तिर (3 
समग्रा: (अहम) (सना) सदा (दस्त्रा) दुःखनिवारकौ (हिरण्यवर्त्तनी) यो पा आ : संर्ण/वा 
वर्त्तृयतस्तो (सुष॒म्ना) सुष्ठु सुखयुक्तो (सिद्धुवाहसा) यो सिन्धुं वहत: प्रापयतस्तो ( 
(मम) (श्रुतम) श्रुणुतम्‌ (हवम) अधीतम्‌॥ २॥ 
अन्वयः-हे दस्ना हिरण्यवर्त्तनी सुषुम्ना सिन्धुवाहसा माध्वी अश्विना! य कक गृह्नामि 
तथा युवामत्यायातं मम तिरो हवं श्रुतम्‌॥ २॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: | हे मनुष्या! येभ्यो रे, 
परीक्षां कुर्युस्तदा तदा तिरस्कारपुर:सरं वर्त्तमानं विदधीरन्‌ यत: सर्वान्‌ समश् लय 


पदार्थ :-हे (दस्रा) दुःख के दूर करने और ( वतन वल वी सुवर्ण को वत्तनि वाले ! 
(सुषुम्ना) उत्तम सुख से युक्त तथा (सिद्ुवाहसा) नदियों को ! (माध्वी) मधुर गति से 
युक्त और (अश्विना) शिल्प कार्य्यों के जानने वालो! जा | (सना) सदा (विश्वा:) सम्पूर्ण 


विद्याओं को ग्रहण करता हूं, वैसे आप दोनों (अत्यायातम्‌) देशीं क्रो अतिक्रमण करके आइये और (मम) 


रे मनुष्यो! जिन दिद्वानों से विद्याओं को आप 
| साथ वर्तमान को धारण करें, जिससे सब को 


लोग पढ़ो, वे जब जब परीक्षा करें, तब- 
अच्छे प्रकार विद्या प्राप्त होवे॥ २॥ 


नम ॥ 
फिर मनुष्यों चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


आ नो रलानि बिए “के गह्रि युवम्‌। 
रुद्रा हिरण्यवर्तन्र श्श्‌ण बाणाप माध्वी मर्म श्रुतं हव॑म्‌॥ ३॥ 


अश्विना। गच्छतम्‌। युवम्‌॥ रुद्रां। हिर॑ण्यवर्तनी इति हिर॑ण्य5वर्तनी। जुषाणा। 
। 75 पाध्वी इति। मम श्रुतम। हव॑म्‌॥ ३॥ 
समन्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (रत्लानि) रमणीयानि धनानि (बिभ्रतो) धरन्तो (अश्विनौ) 
युवम्‌) युवाम्‌ (रुद्रा) दुष्टानां भयड्डरौ (हिरण्यवर्त्तनी) यो हिरण्यं ज्योतिर्व्तियातां 
के (जुप्पणणा) (वाजिनीवसू) यौ वाजिनीमन्नादियुक्तां सामग्रीं वासयतस्तो (माध्वी) मधुरस्वभावो 
( (हवम्‌)॥ ३॥ 
:-हे वाजिनीवसू हिरण्यवर्त्तनी रत्नानि जुषाणा बिश्रतो रुद्राश्विना माध्वी | युवं न आ गच्छतं मम 


शि्लाका ॥.6फाका ज४८वाट शाइशंणा (57 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (58 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१५-१६ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूकत-७५ हा श्७ दे 


हवं श्रुतम्‌॥ ३॥ ले 


परीक्षां प्रददति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (वाजिनीवसू) अन्न आदि से युक्त सामग्री को वसाने और स्पा 
ज्योति को वरत्तनि वाले (रलानि) रमणीय धनों को (जुषाणा) सेवन और ( 


(रुद्रा) दुशें को भय देने वाले (अश्विना) विद्या से युक्त (माध्वी) कि, लो! (युवष्चेऔे आप 
दोनों (नः) हम लोगों को (आ) सब प्रकार से (गच्छतम्‌) प्राप्त होइये और (हवम्‌)-आह्वान 
को (श्रुतम) सुनिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-वे ही भाग्यशाली होवें, जो यथार्थवक्‍ता विद्वानों हलक वा उनको बुलाकर 


प्रयत्न से विद्या का अभ्यास कर के परीक्षा देते हैं॥ ३॥ 


पुर्मनुष्यै: कि हल ल १ | 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विष | 
सुष्ठभों वां वृषण्वसू रथे वाणीच्याहिता। 


उत वाँ' ककुहो मृग: पृक्ष॑: कृणोति वापुष्ठे 30 वी- मम श्रुतं हवम्‌॥ ४॥ 


सु3स्तुर्भ:। वाम्‌। वृषण्व॒सू इति बज रण 
कृणोति। वापुष:। माध्वी इति। मम। श्रुतम्‌। हव॑म्‌॥ ४ 
पदार्थ :-(सुष्टभ:) शोभनस्तोता &व प्रतवसू) यो वृषणो बलिष्ठान्‌ वासयतस्तौ (स्थे) 


ध्व्पो 
(वाणीची) वाक्‌ पा के है ) (ककुह:) महान्‌ (प्रग:) यो मार्ष्रि सः (पृक्षः) 
अन्नमू। पक्ष इत्यन्ननामसु 7० २.७) (कृणोति) (वापुष:) वपुषि भव: (माध्वी) (मम) 


(श्रुतम्‌) (हवम्‌)।॥ ४॥ 
अन्वय:-हे वृषण्वसू कर ! 
वापुष: पृक्ष: कृणोति तस्य [॥ ४॥ 


भावार्थ :-स एव यो विदुषां सकाशाद्विद्यां सुशीलतां गृह्नाति॥ ४॥ 
गज (वृषण्वृसू) बलिष्ठों को बसाने वाले (माध्वी) मधुर स्वभाव वाले विद्यायुक्त जनो! 
जो (सुष्टभ:) करने वाला (वाम्‌) आप दोनों के (स्थे) रथ में रमता है जिससे (वाणीची) 
की गई (उत) और जो (वाम्‌) दोनों का (ककुह:) बड़ा (म्रग:) शुद्ध करने 
गर शरीर में हुआ (पृक्ष:) अन्न को (कृणोति) करता है उसके और (मम) मेरे (हवम्‌) 
प) सुनिये॥४॥ 


| आउहिंता। उत। वाम्‌। ककुह:। मृग:। पृक्ष:। 


सुष्ठभो वां रथं रमते येन वाणीच्याहितोत यो वां ककुहो मृगो 


शि्लाका ॥.ठफाका ५४८वाट शाइशंणा (58 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥.. (59 0 593.) 


५१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


भावार्थ :-वही बड़ा होता है जो विद्वानों के समीप से विद्या और सुशीलता को ग्रहण कति 
है॥४॥ 5 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
बोधिन्म॑नसा र॒थ्येषिरा ह॑वनश्रुता। 
विभिश्च्यवानमश्चिना नि याँथो अद्दयाविनं माध्वी मम श्रुत #प्कः )७॥ “जे ॥ 
पीकर याथः जह्“े 


बोधितू5म॑नसा। र॒थ्यां। इषिरा। हवन॒उश्रुतां। विउभि:। च्यवाॉनम्‌। अश्विना। । माध्वी 


इतिं। मम श्रुतम। हव॑म्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(बोधिन्मनसा) बोधितं मनो ययोस्तौ (रथ्या) रथेष रे 
हवन श्रुतं ययोस्तो (विभि:) पक्षिभिस्सह (च्यवानम्‌) पृच्छन्तम्‌ हे श 
नितराम्‌ (याथ:) प्राप्नुथ: (अद्बयाविनम्‌) इन्द्रभावरहितम्‌ (माध्द ; 
अन्वय:-हे रथ्येषिरा हवनश्रुता बोधिन्मनसा माध्वी हे; चुद: 
मम हवं च श्रुतम्‌॥ ५॥ ओ 
भावार्थ:-ये मनुष्या: शुद्धान्त:करणा: झ्िल्से (्, निष्किपटा विद्यार्थिनां परीक्षका: सन्ति ते 
जगन्मज्भलकरा भवन्ति॥५॥ 
पदार्थ :-हे (रथ्या) रथों में श्रेष्ठ (इषि 
(बोधिन्मनसा) बोधित मन जिनका ऐसे वि ए/स्वभाव वाले (अश्विना) विद्या के अध्यापक और 
उपदेशक ! आप दोनों (अद्वयाविनम्‌) द्वन्द रोक से) (विभि:) पक्षियों के साथ (च्यवानम्‌) पूंछते हुए 
को (नि) अत्यन्त (याथ:) प्राप्त 38 (मेम) मेरे (हवम) आह्वान को भी (श्रुतम) सुनिये॥५॥ 


गन्तारी (हवनश्रुता) 
5ध्यापकोपदेशको (नि) 


भावार्थ :-जो मनुष्य जज दर न्च् श्‌ वाले, प्राप्त हुई शिल्पविद्या जिनको ऐसे और कपटरहित 
होकर विद्यार्थियों के परीक्षक हैं, 'बे जगत्‌ के/7ड्गलकारक होते हैं॥५॥ 


शिक्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइघआंणा (59 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (520 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१५-१६ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-७५ 53 १९ दे 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (वाम्‌) युवयो: (नरा) नेतारो (मनोयुज:) ये मन इव युद्जन्तें 
वेगवत्तरा: (अश्वास:) वेगादयो गुणा: (प्रुषितप्स्वः) प्रुषितं दग्धं प्सु 0 हलवा ऐलेल (वयः)> 
व्याप्तिशीला: (वहन्तु) (पीतये) पानाय (सह) (सुम्नेभि:) सुखे: (अश्विना) शिल 
(मम) (श्रुतम्‌) (हवम्‌)॥६॥ 

अन्वय:-हे माध्वी नराउश्विना ! युवां सुम्नेभि: सह पीतये ये वां मनोयुज: से : सन्ति 
ते यानान्या वहन्तु तदर्थ मम हव॑ श्रुतम्‌॥६॥ 

भावार्थ:-यदि मनुष्या: पदार्थविद्यया शिल्पसिद्धानि कार्य्याणि साध्नुवन्तु ६॥ 

पदार्थ :-हे (माध्वी) मधुर स्वभावयुक्त (नरा) नायक ४ जि द्या के जानने वालो! 
आप लोगो आप दोनों (सुम्नेभि:) सुखों के (सह) साथ (पीतये) पात क्रे फलि जे म 
(मनोयुज:) मन के सदृश युक्‍त होने वाले अत्यन्त वेगवानू (प्रुषितष्ल विज जुता* ईंधन आदि जिन्होंने 
ऐसे (वय:) व्याप्तिशील (अश्वास:) वेग आदि गुण हैं वे व दि की सब प्रकार से (वहन्तु) 
पहुंचावें उनके लिये (मम) मेरे (हवम्‌) आह्वान को (श्रुतम) स्‌ निय्‌ कक ॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पदार्थविद्या से शिल्पसिद्ध रत की म्रिर्झ करें तो अधिक धनी होवें॥६॥ 

पुनर्मनुष्यै: कथ॑ वर्त्तितृव्यमित्याह 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्ताव करना हर गे, इसे क्रिषय को कहते हैं॥ 


उश्विनावेह गच्छतं नास॑त्या मा वि ग प्ततमे 
तिरश्निंदर्यया पर्रि वर्तियांतिम धल पाध्वे 


बम श्रुत हवम्‌॥ ७॥ 


अश्विनौ। आ। डुह। नह फ़्स्त्या। (सा)]विं। वेनतम। तिर:। चित्‌। अर्य5या। परि। वर्ति:। यातम। 
अदाभ्या। माध्वी इति। मम। श्रुतम। हव॑ 0 ७। 

पदार्थ :-(अश्विनो) व्यॉप््तविद्द ) (इह) अस्मिन्‌ संसारे (गच्छतम) (नासत्या) 
अविद्यमानासत्यव्यवहारी (म / रह वे #) कामयतम्‌ (तिरः) तिरस्कारम्‌ (चित) अपि (अर्य्यया) 
अर्य्यस्य स्त्रिया (परि) (रिक्त म्र्गम्‌ू (यातम्‌) (अदाभ्या) अहिंसनीयो (माध्वी) (मम) (श्रुतम) 
(हवम्‌) ॥ ७॥ (2 

_#नासत्या&द्वाभ्या माध्वी अश्विनो! युवामिहा55गच्छतमर्य्यया वेनतं तिरश्रिन्मां कुर्य्यात॑ वर्त्ति: 
परि यातं मम ॥७॥ 


: ! युवां गृहस्थमार्गे वरत्तित्वा धर्म्येण सन्तानानेश्वर्य्य चेच्छतम्‌। अध्यापनपरीक्षे च 
हि ि 
:-हे (नासत्या) नहीं विद्यमान असत्य व्यवहार जिनके ऐसे (अदाभ्या) नहीं हिंसा करने 

) मधुर स्वभाव वाले (अश्विनौ) विद्या में व्याप्त! आप दोनों (इह) इस संसार में (आ, 


सदैव 


शिक्लाका ॥.6फाका ए४८वाट शाइशंणा (520 ०0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. (52] 0 593.) 


५२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे न 


गच्छतम) आइये तथा (अर्य्यया) वेश्य या स्वामी की स्त्री से (वेनतम) कामना करो (तिर:) तिस्कीर 2 
को (चित्‌) भी (मा) मत करो (वर्त्ति:) मार्ग को (परि, यातम) सब ओर से प्राप्त होओ की ) मेरे 
(हवम्‌) आह्वान को (वि) विशेष करके (श्रुतम्‌) सुनो॥७॥ 


भावार्थ :-हे स्त्रीपुरुषो ! आप दोनों गृहस्थ मार्ग में वर्त्ताव करके धर्म्म से श् र 
इच्छा करो तथा अध्यापन और परीक्षा सदा ही करो॥७॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषो कि कुर्य्यातामित्याह॥ 
फिर स्त्रीपुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं दर 


अस्मिन्‌ यज्ञे अंदाभ्या जरितारँ शुभस्पती। 

अव॒स्युमश्विना युवं गृणन्तमु्प॑ भूषथो माध्वी श् श्रुतं हैव॑धी। पक्ष 

अस्मिन। यज्ञे। अदाभ्या। जरितार॑म। शुभ:। पती इति। अ 
माध्वी इति। मम। श्रुतम्‌। हव॑म्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अस्मिन्‌) गृहाश्रमाख्ये (यज्ञे) स पे ) अहिंसनीयो (जरितारम) 
स्तोतारम्‌ (शुभ:, पती) कल्याणकरव्यवहारस्य पालकौ (अकस्ये 
वा (अश्विना) ब्रह्मचर्य्येण प्राप्तविद्यो हे (युब्रघ 
(माध्वी) (मम) (श्रुतम्‌) (हवम्‌)।॥८॥ 

अन्वय:-हे अदाभ्या माध्वी शुभस्पती अश्धि 5 


हवं च श्रुतम्‌॥ ८॥ शी र 
भावार्थ:-ये स्त्रीपुरुषा ता श्रफ्रेश अर्चम ता) शुभाचरणा: स्तुतिभि: स्तावका गृहकृत्यान्यलड्कुर्वन्ति। 
अध्यापनपरीक्षाभ्यां विद्यां चोन्नयन्ति /एवेहेग्रशंसितां भवन्ति॥ ८॥ 


पदार्थ :-हे (अदाष्या)(: कज्करने योग्य (माध्वी) मधुर स्वभाव वाले (शुभ:, पती) 

कल्याणकारक व्यवहार के जसिका ले /(अश्विना) ब्रह्मचर्य्य से प्राप्त हुई विद्या जिनको ऐसे स्त्री 

पुरुषो ! (युवम) आप न फरव [/ इस गृहाश्रम नामक (यज्ञे) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य यज्ञ में 
2 


(जरितारम्‌) स्तुति व प्रवस्युम) अपने कल्याण की इच्छा वा कामना करने वाले (गृणन्तम्‌) 
स्तुति जे हुए ज़्न को (उप, भूषथ:) शोभित करते हो (मम) मेरे (हवम्‌) आह्वान को भी (श्रुतम) 
सुनिये॥ ८॥ 

पुरुष गृहाश्रम में वर्त्तमान उत्तम आचरण वाले स्तुतियों से स्तुति करने वाले 
भेत करते हैं तथा अध्यापन और परीक्षा से विद्या का उन्नति करते हैं, वे ही इस 


गे के 
| होते हैं॥ ८॥ 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (52] ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (522 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१५-१६ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-७५ ५२१ लि 
पुनः स्त्रीपुरुषो कथथ वर्त्तेयातामित्याह॥ जी 
फिर स्त्री-पुरुष केसा वर्त्ताव करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


() 
अभूदुषा रुशत्पशुरामिरैधाय्यृत्विय:। 092 


अयोजि वां वृषण्वसू रथों दस््रावमंत्यों माध्वी मर्म श्रुत॒ हव॑म॥ ९॥ १६ रे 


अभूत्‌। उषा:। रुश॑तू5डपशु। आ। अग्नि:। अधायि। ऋत्विय॑:। अयोजि। हक वृष्नएवसू 5वसू। 
रथ:। दुख्रौ। अर्म॑र्त्य:। माध्वी इति। मम श्रुतम्‌। हव॑म्‌॥ ९॥ 


पदार्थ :-(अभूत) भवेत्‌ (उषा:) प्रातर्वेलेव (रुशत्पशु:) प 'सः। रुशदिति 
पशुनामसु पठितम्‌॥। (निघं०४.३) (आ) (अग्निः) पावक: (अधायि) हे गा यः) ऋतुयाजक: 
(अयोजि) योज्यते (वाम) युवयो: (वृषण्वसू) यौ वृषणो बलिए्ठो 
दुःखनाशको (अमर्त्य:) अविद्यमाना मर्त्या यस्मिन्‌ सः "न भ्रुत्तम)) (हवम्‌) ॥ ९॥ 


अन्वय:-हे वृषण्वसू दस्रौ माध्वी स्त्रीपुरुषो ! ययोर्वा ते 5धाय्युषा अभूत्‌। अमर्त्यो 
रथो5योजि तौ युवां मम हवं श्रुतम्‌, हे पते! या पत्न्युषा इवाभूत्र-सततं ॥९॥ 
भावार्थ :-सदा स्त्रीपुरुषावृतुगामिनौ भवेतां पक जि पुष्टि च सम्पादयेतां विद्योन्नतिज्ज 
विधाया5 5नन्दमुन्नयतामिति॥ ९॥ 
अत्राश्चिविद्वद्स्त्रीपुरुषगुणवर्णनादेतदर्थस्य सज्जतिर्वेद्या॥ 
इति पञ्ञसप्ततितमं घ्डेः वर्गश्न समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (वृषण्वसू) बलिएष्ठ लिन और (दस) दुःख के नाश करने वाले 
(माध्वी) मधुर स्वभाव वाले कर हे. आप दोनों को (रुशत्पशु:) पाला पशु जिसने वह 
(ऋत्विय:) ऋतु-ऋतु में यज्ञ (अम्नि:) अग्नि (आ, अधायि) स्थापन किया जाता है और 
(उषा:) प्रात:काल के सदृश ( और (अमर्त्य:) नहीं विद्यमान मनुष्य जिसमें ऐसा (रथ: ) 


वाहन (अयोजि) युक्त किया/जौता वे आप द्वीनों (मम) मेरे (हवम्‌) आह्वान को (श्रुतम) सुनिये और हे 
, उसको निरन्तर प्रसन्न करो॥९॥ 


स्त्री के पति! 6 का जी व न्काल श 
भावार्थ :-सदा ५. अल होवें, सदा शरीर के आरोग्य और पुष्टि को करें तथा विद्या 
लत आनन्द की करें॥९॥ 


इस ' अश्विपदवाच्य विद्वान, स्त्री-पुरुष के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
इससे पूर्व के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह पचहत्तरवां सूकत और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (522 0 593.) 


एफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (523 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ पश्चर्चस्य षट्सप्ततितमस्य सूक्तस्य अत्रिऋषि:। अश्विनौ देवते। ९, २ स्वराट्‌ पड़िए्छन्द:। प बे (2 
स्वर:। ३, ४, ५ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ > 
एन: स्रीएरुपों कं वर्त्तेयातामित्याह॥ 
अब पाँच ऋचा वाले छहत्तरवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर "न ; 
विषय को कहते हैं॥ 


आ भांत्यम्निर्षिसामनीक॒मुद्दिप्रांणां देवया वाचों अस्थु:। 


अर्वाज्ञा नून॑ रथ्येह यात॑ पीपिवांसमश्विना घ॒र्ममच्छ॥ श[। 
आ। भाति। अम्नि:। उषसांम्‌। अनीकम्‌। उत्‌। विप्राणाम। देव5या: पं 5१ ओ 
इह। यातम। पीपि5वांसम। अश्विना। घ॒र्मम। अच्छा १॥' 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (भाति) (अम्नि:) पटल फ : (उषसाम) प्रभातवेलानाम्‌ 
(अनीकम्‌) सैन्यम्‌ (उत्‌) (विप्राणाम्‌) मेधाविनाम्‌ ( जो तो _ विदुषो यान्ति ता: (वाच:) 
वाण्य: (अस्थुः) सन्ति (अर्वाज्ञा) यावर्वागद्जतो 
(इह) (यातम्‌) (पीपिवांसम्‌) सम्यग्वर्धमानम्‌ नि 
(अच्छ) सम्यक्‌॥ १॥ न 
अन्वय:-हे रथ्यारर्वद्जाउश्वचिना! या_विप्र कि या वाचोउस्थुर्य उषसामनीकमग्निरुद्धाति तैरिह 
पीपिवांसं घर्म नूनमच्छा5 5यातम्‌॥ १॥ 


भावार्थ:-हे धीमन्तो! थे “चि कार्याणि साध्नोति तथैव स्त्रीपुरुषा मिलित्वा 
(अर्वाज्ञा) नीचे चलने वाले (अश्विना) स्त्रीपुरुषो! जो 
४ प्राप्त होने वाली (वाच:) वाणियां (अस्थुः) हैं और जो 


गृहकृत्यानि साध्नुयाताम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (रथ्या) 
बेब या? ब्रिद्ानें 
को ४, [) सेनारूप (अग्नि) सूर्य्यरूप से परिणत हुआ अग्नि (उत्‌) ऊपर 


(विप्राणाम्‌) बुद्धिमानों की 
(उषसाम) प्रभात वेला (रे 
को (भाति) प्रकाशित होता हैछसे (इह) इस संसार में (पीपिवांसम्‌) उत्तम प्रकार बढ़ते हुए (घर्मम) 
गृहाश्रम रे कत्य्ज्ञामक गज्ञ को (नूनम) निश्चित (अच्छ) अच्छे प्रकार (आ) सब प्रकार से (यातम) 
प्राप्त होओ॥ 


बुद्धिमान्‌ जनो ! जैसे बिजुली आदि अग्नि बहुत कार्य्यों को सिद्ध करता है, वैसे ही 
य्हः लकर गृहकृत्यों को सिद्ध करें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिक्लाका ॥.6फाका ४८०८ शाइघआंणा (523 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३५५३.॥. (524 0 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग- श्छ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-9६ 0 ७२३ दे 
न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्चिनोप॑स्तुतेह। सी फ 
दिवांभिपित्वे5व॒सागमिष्ठा प्रत्यवर्ति दाशुषे शंभविष्ठा॥ २॥ (2 


ना संस्कृतम्‌। प्र। मिमीत:। गर्मिष्ठा। अन्ति। नूनम्‌। अश्विनां। उप॑ैस्तुता। इह। हर 


आडग॑मिष्ठा। प्रतिं। अवर्त्तिम्‌। दाशुषें। शम्‌5भविष्ठा॥ २॥ 


पदार्थ :-(न) निषेधे (संस्कृतम्‌) कृतसंस्कारम्‌ (प्र) (मिमीत:) गए वार त० 
गन्तारो (अन्ति) समीपे (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (अश्विना) स्त्रीपुरुषो (उपस्तुता) खिया कीर्ततिती/ (इ) 
अस्मिन्‌ (दिवा) दिवसेन (अभिषित्वे) अभित: प्राप्त (अवसा) रह नल 
गन्तारौ (प्रति) (अवर्त्तिम्‌) अमार्गम्‌ (दाशुषे) दात्रे (शम्भविष्ठा) कक 3 कि < लीक ॥२॥ 
अन्वय:-हे गमिष्ठा शम्भविष्ठा नूनमुपस्तुताउश्विनेह संस्कृतं न ३] त् 3वर्ति प्रति 


मिमीतो दाशुषे दिवान्त्यागमिष्ठा भवेताम्‌॥ २॥ 
भावार्थ:-ये गृहस्था: कृतसंस्कारान्‌ पदार्थान्‌ वृथा न लक ते जायन्ते॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (गमिष्ठा) अतिशय चलने वाले सुखकारक और (नूनम) 


हो और (दाशुषे) दान करने वाले के लिये (द्विंब /' 
अतिशय चलने वाले होओ॥ २॥ कि 
भावार्थ :-जो गृहस्थ (जन 02 ऐसे पदार्थों का वृथा नहीं नाश करते हैं, वे 
लक्ष्मीवान्‌ होते हैं॥ २॥ हे 
(अर विषयमाह॥ 
५० मन्त्र में कहते हैं॥ 
उता यांत॑ कहे) ग॒ )ध्यंदिन उर्दिता सूर्यस्य। 


दिवा नक्तमवसा शंतमैन नेदानीं पीतिरश्चिना तंतान॥ ३॥ 


् समछेगवे। प्रात:। अहृ:। मध्यंदिने। उत््‌डइता। सूर्यस्थ। दिवां। नक्त॑म्‌। अवसा। शमू3त॑मेन। 


। आ। ततान॥ ३॥ 


+ अपि (आ) (यातम्‌) आगच्छतम्‌ (सड्डवे) सद्गच्छन्ति गावो यस्मिन्‌ सायं समये 
:) प्रभाते (अह:) दिवसस्य (मध्यन्दिने) मध्याह्े (उदिता) उदिते (सूर्य्यस्थ) (दिवा) दिवसे 


शिक्वाका ॥.6ाकधा ४८वाट शाइआंणा (524 0 593.) 


एएफज.बाएशा।का3ए५५३.॥. (525 0 593.) 


५२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


(नक्तम्‌) रात्रो (अवसा) रक्षणादिना (शन्तमेन) अतिशयितेन सुखेन (न) (इदानीम्‌) (पीति:) पम्प 
(अश्विना) व्याप्तसुखो (आ) (ततान) आतनोति॥ ३॥ (3 
अन्वय:-हे अश्विना स्त्रीपुरुषो! युवमहो मध्यन्दिने प्रात: सूर्य्यस्योदिताउह्ल: सड़वे है 0 


शन्तमेनावसा सहा5 5यातम्‌। उत युवयोर्या पीतिरा35ततान तामिदानीन्न हिंस्यातम्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :-कृतविवाहा: स्त्रीपुरुषा: प्रार्मध्यसायंसमयेष्वहर्निशं कल्याणकरै: ग्रस्क प्राप्नुवन्तु 
कदाचिदालस्यं मा कुर्वन्तु॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) व्याप्तसुख स्त्रीपुरुषो ! तुम (अह्नः) दिवस के म में 
और (प्रातः) प्रभातसमय में (सूर्य्यस्य) सूर्यमण्डल के (उदिता) कप होने छें ओर दिन के (सड्भवे) सायं 
समय में जिसमें गौएँ संगत होतीं अर्थात्‌ चर के आतीं (दिवा) (शन्तमेन) अत्यन्त 
सुख से (अवसा) रक्षा आदि के साथ (आ, यातम) आओ ( | की जो (पीति:) 
पिआवट (आ, ततान) विस्तृत होती है उसको (इदानीम) अब “व [ ॥३॥ 

भावार्थ :-किया विवाह जिन्होंने वे स्त्री-पुरुष 8/ कल ३० बी समयों में दिन-रात्रि को 
कल्याण करने वाले कर्म्मों को सुखों से प्राप्त हों, कभी आलस्प्रे की ॥३॥ 

पुनर्गहस्थे: कथ॑ वर्त्तितुठ 
फिर गृहस्थों को कैसा वर्त्ताव ही दस फपय को कहते हैं॥ 


; दुरोणम्‌। 
आ नों दिवो बृहत: पर्व पप्ज वहन्ता॥ ४॥ 

इदम्‌। हि। वाम्‌। प्र5दिवि। 
पर्वतात्‌। आ। अत्‌ःभ्य:। यातम्‌। श्र 


रु केँ/वा (दिव:) प्रकाशात्‌ (बृहतः) महतः (पर्वतात्‌) मेघात्‌ (आ) 
(अद्धय:) (यातप) प्राप्नुतम हे प्‌) अन्नम्‌ (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (वहन्ता)।॥४॥ 

हे दिवो बूहतः पर्वतादद्धय इषमूर्जमा55वहन्ताश्रिना ! न इदं दुरोणमा5 यात॑ हीदं वां प्रदिवि 
स्थानमोक अब परह्म: प्रोपनुवन्ति तानायातम्‌॥ ४॥ 

बा: प्था गृहाश्रमकर्माण्यलडकुर्वन्ति ते सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्ति॥४॥ 

“घट थे:-है १दिव:) प्रकाश से (बृहतः) बड़े (पर्वतात) मेघ और (अद्धब:ः) जलों से (इषम्‌) 
अन्न [) पराक्रम को (आ) सब प्रकार से (वहन्ता) प्राप्त करने वाले (अश्विना) स्त्रीपुरुषो ! 
इमेज > डरने | को वा हम लोगों के (इृदम) इस (दुरोणम) गृह को (आ) सब प्रकार से (यातम) प्राप्त 


शि्राका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइघआंणा (525 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा।4ए५३.॥.. (526 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१७ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-७६ 5 ५ के 


होओ (हि) जिससे (इृदम) यह (वाम्‌) आप दोनों के (प्रदिवि) उत्तम प्रकाश में (स्थानम्‌) स्थित की 
जिस में उस (ओक:) गृह को (इमे) ये (गृहा:) ग्रहण करने वाले गृहस्थ जन प्राप्त होते या 


प्रकार से प्राप्त होओ।॥ ४॥ 
भावार्थ :-जो गृहस्थ जन गृहाश्रम के कर्म्मों को पूर्ण रीति से करते हैं, वे खा 
होते हैं॥४॥ 


मनुष्यै: पुरुषार्थविद्वत्सड्रेनैश्वर्य्य प्राप्तव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ और दिद्वानों के संग से ऐश्वर्य्य को की 


इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
समश्विनोरव॑सा नूतनेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम। 092 
आ नों र॒यिं वहतमोत वीराना विश्वान्यम्ृता "हर जी 


सम्‌। अश्विनो:। अव॑सा। नूतनेन। म॒य॒:5भुवा। सुउप्रनीती। आ। नड 7यिम्‌। वहतम्‌॥। आ। उत। वीरान्‌। 


आ। विश्वानि। अम्रृता। सौभ॑गानि॥ ५॥ 
पदार्थ :-(सम्‌) सम्यक्‌ (अश्विनो:) शपयनट निकल (अवसा) अन्नादिना। अब 
इत्यन्ननामसु पठितम्‌। ( डा २.७) (नूतनेन) ) सुखं भावुकेन (सुप्रणीती) 


शोभनयोत्तमया नीत्या (गमेम) प्राप्नुयाम (आ) 
(आ) (उत) अपि (वीरान) आ) 2(विश्वानि) सर्वाणि (अमृता) स्वादून्युदकानि 
(सौभगानि) सुभगानामुत्तमधनाेश्चर्याणां प जो 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथाउश्रिनोर तनिना शो) पा)मथीभुवा सुप्रणीती नो रयिमा55वहतं वीरानुत विश्वान्यमृता 
सौभगान्या वहतं वयं समा55गमेम कह यूज त॥५॥ 

भावार्थ: -अत्र ् ऐ । य आप्तोपदेशेन राजन्यायव्यवस्थया सह त॑र््तित्वा 
न्यायेनोत्तमपुरुषानखिलान्य ") भीष्टसिद्धा भवन्तीति॥ ५॥ 

अत्राग्न्यश्ि र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 


हे सा  सूक्‍तं सप्तदशो वर्ग्गश्न॒ समाप्त:॥ 
पे -ढ्रे मनुष्यो। जैस (अश्विनो:) अन्तरिक्ष और पृथिवी के सदृश राजा और उपदेशक के 
) अन्न आदि और (मयोभुवा) सुखकारक से और (सुप्रणीती) उत्तम नीति से 
(रयिम) धन को (आ) सब प्रकार (वहतम्‌) प्राप्त कराते हुए को (वीरान) 
(विश्वानि) सम्पूर्ण (अमृता) स्वादु जलों और (सौभगानि) उत्तम धनादि ऐश्वर्यों के 
प्र सब प्रकार प्राप्त कराते हुए को हम लोग (सम्‌, आ, गमेम) उत्तम प्रकार से प्राप्त 
लोग भी प्राप्त होओ॥ ५॥ 


शिक्लाका ॥.ठाका ४८वाट शाइआंणा (526 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५३.॥.. (527 एा 593.) 


न 


५२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो लोग यथार्थवक्‍ताओं के उपदेश से 
की न्यायव्यवस्था के साथ वर्त्ताव करके न्याय से उत्तम पुरुषों को और सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को हट नि? हैं, > 
वे अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त होते हैं॥५॥ 

इस सूकक्‍त में अग्नि, अश्वि, राजा और उपदेशक के गुण-वर्णन करने से थे के 
इस से पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह छहत्तरवां सूक्त और सत्रहवां वर्ग समाप्त का । हे 


के 


के 


शि्लाका ॥.ठाका ५८वाट शाइशंणा (527 एा[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (528 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ पज्नर्चस्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य अत्रिऋषि:। अश्विनौ देवते। १, २, ३, ४ त्रिष्ठपुत ५ खो, 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ बे 


अध यनष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
अब पांच ऋचा वाले सतहत्तरवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में “हे को, 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


प्रार्यावाणा प्रथमा य॑जध्व॑ पुरा गृध्नादररुष: पिबात:। 


प्रार्र्ि यज्ञमश्चिनां दधाते प्र शंसन्ति कवर: पूर्वभाज:। सा श् ते 
प्रात:5यावाना। प्रथमा। यजध्वम्‌। पुरा। गृध्नांत्‌ू अर॑रुष:। पिबात:। 'ऋतेरे। हि।यज्ञम्‌। अश्विनां। द्धाते इति। 


प्रा शंसन्ति। कवर्य:। पूर्व5आर्ज:॥ १॥ 


जो विस्तीर्णस्वरूपौ (यजध्वम्‌) 
सद्भच्छध्वम्‌ (पुरा) पुरस्तात्‌ (गृश्नात) अभिकाडक्षया ५ के पे) अदातु: (पिबात:) पिबत: (प्रातः) 
(हि) (यज्ञम्‌) राज्यपालनम्‌ (अश्विना) अध्यापकोपदेशव्‌ ६ (प्र) (शंसन्ति) प्रशंसन्ति (कवय:) 
मेधाविन: (पूर्वभाज:) ये पूर्वान्‌ भजन्ति ते॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यथा पुरा प्र & हक श्वना यजध्वं तथा तावररुषो गृध्राद्‌ रसं पिबात: 
प्रातर्हि यज्ञ दधाते तौ पूर्वभाज: कवय: प्र शंसन्ति तक 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जैसे (पुरा पूरा) पहिले (प्रार्यावाणा) जो सूर्य्य और उषा प्रातर्वेला में 
चलते हैं उन (प्रथमा) प्रथम ,और॑ विस्तीर्ण श्त्ररूप वालों को और (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक 
जनों को (यजध्वम्‌) स्‍ /अरसंष*) नहीं देने वाले की (गृश्नातू) अभिकांक्षा से रस को 
(पिबात:) पीते और ( छिप : त:काल ही (यज्ञम) राज्यपालन को (दधाते) धारण करते हैं उनकी 
(पूर्वभाज:) पूर्वजनों के वाले (कवय:) बुद्धिमान्‌ जन (प्र, शंसन्ति) प्रशंसा करते हैं, वेसे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.ठ6फाका ५४८वाट शाइशआंणा (528 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (529 0 3593.) 


५२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे दे 


प्राय जध्वमश्विनां हिनोत न सायम॑स्ति देवया अजुष्टम। 

उतान्यो अस्मद्यजते वि चाव : पूर्व:पूर्वो यजमानो वनीयान्‌॥ २॥ [) 

प्रात:। यजध्वम्‌। अश्विनां। हिनोत। न। सायम। अस्ति। देव5या:। अजुष्टम। "४ अन्य:। 30 
चु। आव॑:। पूर्व: 5पूर्व:। यज॑मान:। वनीयान्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(प्रात:) प्रभातसमये (यजध्वम्‌) सड़च्छध्वम्‌ (अश्विना) सूर्योषसौ (न) 
निषेधे (सायम्‌) सन्ध्यासमय: (अस्ति) (देवया:) ये देवान्‌ दिव्यगुणान्‌ जुष्टम्‌) 


अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं प्रातरश्चिना यजध्व॑ हिनोत यत्र 
योअन्यो5स्मद्यजते यश्व व्याव: स उत पूर्व:पूर्वो यजमानो वनीयान्‌ भवत्रि-त् फ 


भावार्थ :-मनुष्ये: प्रत्यहं रात्रेश्चतुर्थ याम उत्थाय यथा ्द थ्िव्यो वर्त्तेते तथा वर्त्तित्वा सर्वे 
रक्षितव्या:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोग (प्रातः) शतक नेक सूर्य्य और उषा को (यजध्वम्‌) 
उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये और (हिनोत) वृद्धि व हक सायम्‌) सन्ध्याकाल (अस्ति) है 


वहाँ जो (देवया:) श्रेष्ठ गुण और दिद्वानों को * उनका (अजुष्टम) सेवन करिये और जो 


) और जो (वि, आव:) विशेष रक्षा करता 


करने वाला होता है, उसका भी 
भावार्थ :-मनुष्यों को 
अन्तरिक्ष और पृथिवी का ा 


रात्रि के चोथे शेष प्रहर में उठकर जैसे नियम से 
करके सब की रक्षा करें॥ २॥ 
कर्त्तव्यमित्याह॥ 


(बेस को केर्त्रां करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
हिरण्यत्वड्‌ मधुई$व॒ष्णों/घ्ूंतस्नु: प्ृक्षो वहन्ना रथों वर्तते वाम्‌। 
० श्वेना( ब्रातरंहा येनांतियाथो दुरितानि विश्वा॥ ३॥ 
5वर्ण:। घृतडस्नु:। पृक्ष;। वहन्‌। आ। रथ॑:। वर्तते। वाम्‌। मन॑:5जवा:। अश्विना। 
याथ:। दु:5ड्तानिं। विश्वा॥ ३॥ 


:-(हिरण्यत्वक्‌) हिरण्यं तेज: सुवर्ण चेव त्वगुपरिवर्ण यस्य स:। (मधुवर्ण :) मधुर््रष्टव्यो 
(घृतस्नु:) यो घृतमुदकं स्नाति (प्क्ष:) अन्नादिकम्‌ (वहन्‌) प्राप्नुवन्‌ प्रापयन्‌ वा (आ) 


रा 


शिक्राका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइघआंणा (529 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (530 0 593.) 


(रथ:) विमानादियानम्‌ (वर्त्ते) (वाम) युवयो: (मनोजवा:) मन इव वेगवन्तः 
शिल्पविद्याविदी (वातरंहा:) वायुवद्देगवन्तो5ग्न्यादय: (येन) रथेन (अतियाथ:) बी 2७ 
वीक 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१८ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-७७ कं ५२ के 
(अधि 2 


(दुरितानि) दु:खेनेतु प्राप्तुं योग्यानि स्थानान्तराणि (विश्वा) सर्वाणि॥ ३॥ 

अन्वयः-हे अश्विना! वां हिरण्यत्वड् मधुवर्णो घृतस्नु: पृक्षो वहन्‌ रथ आ वर्त्तते सच 
वहन्ति येन विश्वा दुरितान्यतियाथस्तं युवां रचयेतम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या था 
गत्वा5 5गच्छेयु:॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (अश्विना) शिल्पविद्या के जानने वालो! (वाम) ३३७३) (हिरण्यत्वक्‌) तेज 


और सुवर्ण के सदृश त्वचा पर का वर्ण और (मधुवर्ण:) देखने (घृतस्नु:) जल 
को शुद्ध करने वाला (प्रक्ष:) अन्न आदि को (वहन) प्राप्त होता श्प्त्‌ के केसती हुआ (र्थ:) विमान 
आदि वाहन को (आ, वर्त्तते) सब प्रकार वर्त्तमान है और जिसकी “सरोज ? मन के सदृश वेग वाले 


(वातरंहा:) वायु के सदृश वेगयुक्त अग्नि आदि पदार्थ प्राप्त ' और (येन) जिस रथ से (विश्वा) 
सम्पूर्ण (दुरितानि) दुःख से प्राप्त होने योग्य स्थानान्तरों हि हे; तियोश्र:) अत्यन्त प्राप्त होते हैं, उसको 
आप दोनों रचिये॥ ३॥ है 


भावार्थ :-जो मनुष्य विमानादिकों को ्ज्ऊ छ्फ़दिकों से चलावें तो वे विमान आदि मन 
और वायु के सदृश शीघ्र जा कर लौट आवें॥३ जे 


नील हैं॥ 
यो भूयिष्ठ॑ नासंत्याभ्यां विवेषे ररते विभागे। 
स तोकमस्य पीपर द (किससे शा ग़सः सदमित्तुतुर्यात्‌॥ ४॥ 


य:। भूयिष्ठम। निष्ठम्‌। पित्व:। रसते। विउभागे। सः। तोकम। अस्या। पीपरत। 
शमीभि:। अनुर्ध्व:भास:। स॒त् 

पदार्थ :-(य:) शयेन बहु (नासत्याभ्याम्‌) अविद्यमानासत्याभ्याम्‌ (विवेष) वेवेष्टि 
(चनिष्ठम) अतिर् वः) अन्नस्य (ररते) राति ददाति (विभागे) (सः) (तोकम्‌) अपत्यम्‌ 
(अस्य) (पं ध्् त (शमीभि:) कर्म्मभि: (अनूर्धभास:) न ऊद्धर्वा भासो दीप्तिय्यस्य (सदम्‌) 
प्राप्तं दु:ख 


:-है” मनुष्या! यो नासत्याभ्यां शमीभिभूयिष्ठ॑ चनिष्ठ॑ विवेष पित्वो विभागे ररते 
रद 5स्य तोक॑ पीपरत्‌ स इत्सदं तुतुर्यात्‌॥ ४॥ 


शि्लाका ॥.6ाका ए४८वाट शाइशंणा (530 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥. (53] 0 593.) 


५३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह दे 


भावार्थ:-येउग्न्युदकाभ्यां बहूनि कार्य्याणि साध्नुवन्ति ते जगतो रक्षणं कृत्वा सर्व कदर 2 
हन्तुमर्हन्ति॥ ४॥ हे 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो (नासत्याभ्याम्‌) नहीं विद्यमान असत्य जिनके ३१०/७४ 
कर्म्मों के द्वारा (भूयिष्ठम) अतीव बहुत (चनिष्ठम) अतिशय अन्न को (विवेष) ह्ः | 
(पित्व:) अन्न के (विभागे) विभाग में (ररते) देता है (सः) वह (अनूर्ध्वडभास:) ज़हीं 
जिसकी (अस्य) इसके (तोकम्‌) सन्‍्तान का (पीपरत) पालन करे वह (इत्‌) जज (सदम) प्राप्त दे:ख का 
(तुतुर्यात) नाश करे॥ ४॥ जज 


भावार्थ :-जो अग्नि और जल से बहुत कार्य्यों को सिद्ध करते पे का रक्षण करके 
सम्पूर्ण दु:ख के नाश करने योग्य हैं॥४॥ ()) 


पुर्मनुष्ये: क्थ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस 2 ्ल् | 
समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम। 


आ नों र॒यिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता बह ॥ १८॥ 
सम्‌। अश्विनों:। अव॑सा। नूतनेन। के सु#नित्‌ आ। न्‌ः। रयिम्‌। वहतम्‌॥। आ। उत। वीरान्‌। 


| 

आ। विश्वानि। अम्रृता। सौभ॑गानि॥ ५॥ कि 

पदार्थ :-(सम्‌) एकीभावे (अश्विनो: न प्काशात्‌ (अवसा) रक्षणादिना (नूतनेन) 
(मयोभुवा) सुखसाधकेन (सुप्रणीती) शो | तय प्रेम) प्राप्नुयाम (आ) (नः) अस्मभ्यम्‌ (रयिम) 
धनम्‌ (वहतम्‌) प्रापयन्तम्‌ ० ( वीरान्‌) शोर्यादिगुणोपेतान्‌ू (आ) (विश्वानि) सर्वाणि 
(अप्ृता) उदकानि सुखकराणि ( भ भर श्वर्याणि॥ ५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! रण मयोभुव5वसा सुप्रणीती नो रयिमा55वहतं नो वीरानुत 

६ यूयमपि समागच्छध्वम्‌॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वार्बकलेप्तोपमार्लड्ार: | यथाप्ता: सर्वे: सह वर्त्तेरन्‌ तथेतै: सर्वेर्वर््तितव्यमिति॥ ५॥ 
ैत्थ तो] ्तदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह स्ज्तिर्वेद्या॥ 
पप्तसप्ततितमं सूक्‍्तमष्टादशो वर्गश्व समाप्त:॥ 

कप - हे झैनुष्यो! जैसे हम लोग (अश्विनो:) अग्नि और जल के समीप से (नूतनेन) नवीन 
(मयोभुवा) (अवसा) रक्षण आदि और (सुप्रणीती) श्रेष्ठ नीति से (ब:) हम अपने लिये 
श्र , वहतम्‌) प्राप्त कराते हुए को और हमारे लिये (वीरान्‌) शूरता आदि गुणों से 

को (उत) और (विश्वानि) संपूर्ण (अमृता) जलों के सदृश सुखकारक (सौभगानि) सुन्दर 


शि्वाका ॥.ठाका ४८वाट शाइशंणा (53] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥.. (532 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१८ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-9७ 0 ५३१ दे 


ऐश्वर्य्यों को प्राप्त कराते हुए को (सम्‌, आ, गमेम) मिलें, वेसे उनको आप लोग भी (आ) उत्तम प्री 
मिलिये॥५॥ 


, 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे यथार्थवक्ता जन सब के सगे 
वैसे इन सब लोगों को वर्त्ताव करना चाहिये॥ ५॥ 


इस सूकक्‍त में अग्नि, जल, विद्वान्‌ और राजा के कृत्य वर्णन करने से गे अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संड्भति जाननी चाहिये।॥ 
यह सतहत्तरवां सूक्‍तत और अठारहवां वर्ग समाप्त जि, 


कि 
कै 
के 


शिक्राका ॥.6फाकधा ए४८वाट शाइघआंणा (532 0593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥. (533 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ नवर्च॑स्याष्टसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य सप्तवष्चिरात्रेय ऋषि:। अश्विनों देवते। १, २, ३ उष्णिक्‌ 
ऋषभ: स्वर:। ४ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ५, ७, ८, ९ निचृदनुष्टप॥ ६ अनुष्टप्‌ 
गाशार: स्वर:। 


पएनर्णुष्ये: कि कर्त्व्ययित्याह॥ 
अब नव ऋचा वाले अठहत्तरवें सूक्त का आरम्भ किया है, उसके प्रथम मन्त्र में कि न 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


। उप॥ १॥ 
(गच्छतम्‌) (नासत्या) 


अश्विनावेह गच्छतं नासंत्या मा वि वेनतम्‌॥ हंसाविव पर ह उप १॥ 
अश्विनौ। आ। डइृह। गच्छतम्‌। नासंत्या। मा। वि। वेनतम। हंसौ5इंव। 
पदार्थ :-(अश्विनौ) वायूदके इवोपदेष्टयुपदेश्यो (आ) ( ह:लस्सि- 


ु 
सत्यव्यवहारयुक्तौ (मा) निषेधे (वि) विरोधे (वेनतम्‌) काम के पर 


(सुतान्‌) निष्पन्नान्‌ पदार्थान्‌ (उप)॥ १॥ 
अन्वयः-हे नासत्याउश्विनो! युवामिह हंसाविवा55 55पततं मा वि वेनतं विरुद्ध मा 


कामयेथाम्‌॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हज वे श्र 


सत्यं कामयन्ते ते बहुसुखं लभन्ते॥१॥ 
पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्य + ४ 


देने वा ग्रहण करने वाले! आप प्र इहे)' इ में (हंसाविव) दो हंसों के सदूश (आ, गच्छतम) 
आइये और (सुतान) उत्पन्न हुए प्रह्य्थी'क्के (उप) समीप (आ) सब प्रकार (पततम्‌) प्राप्त हूजिये तथा 


(मा, वि, वेनतम्‌) विरुद्ध व 


क्षे गत्वा55गत्य विरुद्धाचरणं त्यक्त्वा 


तथा (अश्विनौ) वायु और जल के सदृश उपदेश 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिक्लाका ॥,ठाकधा ४८वाट शाइशआंणा (533 0 593.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (534 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४ | वर्ग-१९-२० मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍्त-'७८ के ण्रे भ 


पदार्थ :-(अश्विना) यजमानर्त्विजी (हरिणाविव) यथा हरिणौ धावत: (गौराविव) यथा गौरौ मी 
धावतः (अनु) (यवसम्‌) सोमलताम्‌ (हंसाविव) (पततम) (आ) (सुतान्‌) निष्पन्नाने- ध्यदीन्‌ू > 
(उप)॥ २॥ 

अन्वयः-हे अश्विना ! युवां हंसाविव सुतानुपा5 5पततं यवसमनु हरिणाविव रन 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये जलविद्युती साध्नुवन्ति ते हरिणवत्सद्यो गन्तुमर्हन्ति 

पदार्थ :-हे (अश्विना) यजमान और यज्ञ कराने वाले आप दोनों ० दो हंसों के, सदृश 


(सुतान्‌) उत्पन्न हुए ऐश्वर्य आदिकों के (उप) समीप (आ, पततम्‌) आइये 7) के 
(अनु) पश्चात्‌ (हरिणाविव) जैसे हरिण दौड़ते हैं, वैसे और (गौराविव है मृग दोड़ते हैं, वेसे 
आइये॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य जल और से करते हैं, वे हरिण 


के सदृश शीघ्र जाने के योग्य हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ्् 
फिर उसी विषय को 


अश्विना वाजिनीवस जुपेथां यज्ञमिष्टये। 2 
अश्विना। वाजिनीवसू इति वाजिनी5वस। 
पदार्थ :-(अश्विना) अध्यापकोपदेश 
(यज्ञम्‌) विज्ञानसड्गरतिमयम्‌ (इष्टये) इष्टसुखी 
शिक्षणीयान्‌ शिष्यान्‌ (उप)॥ ३॥ 
अन्वय:-हे वाजिनीवसू अश्िना ! कर्ता ' फैला द 
भावार्थ :-  जक] 2०० 
सत्योपदेशेन कृतकृत्यान्‌ 


पदार्थ :-हे जा ) को वसाने वाले (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक 
जनो ! आप लोग (इष्टये प्राप्ति के लिये (यज्ञम) विज्ञान की संगतिमय यज्ञ का (आ) सब 


बाजिनो पर ) यौ विज्ञानक्रियां वासयतस्तौ (जुषेथाम्‌) 


८. द> 


पष्टेयें यज्ञमा जुषेथां हंसाविव सुतानुप पततम्‌॥ ३॥ 
९ सर्वान्‌ शिक्षणीयान्‌ मनुष्यान्‌ पुत्रवन्मत्वा सर्वत्र भ्रमित्वा 


प्रकार से (जु सेव तथा (हंसाविव) दो हंसों के समान (सुतान्‌) पुत्र के सदृश वर्त्तमान 
शिक्षा करने | के (उप) समीप (पततम) प्राप्त हूजिये॥ ३॥ 

| में उपमालड्डार है। उपदेशक जन सम्पूर्ण शिक्षा करने योग्य मनुष्यों को पुत्र 
जे सदृश्चसान सब जगह भ्रमण कर के सत्य उपदेश से कृतकृत्य करें॥ ३॥ 


पुनः स्त्रीपुरुषै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर स्त्रीपुरुष क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्लाका ॥.6फाका ४८वाट शाइशआंणा (5340 593.) 


एएए.बाएशाधा3५५३.॥.. (535 0 593.) 


५३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे दे 


अत्रिर्यद्वामवरोहन्रबी समजोहवीज्नाधमानेव योषा। 


अत्रिं)। यत्‌। वाम। अव5रोहन। ऋबीस॑म्‌। अजोहवीत्‌। नाध॑माना5इव। योधा। इय्ेनस्थ। के 
आ। अगच्छतम्‌। अश्विना। शमू5त॑मेन॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अत्रि:) अविद्यमानत्रिविधदु:ख: (यत्‌) यः (वाम्‌) युवाम्‌ ( 
(ऋबीसम्‌) सरलम्‌ (अजोहवीत्‌) भृशमाहयति (नाधमानेव) याचमानेव किया “व 
(जवसा) वेगेन (नूतनेन) (आ) (अगच्छतम्‌) गच्छतम्‌ (अश्विना) 
(शन्तमेन) अतिशयेन सुखकरेण।॥४॥ 

अन्वयः-हे अश्विना! यद्योअत्रिवामवरोहन्‌ योषा नाधमानेव 


[शन्तमेन] जवसा चिन्मानेना55गच्छतम्‌॥ ४॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार:। ये विद्वदनुकरणेन का प्रयतन्ते ते सर्वदा सुखिनो 


भवन्ति॥४॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सूर्य्य और चन्द्रमा के “हक अप और उपदेशक जनो! 
(यत्‌) जो (अत्रि:) त्रिविध दुःखरहित जार आपक/्वैनों ) प्राप्त होता हुआ (योषा) स्त्री 
(नाधमानेव) जो याचना करती उसके समान ( को (अजोहवीत) अत्यन्त आह्वान करता 
है उसके साथ (एयेनस्य) वाज पक्षी के ( ) अतिशय सुखकारक (जवसा) वेग के 
(चित) सदृश मान से (आ, अगच्छतम) आ १५४) 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 
करके प्रयत्न करते हैं, वे सर्वदा 


इयेनस्थ॑ चिज्जवसा नूतनेनागच्छतमश्चिना शंतमेन॥ ४॥ १९॥ [) 
पके | 


'जिहीष्व) त्यज (वनस्पते) (योनि:) कारणम्‌ (सूष्यन्त्याइव) प्रसवन्त्या: स्त्रिया 
(अश्विना) विद्याव्यापिनावध्यापकपरीक्षकौ (हवम्‌) (सप्तवश्चिम्‌) हतसप्तेन्द्रियम्‌ 


शिक्लाका ॥.6फाकधा ५४८वाट शाइघआंणा (5350 593.) 


एएफज.बाएशा।का9५५३.॥.. (536 0593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४ | वर्ग-१९-२० मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-9८ कम दे 


जिहीष्व॥५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यूयमाप्तानध्यापकोपदेशकानिच्छत तथा प्रसववती स्त्री के क._त्यजति,> 
तथैवान्त:करणादविद्या दूरतो5स्यत॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) विद्या से व्याप्त अध्यापक और परीक्षकजनो ! (मे) रु (हवस) 
(श्रुतम) श्रवण को और (सप्तवश्चिम) नष्ट हुए सात इन्द्रिय जिसके उसका (च) [) त्याग 
करो और (वनस्पते) हे वनस्पति! (सूष्यन्त्याइव) गर्भवती स्त्री के सदृश हा :»ै कारण ओण (वि) 
विशेष करके (जिहीष्व) त्याग करो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। आप लोग यथार्थवक्‍ता और उपदेशकों की 
इच्छा करिये और जेसे गर्भवती स्त्री बालक का त्याग करती है, बा अत से अविद्या को दूर 
करिये॥५॥ 


अथ विद्वांस: कि रू श्र । 
इसके अनन्तर विद्वान्‌ जन क्या करें, इस विष "|| 
भीताय नाधमानाय ऋष॑ये स॒प्तवध्रये। 02 
मायाभिरश्विना युवं वृक्ष सं च वि चांचप के ॥ 


हि के युवम्‌। वृक्षम। सम्‌। च। वि। च। अचथ:॥ ६॥ 


का 


भीताय। नाधमानाय। ऋष॑ये। स॒प्त5वध्रये। म १ 

पदार्थ :-(भीताय) प्राप्तभयाय (नाधर्म य (ऋषये) वेदार्थविदे (सप्तवश्नये) 
पद्जज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्व सप्त हता ॥ सैफ भ:) प्रज्ञाभि: (अश्विना) अध्यापकोपदेशको 
(युवम्‌) युवाम्‌ (वृक्षम) यो की ॥ (वि) (च) (अचथ:)॥६॥ 

अन्वय:-हे अश्विना! युव्‌ भीताय नाधमानाय सप्तवश्रये ऋषये च समचथ: वृक्ष च 


व्यचथ:॥ ६॥ 
भावार्थ :-विदुषां कहकर) भयभीतान्निर्भयान्‌ कृत्वा संसारे मोहाअ धर्म्मयोगात्‌ 


वियोज्य सुखिन: 

पदार्थ : ने अत ओर ( और उपदेशकजनो ! (युवम्‌) आप दोनों (मायाभि:) बुद्धियों से 
' जृश्षमानाय) उपतप्यमान और (सप्तवश्रये) पांच ज्ञानेन्द्रियां मन और बुद्धि ये 
र्थात्‌ इनकी प्रबलता से रहित उसके लिये और (ऋषये) वेदार्थ के जानने वाले के 
:) उत्तम प्रकार जाइये (वृक्षम्‌, च) और जो काटा जाता उस वृक्ष को (वि) 


:-विद्वानों की योग्यता है कि बुद्धि के देने से अविद्यादि भय के कारण डरे हुओं को 
तथा संसार में मोह और अधर्म्म के योग से वियुक्त करके सुखी करें॥६॥ 


शि्लाका ॥.ठाका ४८वाट शाइआंणा (536 0593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥.. (537 ए 593.) 


५३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 
कीदृशो गर्भो जन्म चेत्याह॥ जी 
कैसा गर्भ और जन्म इस विषय को कहते हैं॥ 5 

यथा वात: पुष्करिणी समिड्डयति सर्वत:। ध्षे 

एवा ते गर्भ एजतु निरैतु द्शमास्य:॥ ७॥ 

यथथा। वार्त;। पुष्करिणीम्‌। सम्‌5इड्ढगय॑ति। सर्वत॑:। एव। ते। गर्भ:। एजतु। अप हे ः 

पदार्थ :- (यथा) येन प्रकारेण (वातः) वायु: (पुष्करिणीप) रा ( 

त 2 


सम्यक्‌ चालयति (सर्वतः) (एवा) अत्र निपातस्यथ चेति दीर्घ:। (ते) तव॒ गृह्मते (एजतु) 
कम्पताम्‌ (निरैतु) निर्गच्छतु (दशमास्य:) दशसु मासेषु भव:॥७॥ को 
केरजण) 


जी 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वात: पुष्करिणीं सर्वतः समिड्भयति ते दशमास्यो निरैत्विति 
विजानीत॥७॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: | यदि स्त्रीपुरुषा ब्रह्मचर्येण पक $ कुर्युस्तदा दशमे मासे प्रसव: 
स्यादिति वेदितव्यम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यथा) जिस प्रकार से ( (पुष्करिणीम्‌) छोटे तालाबों को 


(सर्वतः) सब ओर से (समिट्डयति) उत्तम डे के 
धारण किया जाता वह गर्भ (एज़तु) कंपित होवे 
ऐसा जानो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डडः दो ्प जो 


तो दशवें मास में प्रसव हो, ऐसा 


(एवा) ही (ते) आपका (गर्भ:) जो 
:) दश महीनों में हुआ (निरैतु) निकले, 


ब्रह्मचर््य से विद्या को पढ़ के विवाह करें 


८, |। 
एवा त्व जरायुणा॥ ८॥ 
यथा। वात॑:। "हेजल वर्नेम। “थथा। समुद्र:। एजति। एव। त्वम्‌। दश॒5मास्य। स॒ह। अब इ॒हि। ज॒रायुणा॥ ८॥ 


(एजति) कम: तिल (एवा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (त्वम) (दशशमास्य) दशसु मासेषु जात: 
(सह) ( 69 हि) आगच्छ (जरायुणा) देहावरणेन॥ ८॥ 


के 


शिक्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (537 0 593.) 


एएफए.बाएशा।ध9५५३.॥. (538 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-१९-२० मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍्त-७८ हे से 


पदार्थ :-हे (दशमास्य) दश महीनों में उत्पन्न हुए! (यथा) जिस प्रकार से (वातः) वायु 
(यथा) जिस प्रकार से (वनम्‌) जड़ल (यथा) जिस प्रकार से (समुद्र:) समुद्र (एजति) ७ ता वा> 
चलता है वैसे (एवा) ही (त्वम) आप (जरायुणा) देह के ढांपने वाले के (सह) सहित नूर 
आइये॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। वही गर्भ और उसमें स्थित नहर है, जो 
दशवें महीने में होता है॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
दशश मा्साउ्छशयान: कुमारो अधि मातरि। ८3 


निरैतु जीवो अक्षतों जीवो जीवन्त्या अधि॥ ९॥ श ०। 


दर्श। मार्सान। शश॒यान:। कुमार:। अधि। मातरिं। निःऐवु। 


:। जीवन्त्या:। अधि॥ ९॥ 
पदार्थ :-(द्श) (मासान) (शशयान:ः) कृतशय हा अधि) उपरि (मातरि) (निरैतु) 

निर्गच्छतु (जीव:) यः प्राणान्‌ धरति (अक्षतः) क्षतवर्जितः+ ) वन्त्या:) (अधि)॥९॥ 
अन्वयः:-हे मनुष्या! यो जीवो5धि मातरि हा ; सड्ज् नो5 क्षतः कुमारो निरैतु स जीवो जीवन्त्या 

अधि जीवति॥ ९॥ 

भावार्थ:-त एवं सन्‍्ताना उत्तमा भवन्ति थै कि य गर्भे स्थित्वा जायन्ते॥९॥ 

अत्राश्विस्त्रीपुरुषगुणवर्णनादेतद जी ्तथ [/सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


यष्टसपतितिये पूकों वि वर्ग्श्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (वेज ग्रीव:)प्राण आदि का धारण करने वाला (अधि) ऊपर (मातरि) माता 
में (दश) दश (मासान्‌) ् शज्ञयेप्न:) शयन करता हुआ (अक्षत:) घाव से रहित (कुमार:) 


) जीव (ज्ञाड़्न्त्या:) जीवती हुई के (अधि) ऊपर जीवता है॥९॥ 
होते हैं कि जो दश महीने पूर्ण हों, जबतक तबतक गर्भ में स्थित 


बालक (निरैतु) निकले वह ( 
भावार्थ :-वे ही 
होकर प्रकट होते हैं॥९॥ 
"् सूक'में अश्विपद्वाच्य स्त्रीपुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सूकत के अर्थ की इससे 
पिछले सूक्‍्त साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
अठहत्तरवां सृक्त और बीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥.6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (538 0 593.) 


एएफज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (539 0 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ दशरर्चस्यैकोनाइशीतितमस्य सूक्तस्य सत्यश्रवा आत्रेय ऋषि:। उषा देवता। १ स्वराड्ब्राह्मी ग 
। षड़ज: स्वर:। २, ३, ७ भुरिक्‌ बृहती। १० स्वराड्बृहती छन्द:। मध्यम स्वर ने 
पर्डक्ति:। ६, ९ निचृत्पद्क्तिएछन्द:। पशञ्ञमः स्वर:॥ 
अध स्त्री कीदुग़ी धवेदित्याह॥ 
अब दश ऋचा वाले उनासी[वें] सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में स्त्री केसी / 
कहते हैं॥ 


महे नो अद्य बोधयोधों राये दिवित्म॑ती। 


यथा चिन्नो अबोधय: स॒त्यश्रवसि वाय्ये सुजति अप 
महे। नः। अद्य। बोधय। उरष:। राये। दिवित्मती। यर्था। चित्‌। जज ज्ड्य यश संत्य5श्रंवसि। वाय्ये। सुडजति। 


अश्व5सूनूते॥ १॥ है. है 


पदार्थ :-(८महे) महते (नः) अस्मान्‌ (अद्य) वीक ० र्घ:) उपर्दद्वर्तमाने (राये) धनाय 
(दिवित्मती) प्रकाशयुक्ता (यथा) (चित्‌) अपि (नः) क्रॉधय:) बोधय (सत्यश्रवसि) सत्यानां 
श्रवण सत्येडन्ने वा (वाय्ये) तन्तुसदृशे स प्री विस्तेपफ ये सन्‍्ततिरूपे (सुजाते) सुष्ठरीत्योत्पन्ने 
(अश्वसूनृते) अश्वा महती सूनृता प्रिया 3 यस्थ पथ तबुद्धो। अश्वच इति महन्नामसु पठितम्‌। 
(निघं०३।६)॥ १॥ 


अन्वयः-हे उपषर्दद्वर्त्तमाने वाय्ये जि ४ 


दे 
हे 


() 


! यथा दिवित्मत्युषा महे राये बोधयति तथाउद्य नो 
दिनं॑ जनयित्वा सर्वाज्ञागयति तथैव विदुषी स्त्री 


जन “काल: के सदृश वर्त्तमान (वाय्ये) डोरे के सदृश फैलाने 

रत कट प.म्रीति से उत्पन्न (अश्वसूनृते) बड़ी प्रिय वाणी जिसकी ऐसी हे स्त्रि! 

काश/से युक्त प्रातर्वेला (महे) बड़े (राये) धन के लिये प्रबोध देती है, वेसे 

(अद्य) न (न; लोशों) को (बोधय) जनाइये और (चित्‌) भी (सत्यश्रवसि) सत्यों के श्रवण, सत्य 
वा अन्न में ( | को (अबोधय:) जनाइये॥ १॥ 


शिक्लाका ॥.6फाका ए४८वाट शाइशआंणा (539 0 593.) 


एएए.बाएशाा9५५३.॥.. (540 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२१-२२ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-७९ (५३९ दे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ के 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ (5 
या सुनीथे शौंचद्रथे व्यौच्छों दुहितर्दिव:। 092 
| सहीयसि सत्वश्रवरमि | सजाते अश्वसनृते 


सा व्युच्छ सहीयसि स॒ वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते। २॥ 


या। सुइनीथे। शौचत्‌5स्‍थे। वि। औच्छ:। दुहित्‌:। दिव:। सा। वि। उच्छ। कर के सत्य । वाय्ये। 
सुडजाति। अश्व5सूजते॥ २॥ पे 
पदार्थ :-(या) (सुनीथे) शोभने न्याये (शौचद्रथे) पवित्रे रथे ही (औच्छे:) विवासयति 
(दुहितः) पुत्रीव (दिव:) सूर्य्यस्य (सा) (वि) (उच्छ) (सहीयसि) डरे (सत्यश्रवसि) 
सत्यस्य श्रवो यस्मिन्‌ (वाय्ये) ज्ञापनीये (सुजाते) शोभने: संस्व सी ; महदन्नयुक्ते॥ २॥ 
अन्वय:-हे अश्वसूनृते सुजाते वाय्ये सहीयसि दिवो रे > ! या त्वं शौचद्रथे सुनीथे 
तथैव साध्वी स्त्र्यानन्दयुक्ते 


सत्यश्रवसि व्यौच्छ: सा त्वमस्मान्‌ सुखे व्युच्छ॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथोषा: सत्र 
गृहाश्रमे सर्वान्‌ निवासयति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अश्वसून्र॒ते) बड़े अन्न से शा 5 कि 
योग्य (सहीयसि) अतिशय सहने वाली (दिव:) ) पुत्री के समान वर्त्तमान स्त्री! (या) 
जो तू (शौचद्रथे) पवित्र रथ में (सुनीथे) श्रेष्ठ ) सत्य का श्रवण जिसमें उसमें (वि, 
औच्छ:) विशेष वसाती है (सा) वह तू ॥ में (वि, उच्छ) विशेष बसावे॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पक है। जैसे प्रार्वेला सब को सुख में वसाती है, वेसे 

हे 


ही श्रेष्ठ स्त्री आनन्दयुक्त गृहाश्रम म्रें ॥२॥ 


प॒ संस्कारों से उत्पन्न (वाय्ये) जनाने 


विषयमाह॥ 
को कहते हैं॥ 


सानों के. ७: आह :। 
यो व्यौच्छ: सहीयसि“स॒त्यश्रंवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥ ३॥ 


सा। न;। आर्भस्तेउव॑सु:। वि। उच्छ। दुहित:। दिव:। यो इतिं। वि। औच्छ:। सहीयसि। स॒त्य5श्रंवसि। 


भसो) (नः) अस्मान्‌ (अद्य) (आभरद्ठसु:) या समन्ताद्वसूनि बिभरत्ति सा (वि) (उच्छ) 
:) दुहितरिव (दिव:) कामयमानस्य (यो) या (वि) (औच्छ:) निवासितवती वर्त्तते 


शि्लाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइघआंणा (540 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (54] 0 593.) 


(४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 
के 
बर्जवि 2 


(सहीयसि) अतिशयेन सोढ़ि (सत्यश्रवसि) सत्येन व्यवहारेण प्राप्तान्नाद्यैश्वय्ये (वाय्ये) गमनीये (सु 
शोभनया विद्यया प्रकटीभूते (अश्वसूनृते) महाज्ञानयुक्ते॥ ३॥ (0 
अन्वय:-हे सत्यश्रवसि सुजाते वाय्ये5श्वसूनते सहीयसि दिवो दुहितरिव विदुषि कक 
त्वमाभरद्वसु: सती नो<स्मान्‌ व्यौच्छ: सा त्वमद्य सुसुखे व्युच्छ॥ ३॥ 
भावार्थ: -यदि स्त्रिय: प्रा्तेलावच्छुभगुणा: स्युस्तर्हिं सर्वानानन्दे 
पदार्थ :-हे (सत्यश्रवसि) सत्य व्यवहार से प्राप्त अन्न आदि दा हक 
से प्रकट हुई (वाय्ये) प्राप्त होने योग्य (अश्वसूजृते) बड़े ज्ञान से युक्त ( 


और (दिव:) कामना करते हुए की (दुहितः) कन्या के सदृश विदुषी 8५ जो तू (आभरद्वसु:) सब 
प्रकार से धनों को धारण करने वाली हुई (नः) हम लोगों को ( (औच्छ:) निवास 


कराने वाली है (सा) वह आप (अद्य) आज उत्तम सुख में करके (उच्छ) निवास 
कराओ॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो स्त्रियाँ प्रातर्वेला के सदृश श्रेष्ठ गुण जे को आनन्द में वसाने के 
योग्य होती हैं॥ ३॥ धर 
0 
फिर उसी विषय 


अभि ये त्वां विभावरि स्तोमैर्ग 


मधैर्मघोनि सुश्रियो दामन्वन्तः 03 अश्वसूनृते॥ ४॥ 
अभि। ये। त्वा। ्ः :ग [य:। म॒घै:। मघोनि। सुडश्रिय॑:। दार्मनू$वन्त:। सु5रात्य:। 


सु5जति। अश्व5सूजृते॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अभि) आइशि 
(स्तोमै:) (गृणन्ति) स्तुवन्ति 
(सुश्रिय:) शोभना नव 
येषान्ते (सुजाते) (अश्वसूः 
अन्वय:- मघोनि,खुजाते5 श्वसूनृते विभावरीव विदुषि स्त्रि! ये सुश्रियो दामन्वन्त: सुरातयो वह्नयो 


स: (त्वा) त्वाम्‌ (विभावरि) प्रकाशयुक्तोषर्द्वर्त्तमाने 
ग्नय इव वर्त्तमाना: (मघै:) धने: (मघोनि) बहुधनयुकते 
:) बहुदानक्रियायुक्ता: (सुरातयः) शोभना रातिदनिच्छा 


डरगर:। यथाउग्नय उषसः: कर्त्तारः सन्ति तथेव शिक्षका 


शिक्लाका ॥,6ाशा "४८वाट शाइघआंणा (54] ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (542 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२१-२२ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-७९ हे दे 


जन (सुश्रिय:) सुन्दर लक्ष्मी जिनकी ऐसे (दामन्वन्तः) बहुत दान क्रिया से युक्त (सुरातयः) सुन्दर बन 2 
की इच्छा जिनकी वे (वह्नयः) पहुंचाने वाले अग्नियों के समान वर्त्तमान विद्वान्‌ जन (मधै:) से और> 
(स्तोमै:) स्तोत्रों से (त्वा) आप को (अभि) सन्मुख (गृणन्ति) स्तुति करते हैं, वे आप से 
योग्य हैं॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अग्नि प्रातर्वेलाओं (के वैसे ही 
शिक्षक जन विद्या की प्राप्ति करने वाले हों॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

यच्चिद्धि तें गणा इमे छद॒य॑न्ति मघत्त॑ये। ५92 
परि चिट्ृष्टयो दघुर्ददतो राधो अह्नय॑ सुजाति अश्वस् श्शो 

यत्‌। चित्‌। हि। ते। गणा:। डमे। छद॒य॑न्ति। मघत्तये। परि। हर त्‌। वेष्टर 


सुडजाति। अश्व5सूजते॥ ५॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) ये (चित्‌) अपि (हि) एवं (ते) 0: 
(मघत्तये) धनदानाय (परि) (चित्‌) (वष्टयः) व मु 
धनम्‌ (अह्॒यम्‌) लज्जादिदोषरहितम्‌ (सुजाते) (अश्विसे ९७४४) "हु । 
अन्वय:-हे अश्वसूनृते सुजाते विदुधि ! ड्रेद्य इमे वष्टयस्ते गणा मघत्तयेड्यं चिद्राधो 
ददतश्रिच्छदयन्ति ते चिद्धि सुखानि परि दधु: 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोप शत 
शुभगुणस्त्रिय: स्वे: शुभेर्गुणै: सर्वाज्छादर्या 


पदार्थ :-हे कार युक्त (सुजाते) उत्तम विद्या से प्रकट हुई विदुषि स्त्रि! 
(यत्‌) जो (इमे) ये (वष्टय:) (ते) आप के (गणा:) समूह (मघत्तये) धनदान के लिये 
(अह॒यम्‌) लज्जा आदि को (चित) और (राध:) धन को (ददतः) देने वालों को (चित) 
निश्चय (छद॒यन्ति) प्रबल निश्चय (हि) ही सुखों की (परि, दधु:) धारण करें॥५॥ 

र मन्त्र-सें वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे प्रातः:काल के किरणसमूह अपने तेज से 
सब को ढां ही शुभगुण वाली स्त्रियाँ अपने शुभगुणों से सब को आच्छादित करती हैं॥५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
वीरवद्य॒श॒ उषों मधोनि सूरिषु। 


शि्राका ॥.ठाशा ४८वाट शाइघआंणा (542 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (543 0 593.) 


"डर ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ये नो राधांस्यर्हया मघवानो अरांसत सुजाते अश्वसूजृते॥ ६॥ 

आ। एपु। धा:। वीर5वंत्‌। यशं:। उर्ष:। मघोनि। सूरिषुं। ये। नः। राधाँसि। अहया। मघ5व 
सुडजाति। अश्व5सूजते॥ ६॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (एघु) स्त्रीपुरुषेषु (धा:) थधेहि (वीरवत्‌) वीरा के 
(यश) कीत्तिम्‌ (उष:) उषर्वद्वत्तमाने (मघोनि) प्रशंसितधनयुक्ते (सूरिषु) न 
(राधांसि) अन्नानि (अह॒या) अलज्जया प्रतिपादितानि (मघवान:) बहुधनयुक्तोऔ ( 
(सुजाते) (अश्वसूत्रते)॥६॥ 

अन्वयः-हे अश्वसूनृते सुजाते मधोन्युषर्वद्वर्तमान उत्तमे स्त्रि! ह९ ७ आ0 वद्यूश आ धा:। ये 


मघवानो नोडहया राधांस्यरासत तांस्त्वं सत्कुर्य्या:॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सैव प्रशंसिता स्त्री अरे पर शुभाचरणेन पितृपतिकुलं 


प्रकाशयेत्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (अश्वसून्रते) बड़े ज्ञानवाली (सुजाते) डर 
धन से युक्त और (उष:) प्रात:काल के सदृश 
(सूरिषु) विद्वानों में (वीरवत्‌) वीरजन विद्यमान 


प्रकट हुई (मघोनि) प्रशंसित 
! तू (एु) इन स्त्री-पुरुषों और 
) यश को (आ) सब प्रकार से (धा:) 


धारण कर और (ये) जो (मघवान:) बहुत धनों ग्रे (क्त जे) व :) हम लोगों को (अह्या) विना लज्जा 
से कहे गये (राधांसि) अन्नों को (अरासत) देवें 5३० व कर॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव हिश्ण 'है। वही प्रशंसित स्त्री है जो पिता और पति के 
कुल में श्रेष्ठ आचरण से पिता और पति प्ख काशित करे॥ ६॥ 

८ तक. 
प्रेव-विंघयमाह॥ 
फि ली य को कहते हैं॥ 
ये नो पल न्‍त सूरय: सुजाति अश्वसूज्रते॥ ७॥ 
तेभ्य:। द्युम्मम। बृहत्‌। चरश्शु/। उर्ष:। मघोनि। आ। वह। ये। न॒ः। राधाँसि। अएव्यां। ग॒व्या। भज॑न्त। सूरवय॑:। 


सु5जाते। अश्व5 सूत्र (2 
बे ५) विद्वद्धय: (द्युम्मम) धनम्‌ (बृहत्‌) महत्‌ (यशः) कीरत्तिम्‌ (उष:) उषर्दद्वर्त्तमाने 
(मघोनि) अहधनयुक् (आ) (वह) समन्तात्प्रापय (ये) (न:) अस्माकम्‌ (राधांसि) (अषव्या) अश्वैभ्यो 
हि ) गोभ्यो हितानि (भजन्त) सेवन्ते (सूरयः) विद्वांस: (सुजाते) (अश्वसूनृते)॥७॥ 
:-हे अश्वसूनृते सुजाते मधोन्युषर्वद्विदुषि स्त्रि! ये नः सूरयोउश्व्या गव्या राधांसि भजन्त तेभ्यो 
यशश्वा5 5वह॥ ७॥ 


शि्वाका ॥.टाकशा ४८वाट शाइघआंणा (543 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (544 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२१-२२ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-७९ कप 


भावार्थ:-ये विद्वांसो सर्वसुखाय पदार्थानुन्नयन्ति त उषर्वत्प्रकाशकीर्त्तयो भूत्वा सुखिनों जायन्ते॥७॥ 

पदार्थ :-हे (अश्वसूजृते) बड़े ज्ञान से युक्त और (सुजाते) उत्तम विद्या से प्रकट हु सघोनि)(> 
बहुत धनवती (उष:) प्रात:काल के सदृश वर्त्तमान विदुषि स्त्रि! (ये) जो (नः) हम लोगों गा ) 
विद्वानू जन (अश्व्या) घोड़ों के लिये और (गव्या) गौओं के लिये हितकारक ( ५ मं? 
(भजन्त) सेवन करते हैं (तेभ्य:) उन दिद्वानों के लिये (बृहत्‌) बड़े (द्युम्मम) धन 
(आ, वह) सब प्रकार से प्राप्त करओ॥७॥ 

भावार्थ:-जो विद्वान जन सब के सुख के लिये पदार्थों की वृद्धि 


सदृश प्रकाशित यश वाले होकर सुखी होते हैं॥'७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


उत नो गोम॑तीरिष आ वहा दुहितर्दिव:। 
साक॑ सूर्यस्य रश्मिभि: शुक्रै: "लक - 
उत। नः। गो5म॑ती:। इ्:। आ। वह। दुहितः। दिवः 


अर्चिडभि:। सुडजति। अश्व॑5सूजृते॥ ८॥ रत 
पदार्थ :-(उत) अपि (नः) अस्मान्‌ ( विद्यन्ते यासु ता: (इष:) अन्नाद्या: (आ) 


(वहा) समन्तात्प्रापय। अत्र हृय्यचो5तस्तिडः /ब ) कन्येव (दिव:) प्रकाशमानस्य (साकम) 
सार्थम्‌ (सूर्य्यस्थ) (रश्मिभि:) शो दें: (शोचद्धि) पवित्रकारके: (अर्चिभि:) 
पूजितर्गुणकर्मस्वभावे: (सुजाते) (अश् गज 
अन्वय:-हे सुजाते अश्व रे गो व स्त्रि! सूर्य्यस्य रश्मिभि: साकमुत शुक्रे: शोचद्धिरचिंभि: 
सह नो गोमतीरिष आ वहा॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचक॑ल स्ियमात्रद्भार/ यथा सूर्य्यस्य किरणरुत्पन्नोचा उपकारिणी भवति तथैव 
शुभगुणकर्मस्वभावे: सहित सत्य है फैऋरिणी जायते॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे ( हैः विद्या से प्रकट हुई (अश्वसूत्रते) बड़े ज्ञान से युक्त और (दिव:) 
प्रकाशमान प्य कर्ज के सदृश वर्त्तमान स्त्रि! (सूर्य्यस्य) सूर्य्य के (रश्मिभि:) किरणों के 
(साकम्‌) सा (शुक्रे:) शुद्ध (शोचद्धि:) पवित्र करने वाले (अर्चिभि:) श्रेष्ठ गुण, कर्म्म और 
स्वभाव के/साथ ज्ः लोगों को (गोमती:) गौवें विद्यमान जिनमें उन (इष:) अन्न आदिकों को 
से प्राप्त कराइये। ८॥ 


शिक्लाका ॥.ठाकशा ४८वाट शाइघआंणा (544 0 593.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (545 0 593.) 


"४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य की किरणों से उत्पन्न उषा उपर 


करने वाली होती है, वेसे ही शुभ गुण, कर्म और स्वभावों के सहित स्त्री आनन्द की उपकार 692 ने वाली,» 
होती है॥ ८॥ ७९० 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
व्युच्छा दुहितर्दिवों मा चिरं तनुथा अप:। 0 च 


नेत्तवां स्तेन॑ यथा रिपुं तपांति सूरों अर्चिषा सुजाति अश्वसूनृते॥ ९॥ 


वि। उच्छ। दुहितः। दिव:। मा। चिरम्‌। तनुथा:। अर्प:। नः। इत्‌। त्वा। हे) रिपुम। तपांति। सूर:। 


आर्चिषां। सु5जति। अश्व5सूनृते॥ ९॥ 
पदार्थ :-(वि) (उच्छा) निवासय। अत्र के केक :) कन्येव (दिवः) 


प्रकाशस्य (मा) (चिरम) (तनुथा:) विस्तारये: (अपः) न) पनिष्रेंधे (इत) एवं (त्वा) त्वाम्‌ 


(स्तेनम) चोरम्‌ (यथा) (रिपुम) शत्रुम्‌ (तपाति) 2 : (अर्चिषा) तेजसा (सुजाते) 
(अश्वसूज्रते)॥ ९॥ हे 
अन्वय:-हे सुजाते अश्वसूनृते दिवो छ है स्त्रि! त्वमपश्चिरं मा तनुथा:। यथा रिपुं 


तपाति तथा स्तेनं तापय त्वा कोडपि न तापयतु य _ तापयति ततथेत्त्वं दुष्टान्‌ तापयित्वा5स्मान्‌ 
व्युच्छा॥९॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपम डर ये दीर्घसूत्रिणोडइलसा: स्तेनाश्व न भवन्ति ते 
सूर्य्यवत्प्रकाशिता भवन्ति॥९॥ हि 
पदार्थ :-हे न से हुई (अश्वसूनृते) बड़े ज्ञान से युक्त (दिव:) प्रकाश 


की (दुहितः) कन्या के सदृश आचरण वाली स्त्रि! तू (अपः) कर्म को (चिरम्‌) बहुत 
काल पर्यन्त (मा) नहीं (तनु यथा) जैसे (रिपुम) शत्रु को (तपाति) संतापित करती है, 
वैसे (स्तेमम्‌) चोर को 3 (त्वा) तुझको कोई भी (न) नहीं सन्‍्तापयुक्त करे और जैसे 


(अर्चिषा) तेज से (सूर को तपाता है, वेसे (इत्‌) ही तू दुष्टजनों को सन्‍्तापित करके हम 
लोगों को 75 ) अच्छे प्रकार वसाओ॥ ९॥ 
मन्त्र मै वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो स्त्री और पुरुष मन्द, आलसी और चोर 
सदृश प्रकाशित होते हैं॥ ९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


“सके भूयों वा दातुमर्हसि। 


शिक्लाका ॥.6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (545 एि[ 593.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (546 एा 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४।| वर्ग-२१-२२ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-७९ है १० दे 


या स्तोतृभ्यों विभावर्यच्छन्ती न प्रमीयसे सजाते अश्वसनृते॥ १०॥ २२॥ कक 


एतावत्‌। वा। इत्‌। उषः। त्वम। भूय:। वा। दातुम। अर्हसि। या। स्तोतृ5भ्य:। विभा5वरि। 
प्र5मीयसे। सु5जतति। अश्व5सूनृते॥ १०॥ 


पदार्थ :-(एतावत्‌) (वा) (इत्‌) एवं (उष:) उपषर्दद्वर्त्तमाने (त्वम) हे वा 
(दातुम) (अर्हसि) (या) (स्तोतृभ्य:) स्तावकेभ्य: (विभावरि) प्रकाशमाने ( (न) 
निषेधे (प्रमीयसे) प्रियसे (सुजाते) (अश्वसूनृते)॥१०॥ 

अन्वयः-हे अश्वसूनृते सुजाते विभावर्युषर्वद्वर्तमाने स्त्रि! त्वमेतावद्ठा या त्वं 
स्तोतृभ्य उच्छन्ती निवसन्ती वर्त्तसे सा त्वमात्मस्वरूपेणेन्न प्रमीयसे॥ १०॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे स्त्रियों! यथोषा: नर जे [_ प्रयच्छति तथा त्वं 
भवेति॥ १०॥ 

अत्रोष:स्त्रीगुणवर्णानादेतदर्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह स 


इत्येकोना5शीतितमं सृकक्‍तं द्वारविशो /गश् व्त:॥ 
पदार्थ :-हे (अश्वसूनृते) बड़े ज्ञान से युक्त ( गाते) उतत । । 
प्रकाशमान और (उष:) प्रातर्वेला के सदृश हा मु 
अधिक को (वा) भी (दातुम) देने को (अर्हसि) 
के लिये (उच्छन्ती) निवास करती हुई वर्त्तमान है॥ वहे 
मरती है॥ १०॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में गाते 
आनन्दों को देती है, वेसे तुम 2 ॥*५ 


इस सूक्त में प्रात -वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूकत के 
अर्थ के साथ संगति जाननी 


है। हे स्त्रीजनो! जैसे उषर्वेला थोड़ी भी बड़े 


2 अक थ॥ 


सूकत और बाईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ४८वाट शाइघआंणा (546 एा[ 593.) 


एएफएज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (547 एा 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ षडर्चस्था5शीतितमस्य सूक्‍्तस्य सत्यश्रवा आत्रेय ऋषि:। उषा देवता। १, ३ निचृत्रिष्ट॒प्‌। (2 
विराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। २, ४, ५ भुरिक्पदक्तिएछन्द: ले स्वर:॥ ध्षद 

अध सत्रीगणानाह॥ 

अब छ: ऋचा वाले अस्सीवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में स्त्रियों के गुणों 


ह्युतद्यामानं बृहतीमृतेन ऋतावरीमरुणप्सुं विभातीम्‌। 
देवीमुषसं स्वरावहन्तीं प्रति विप्रांसो मतिभिर्जरन्ते॥ १॥ 
द्युतत्‌5्यामानम्‌। बृहतीम्‌। ऋतेनी। ऋत5वरीम। अरुणःप्सुम। ५१७ उषस॑म। स्व॑:। 


आ5वह॑न्तीम। प्रति। विप्रांस:। मति5भिं:। जरन्ते॥ १॥ के 
पदार्थ :-(द्युतद्यामानम्‌) प्रहरान्‌ द्योतयन्तीम्‌ (बृहतीम्‌ (कि सत्येन (ऋतावरीम) 


बहुसत्याचरणयुक्ताम्‌ (अरुणप्सुम) प्सु इति डितिफ (निघं०३.७) (विभातीम) 
प्रकाशयन्तीम्‌ (देवीम) देदीप्यमानामू (उषसम) क््:) आदित्यमिव विद्याप्रकाशम्‌ 
(आवहन्तीम) प्रापयन्तीम्‌ (प्रति) (विप्रास:) (मतिभि: ) स्तुवन्ति॥ १॥ 
अन्वयः-हे स्त्रि! यथा विप्रासो अं न क्र॒भानं बृहतीमृतावरीमरुणप्सुं विभातीं देवीं 
स्वरावहन्तीमुषहं प्रति जरन्ते तांस्त्वं प्रशंस॥ १॥ 
भावार्थ:-अत्र व 


जन (मतिभि:) बुद्धियों से और (ऋतेन) जल के 
श॒ करती और (बृहतीम) बढ़ती हुई (ऋतावरीम्‌) बहुत 
सत्य आचरण से युक्त ( णे वाली (विभातीम्‌) प्रकाश करती हुई (देवीम) प्रकाशमान 
और (स्व:) सूर्य्य के विक कै? ॒कार्श-की (आवहन्तीम्‌) धारण करती हुई (उषसम्‌) उषर्वेला की 
(प्रति) उत्तम प्रकार ( का हैं, उनकी तू प्रशंसा कर॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र 4 वरांचकलुप्तोपमालड्डार है। जेसे बुद्धिमान्‌ पति उष:काल आदि पदार्थों की 
विद्या को 5 क्षणभ९)भी काल व्यर्थ नहीं व्यतीत करते हैं, वेसे ही स्त्रियाँ भी व्यर्थ समय न 
व्यतीत करें॥ 


सदृश सत्य से (ट्युतद्यामानम्‌) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कि दर्शता बोधयन्ती सुगान्‌ पथ: कृण्व॒ती यात्यग्रे। 


शिक्लाका ॥,टफाका ४८वाट शाइशंणा (547 एा 593.) 


एएए.बाएशा।ा9५५३.॥.. (548 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग- र्३ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-८ ०0 0 "डे दे 
बृह॒द्रथा बृंहती विश्वमिन्वोषा ज्योतिर्यच्छत्यग्रे अह्वाम्‌॥ २॥ जी 


एषा। जन॑म्‌। दर्शता। बोधय॑न्ती। सु&गान्‌। पथ:। कृण्व॒ती। याति। अग्रें। बृहत्‌5रथा। बृहती। (० 
उषा:। ज्योतिं:। यच्छति। अग्रे। अह्ाम॥ २॥ [) 


पदार्थ :-(एषा) (जनम) (दर्शता) द्र॒ष्टव्या भूमी: (बोधयन्ती) 27 सुखेन 
(पथ:) मार्गानू (कृण्वती) प्रकाशं कुर्वती (याति) गच्छति (अग्रे) दिवसात्पुर: ( 
यस्या: सा (बृहती) महती (विश्वमिन्वा) या विश्व॑ सर्व जगन्मिनोति (उषा:) 
(यच्छति) ददाति (अग्रे) प्रथमत: (अह्वाम) दिवसानाम्‌॥ २॥ 


अन्वयः-हे सुशीला: स्त्रियो! यथेषा बृहद्रथा बृहती विश्वमिन्वा १3७१ धयन्ती सुगान्‌ पथ: 
कृण्वत्युषा अग्रे यात्यह्वामग्रे ज्योतिर्यच्छति तथा यूयं भवत॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। या: स्त्रिय: "नह ते [_ पत्यादीन्‌ सूर्योदयात्प्राक्‌ 
चेतयन्त्यो गृहस्थान्‌ बाह्मांश्व मार्गाश्छोधयन्त्य आगच्छतां हा [ तिष्ठन्ति सर्वदा विज्ञानं च 


प्रयच्छन्ति ता एव देशकुलभूषणानि भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ:-हे उत्तम स्वभाववाली स्त्रियो! जैसे (बृहद्रथा) बड़े रथ जिसके ऐसी 
(बृहती) बड़ी (विश्वमिन्वा) संपूर्ण जगत्‌ को प्रक्षेप हक हुक और (जनम) मनुष्य को और 
(दर्शता) देखने योग्य भूमियों को (बोधयन्ती) नारी हुई [) सुखपूर्वक जिनमें चलें उन (पथ:) 
मार्गों को (कृण्वती) प्रकाशित करती हुई (उष कब बेल#(अग्रे) दिन से आगे (याति) चलती है और 
(अह्वाम्‌) दिनों के (अग्रे) पहिले से (ज्य शक 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव ले है। जो स्त्रियाँ प्रभातवेला के सदृश अपने पति 
आदि को सूर्य्योदय से पहिले हे ष बाहर के मार्गों को साफ करतीं, आते हुए पतियों के हाथ 
जोड़ के आगे खड़ी होतीं और विज्ञान को देती हैं, वे ही देश और कुल को शोभन करने 
वाली हैं॥ २॥ 


/) 


2! विषयमाह॥ 
फ्रिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
| 


र॒यिमप्रायु चक्रे। 
देवी पुरुष्ठता विश्ववारा वि भांति॥ ३॥ 


हक । अरुणेभि:। युजाना। अ्रेंधन्ती। रयिम्‌। अप्र3आयु। चक्रे। पथ:। रद॑न्ती। सुविताय॑। देवी। 


:-(एषा) उषा: (गोभि:) किरणै: (अरुणेभि:) आरक्तवर्ण: सह (युजाना) युक्‍ता 
हल (रयिम्‌) धनम्‌ (अप्रायु) यन्न प्रेति नश्यति तत्‌ (चक्रे) करोति (पथः) मार्गान्‌ 


शि्राका ॥,6फाका ए४८वाट शाइघआंणा (548 0 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (549 0 593.) 


"४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


(रदन्ती) लिखन्ती (सुविताय) ऐश्वर्य्याय (देवी) द्योतमाना (पुरुष्ठता) बहुभि: प्रशंसिता (विश्ववारा) 
सर्वेर्मनुष्यर्वरणीया (वि, भाति) विशेषेण प्रकाशते॥ ३॥ 


(2 
अन्वय:-हे विदुषि स्त्रि! यथेषोषा अरुणेभिगेभिर्युजाना रयिमस्रेधन्ती अप्रायु चक्रे पथो बे ७ 
विश्ववारा देवी सुविताय वि भाति तथा त्वं भव॥ ३॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा पतित्रता विदुषी विचक्षणा स्त्री क का वर्त्तते 
तथैवोषा ब्रह्माण्डस्य प्रकाशिका वर्त्तते॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे विद्यायुक्त स्त्रि! जेसे (एषा) यह प्रातर्वेला (अरुणेभि:) अल रक्‍त कण वाले 


(गोभि:) किरणों के साथ (युजाना) युक्त और (रयिम्‌) धन को (अखे सिड 
नहीं नष्ट होने वाले को (चक्रे) करती है और (पथ:ः) मार्गों को ( ् डे रु (पुरुष्टता) बहुतों से 
प्रशंसा की गई (विश्ववारा) सम्पूर्ण मनुष्यों से स्वीकार करने हैक! प्रकाशित होती हुई 
(सुविताय) ऐश्वर्य्य के लिये (वि, भाति) विशेष करके प्रकाशित हर दि से“आप होओ॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। /य ति्रता, विद्यायुक्त और चतुर स्त्री गृह 
को प्रकाशित करने वाली होती है, वैसे ही प्रातर्वेला ब्रह्म & है कॉशित करने वाली है॥३॥ 


एषा व्येनी भवति द्विबर्हा 


ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु 5 न छिज्लीं मिनाति॥४॥ 
एपा। वि5एनी। भवति। न जा ना। तन्व॑म्‌। पुरस्तात्‌। ऋतस्य। पन्थाम। अनु। एति। साधु। 


प्रजानती5इंवा। ना दिश॑:। मिनाति॥ ४॥ 


(भवति) (द्विबर्हा:) या द्वाभ्यां रात्रिदिनाभ्यां 
| द्वव्याणां प्राकट्यं सम्पादयन्ती (तन्वम्‌) शरीरम्‌ 
(पुरस्तात्‌ू) (ऋतस्य) सत्यररे 
(प्रजानतीव) (न) निषे 
>> यथेषोषा: पुरस्तात्तन्वमाविष्कृण्वाना द्विबर्हा व्येनी भवति। ऋतस्य पन्थामन्वेति 
तथा त्वं॑ वर्त्तस्व॥४॥ 


हर विद्यायुक्त स्त्रि! जेसे (एषा) यह प्रातर्वेला (पुरस्तात्‌) प्रथम (तन्वम) शरीर को 
) और संपूर्ण रूप वाले द्रव्यों की प्रकटता करती हुई (द्विबर्हा:) दिन और रात्रि से बढ़ाने 


शि्राका ॥.6फाकशा "४८वाट शाइआंणा (549 ए[ 593.) 


एएज.बाएशाधा3५५३.॥. (550 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२३ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-८० क आ दे 


वाली (व्येनी) विशेष हरिणी के सदृश वेगयुक्त (भवति) होती है और (ऋतस्य) सत्य के (पत्थाम) 


की (अनु, एति) अनुगामिनी होती है और (साधु) उत्तम विज्ञान को (प्रजानतीव) विशेष 6 जानती> 
हुई सी (दिश:) दिशाओं का (न) नहीं (मिनाति) नाश करती है, वैसा तू वर्त्ताव कर॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे सती स्त्री गृहाश्रम ( माग्ज्को 
करके सम्पूर्ण सुखों को प्रकट करती है, वैसे ही प्रातर्वेला वर्त्तमान है।। ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
एपा शुभ्रा न तन्वों विदानोर्ध्वेव॑ स्नाती दृशये नो अस्थात्‌। पक्ष 
थे पी ५॥ 


अप द्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो ढुंहिता ज्य 


एपा। शुभ्रा। न। तन्व॑:। विदाना। ऊर्ध्वाउईव। स्नाती। दृशयें। 
उषा:। दिव:। दुहिता। ज्योतिषा। आ। अगातू॥ ५॥ 

पदार्थ :-(एषा) (शुभ्रा) श्वेतवर्णा (न) इव (तन्द्र 
ऊर्ध्वेव स्थिता (स्नाती) शुद्धा (दृशये) दर्शनाय (नः) असम श मे) 


(बाधमाना) निवारयन्ती (तमांसि) रात्री: हे प् कर, ः 
प्रकाशेन (आ) (अगात्‌ू) आगच्छति॥५॥ न श 

अन्वय:-हे शुभलक्षणे स्त्रि! यथेषोषा/*शे के ( किद्वुन्न तन्‍्वो विदानोर्ध्वेव स्नाती नो दृशये5स्थाद्‌ 
द्वेषस्तमांसि चाप बाधमाना दिवो दुहिता ज्य ९ (कद /त्वं भवे:॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपम गर्् ड़ कुलीना स्त्री जलादीन्द्रियसंयमाभ्यां बाह्या5 5 भ्यन्तरे शुद्धा 
गृहस्था5न्धकारं निवारयन्ती सर्वेषां का लिए ड्रीरर8 गृहकृत्येषु दक्षा वर्त्ते तथेव्रोषा भवति॥५॥ 

पदार्थ :-हे श्रेष्ठ ल रू वाली स्व्रि३ जैसे (एषा) यह (उषा:) प्रातर्वेला (शुभ्रा) श्वेतवर्णवाली 
बिजुली के (न) सदृश (तन्व: खिः 
और (नः) हम लोगों वे कक 
जनों और (तमांसि) ५ को प, बाधमाना) निवारण करती हुई (दिव:) सूर्य्य की (दुहिता) कन्या 
के सदृश न ज्योतिषा) प्रकाश से (आ, अगात्‌) प्राप्त होती है, वेसे तू हो॥५॥ 


अस्थात्‌) तिष्ठति (अप) (द्वेष:) द्वेष्टन्‌ 
सूर्य्यस्य (ढुहिता) कन्येव (ज्योतिषा) 


4 4 
र्षि 


| 


निग्रहों से से शुद्ध, गृहस्थान्धकार को निवृत्त करती हुई, सब के शरीर की रक्षा करती 
जे और म॑ह के कृत्यों में चतुर है, वेसे ही प्रातर्वेला होती है॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥.6फाका ५४८वाट शाइघआंणा (550 0 593.) 


एएए.बाएशा।ा3५५३.॥. (55] 0 593.) 


५०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


एषा प्रतीची दुंहिता दिवो नून्‌ योषेव भद्रा नि रिणीते अप्स:। 


व्यूण्वती दाशुषे वार्याणि पुनर्ज्योतिर्युव॒ति: पूर्वधांक:॥६॥२३॥ () 
एषा। प्रतीची। दुहिता। दिव:। नून्‌। योषाउड्व। भद्रा। नि। रिणीते। अप्स:। वि5ऊर्ण्वती। कि पक 
पुन॑;। ज्यो्तिं:। युव॒ति:। पूर्वउथा। अकरित्यंक :॥ ६॥ 
पदार्थ :-(एषा) (प्रतीची) पश्चिमदिशां प्राप्ता (ठुहिता) कन्येव (दिव:) 
श्रेष्ठान्‌ पुरुषान्‌ (योषेव) (भद्रा) कल्याणकारिणी (नि) (रिणीते) गच्छति ( 


विशेषणाच्छादयन्ती (दाशुषे) दात्रे (वार्याणि) वर्त्तुमर्हाणि धनादीनि हर ः) (यु 
प्राप्तयौवनावस्थेव (पूर्वथा) पूर्वा इव (अक:) करोति॥६॥ ली] 

अन्वयः-हे शुभलक्षणे स्त्रि! यथेषोषा दिवो दुहिता नृन्‌ हक नि रिणीते दाशुषे 
वार्याणि द्यूर््वती पूर्वथा पुनर्ज्योतियुवतिरिवाकस्तथा त्वं भव॥ ६॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। या: स्त्रियों पर : स्वसदृशान्‌ पतीन्‌ 
प्राप्प सर्वाणि गृहकृत्यानि व्यवस्थापयन्ति ता 70% ॥ 
अत्रोष:स्त्रीगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 
इत्यशीतितमं रा त्रयोव्िज्ञो व 


माप्त:॥ 
(दिव:) सूर्य्य की (दुहिता) कन्या 
(भद्गरा) कल्याण करने वाली (प्रतीची) 
पश्चिम दिशा को प्राप्त (अप्स:) सुन्दर (3 अत ) ) अत्यन्त प्राप्त होती है और (दाशुषे) देने 
वाले के लिये (वार्याणि) स्वीकार व कक, को (व्यूण्वती) विशेष करके आच्छादित करती 
हुई (पूर्वथधा) पहिली के सदृश (पुनः) फि 

के सदृश (अक:) करती हे, वेसी ८तम है ञी 


भावार्थ :-इस मन्त्र में है पालड्लार हैं। जो स्त्रियाँ शुभ आचरण वालीं और 
युवावस्था को प्राप्त हुईं अं हे शप्रतियों को प्राप्त होकर सम्पूर्ण गृहकृत्यों को व्यवस्थापित करती हें 
वे प्रा्वेला के सदृश भरत होती हैं॥६॥ 

रद सूक्त'में प्रातर्वेला और स्त्री के गुण-वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍्त 
के अर्थ के साक्ष्‌ सं चाहिये।॥ 


यह अस्सीवां सूक्‍त और तेईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्लाका ॥.6फाका ५४८वाट शाइशंणा (55] 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धाा3ए५५३.॥. (552 03593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सके 


अथ पश्ञर्चस्यैका5शीतितमस्य सूक्‍्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। सविता देवता। १, ५ जगती। (2 
विराडजगती। ३, ४ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। 5७2 
अध योगिन: किं कुर्वन्तीत्याह॥ 
अब पांच ऋचा वाले इक्यासीवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में का । हे 


विषय को कहते हैं॥ 
युझ्ञते मन उत युझते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित:। 
वि होत्रां दे वयुनाविदेक इन्मही देवस्थ॑ सवितुः 


युझतें। मर्न:। उत। युझते। धिय॑:। वि्रां:। विप्र॑स्थ। बृहत:। हु । 


होत्रां:। दधे। वयुन5वित्‌। 


एक:। इत। मही। देवस्थ। सवितु:। परि5स्तुति:॥ १॥ 
पदार्थ :-(युज्ञते) समादधाति (मनः) मननात्मकम्‌ ( के रुक ) (धिय:) प्रज्ञा: (विप्रा:) 
मेधाविनो योगिन: (विप्रस्य) विशेषेण प्राति व्याप्नोति १००० : (विपश्चित:) अनन्तविद्यस्य 


(वि) (होत्राः आदातारो दातारों वा (दधे) द _) यो वुयनानि प्रज्ञानानि वेत्ति। 
अत्रान्येषामपीत्युपधाया दीर्घ:। (एक:) अद्वितीयोअतह होक छत) एवं (मही) महती पूज्या (देवस्थ) 
सर्वस्य जगत: प्रकाशकस्य (सवितुः) न प्य (परिष्ठृति:) परितो व्याप्ता चासो 


स्तुतिश्च॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा होत्रा बृहतो विपश्चितः सवितुर्देवस्य परमात्मनों मध्ये मनो 


युज्जत उत धियो युञ्जते यो कि (कि दधे यस्य मही परिष्टुतिरस्ति तथा तस्मिन्यूयमपि चित्तं 
धत्त॥१॥ 

भावार्थ: "5० ३०२७, ू र्थाधिष्ठानस्य जगदी श्वरस्य मध्ये ये मनो बुद्धिं वा निदधति ते 
सर्वमैहिकं पारलौकिकं सुखं शक 


पदार्थ :-हे : लेने वा देने वाले (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ योगीजन (विप्रस्य) 

विशेष कर के व्याप्त ५402५ :) बड़े (विपश्चितः) अनन्त विद्यावान्‌ (सवितुः) सम्पूर्ण जगत्‌ के 

उत्पन्न त वा )८सझ्रम्पूर्ण जगत्‌ के प्रकाशक परमात्मा के मध्य में (मनः) मननस्वरूप मन को 

(युञ्ञते) उत) और (धिय:) बुद्धियों को (युञ्ञते) युक्त करते हैं और जो (वयुनावित्‌) 

प्रज्ञानों (एक:) सहायरहित अकेला (इत्‌) ही संपूर्ण जगत्‌ को (वि, दधे) रचता और 

7 ) बड़ी आदर करने योग्य (परिष्ठतिः) सब और व्याप्त स्तुति है, वैसे उस में आप लोग भी 
करो॥ १॥ 


शि्वाका ॥.6फाकधा ५४८वाट शाइशंणा (5520 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (553 0 593.) 


ण्ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ न न 


भावार्थ :-अनेक विद्याबंहित, बुद्धि आदि पदार्थों के अधिष्ठान, जगदीश्वर के बीच जो मन 
बुद्धि को निरन्तर स्थापन करते हैं, वे समस्त ऐहिक और पारलौकिक सुख को प्राप्त होते हैं। हि 6 | 5 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

विश्वां रूपाणि प्रति मुझते क॒वि: प्रासावीड्धद्रं द्विपदे चतुष्पदे। 

वि नाक॑मख्यत्सविता वरेण्यो5नु प्रयाणमुषसो वि राजति॥ २॥ सी ८जेे 

विश्वां। रूपाणि। प्रतिं। मुझ्जञते। कवि:। प्रा असावीत। भद्रम्‌। ह्वि3पर्दे। च्॒तु 6! क्रम्‌। अख्यत्‌। 
सविता। वरेंण्य:। अनु। प्र&यान॑म्‌। उषस॑:। वि। राजति॥ २॥ । 

पदार्थ :-(विश्वा) सर्वाणि (रूपाणि) सूर्यादीनि (प्रति) ६ (कवि:) सर्वेषां 
क्रान्तप्रज्ञ: सर्वज्ञ: (प्र) (असावीत्‌) उत्पादयति ० के मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) 
गवाद्याय (वि) (नाकम्‌) अविद्यमानदुःखम्‌ (अख्यत्‌) रख (सविता) सकलेश्वर्य्यप्रद: 
(वरेण्य:) वरितुमर्ह: (अनु) (प्रयाणम्‌) (उषस:) (वि) नि ॥२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! य: कविवरेण्य: सवितेश्वरो हे भद्रं प्रासावीत्‌। विश्वा रूपाणि प्रति 
मुझते नाक॑ व्यख्यतू स यथोषसोडनु «के था सूर्य्यादिक॑ प्रकाशयति त॑ं सर्वे 
यूयमुपाध्वम्‌॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! येन जगदीश्वरेण | जगत्सरवेषां प्राणिनां सुखाय निर्मितं तमेव यूय॑ 
भजध्वम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्या ! 75 ( /ि का जानने वाला सर्वज्ञ (वरेण्य:) स्वीकार करने 
योग्य और (सविता) सम्पूर्ण ऐश्वय्यों कोरेदेने श्वर (द्विपदे) मनुष्य आदि और (चतुष्पदे) गौ आदि 

[) उत्पन्न करता और (विश्वा) सम्पूर्ण (रूपाणि) सूर्य्य 


के लिये (भद्रम) कल्याण को 
आदिकों का (प्रति, मुझते) था (नाकम्‌) नहीं विद्यमान दुःख जिसमें उसका (वि, 


अख्यत्‌) प्रकाश करता :) प्रातःकाल के (अनु, प्रयाणम्‌) पीछे गमन को सूर्य्य (वि, 
राजति) विशेष करके है, वेसे सूर्य्य आदि को प्रकाशित करता है, उसकी तुम सब 


उपासना ण्् ॥२। 


८22 


[ जिस जगदीश्वर ने विचित्र और अनेक प्रकार के जगत्‌ को सम्पूर्ण प्राणियों 
जगदीश्वर की आप लोग उपासना करो॥ २॥ 

पुनरीश्वर: कीदृशो5स्तीत्याह॥ 
फिर ईश्वर केसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 


प्रयाणमन्व॒न्य इल्ययुर्देवा देवस्य॑ महिमानमोज॑सा। 


शि्वाका ॥.6फाकधा "४८वाट शाइशआंणा (553 0593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (554 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२४ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-८ १ के ण्ण्‌ भ 
की सर 


य: पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देव: सविता मंहित्वना॥ ३॥ 


यस्यी प्र5यानम्‌। अनु। अन्ये। इत। ययु:। देवा:। देवस्थ। महिमानम। ओज॑सा। यः। पार्थिव श्थं 
स:। एत॑श:। रजांसि। देव:। सविता। महित्व॒ना॥ ३॥ |) 
[) 


पदार्थ :-(यस्थ) जगदीश्वरस्य (प्रयाणम्‌) प्रकर्षण याति गच्छति येन तत्‌ (अन्न 
एवं (ययुः) गच्छन्ति (देवा:) सूर्य्यादय: (देवस्थ) सर्वेषां प्रकाशस्य (महिमानम्‌) 
बलेन (य:) (पार्थिवानि) अन्तरिक्षे विदितानि कार्य्याणि। पृथिद क्षनामस ग 
(विममे) विशेषेण मिमीते विधत्ते (सः) (एतश:) सर्वत्र प्राप्त: (रजांसि) कान हे देव) सर्वसुखदाता 


(सविता) सकलैश्वर्ग्यविधाता (महित्वना) महिम्ना॥ ३॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! यस्य देवस्य प्रयाणं महिमानमन्वन्य उत्‌ 'बर्लादेवो (यो ययु:। य एतशस्सविता 


देवो महित्वनैजसा पार्थिवानि रजांसि विममे स एव सर्वैर्ध्ययो5स्ति॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या | य: सूर्य्यादीनां धर्तुणां धर्त्ता 2 [ प्रकृत्याख्यात्‌ कारणातू सर्व 
जगद्विधत्ते यमनु सर्वे जीवन्ति तिष्ठन्ति च स एवं सर्वजगद्विधाता ध्यति ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (यस्थ) जिस जगदीश्वर ( प्रकाशक के (प्रयाणम्‌) अच्छी 
तरह चलते हैं, जिससे उस मार्ग और (महिमानम्‌) वह पड पश्चात्‌ (अन्ये, इत) और ही वसु 
आदि (देवा:) प्रकाश करने वाले सूर्य्य आदि ,बैयू:) चट्रेते अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं और (यः) जो 
(एतश:) सर्वत्र व्याप्त (सविता) सम्पूर्ण ऐश को के हा के और (देव:) सम्पूर्ण सुखों का देने वाला 
(महित्वना) महिमा से (ओजसा) पराक्रम स्त्से (पार्थिवानि) अन्तरिक्ष में विदित कार्यों और 
(रजांसि) लोकों को (विममे) विशेष व पक (स:) वही सब से ध्यान करने योग्य है॥३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो मरा फोॉ”के धारण करने वालों का धारण करने वाला और देने 

प्करलिहप के से सम्पूर्ण जगत्‌ को रचता है और जिसके पीछे अर्थात्‌ 

के र्ष्‌हें, पम्रपू्ण जगत्‌ का रचने वाला ईश्वर ध्यान करने योग्य है॥३॥ 


प्ेव विषयमाह।॥ 
उसी विषय को कहते हैं॥ 


म्रिसवित बी । रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि। 
(के : परीयस उत मित्रो भवसि देव धर्मभि:॥४॥ 


अपि (यासि) प्राप्पोषि (सवितः) सकलजगदुत्पादक (त्रीणि) 
(रोचना) प्रकाशकानि (उत) (सूर्य्यस्थ) (रश्मिभि:) किरणै: (सम्‌) (उच्यसि) 


शि्वाका ॥.6फाका 0४८वाट शाइघआंणा (554 ०0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३५५३.॥. (555 03593.) 


ण्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं लि 


वदसि (उत) (रात्रीम) (उभयतः) (परि, ईयसे) (उत) (मित्र:) सखा (भवसि) (देव) विद्वन्‌ रब) 2 मै 
धर्म्माचरणै: ॥ ४॥ (0) 
अन्वय:-हे सवितर्देव ! यस्त्वमुत त्रीणि रोचना यास्युत सूर्य्यस्य रश्मिभि: समुच्यसि। रेप 


परीयस उत धर्म्मभिर्मित्रो भवसि स त्वमस्माभि: सत्कर्त्तव्योडसि॥४॥ 


भावार्थ: -हे मनुष्या ! यस्सर्वे श्वरस्त्रीन्‌ विद्युत्सूर्याचन्द्रान महतो दीपान्निर्माय सर्वत्र सके सुहत्‌ 
सन्‌ सूर्य्यादीनभिव्याप्य धृत्वा प्रकाशयति स एव सर्वथा पूज्यो5स्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (सवितः) सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले (देव) (उर्त) निश्चय 
से (त्रीणि) सूर्य्य, चन्द्रमा और बिजुली नामक (रोचना) री को (उत) और 
(सूर्य्यस्य) सूर्य की (रश्मिभि:) किरणों से (सम्‌, उच्यसि) उत्तम ) और (उभयतः) 
दोनों ओर से (रात्रीम) अन्धकार को (परि, ईयसे) दूर करते हो ( ) धर्म्माचरणों से 
(मित्र:) मित्र (भवसि) होते हो, वह आप हम लोगों से सत्कार है गये कप येहो। ४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो सब का स्वामी, ईश्वर तीन- ्य और चन्द्रमा रूप बड़े दीपों 


को रच के सर्वत्र व्याप्त और सब का मित्र हुआ और स्‌ 

प्रकाशित करता है, वही सब प्रकार पूज्य है अर्थात्‌ उपास 
गे 

फिर ई ॥ 


उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक श्र व याम॑भि:। 
उतेदं विश्व॑ं भुवनं वि रांजसि श्या सवित॒: स्तोम॑मानशे॥ ५॥ २४॥ 


पक शे इत्‌। उंते। पृषा। भवसि। देव। यार्म5भि:। उत। इदम। विश्व॑म्‌। भुवनम। 


उत। ईशिषे। प्र+सवस्य। त्वम 
वि। राजसि। श्याव5अश्व:। ते। स हट दि 

पदार्थ :-(उत) (ईशि्म 
(इत्‌) एवं (उत) अपि 


व! ते य: श्यावाश्रो यामभि: स्तोममानशे तद्दूष्टान्तेनोतेदं विश्व भुवनं त्वं वि राजसि 
घ प्रसवस्येशिषे॥ ५॥ 
पनुष्या ! यस्य महिमज्ञापनाय सूर्य्यादयो लोका दृष्टान्ता: सन्ति तमेवाखिलं परमैश्र्य्यप्रद॑ 


वेत्रीश्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


शि्लाका ॥.ठफाकशा ४८वाट शाइघआंणा (555 0 593.) 


एएफज्.बाएशा।धाा3ए५५३.॥.. (556 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२४ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूकक्‍्त-८ १ + कहें दे 


इत्येकाशीतितमं सूक्‍तं चतुर्विशों वर्गश्न समाप्त:॥ जी 

पदार्थ :-हे (सवितः) सत्य व्यवहार में प्रेरणा करने और (देव) सम्पूर्ण सुखों के पे (ते)> 
आपका जो (श्यावाश्व:) सूर्यलोक (यामभि:) प्रहरों से (स्तोमम्‌) प्रशंसा को (आनशे) व्या ऐप 
उसके दृष्टान्त से (उत) भी (इृदम्‌) इस (विश्वम) समस्त (भुवनम्‌) भुवन को (त्वम्‌) कु ) 
प्रकाशित करते हो (उत) और (पूषा) पुष्टि करने वाले (भवसि) होते हो (उत) और 
(इत्‌) ही (प्रसवस्य) उत्पन्न हुए जगत्‌ के (ईशिषे) ऐश्वर्य का विधान करते हे ॥५ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिसके महत्त्व के जनाने के लिये सूर्य्य आदि रत 
परमैश्वर्य के देने वाले का तुम ध्यान करो॥५॥ 


इस सूकत में सत्यव्यवहार में प्रेरणा करने वाले ईश्वर के ३ से इस सूक्‍त के 


सम्पूर्ण 


अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह इक्यासीवां सूकक्‍्त और चौबीसवां ्फ आ॥ 


छः 
ु 


के 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (556 0593.) 


एएफए.बाएशाधा3ए५५३.॥. (557 ए 593.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ नवर्चस्य ह्ृद्य॒गीतितमस्य सूक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:। सविता देवता। १ निचृदनुष्टप्‌ छ 2 
गाशार: स्वर:। २, ४, ९ निचृद्गायत्री। ३, ५, ६, ७ गायत्री। ८ विराड्गायत्री छन्द:। 
स्वर:॥ 


अध मन॒ष्ये, क उपास्य द्त्याह॥ 
अब नव ऋचा वाले बयासीवें सूक्‍त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों ्ज्र 
करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


तत्स॑वितुर्व॑णीमहे वयं देवस्य भोज॑नम, श्रेष्ठ॑ सर्वधातमं तुरं (रिंग ।१॥ 

तत्‌। स॒वितु:। वृणीमहे। वयम्‌॥ देवस्थं। भोज॑नम्‌। श्रेष्ठ॑म। हक. कह धीमहि॥ १॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (सवितुः) अचन्‍्तर्य्यामिणो जगदीश्वरस्य (वयम्‌) (देवस्यथ) 
सकलप्रकाशकस्य (भोजनम्‌) पालन भोक्तव्यं वा (श्रेष्ठम) रच हक (सर्वधातमम्‌) य: सर्व 
दधाति सो5तिशयितस्तम्‌ (तुरम्‌) अविद्यादिदोषनाशक॑ ) सकलैश्वर्य्ययुक्तम्‌ (धीमहि) 
दधीमहि॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! वयं भगस्य स /यच्छैड भोः (रो सर्वधातमं तुरं वृणीमहे धीमहि तद्यूय॑ 
स्वीकुरुत॥ १॥ 

भावार्थ: -ये मनुष्या: सर्वोत्तमजगदी श्वरमुक्षस्थ के 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (वयम) 


पन॑ त्यजन्ति ते सर्वेश्वर्या भवन्ति॥ १॥ 

थे) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य से युक्त (सवितुः) अन्‍्तर्य्यामी 

(देवस्थ) सम्पूर्ण के प्रकाशक पड है छुम) अतिशय उत्तम और (भोजनम्‌) पालन वा भोजन 

करने योग्य (सर्वधातमम्‌) सब धारण करने वाले (तुरम) अविद्या आदि दोषों के नाश करने 
और (धीमहि) धारण करते हैं (तत्‌) उसको तुम लोग 


वाले सामर्थ्य को का 
स्वीकार करो॥ १॥ 
भावार्थ :-जो जगदीश्वर की उपासना करके अन्य की उपासना का त्याग 


करते हैं, वे सम्पूर्ण ऐ होते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


कसी सवितुः कच्चन प्रियम्‌। न मिनन्ति स्व॒राज्यम्‌॥ २॥ 


ि । हि। स्वयशः5तरम्‌। सवितु:। कत। चन। प्रियम्‌। न। मिनन्ति। स्व॒5राज्यम्‌॥ २॥ 


शि्लाका ॥,6फाका ए४८वाट शाइशंणा (5570 593.) 


एएफज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (558 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२५-२६ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-८ २ 9 दे 


(2 
पदार्थ :-(अस्य) परमात्मन: (हि) (स्वयशस्तरम) स्वकीयं यशं कीर्तियस्य तवतिशविग् 


(सवितुः) जगदीश्वरस्य (कत्‌) कदा (चन) अपि (प्रियम्‌) (न) निषेधे (मिनन्ति) हिंसन्ति ( यम्‌)> 
स्वकीयं राष्ट्रम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-ये हास्य सवितुरीश्वरस्य स्वयशस्तरं प्रियं स्वराज्यं कच्चन न मिनन्ति ते 


भावार्थ :-ये परमात्माज्ञानं हिंसन्ति ते यशस्विनो भूत्वा राज्यमाप्नुवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-जो (हि) निश्चय से (अस्य) इस परमात्मा (सवितुः) हे की 
अपना यश जिसका वह अतिशयित (प्रियम) अत्यन्त प्रिय (स्वराज्यम्‌) 
कभी (न) नहीं (मिनन्ति) नष्ट करते हें, वे धार्म्मिक होते हैं॥२॥ 


भावार्थ:-जो परमात्मा के बीच अज्ञान का नाश करते हैं, हज न को प्राप्त होते 


न चन) 


बज 


है॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह के | 
फिर उसी विषय को कहते हैं। 
स हि रलानि दाशुषे सुवार्ति सविता भर्ग:। ॥३॥ 
स:। हि। रलांनि। दाशुषें। स॒ुवातिं। सविता। के 88 त चत्रम। ईमहे॥ ३॥ 


पदार्थ :-(स:) (हि) (रत्नानि) धनानि (द्ं 

(भग:) ऐश्वर््यवान्‌ (तम) (भागम्‌) ५ परम 
अन्वय:-य: सविता भगो दाशुषे 
भावार्थ: -ये मनुष्या: सर्वरत्वप्रढ़ं/ परम ने) 
पदार्थ :-जो (सविता) को 

लिये (रलानि) धनों को (सुब् कं 

को (ईमहे) प्राप्त होवें वा 
भावार्थ :-जो मह बे सेस्सूप)रत्नों के देने वाले परमात्मा की सेवा करते हैं वे अद्भुत ऐश्वर्य्य को 

प्राप्त होते हैं॥३॥ 


६ त्रें (सुवाति) जनयति (सविता) प्रसवकर्त्ता 
अद्भुतम्‌ (ईमहे) प्राप्दुयाम जानीम वा॥ ३॥ 
व भागं चित्रमीमहे स हि दातोदारो5स्ति॥ ३॥ 
तेउद्धुतमै श्वर्य्यमाप्नुवन्ति॥ ३॥ 

करने वाला (भग:) ऐशश्वर्य्यवान्‌ परमात्मा (दाशुषे) दाताजन के 
है (तम्‌) उस (भागम्‌) ऐश्वर््यसम्बन्धी (चित्रम) अद्भुत 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


: प्रजाव॑त्सावी: सौभगम्‌। पर्रा दुःष्वप्य सुव॥४॥ 


कि नः। देवा सवितरितिं। प्रजाउव॑त्‌। सावी:। सौभग॑म्‌। परा। दुः5स्वष्य॑म्‌। सुब॥४॥ 


शि्राका ॥.6फाका ए८वाट शाइशआंणा (558 0 593.) 


एएफज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (559 0 593.) 


ण्ण्८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


पदार्थ :-(अद्या) अद्य। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (नः) अस्मभ्यमस्माकं॑ वा (देव) प्रकाश 2 


(सवित:) सर्वेश्वर्य्यप्रदेश्वर (प्रजावत) बह्नथः प्रजा विद्यन्ते यस्य तत्‌ (सावी:) जनय 60० 
आओ ।४। 


शौभनेश्वर्य्यस्य भागम्‌ (परा) (दुःष्वष्यम्‌) दुष्टेषु स्वप्नेषु भव दुःखम्‌ (सुव) प्रेरय।॥४॥ 
अन्वय:-हे सवितर्देव ! त्वं कृपया नोउद्या प्रजावत्सौभगं सावीर्दु:ष्वप्न्यं परा सुव दूरं 


भावार्थ :-ये परमेश्वरं प्रार्थयित्वा धर्म्य॑ पुरुषार्थ कुर्वन्ति ते महदैश्वर्या भूत द्रयविरहा 
जायन्ते॥४॥ 
पदार्थ :-हे (सवितः) सम्पूर्ण ऐश्वर््य के देने वाले स्वामिन्‌ (देव) कृपा सें (नः) 


हम लोगों के लिये वा हम लोगों के (अद्या) आज (प्रजावत्‌) बहुत “पे विद्यमान जिसके उस 
(सौभगम्‌) सुन्दर ऐश्वर्य के भाग को (सावी:) उत्पन्न हल स्वप्नों में उत्पन्न 
दुःख को (परा, सुव) दूर कीजिये।।४॥ 


भावार्थ :-जो परमेश्वर की प्रार्थना करके धर्म्मयुक्त ', वे बहुत ऐश्वर्य्य वाले 
होकर दुःख और दारिद्रय से रहित होते हैं॥ ४॥ 
मनुष्ये: किमर्थमीश्वर : प्रार्थ 
मनुष्य किसलिये ईश्वर की प्रार्थना करें, कहते हैं॥ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुब॒।-< पे (दे परे सुव॥ ५॥ २५॥ 


विश्वानि। देव। सवित॒:। दुः5इतानिं। परा। 
पदार्थ :-(विश्वानि) सर्वाणि (देव हक लजिगु्व 
दुष्टाचरणानि (परा) (सुव) :&% प्रश्षिप (मर 
समन्तात्‌ प्रापय॥५॥ 
अन्वय:-हे सवितर्देव < 
भावार्थ :-हे परमे 
धर्म्यगुणकर्म-स्वभावान्‌ स्थ्रप पक: 
पदार्थ :-हे (सबिति से पुंपर्ण संसार के उत्पन्न करने वाले (देव) और संपूर्ण संसार को प्रकाशित 
3८ न संपूर्ण (ढुरितानि) दुष्ट आचरणों को आप (परा, सुव) दूर कीजिये और 
है (तत्‌) उसको (नः) हम लोगों के लिये (आ, सुव) सब प्रकार से 


म। तत्‌॥ नः। आ। सुव॥ ५॥ 


शक (सवित:) सर्वविश्वोत्पादक (दुरितानि) 


दुरितानि त्व॑ परा सुव यद्भद्वं तन्न आ सुब॥५॥ 
यावन्त्यस्मासु दुष्टाचरणानि सन्ति तावन्ति पृथक्कृत्य 


ःल्हे»परमेश्वर! आप कृपा से जितने हम लोगों में दुष्ट आचरण हैं, उनको अलग करके 
, कर्म्म और स्वभावों को स्थापित कीजिये।॥ ५॥ 


शि्वाका ॥.6फाका ए४८वाट शाइशंणा (559 0 593.) 


एएफज.बाएशा।ा3५५३.॥.. (560 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२५-२६ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-८२ कक दे 
अस्मिन्‌ जगति मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ कक 
इस जगत्‌ में मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


(2 
अनांगसो अर्दितये देवस्य॑ सवितुः स॒वे। विश्वां वामानिं धीमहि॥ ६॥ ध्षे 


अनांगस:। अ्दितये। देवस्य। सवितु:। स॒वे। विश्वा। वामानिं। धीमहि॥ ६॥ 


पदार्थ :-(अनागस:) अनपराधा: (अदितये) मात्राद्याय (देवस्य) ख्लिः 
सकलै ्वर्य्यसम्पन्नस्य (सवे) जगदूपैश्वर्ये (विश्वा) सर्वाणि (वामानि) वननीयात्नि 
(धीमहि) धरेम॥६॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा3नागसो वयमदितये देवस्य सवितु: सवे 3०७ तथा यूयमपि 
धरत॥६॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा दिस >ेत सृष्टिक्रिण विद्यया 


कार्य्याणि साध्नुवन्ति तथेवान्यैरपि साधनीयानि॥६॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (अनागस:) अपराध (अदितये) माता आदि के 


से 
लिये (देवस्य) सर्व सुख देने वाले (सवितुः) सम्पूर्ण ऐ ख के (सवे) जगदूप ऐश्वर्य्य 
में (विश्वा) सम्पूर्ण (वामानि) कल करने योग्य क्र्नों ही ) धारण करें, वेसे आप लोग भी 


धारण करो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में विद्वान्‌ जन इस ईश्वर से रचे हुए संसार में 
सृष्टिक्रम से विद्या के द्वारा कार्य्यों को है वैसे ही अन्य जनों को भी चाहिये कि सिद्ध 
करें॥६॥ 

पाह। 
फिर जी वि अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

आ विश्वरदेवं सत्पत्ि गीमहे। स॒त्यसंवं सवितार॑म्‌॥ ७॥ 

आ। विश्व5देंवप्‌। हलक उक्तै:। अद्य। वृणीमहे। स॒त्य+स॑वम्‌। सवितार॑म्‌॥७॥ 

पदार्थ :-(आ) (विश्वदेवम) विश्वस्य प्रकाशकम्‌ (सत्पतिम्‌) सतां प्रकृत्यादीनां 
पे पति प्‌ (मुक्तेः) सुष्ठु सत्येर्वचनेर्वेदोक्तैर्वा (अद्या) अद्य। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 


(वृणीमहे) 
सकलपदा 


(सत्यसवम्‌) सत्योड्विनाशी सवः सामर्थ्ययोगो यस्य तम्‌ (सवितारम) 
॥ 

! यथा वयमद्या सूक्तैर्विश्वदेवं॑ सत्पतिं सत्यसवं सवितारं परमात्मानमा55वृणीमहे 
प्र था ॥७॥ 

:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | मनुष्ये: परमेश्वरं विहाय कस्याप्यन्यस्याश्रयो नैव कर्त्तव्य:॥७॥ 


शि्लाका ॥,ठाकधा ४८वाट शाइआंणा (560 एा[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (56] 0 593.) 


५६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (अद्या) आज (सूक्तै:) उत्तम प्रकार कहे गये सत्य कक 2 
वा वेदोक्त वचनों से (विश्वदेवम्‌) संसार के प्रकाश करने और (सत्पतिम्‌) प्रकृति आदि ले और, > 
सत्पुरुषों के पालन करने वाले (सत्यसवम्‌) नहीं नाश होने वाला सामर्थ्ययोग्य जिसका उस 
सम्पूर्ण पदार्थों के बनाने वाले परमात्मा का (आ, वृणीमहे) स्वीकार करते हें, नल भी 
स्वीकार कीजिये॥ ७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। मनुष्यों को चाहिये ्श को जोड़ 
किसी अन्य का आश्रय नहीं करें॥७॥ 


पुर्मनुष्ये: कथ्थ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्य केसा वर्त्ताव करें, इस विषय सका कह.) कहते ढें। 


य इमे उभे अहनी पुर एत्यप्रयुच्छन। स्वाधीर्देव: संविता। 


य;। इमे। उभे इति। अह॑नी इति। पुर:। एतिं। अप्र5युच्छन। सु; व सविता॥ ८॥ 
पदार्थ :-(य:)  (इमे) (उभे) (अहनी) के 'एति) प्राप्नोति (अप्रयुच्छन) 
ने फर ) सत्कर्मसु प्रेरक: ॥ ८॥ 


स एव भाग्यशाली भवति॥ ८॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। 0 स्वकीयान्नियमान्‌ यथावद्रक्षति तथेव मनुष्या 


अपि सुनियमान्‌ यथावद्रक्षन्तु॥ ८॥ 
पदार्थ :-(य:) जो 8 करता हुआ मनुष्य जैसे (स्वाधी:) उत्तम प्रकार 


स्थापन किया जाता है जिससे वह सविता) श्रेष्ठ कर्म्मों में प्रेरणा करने वाला सत्य में 
वर्तमान है, वेसे (इम्रे) इन (उभेड झेने रे हनी) रात्रि और दिनों को सत्य से (पुरः) आगे (एति) प्राप्त 
होता हे, वही भाग्यशाली होता 


भावार्थ :-इस म रे पालड्जार है। जैसे परमेश्वर अपने नियमों की यथायोग्य रक्षा 
करता है, वैसे ही है) की यथावत्‌ रक्षा करें॥ ८॥ 
नुष्ये: कः परमगुरुमन्यत इत्याह॥ 


जा एलोकेन। प्र च॑ सुवार्ति सविता॥ ९॥ २६॥ 


कि । इमा। विश्वां। जातानिं। आउश्रवर्यति। एलोकेन। प्र। च। सुवातिं। सविता॥ ९॥ 


शि्लाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (56] ए 593.) 


एफज.बाएशाधा३ए५५३.॥.. (5620 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२५-२६ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-८ २ 05 भ् 


पदार्थ :-(य:) (इमा) इमानि (विश्वा) सर्वाणि प्रज्ञानानि (जातानि) (आश्रावयति) लोक ९2 
वाचा। इलोक इति वाइनामसु पठितम्‌। (निघं०१.११) (प्र) (च) (सुवाति) 2 सविता)» 
प्रेरक: ॥ ९॥ रे 

अन्वय:-हे मनुष्या! यः श्लोकेनेमा विश्वा जातान्याश्राववति स च सविता*स्मान्‌ के ॥९ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यो जगदीश्वरो वेदद्वारा मनुष्येभ्य: सर्वा विद्या सएव 
परमगुरुर्मन्तव्य: ॥ ९॥ 
अन्रेश्वरविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ थे 
इति ह्यशीतितमं सूक्‍तं षड्विशो 004 «५ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो (शलोकेन) वाणी से (इमा) म्पूर्ण प्रज्ञनों और 
(जातानि) उत्पन्न हुओं को (आश्रावयति) सब प्रकार से सुनाता हे (सविता) प्रेरणा करने 


वाला हम लोगों को (प्र, सुवाति) प्रेरणा करे॥९॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो जगदीश्वर वेद के द्वारा प्ले सम्पूर्ण विद्याओं का उपदेश 


करता है, वही परमगुरु मानने योग्य है॥९॥ 
इस सूकत में ईश्वर और दिद्वानों के हा वर्ण जे पे इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 


सूक्‍तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह बयासीवां सूक्‍त वर्ग समाप्त हुआ॥ 


पे 
के 


शि्वाका ॥,6फाका "४८वाट शाइशआंणा (562 0 593.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (563 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ दशर्चस्य त्यशीतितमस्य सूक्‍तस्य अत्रिऋषि:। पृथिवी देवता। १, ६ निचृत्रिष्टप २ स्व (2 
त्रिष्टप॥ ३ भुरिकृत्रिष्टप॥ ५ त्रिष्टपत ७ विराट्त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ४ कर (92 
निषाद: स्वर:। ८, १० भुरिक्पड॒क्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:। ९ अनुष्टुप्‌ छन्‍्द:। गाशार; 
अध गेघ: कीदुग्गो3 स्वीत्याह॥ 
अब दश ऋचा वाले तिरासीवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में खिहं , केसीपहै, 
इस विषय को कहते हैं॥ 


अच्छा वद तवसं गीर्भिराभि: स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास। ५92 
कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदानू रेतों दधात्योषधीषु गर्भम्‌॥ अर पी के 


अच्छा वदा तवस॑म। गी5:भि:। आभि:। स्तुहि। हि ग्ास। कर्निक्रदत्‌। वृषभ:। 
जीर<5दानुः। रेत॑:। दधाति। ओष॑धीषु। गर्भभ॥ १॥ 

पदार्थ :-(अच्छा) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (वेत्रसम) बलम्‌ (गीर्भि:) वाग्भि: 
(आभि:) वर्त्तमानाभि: (स्तुहि) प्रशंस (पर्जन्यम) मेघम्‌ अन्नाद्येन (आ) (विवास) विवसति 


(कनिक्रदत्‌) शब्दयन्‌ (वृषभ:) बलीवर्द इव ( 
पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) (दधाति) (ओषधीषु) (वफो (९ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यो वृषभ इबव 
पर्जन्यमाभिगगार्भिरच्छा वद तवसं च स्तुहि॥ 0 
भावार्थ: -मनुष्यर्विद्रद्धयो हक ।य ततव्या॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान! थूहे वाले बैल के सदृश (जीरदानु:) जीवाने वाला 
(कनिक्रदत्‌) शब्द गज हु आदि के साथ (आ, विवास) सब ओर से बसता और 
[(ओषधीषु)] ओषधियों में [) गर्भ को (दधाति) धारण करता है उस (पर्जन्यम्‌) 
मेघ को (आभिः) इन :) वाणियों से (अच्छा) उत्तम प्रकार (बद) कहिये और (तवसम्‌) 
बल की (स्तुहि) प्रशंसा 
ज् | की) चाहिये कि विद्वानों से मेघविद्या का यथावत्‌ विज्ञान करें॥ १॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
“जा हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्व बिभाय भुवनं महावधात्‌। 


(रेत:) उदकम्‌। रेत इत्युदकनामसु 


पसा55विवासौषधीषु रेतो गर्भ दधाति त॑ 


ईषते वृष्णयावतो यत्पर्जन्य: स्तनय॒न्‌ हन्ति दुष्कृत:॥ २॥ 


शि्राका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (563 0 593.) 


एएफएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (564 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२७-२८ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-८ ३ क अके दे 


वि। वृक्षान्‌। हन्ति। उता। हन्ति। रक्षर्स:। विश्वम्‌॥ बिभाया। भुवनम्‌। महा5वंधात्‌। उत। अनांगा:। हो 
वृष्णय॑अवत:। यत्‌। पर्जन्य॑:। स्तनय॑न्‌। हन्ति। दु:3कृत॑:॥ २॥ (0) 

पदार्थ :-(वि) (वृक्षान) छेत्तुमर्हान्‌ (हन्ति) (उत) अपि (हन्ति) (रक्षस:) छा 
(बिभाय) बिभेति (भुवनम) उदकम्‌। भुवनमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) ( ्‌ 
हननात्‌ (उत) (अनागा:) न विद्यत आगो5पराधो यस्मिन्‌ (ईषते) हिनस्ति (वृष्ण्यावन्नः) वर्षितुं 
योग्यान्यभ्राणि विद्यन्ते येषु तान्‌ (यत्‌) यः (पर्जन्यः) (स्तनयन) 2 स (५(हन्ति) ः) 
दुष्टाचारान्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा तक्षा वृक्षान्‌ वि हन्त्युत हज राजा ये 
यद्य: पर्जन्य: स्तनयन्महावधाद्‌ भुवनं वर्षयति यथा चा5नागा वृ 
वर्त्तन्ताम्‌॥ २॥ 


[ बिभाय तान्‌ रक्षसो हन्ति 
हन्ति तथेव मनुष्या 


८ 
्यय दे के 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: पा 
राजसत्तावन्तो जायन्ते॥ २॥ दे 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे बढ़ई (वृक्षान) व अप वृक्षें/ को (वि, हन्ति) विशेष कर के 
काटता है (उत) और न्यायकारी राजा जिनसे (विश्वम्‌) र पूणे) पसार (बिभाय) भय करता है, उन 
(रक्षस:) दुष्ट आचरण वालों का (हन्ति) नाश ् कक [) जो (पर्जन्यः) मेघ (स्तनयन्‌) शब्द 
करता हुआ (महावधात्‌) बड़े हनन से (भुवनम्‌] पा को ज्रर्षाता है और जैसे (अनागा:) नहीं अपराध 
जिसमें वह (वृष्ण्यावतः) वर्षने योग्य मेघ जिनमें उन््‌ क्र (ईघते) नाश करता है (उत) और (दुष्कृत:) 
दुष्ट कर्मों के करने वालों का (हन्ति) नाश कर हे है, जा ही मनुष्य वर्ताव करें॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचक्ुप्तोपप्नोलड्जार है। जो मनुष्य पालन करने योग्यों का पालन करते 
हैं और नाश करने योग्यों का नाश् राजसत्ता से युक्त होते हैं॥ २॥ 

अल नुष्ये: कि वेदितव्यमित्याह॥ 
फिर मन हा का बया है ये, इस विषय को कहते हैं॥ 


स्थीव कशय क्षिपन्रावि्दूतान्‌ कृणुते वष्योँ ३ अह। 


हन्तव्यान्‌ घ्नन्ति ते 


हि 


त॒नेथा उदीरते यत्पर्जन्य: कृणुते वर्ष्य१ नभ:॥ ३॥ 


रथी5 डुंद॑ 0 करे कशूया। अश्वान्‌। अभिडक्षिपन्‌। आवि:। दूतान। कृणुते। वर्ष्यान्‌। अहं। दूरात्‌। सिंहस्य॑। स्त॒नर्था:। 
उत्‌। ईरते। युक्त आए मन: पर्जत्सः । वर्ष्यम्‌। नर्भ:॥ ३॥ 

हर थ:-(रथीव) बहवो रथा विद्यन्ते यस्य तद्बत्‌ (कशया) ताडनार्थरज्वा (अश्वान) तुरज्ञान्‌ 
अभिमुख्ये प्रेरयन्‌ (आवि:) प्राकट्ये (दूतान) (कृणुते) करोति (वर्ष्यान) वर्षासु साधून्‌ 


शि्लाका ॥,6फागा ए४८वाट शाइघआंणा (564 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३५५३.॥.. (565 03593.) 


ण्ध्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


(अह) विनिग्रहे (दूरात्‌) (सिंहस्थ) (स्तनथा:) शब्दये: (उत्‌) (ईरते) कम्पयन्ति गच्छन्ति वा (यत्‌) के 
(पर्जन्य:) मेघ: (कृणुते) (वर्ष्यम्‌) वर्षासु भवम्‌ (नभः) अन्तरिक्षम्‌॥३॥ (0 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यद्य: पर्जन्य: कशयाऊ श्वानभिक्षिपन्‌ रथीव वर्ष्यानू्‌ छत्षफ6 ऐजे) 
सिंहस्येवोदीरते पर्जन्यो वर्ष्यन्नभ: कृणुते तं त्वं स्तनथा:॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सारथिरश्वान्‌ यथेष्टं स्थानं नेतुं शक्नोति पुल त 
नयति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यत्‌) जो (पर्जन्यः) मेघ (कशया) मारने के अर्थात्‌“कीड़े से 
(अश्वान्‌) घोड़ों को (अभिक्षिपन) सन्मुख लाता हुआ (स्थीव) बहुत 
वर्षाओं में श्रेष्ठ (दूतान्‌) दूतों को (आवि, कृणुते) प्रकट करता है ( 
से (सिंहस्थ) सिंह के सदृश (उत्‌, ईरते) कम्पाते वा चलते हें और पड घ वर्ष्यम्‌) वर्षाओं में हुए 
(नभ:) अन्तरिक्ष को (कृणुते) करता अर्थात्‌ प्रकट 3 हे आ्र्ष वर्षाओं में हुए (नभ:) 
अन्तरिक्ष को (कृणुते) करता अर्थात्‌ प्रकट करता है, उसको /) पुकारिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जर है। जैसे सार [ कु/थैथेष्ट स्थान में ले जाने को समर्थ 
होता है, वैसे ही मेघ जलों को इधर-उधर ले जाता है॥ ३ 


भुवनाय। जायते। यत्‌। पर्जन्य॑:। / प्रा रेतस+-अ्षव 
पदार्थ :-(प्र) प्रकर्षेए |: 
(ओषधी:) (जिहते) लि (फ़िन्ते 
पठितम्‌॥ (निघं० १। ७ ) सर्वस्मै (भुवनाय) (जायते) (यत्‌) यः (पर्जन्य:) पालनजनक: 
जलेन ,(अवर्ति) रक्षति॥४॥ 
व हर हे भेनुष्या! यत्पर्जन्यों रेतसा पृथिवीमवति येन विश्वस्मै भुवनायेरा जायते घना: स्व: पिन्वते 
पतयन्ति यत्र वाता: प्र बान्ति तं मेघं यथावद्यूयं विजानीत॥ ४॥ 

त्नुष्ये्येन मेघेन सर्वस्य पालनं जायते तसयोन्नतिर्वृक्षप्रवाषणेन वनरक्षणेन होमेन च 
सर्वस्य पालनं सुखेन जायेत॥४॥ 


शि्राका ॥.6ठाकशा "४८वाट शाइशंणा (565 0 593.) 


एएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (566 03593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२७-२८ मण्डल-५। अनुवाक-६।| सूक्त-८ ३ 5 ण्६ ्भ् 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (पर्जन्य:) पालनों को उत्पन्न करने वाला मेघ (रेतसा) जल 


(प्रथिवीम्‌) भूमि की (अवति) रक्षा करता है जिससे (विश्वस्मै) सम्पूर्ण (भुवनाय) भुवन के 0 
अन्न आदिक (जायते) उत्पन्न होता है और बादल (स्व:) अन्तरिक्ष का (पिन्वते) सेवन 
छा ) 


जिससे (ओषधी:) ओषधियों को (उत्‌, जिहते) उत्तमता से प्राप्त होते हैं जिससे ( 
(पतयन्ति) पतन होती है, जहाँ (वाता:) पवन (प्र) अत्यन्त (वान्ति) चलते हैं, उस 
विशेष जानो॥४॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोगों को चाहिये कि जिस मेघ से सबका पालन | 
के लगने, वनों की रक्षा करने और होम करने से सिद्ध करें, जिससे सब (3 ख से होवे॥ ४॥ 

पुनः स मेघ: कीदृश इत्याह॥ ३ 
फिर वह मेघ कैसा है, इस विषय को कहते कै 
यस्य ब्रते पथिवी नन्नमीति यस्य ब्र॒ते 
यस्य॑ व्रत ओषधीर्विश्वरूपा: स न: पक 


५॥ २७॥ 
यस्यी। ब्रते। पथिवी। नन्न॑मीति। यस्य। ब्रते। शुफ5व॑त्‌' । ब्रते। ओष॑धी:। विश्व5रूपा:। सः। 


नः। पर्जन्या महिं। शर्म। यच्छ॥ ५॥ ४ जो 
पदार्थ :-(यस्य) (ब्रते) कर्म्मणि (पृथिर्तन सम ) भृशं नमति (यस्य) (ब्रते) (शफवत्‌) 


शफेन तुल्यम्‌ (जर्भुरीति) भरृशं धरति (यस्य के जे | ओऔषधी:) सोमाद्या: (विश्वरूपा:) (सः) (नः) 
प्रक्कि मत ओ (शेर्म) गृहम्‌ (यच्छ)॥ ५॥ 
अन्वय:-हे पर्जन्य तद्वद्वर्तमान रे द्वै्न ! रस्म घस्य ब्रते पृथिवी नंनमीति यस्य ब्रते शफवज्जर्भुरीति 


यस्य ब्रते विश्वरूपा ओषधीर्जायन्ते स॑ त्वं नो महि शर्म्म यच्छ॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव हर गति पालेड्रारः0 यदि वर्षा न भवेयुस्तहिं कस्यापि जीवनं न भवेत्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे (पर्जन्य)/े श्र) विद्दन्‌! (यस्य) जिस मेघ के (ब्रते) कर्म्म में 
(प्रथिवी) भूमि ० हज रत्न होती और (यस्य) जिस मेघ के (ब्रते) कर्म्म में (शफवत्‌) खुर 
के तुल्य (जुर्भुरीति) ! र[ओरण करन है और (यस्य) जिस मेघ के (ब्रते) कर्म में (विश्वरूपा:) 
अनेक न की 5 आदि ओषधियां उत्पन्न होती हैं, उस मेघ की विद्या से युक्त 
(सः) वह आप्र((नः१७हम लोगों के लिये (महि) बड़े (शर्म) गृह को (यच्छ) दीजिये॥५॥ 


में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो वृष्टियां न होवें तो किसी का भी जीवन न 

फ् ॥० 
पुनः सः मेघः कीदृश इत्याह॥ 

फिर वह मेघ कैसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइशंणा (566 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३ए५५३.॥.. (567 0593.) 


५६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं लि 


दिवो नों वृष्टि म॑रुतो ररीध्वू प्र पिन्वत॒ वृष्णो अश्वस्य॒ धार्रा:। 
अवंडितेन स्तनयिलुनेह्पो निषिश्नन्नस॒र: पिता न॑:॥६॥ 


दिव:। न॒ः। वृष्टिम। मरुतः। ररीध्वम्‌। प्र। पिन्वत। वृष्ण:। अश्वस्य। धारां:। अर्वाड। एतेन। सन (रण) 
इहि। अप:। नि5सिद्धन्‌। असुर:। पिता। न॒:॥६॥ 


पदार्थ :-(दिव:) सूर्य्यात्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (वृष्टिम) (मरुतः) हब तप मद ष्याः रु 
दत्त (प्र) (पिन्वत) सिद्चत (वृष्ण:) वर्षकस्य (अश्वस्थ) महतः। अश्व 3०5 
(निघं०३.३) (धारा:) प्रवाहान्‌ (अर्वाड) अधो वर्तमान: (एतेन) (स्तनयि त्बा्‌ आ) (इहि) 
आगच्छन्ति। अत्र व्यत्यय:। (अपः) जलानि (निषिश्जन्‌) नितरां सेचनं कुर्बूब्‌ असर) मेघ:। असुर इति 
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स्तनयित्नुना5पो निषिज्ञन्नसुरो न: पितेव पालको मेघ एहि त॑ यूयं॑ ५७२ ] 

भावार्थ:-हे विद्वांसो ! ये; कर्मभिर्वृष्टिधधिका 500 णि ॥६॥ 

पदार्थ :-हे (मरुतः) वायुदद्वर्त्तमान मनुष्यों ! । हम लोगों के लिये (दिव:) सूर्य्य 
से (वृष्टिम्‌) वृष्टि को (ररीध्वम्‌) दीजिये 5 (वृष्ण ; अश्वस्य) बड़े मेघ के (धारा:) प्रवाहों 
को (प्र, पिन्बत) सींचिये और जो (अर्वाड) (एतेन) इस (स्तनयित्नुना) बिजुली रूप 
से (अपः) जलों को (निषिश्जञन्‌) अत्यन्त (असुर:) मेघ (नः) हम लोगों के (पिता) 
उत्पन्न करने वाले पिता के सदृश पालन , इहि) प्राप्त होता है, उसको आप लोग विशेष 
करके जनिये॥ ६॥ 

भावार्थ :-हे विद्वानों ! मद 


से वॉ्टें अधिक होवे, उन कर्म्मों का सेवन कीजिये।॥ ६॥ 
कस ; ९ कि करोतीत्याह॥ 
फिर कक! है, इस विषय को कहते हैं॥ 
अभि क्रन्द हक: | उद॒न्वता परि दीया रथेन। 
समा भवन्तद्वतों निपादा:॥ ७॥ 

म स्त॒नय “मेर्भम्‌। आ। धा:। उदनूउवर्ता। परिं। दीया रथेन। दृतिम। सु। कर्ष। वि5सितम्‌। न्यज्ञम। 
समा:। भवन्तु ते :। लि5 पादा:॥ ७॥ 
भ) अभिमुख्ये (क्रन्द) क्रन्दति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय:। (स्तनय) गर्जति (गर्भम) 
समन्ताह॒धाति (उदन्वता) बहूदकसहितेन (परि) सर्वतः (दीया) उपक्षयति। अत्र व्यत्ययेन 
ज्यो5तस्तिडः इति दीर्घश्व। (रथेन) रमणीयेन स्वरूपेण (दृतिम्‌) यो दृणाति तं दृतिरिव जलेन 


कक अल ( धो 


प ५० न 


शि्लाका ॥.ठफाका "४८वाट शाइशंणा (567 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (568 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२७-२८ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-८३ + बे दे 


पूर्णम्‌ (सु, कर्ष) विलिखति (विषितम्‌) (न्यजञ्ञम्‌) यो निश्चितमञ्जति तम्‌ (समा:ः) वर्षाणि ७बी 2 
(उद्बतः) ऊर्ध्वदेशस्था: (निपादा:) निश्चिता निम्ना वा पादा अंशा येषान्ते॥ ७॥ (0) 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो मेघो गर्भमा55धा उदन्वता रथेना$भि क्रन्द स्तनय दूति सु कर्ष फेरे 
दीया विषितं न्यज्ञं सु कर्ष येनोद्रतो निपादा: समा भवन्तु तं विजानीत॥७॥ 

भावार्थ:-यो हि जलेन विश्व पुष्यति दु:खं नाशयति फलानि जनयति स चकज 
वेद्यम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो मेघ (गर्भम) गर्भ को (आ, धा:) चारों और 
(उदन्वता) बहुत जल के सहित (रथेन) सुन्दर स्वरूप से (अभि) सम्प्ुः ) शब्द करता और 
(कप करके खोदता और 


(स्तनय) गर्जता है (दृतिम्‌) फाड़ने वाले के सदृश जल से पूर्ण को (सु, ब 

दुःखों का (परि) सब प्रकार से (दीया) नाश करता और (विषि कैद बंधे (नाज्ञम) निश्चित सेवा करते 
हुए को विशेष करके लिखता अर्थात्‌ चेष्टा में लाता है तथा रह गगों-के (उद्बतत:) ऊर्ध्वस्थान में 
वर्तमान (निपादा:) निश्चित वा नाचे हैं अंश जिनके :४/वर्ष (भवन्तु) होवें, उसको 
जानिये॥७॥ 


भावार्थ :-जो निश्चय[पूर्वक] जल से संसार ब्र 
फलों को उत्पन्न करता है, वह मेघ विश्वंभर है, पा चाएहिये।।७॥ 


अथ मेघ कानिसे निसेन्ती 
अब मेघनिमित्त कौन हैं, इसे विपुर्य को कहते हैं॥ 
महान्तं कोशमुदचा नि पिश्न है हे आन पुरस्तात्‌। 
धृ हब वघ्न्याभ्य:॥ ८॥ 
महान्त॑म्‌। कोश॑म। उत्‌। पं । स्यन्दन्ताम्‌। कुल्या:। वि$सिता:। पुरस्तांत्‌। घृतेन। द्यावापरथिवी 
इतिं। वि। उच्ि। सु5प्रपानम्‌। भव 
पदार्थ :-(महान्तः [ (कोशम्‌) धनादीनां कोश इव जलेन पूर्ण मेघम्‌। कोश इति 


(उत्‌) (अचा) ऊर्ध्व॑ गच्छति (नि) नितराम्‌ (सिद्ज) सिद्जति। अत्र 


सा ( । घृतमित्युदूकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) (द्यावापृथिवी) भूम्यन्तरिक्षे (वि) 

क्लेदयति (सुप्रषाणम्‌) सुष्ठु प्रकर्षण पिबन्ति यस्मिन्‌ स जलाशय: (भवतु) 
:॥८॥ 

बा मनुष्या! यः सूर्य्यों महान्तं कोशमुद्चा येन पृथिवीं नि षिश्ञ पुरस्ताद्विषिता: कुल्या: 

द्यावापृथिवी व्युन्धि सो5्घ्न्याभ्य: सुप्रपाणं भवत्विति वित्त॥८॥ 


शि्राका ॥.6ाका "४८वाट शाइशंणा (568 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (569 0 593.) 


५६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 


भावार्थ:-हे मनुष्या! या विद्युत्‌ सूर्य्यों वायुश्न मेघनिमित्तानि सन्ति तानि यथवत्प्रयोजयत यतो की 
गवादीनां यथावत्‌ पालन स्यात्‌॥ ८॥ (0) 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो सूर्य्य (महान्तम) बड़े परिमाण वाले (कोशम्‌) घनादिकों 
समान जल से परिपूर्ण मेघ को (उत) (अचा) ऊपर प्राप्त होता है और जिससे कद हि 'सिंक्ष) 
निरन्तर सींचता है और (पुरस्तात्‌) प्रथम (विषिता:) व्याप्त (कुल्या:) रचे गये जल के मार्ग 
(स्वन्दन्ताम) बहें और जो (घृतेन) जल से (द्यावापृथिवी) पृथिवी और सा (वि, अच्छे 
प्रकार गीला करता है वह (अध्न्याभ्य:) गौओं के लिये (सुप्रषाणम्‌) उत्तम हे 
जिसमें ऐसा जलाशय (भवतु) हो, यह जानो॥८॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो बिजुली, सूर्ग्य और वायु मेघ हि जी यथायोग्य प्रयुक्त 
कीजिये जिससे वृष्टि द्वारा गौ आदि पशुओं का यथावत्‌ पालन होवे॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हें। दे 
यर्त्पर्जन्य कनिक्रदत्‌ स्तनय॒न्‌ हंसि दुष्कृत:। 
प्रतीद॑ विश्वं मोदते य्कि च॑ पथिव्य री श्र 


के 2 
दम्‌। विश्वम्‌। मोदते। यत्‌। किम्‌। च। प्रथिव्याम्‌। 
अधि॥ ९॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) यः (पर्जन्य) क्रदत) भृशं शब्दयन्‌ (स्तनयन्‌) गर्जन॑ कुर्वन्‌ 
(हंसि) अत्र पुरुषव्यत्यय:। (दुष्कृत: 2 त तान्‌ (प्रति) (इृदम्‌) वर्त्तमानम्‌ (विश्वम) सर्व 
जगतू्‌ (मोदते) (यत्‌) (किम) (च) (पंडित श्ित्याम) (अधि) उपरि॥ ९॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! य टर न्यिच् , क्दत्‌ स्तनयन्‌ दुष्कृतो हंसि यत्कि चेदं पृथिव्यामधि विश्व वर्त्तते 
१॥ 
तस्मादिदं मेघनिर्माणाख्य॑ कर्म परमेश्वरस्य धन्यवादार्हमस्तीति 


गत से करने वालों का (हंसि) नाश करता है (यत्‌) जो (किम्‌) कुछ (च) 
(परथिव्याम) पृथिवी (अधि) पर (विश्वम्‌) सम्पूर्ण जगत्‌ वर्त्तमान है वह जिस 
पा होता है, वह बड़ा उपकारी है॥९॥ 

बे से ही सम्पूर्ण प्राणी आनन्दित होते हैं, इससे यह मेघ को बनानारूप कर्म्म 
के योग्य है, यह सब लोग जानो॥९॥ 


शिक्राका ॥.टाशा ४८वाट शाइशआंणा (569 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (5700 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४ | वर्ग-२७-२८ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-८३ ५६९ दे 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ जी 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


(2 
अर्वर्षविर्षमुदु पू गृभायाकर्धन्वान्यत्येत॒वा उ। 092 
अजीजन ओष॑धीरभोजनाय कमुत प्रजाभ्योंउविदो मनीषाम्‌॥ १०॥ २८॥ 


अर्वर्ष:। वर्षम्‌। उत्‌। ऊँ इति। सु। गृभाय। अर्क:। धन्वांनि। अति5एत॒वै। गर ड़ 


भोज॑नाय। कम्‌। उत। प्र5जाभ्य:। अविद:। मनीषाम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अवर्षी:) वर्षयति (वर्षम्‌) (उत्‌) (उ) (सु) शोभने ( अक:) कुर्या 
(धन्वानि) अविद्यमानोदकादिदेशान्‌ (अत्येतवै) एतुं प्राप्तुम्‌ (3) ( गे धी:) सोमाद्या 
(भोजनाय) (कम्‌) (उत) (प्रजाभ्य:) (अविद:) वेत्सि (मनीषाम्‌) हज [१० 


अन्वय:-हे विद्वन्‌ वैद्य! यथा सूर्य्यों वर्षमवर्षीस्तथा जप धन्वान्यत्येतवे स्वक:। उ 
ओषधीभोजनाया5जीजन: | उत प्रजाभ्य: कमविद उ मनीषाम्‌॥ १०। 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा जगदी हट त॑ जनयति तथैव धार्मिको राजा 
प्रजाभ्य: सुखमध्यापकश्च प्रज्ञां जनयेदिति॥ १०॥ - 

अन्न पर्जन्यविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वूसूक्ताश (रे 


इति त््यशीतितमं स्‌ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌ वेद्य! जैसे सूर्य्य | «के (करके ! 


गृभाय) उत्कृष्ठता से ग्रहण कीजिये तथा (ब्रद्यावि) जले 
लिये (सु) उत्तम प्रकार (अकः) व शोर ः 
भोजन के लिये (अजीजन:) उत्पन्न, व दी 


कमल को॥ १०॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र के डूगर है। जेसे जगदीश्वर वर्षाओं से प्रजा के हित को 
ओं के लिये सुख और अध्यापक बुद्धि को उत्पन्न करे॥ १०॥ 


कलुप्तोप्रप 
सिद्ध करता है, वेसे ही जे जाओं हा 

इस सूकत में [ के गुण-वर्णन करने से इस सूकत के अर्थ की इस से पूर्व सूक्‍्त 
ले ॥ 


यह िरासीवों सूक्‍त और अट्ठाईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥,6ाका ५४८वाट शाइशंणा (570 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा।३५५३.॥. (57] 0 593.) 


दे 
कि ् 


अथ तयचस्य चतुरशीतितमस्य सूकक्‍्तस्या5त्रिऋषि: प्थिवी देवता। १, ३ निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। ह्ड 


विराडनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:। 
अध यनष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
अब तीन ऋचा वाले चौरासीवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
इस विषय को कहते हैं॥ 
बढित्था पर्वतानां खिद्ं बिभर्षि प्रथिवि। 
प्र या भूमिं प्रवत्वति महा जिनोषि महिनि॥ १॥ 
बटू। इत्था। पर्वतानाम्‌। खिद्रम। बिभर्षि। प्रथिवि। प्र। या। भूमिम्‌। प्रवत्द षे। महिनि॥ १॥ 
पदार्थ :-(बट) सत्यम्‌। बडिति सत्यनामसु तल शो (इत्था) अनेन प्रकारेण 
(पर्वतानाम्‌) मेघानाम्‌ (खिद्रम) दैन्यम्‌ (बिभर्षि) ( (प्र) (या) (भूमिम) 


(प्रवत्वति) प्रवणदेशयुक्ते (मह्वा) महत्त्वेत (जिनोषि) ( ॥ 
अन्वय:-हे प्रवत्वति महिनि कक वर्त्तमाने | है 0५ त्त्वं | महा भूमि धरसीत्था बट्‌ सत्यं यतो 


बिभर्षि खिद्रं प्र जिनोषि तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्याउसि॥ १॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । 
सद्व्यवहारा वर्त्तन्ते ते पूज्या जायन्ते॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (प्रवत्वति) अत्यन्त युक्त (महिनि) आदर करने योग्य (प्रथिवि) भूमि 
के सदृश वर्त्तमान! (या) जो तुम (प चिता प्‌) मेंच्चीं के (मह्ना) महत्त्व से (भूमिम्‌) भूमि को धारण करती 
(इत्था) इस प्रकार से (बट) स कारण (बिभर्षि) धारण करती हो तथा (खिद्रम) दीनता को 
(प्र, जिनोषि) विशेष करके श्र हो, फ पे सत्कार करने योग्य हो॥ १॥ 


: स्थिरा वर्त्तन्ते तथा येषां हृदि धर्म्मादिय: 


भावार्थ :-इस मन्र 7 सिकर फ्मीलड्डार है। जैसे भूमि पर पर्वत स्थिर होकर वर्त्तमान हैं, 
वैसे जिनके हृदय में धर्म जेट छ हैं, वे आदर करने योग्य होते हैं॥ १॥ 


पुनः स्त्री कीदृशी भवेदित्याह॥ 
हल स्त्री कैसी हो, इस विषय को कहते हैं॥ 
ण॒ प्रति प्टोभन्त्यक्तुभि :। 

हि जे न हेषन्तं पेरुमस्यस्यर्जुनि॥ २॥ 


:। त्वा। विडचारिणि। प्रतिं। स्तोभन्ति। अक्तुउभिं:। प्र। या। वाज॑म्‌। न। हेष॑न्तम्‌। पेरुम। अस्य॑सि। 


शि्राका ॥.6फाका ए0८वाट शाइशंणा (57] ए 593.) 


एफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (5720 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-२९ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍्त-८४ 0 १ दे 


पदार्थ :-(स्तोमास:) स्तुतिकर्त्तार: (त्वा) त्वाम्‌ (विचारिणि) विचारितुं शीलं बल्वत्पाइुदी ९५2 
(प्रति) (स्तोभन्ति) स्तुवन्ति (अक्तुभि:) रात्रिभि: (प्र) (या) (वाजम्‌) वेगम्‌ (न) इव (हेषन्रम्‌ शब्द > 
कुर्वन्तम्‌ (पेरुम) पूरकम्‌ (अस्यसि) प्रक्षिपसि (अर्जुनि) उषर्दद्वर्त्तमाने॥ २॥ 

अन्वय:-हे अर्जुनि विचारिणि! या त्वं वाजं न हेषन्तं पेरुं प्राउस्यसि तां त्वा जले ध्ष भर 
श्ोभन्ति॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारीौ। यथा दिद्वांस: स्तुत्यान्‌ है तथैव 
प्रशंसनीयं प्रशंसति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अर्जुनि) उषा के समान वर्त्तमान (विचारिणि) वि (जज वाली स्त्री! (या) जो तू 
(वाजम्‌) वेग के (न) समान (हेषन्तम्‌) शब्द करते हुए (पेरुम) ७छ, को (प्र, अस्यसि) 
फेंकती है उस (त्वा) तेरी (स्तोमास:) स्तुति करने वाले जन (अक्तुशि | से (प्रति, स्तोभन्ति) 
सब प्रकार स्तुति करते हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और शक (| जैसे विद्वान्‌ जन स्तुति करने योग्य 
जनों की स्तुति करते हैं, वेसे ही विद्यायुक्त स्त्री प्रशंसा सा करती है॥ २॥ 
3 


फिर उसी विषय 
दृ्हहा चिद्या वनस्पतीन्‌ क्ष्मया 
यत्ते अभ्रस्य विद्युतों दिवो व्ध 


दृब्हहा। चित्‌। या। 5 ध्य्यौ। (02 
वृष्टय:॥ ३॥ 
“हब व्नेस्पतीन) (क्ष्मया) पृथिव्या (दर्धर्षि) भृशं दधासि (ओजसा) 


पदार्थ :-(दृब्हहा) (चित?) (या) (चरे 
(यत्‌) या (ते) तव (अभ्रस्य)/घतेस्य (विद ०) (दिव:) दिव्या: (वर्षन्ति) (वृष्टय:)॥३॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि क्ष्यया वनस्पतीन्‌ दर्धर्षि यद्याश्चित्ते5 भ्रस्य दिवो विद्युतो वृष्टयो वर्षन्ति 
तास्त्वमोजसा धर॥३॥ 

व : 


न्त बष्टय:)/३॥ २९॥ 


पी ओज॑सा। यत्‌। ते। अभ्रस्य। विउद्युत:। दिव:। वर्षन्ति। 


स्त्री रथ क्षमान्विता पुत्रपौत्रादियुक्ता भवति सा वृष्टिवत्सुखवर्षिका भवतीति॥ ३॥ 

र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्ति्वेद्या॥ 

चतुरशीतितमं सूक्‍्तमेकोनत्रिशो वर्ग्गश्न समाप्त:॥ 

; ! (या) जो (दृब्हहा) दृढ़ तुम (क्ष्मया) पृथिवी से (वनस्पतीन्‌) वृक्षादिकों को 
धारण करती हो और (यत्‌) जो (चित्‌) निश्चित (ते) आप के (अभ्रस्थ) घन की 


शिक्राका ॥.ठफाका "४८वाट शाइशंणा (5720 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (573 0 593.) 


५७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


(दिव:) अन्तरिक्ष में हुई (विद्युत:) बिजुली और (वृष्टयः) वर्षायें (वर्षन्ति) वर्षती हैं, उनको 
(ओजसा) बल से धारण करो॥ ३॥ (0 
भावार्थ :-जो स्त्री पृथिवी के सदृश क्षमा से युक्त और पुत्र-पौत्रादि से युक्त होती ३ 
के सदृश सुखों को वर्षने वाली होती है॥ ३॥ 
इस सूकत में मेघ, विद्वान्‌ और स्त्री के गुण-वर्णन करने से इस सूक्त के ेर पूर्व 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्गति जानानी चाहिये॥ 
यह चौरासीवां सूकत और उनतीसवां वर्ग्ग समाप्त हक च 


कि 
कै 
के 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (573 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा।५५३.॥.. (5740 3593.) 


० दे 
॥ओ३म्‌॥ 5 
() 
अथाष्टर्चस्य पशञ्माशीतितमस्य सूक्‍्तस्य अत्रिऋषि:। वरुणो देवता। १, २ विराड्त्रिष्टप्‌त ३, ४, ष 
निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ५ स्वराट्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ममः स्वर:। ७ हर ऋ८छज्दः 
ऋषभ: स्वर:॥ 
अध यनष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
अब आठ ऋचा वाले पचासीवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में नल करना 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्र सम्राजें बृहरदर्चा गभीरं ब्रह्म॑ प्रियं वरुणाय श्रुताय। 
वि यो जघान शमितेव चर्मोपस्तिरें पथिवीं सूर्याय॥ १ ७५ 


प्रा। समू3राजें। बृहत्‌। अर्च। गभीरम्‌। ब्रह्म॑। प्रियम। के 
उप3स्तिरें। पथिवीम्‌। सूर्याय॥ १॥ 


य:। जघान। शम्िता5इवा चर्म 


(पथिवीम्‌) (सूर्य्याय) सवित्रे॥ १॥ 


अन्वय:-हे मनुष्य |! य: सवितेव धन ५ 
वरुणाय श्रुताय सम्राजे बृहद्गभीरं प्रियं ब्रह्म 
भावार्थ:-ये मनुष्या स्‌ ते महदैश्वर्य्य लभन्ते॥ १॥ 


वाले के सदृश दुशेें का (वि, जघान) नाश करता और 
(सूर््याय) रचने वाले के (उपस्तिरे) पर (चर्म) चमड़े और (प्रथिवीम्‌) पृथिवी को 
(शमितेव) जेसे 0 7र , वैसे आप (वरुणाय) श्रेष्ठ (श्रुताय) विशेष करके सिद्ध 
यश वाले तथा मी क< शोभित के लिये (बृहत्‌) बड़े (गभीरम) थाहरहित (प्रियम्‌) जो 
प्रसन्न कर उस (ब्रह्म) धन का (प्र, अर्चा) सत्कार करो॥ १॥ 


स्‍- मनुष्य >यजमान के सदृश राजा को सुखी करते हैं, वे बड़े ऐश्वर््य को प्राप्त होते 


है॥ १॥ 


पुनस्स परमेश्वर: कि कृतवानित्याह॥ 
फिर उस परमेश्वर ने क्या किया इस विषय को कहते हैं॥ 


ले व्य१न्तरिक्षं ततान वाज॒मर्वत्सु पय॑ उस्त्रियासु। 


शिक्वाका ॥.6फाशा ४८वाट शाइशंणा (574 ०0० 593.) 


एएफज्.बाएशाकधा३ए५५३.॥. (575 0593.) 


ण्छ्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


ह॒त्सु क्रतुं वरुणो अप्स्वशैमिं द्िवि सूर्यमदधात्सोममद्रौं॥ २॥ 


वर्नेंषु। वि। अन्तरिक्षम। ततान। वाज॑म्‌। अर्वत्‌उसु। पर्य:। उस्तरियांसु। हतूउसु। क्रतुम! हे हि [5सु।() 
अम्निम्‌। दिवि। सूर्यम। अदधात्‌। सोम॑म॥ अद्रौं॥ २॥ हे 
>> | 


पदार्थ :-(वनेषु) किरणेषु जड़लेषु वा (वि) (अन्तरिक्षम) जलम्‌ (ततान) तनोति 
(अर्वत्सु) अश्वेषु (पयः) उदक॑ रसं वा (उस्रियासु) पृथिवीषु (हत्सु) हदयेषु ( वरुण:) 
श्रेष्ठ: (अप्सु) आकाश प्रदेशेषु (अग्निम) पावकम्‌ (दिवि) प्रकाशे (सूर्य्यम) ( 
रसम्‌ (अद्रो) मेघे॥ २॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यो जगदीश्वरो वनेष्वन्तरिक्षमर्वत्सु कक 02 क्रतुमप्स्वग्निं दिवि 
सूर््यमद्री सोममदधात्स वरुण: सर्व जगद्ठि ततान॥२॥ 0 

भावार्थ:-हे विद्वांसो ! येन जगदी श्वरेण सर्व जगद्‌ विस्तारित॑ तो ॥२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो जगदीश्वर (वनेषु) किरणों वा ज़ूं जा 
घोड़ों में (वाजम्‌) वेग को और (उस्ियासु) पृथिवियों 
(क्रतुम) विशेष ज्ञान को (अप्सु) आकाश प्रदेशों में (और लि सर 
सूर्य्य को (अद्रौ) मेघ में (सोमम) रस को ्फ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को (वि, ततान) विस्तृत करता है। 


भावार्थ ;-हे विद्वानों | जिस जगदीश्वर _ को विस्तृत किया, उसी का निरन्तर ध्यान 
करो॥ २॥ 
कण ॥ 
क्यी करता है,-इस विषय को कहते हैं॥ 
नीचीनबारं वरुण: का व रोदसी अन्तरिक्षम। 
तेन विश्वस्य॒ छ्व्युनत्ति भूम॥ ३॥ 
नीचीन5बारम्‌। के प्र। ससर्ज। रोदसी इतिं। अन्तरिक्षम। तेन। विश्वस्थ। भुवनस्य। राजा। 


एल कु यो नीचप्रदेशे वृष्टि करोति तम्‌ (वरुण:) परमेश्वर: (कवश्धम्‌) मेघम्‌ 
रोदसी) द्यावाप्थिव्यो (अन्तरिक्षम) जलम्‌ (तेन) (विश्वस्य) सर्वस्य (भुवनस्य) 
: (यवम्‌) यवादिधान्यम्‌ (न) इब (वृष्टि:) (वि) (उनत्ति) क्लेदयति (भूम) 


न मनुष्या! यो वरुणो नीचीनबारं कवन्ध॑ रोदसी अन्तरिक्ष॑ं प्र ससर्ज विश्वस्य भुवनस्य राजा 
तेन सह वयं सुखिनो भूम॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.6फाकधा ए४८वाट शाइशंणा (575 0593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (5760 53593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३०-३१ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-८५ ५७५ दे 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्डवार:। हे मनुष्या! यूयं जगत्स्रष्टारं जगदीश्वरमुपास्थ राजानो भूत्वा श्र 2 

मेघवत्प्रजा: पालयत॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (वरुण:) श्रेष्ठ परमेश्वर (नीचीनबारम्‌) नीचे के स्थानों 

वाले (कवन्धम्‌) मेघ को और (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी तथा (अन्तरिक्षम) गे पे 

उत्तमता से उत्पन्न करता है और (विश्वस्य) सम्पूर्ण (भुवनस्य) ब्रह्माण्ड का (राजा परमात्मा 

(वृष्टि:) वृष्टि (यबवम) यव आदि धान्य को (न) जेसे वैसे (वि, उनत्ति) है के हे 

(तेन) उससे हम लोग सुखी (भूम) होवें। ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आप जुआ वाले जगदीश्वर की 


उपासना करके और राजा होकर जैसे धान्य आदि का मेघ वैसे प्रजाओं 
अथ राजान: कथ वरत्तेरन्नित्याह॥ 
अब राजाजन कैसा वर्त्ताव करें, इस प्र है॥ 


॥ ३॥। 


उनत्ति भूमि पृथिवीमुत थां य॒दा दुग्धं वरुणो 


समभ्रेण॑ वसत पर्वतासस्तविषीयन्त॑: श्रथयन्त 


उनत्तिं। भूमिम्‌। प्रथिवीम्‌। उत। द्याम्‌। य॒दा। बे ; आओ आत्‌। इत्‌। सम्‌॥। अप्रेणं। वस॒त। 


दुग्ध 


। के 


पथिवा)7 


पर्वतास:। तविषी5यन्त॑:। श्रथयन्त। वीरा:॥ ४॥ 


पदार्थ :-(उनत्ति) आर्द्रीकरोति (भ्रूमि विस्तीर्णम्‌ (उत) (द्याम) प्रकाशम्‌ (यदा) 
(दुग्धम) (वरुण:) वायुरिव राजा कर करत) (इत) एवं (सम्‌) (अश्रेण) मेघेन। अभ्र इति 
प्रेघनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१ 5 ) /( :) मेघा: (तविषीयन्त:) सेनां कामयमाना: 


वबीरा! यूयं पर्वतास इवात्र वस रत श्र 
भावार्थ :-त एव (४ शो श्र्ठो)/स 


-+ 
ञ् 
न 
तर 
|. 
5| 
| 
पं 
2 
4 
पड 
-]2 
न 
| 
ठॉड 
-ध. 
धन 
& 
जि 
2] 
श्पि 
ह। 
2| 
कक 
| 


नृपा: प्रजानां कामानलडकुष्य 

हे राजन्‌ ! .(यदा) जब (वरुण:) वायु के सदृश राजा (अश्रेण) मेघ से (प्रथिवीम) 
विस्तीर्ण ( को और (उत) भी (द्याम्‌) प्रकाश को (सम्‌, उनत्ति) गीला करता है (आत्‌) 
उसके वायु के सदृश राजा (दुग्धम) दुग्ध की (वृष्टि) कामना करता है और हे 
न ;) कामना करते हुए (वीरा:) शूरवीरो! आप लोग (पर्वतास:) मेघों के सदृश यहाँ 
( करिये और (श्रथयन्त) अर्थात्‌ शत्रुओं का नाश करिये।४॥ 


शि्लाका ॥.6फागा ए४८वाट शाइडंणा (5760 593.) 


एएफज.बाएशाकधा३५५३.॥. (577 ए 593.) 


"५७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
2 
के ईैव 


भावार्थ:-वे ही राजा श्रेष्ठ हैं, जो प्रजा के हित की कामना करते हैं ओर जैसे मेघ सब 
की वृष्टि करते हैं, वैसे ही राजा लोग प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करें॥४॥ (0 
अथ दिद्वदीश्वरौ कि कुरुत इत्याह॥ 


अब विद्वान्‌ और ईश्वर क्या करते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 0७2 
इमामू ष्वासुरस्य॑ श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्थ॒ प्र वोचम्‌। 

मार्नेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे प्रंथिवीं सूर्येण॥५॥ ३० पे । 

इमाम्‌। ऊँ इतिं। सु। आसुरस्य॑। श्रुतस्य। महीम्‌। मायाम्‌। वरुणस्य। , । । तस्थि5वान्‌। 
आन्तरिक्षे। वि। य:। ममे। पथिवीम्‌। सूर्येण॥ ५॥ 

पदार्थ :-(इमाम्‌) (3) (सु) (आसुरस्य) श्प्छ्फ ( 


वाइनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.११) (मायाम) प्रज्ञाम्‌ ( ) (वोचम्‌) उपदिशेयम्‌ 
(मानेनेव) सत्कारेणेव (तस्थिवान) यस्तिष्ठति (अन्तरिक्षे) वि) :) (मम) सृजति (प्रथिवीम) 


(सूर्य्येण) सवित्रा सह।॥५॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथाहमिमां श्रुतस्याड “हर्ट मायां युष्मदर्थ सु प्र वोचमु 
यस्तस्थिवान्‌ मानेनेवान्तरिक्षे सूर्य्यण सह पृथिवीं जे ममे ू ॥५॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मेघविद्याविदो वाणीं प्रज्ञां च प्रशंसति यश्व 
परमेश्वरो सर्व जगद्रचयति तौ सदा सत्कुरुत॥५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे मैं (इमाम) 
(वरुणस्थ) श्रेष्ठ की (महीम) आदर व 
प्र, वोचम्‌) उत्तम प्रकार उपदेश क्र थे 
से जेसे वैसे (अन्तरिक्षे) आकाश 
है, उसको ईश्वर जानो॥५॥ 


( | वाणीम्‌। महीति 


रस श्र ) सुने गये (आसुरस्य) मेघ में उत्पन्न हुए और 

णी और (मायाम्‌) बुद्धि का आप लोगों के लिये (सु, 
(य:) जो (तस्थिवान) ठहरने वाला (मानेनेव) सत्कार 
ये सूर्ण्य के साथ (प्रथिवीम) पृथिवी को (वि,ममे) विस्तारता 


भावार्थ :-इस म जज पालड्डार है। हे मनुष्यो! जो मेघ की विद्या के जानने वाले 
की वाणी और बुद्धि की प्रशंश्ण क्रेरता है और जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगत्‌ को रचता है, उन दोनों का सदा 
सत्कार हर ॥५॥ 


पुनर्मनुष्या: किडकुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


धर न मायां महीं देवस्य नकिरा द॑धर्ष। 


सदुदूना न पृणन्त्येनीरासिञ्जन्तीरवनय: समुद्रम्‌॥ ६॥ 


शिक्वाका ॥,ठफाका ॥८वाट शाइशंणा (577 0 593.) 


एफज.बाएशाधा३ए५३.॥.. (578 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३०-३१ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-<«५ दे 


इमाम। ऊँ इतिं। नु। कवि5त॑मस्थ। मायाम्‌। महीम्‌॥ देवस्थ। नकिः। आ। द्धर्ष। एकंम्‌। यत्‌। इलाज 
पृणन्ति। एनीं:। आ5सिद्जन्ती;। अवन॑य:। समुद्रम॥ ६॥ 

पदार्थ :-(इमाम) (उ) (नु) (कवितमस्य) अतिशयेन कवे: (मायाम्‌) मेघाम्‌ जन 
(देवस्थ) (नकि:) (आ) (दधर्ष) आधृष्णोति (एकम्‌) (यत्‌) या: (उदना)' उदकेन जो 
पूरयन्ति (एनी:) एन्यो मृगस्त्रिय इव धावन्त्य: (आसिजश्जन्ती:) समन्तातू सिद्जन्त्य: 
यास्ता नद्य:। अवनय इति नदीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१३) (सपुद्रम) बे ३ से । 

अन्वयः-हे मनुष्या! य इमां कवितमस्य देवस्य मायामु महीं कोडपि नु. धर्ष यद्याँ उद्‌ना 


नेनीरासिड्जन्तीरवनय एक समुद्र पृणन्ति ता यूयं यथावद्धिजानीत॥ ६॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या महाविदुषां सकाशान्महतीं प्रज्ञां वाचं च नशे त एवं जगति धन्या 


सन्ति॥६॥ ह ह 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (इमाम) इस (कवितमस्य) (देवस्थ) विद्वान्‌ की 


(मायाम्‌) बुद्धि को (3) और (महीम्‌) वाणी को कोई भी (नु) रे ) नहीं (आ, दधर्ष) दबाता हे 
और (यत्‌) जो (उदना) जल से (न) जैसे वेसे (एनी:) रण दौड़तीं और (आसिद्जन्ती:) 
चारों और सींचती हुईं (अवनय:) रक्षा करने वाली 
पूर्ण करती हैं, उनको आप लोग यथावत्‌ जानिये। दे 
भावार्थ :-जो मनुष्य बड़े विद्वानों के सर्मीप से जड़ी बुद्धि और वाणी को प्राप्त होकर अन्यों के 

लिये प्राप्त कराते हैं, वे ही संसार में धन्य होते 
मनुष्यै: प्रमादात्‌ व 5 परोदेक “ रद 

मनुष्यों को चाहिये कि दल पौकें/ प्रमाद को करके शीघ्र निवृत्त करावें॥ 


अर्यम्यं॑ वरुण मित्र 


घ (2 


अवन्ति 


है. अमल उद्‌गा' उपलभ्यते। 


शिक्लाका ॥.6फाका ५४८वाट शाइशंणा (578 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा३५५३.॥.. (5790 3593.) 


५७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अन्वय:-हे वरुण! अर्य्यम्यं मित्रयं वा सखायं सदमिद्‌ वा भ्रातरं वा वेशं वा हे वरुण ! हलपर्णवि 2 
सीं यदागो वयं चकृमा तत्सवव॑ त्वं शिश्रथ:॥७॥ 


(2 
भावार्थ:-हे विद्वांसोउज्ञानात्प्रमादाद्वा श्रेष्ठेषु पुरुषेषु वयं यद्‌ प्रमादं कुर्य्याम ० | 
निवारयन्तु॥७॥ 


पदार्थ :-हे (वरुण) श्रेष्ठ विद्न्‌! (अर्य्यम्यम्‌) न्‍्यायधीशों में हुए और ( 
(वा) अथवा (सखायम्‌) मित्र और (सदम्‌) स्थित होते हैं जिसमें उस गृह हक 5५ वा 
भ्राता (वा) अथवा (वेशम) प्रविष्ट होने वाले को (वा) अथवा हे (वरुण) ( 
(अरणम्‌) जल को (वा) वा (सीम) सब ओर से (यत्‌) जिस (आग:) 3म्रसश् पं) को हम लोग (चकृमा) 
करें (तत्‌) उस सबका आप (शिश्रथः) प्रयत्न करिये वा नाश करिये॥७॥ ५, 

भावार्थ:-हे विद्वान्‌ जनो! अज्ञान वा प्रमाद से श्रेष्ठ पुरुष 
सम्पूर्ण को आप निवृत्त कीजिये।॥७॥ 


न 
जे 


श्श् 


कितवार्स:। यत्‌। रिरिपु। ना दीवि। 
शिथिरा5इव। देवा अधी ते। स्थाम। वरुण प्रि जे 
पदार्थ :-(कितवास:) 
(यत्‌) (वा) (घा) एवं। अत्र 
(सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि ७ 
निषातस्य चेति दीर्घ:। (ते) न ( 
अन्वय:-हे व 
शिथिरेव त्वं विष्य यतोड . 2 : स्याम॥८॥ 


फेक छलिनो मनुष्या द्यूतादिकर्म्म कुर्य्युस्ते ताडनीया ये च सत्यमाचरणं कुर्य्युस्ते 


थ:। (सत्यम्‌) सत्सु साधुम्‌ (उत) (यत्‌) (न) (विद्य) 
( कुरु (शिथिरेव) यथा शिथिला: (देव) विद्वन्‌ (अधा) अत्र 
) (प्रियास:) प्रसन्ना: ॥ ८॥ 

दीवि न रिरिपुर्यद्वा सत्यमुत न विद्य यद्‌ घा न विद्य ता सर्वा 


भावार्थ :- 
सत्कर्त्तव्या इति॥८॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति पज्चाशीतितमं सूक्‍्तमेकत्रिंशो वर्ग्गश्न समाप्त:॥ 
:-हे (वरुण) श्रेष्ठ (देव) विद्वन्‌! (यत्‌) जो (कितवास:) जुआ करने वाले (दीवि) 
में (न) नहीं (रिरिपु:) आरोपित करते हैं (वा) अथवा (यत्‌) जिस (सत्यम) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ 


शिक्वाका ॥.6फाका ५४८वाट शाइशआंणा (5790 593.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (560 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३०-३१ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-<«५ 095 दे 


को (उत) तर्क वितर्क से (न) न (विद्य) जानें और (यत्‌) जिसे (घा) ही नहीं जानें (ता) उन ( सकी 2 

सम्पूर्णो को (शिथिरेव) जेसे शिथिल वैसे आप (वि, स्यथ) अन्त करिये जिससे (अधा) हट अनन्तर> 

हम लोग (ते) आपके (प्रियास:) प्रसन्न प्यारे (स्थाम) होवें। ८॥ ( ; 2 
भावार्थ:-हे मनुष्यो ! जो छली मनुष्य जुआ आदि कर्म्म करें वे ताड़ना करने बे 

आचरण करें वे सत्कार करने योग्य हैं॥ ८॥ 


इस सूक्‍त में राजा, ईश्वर, मेघ और दिद्वान्‌ के गुण [और] कर्म रह वर्णनी'करने से इम्ले सूक्त 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह पच्चासीवां सूकत और एकतीसवां वर्ग ०2 


के 


शि्राका ॥.6ाका "४८वाट शाइघआंणा (580 0 593.) 


एएफज.बाएशाधाा3ए५५३.॥. (58] 0 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ षड़चस्थ षडशीतितमस्य सूक्‍्तस्य अभ्रिरक्रषि:। इन्द्राग्गी देवते। १, ४, ५ स्वराडुष्णिक्‌ (2 
ऋषभ: स्वर:। २, ३ विराडनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। ६ विराटपूर्वानुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: ते ॥ जप 


अध विद्वांस: कि कुर्वन्वीत्याह॥ 
अब छ: ऋचा वाले छियासीवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ है तु हा 'करते 


विषय को कहते हैं॥ 
इन्द्राग्नी यमवंथ उभा वाजेंषु मर्त्यम्‌। 


दृन्हहा चित्स प्र भेदति छुम्ना वार्णीरिव त्रित:॥ १॥ जि: 
इन्द्राग्गी इतिं। यम्‌॥। अवंथ:। उभा। वाजेंषु। मर्त्यम्‌। दृल्हा। हक रे भेंद॑ति। च्ुम्ना। वार्णी:5इव। 


ब्रित:॥ १॥ 
पदार्थ :-(इन्द्राग्नी) वायुविद्युताविवाध्यापकोपदेशकौ कफ :) रक्षथ: (उभा) (वाजेषु) 
स- ममेषु (मर्त्यम्‌) मनुष्यम्‌ (दृ्हहा) स्थिराणि (चित) को पर) (भेदति) भिनत्ति (द्युम्ना) धनानि 
यशासि वा (वाणीरिव) (त्रितः) त्रिभ्यो5 ध्यापनोपदेश् 
अन्वय:-हे इन्द्राग्गी इवा5 ध्यापकोपदेशको ! जि न 
दृब्व्हा चुम्ना प्र भेदति॥ १॥ 
भावार्थ:-यत्र धार्मिका विद्वांस: शूरा बर्लिष्टोः 
पदार्थ :-हे (इन्द्राग्गी) वायु और बिजली के थे 
(वाजेषु) संग्रामों में (यम्‌) दा (मर्ह्यूस्‌) 
(त्रित:) तीन अर्थात्‌ अध्यापन, 


पेश श्व सन्ति तत्र कोडपि न दु:खं प्राप्नोतीति॥ १॥ 

श॒ अध्यापक और उपदेशको ! तुम (उभा) दोनों 
[एर की (अवधथ:) रक्षा करते हो (सः) वह (चित्‌) भी 
रक्षण से (वाणीरिव) जैसे वाणियों का वैसे (दृब्हहा) स्थिर 
(इ्ुम्ना) धनों वा यशों का (प्र का भेद करता है॥ १॥ 

भावार्थ :-जहाँ धाम बे , बलिष्ठ और शिक्षक हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं दुःख को 
प्राप्त होता है॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
हलके ए० फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

या, पतनर्सु ढुष्टरा या वाजेषु श्रवाय्या। 


हंवामहे 
ता ॥ २॥ 
कि 


नासु। दुस्तरा। या। वाजेंषु। श्रवाय्यां। या। पञ्ञै। चर्षणी:। अभि। इन्द्राग्नी इतिं। ता। हवामहे॥ २॥ 


शिक्लाका ॥.ठफाकधा ए४८वाट शाइशंणा (58] 0ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (582 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३२ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-<८६ कक १ दे 


पदार्थ :-(या) यो सेनाशिक्षकयोधयितारौ (प्रतनासु) सेनासु (दुष्टरा) दुःखेन तखपत्लबवि 


योग्यो (या) (वाजेषु) अन्नादिषु स-|मेषु वा (श्रवाय्या) प्रशंसनीयो (या) (पश्च) पदक प्राणान्‌ 
मनुष्यान्‌ वा (अभि) अभिमुख्ये (इन्द्राग्गी) वायुविद्युताविव (ता) तौ (हवामहे) जद ऐेल 
वा॥ २॥ 

अन्वय:-हे इन्द्राग्नी वायुविद्युद्ठद्वर्तमानौ सेनापत्यध्यक्षौ ! या पृतनासु दुष्टरा या कप । या पद्च 
चर्षणीरभि रक्षतस्ता वयं हवामहे॥ २॥ 

भावार्थ :-नरेशसेनापतिभ्यां सुपरीक्ष्य सेनायामध्यक्षा भृत्या: संर : 


सम्भवेत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्राग्गी) वायु और बिजुली के समान रत न अध्यक्ष ! (या) जो 
सेना के शिक्षक और लड़ाने वाले (प्रतनासु) सेनाओं में (दुष्टरा) दुः करने योग्य (या) जो 
न 


(वाजेषु) अन्नादिकों वा संग्रामों में (श्रवाय्या) प्रशंसा करने र् ) पांच (चर्षणी:) प्राणों 
वा मनुष्यों को (अभि) सम्मुख रक्षा करते हैं (ता) उन दोनों (हवामहे) स्वीकार करें वा 
प्रशंसा करें॥ २॥ 


भावार्थ :-राजा और सेनापति को चाहिये कि 
को रकक्‍्खें, जिससे सर्वदा विजय होवे॥ २॥ 


परीक्षा करके सेना के अध्यक्ष भृत्यों 


फिर उसी 


तयों:। इत्‌। रे 
ईषते॥ ३॥ 

पदार्थ :-(तयो: 
(तिग्मा) तीव्रा (दिल्युत्‌) 


जज वाचकलुप्तोपमालड्डार: । हे राजपुरुषा ! यथा सूर्य्यो मेघं हत्वा प्रजा: पालयति तथेव यूयं 
जेजा: सतत रक्षत॥ ३॥ 


शि्वाका ॥.6फाकशा ४८वाट शाइशआंणा (582 0 593.) 


एएज.बाएशा।39५५३.॥.. (583 0 593.) 


५८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


मन न 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे सूर्य्य (वृत्रघ्ने) मेघ के नाश करने वाले के लिये (गवाम्‌) किरणेशि 


(आ, ईषते) सब प्रकार नाश करता है और जो दोनों (द्ुणा) चलने वाले वर्त्तमान हें ही , उन्हीं, 
सेनापति और सेनाध्यक्ष और (मघोनो:) बहुत धन से युक्त (गभस्त्यो:) भुजाओं के (अमन) 
सदृश (शवः) बलयुक्त (तिग्मा) तीव्र (दिल्युत) बिजुली है, वैसे उसको आप 

करें॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजपुरुषो ! कर करके 


प्रजाओं का पालन करता है, वैसे ही आप लोग दुष्टों का नाश करके रक्षा 


कीजिये॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
ता वामेषे रथानामिन्द्राग्नी हंवामहे। दे 
पर्ती तुरस्थ राधसो विद्वांसा गिर्वणस्तमा॥ ४॥ 


पदार्थ :-(ता) तो (वाम्‌) युवाम्‌ (एप) व 
प्राप्तुमिच्छेम (पती) पालको (तुरस्य) शीत् 
(गिर्वणस्तमा) अतिशयेन सुशिक्षितां वाचं सेवमम 

अन्वय:-हे मनुष्या! यौ रथानां दे 


हि 
ल् 
श्र 
| 
| 
ठ् 
५, 
2 
ठाः 
अ 
है 


पत्ती गिर्वणस्तमा दिद्वांसेन्द्राग्गी वामेषे वयं हवामहे ता 


यूयमपि प्राप्नुत॥ ४ आऔ ८ | 

भावार्थ :- पिनां विदुषां सज़्लेन विद्याशिक्ष प्राप्प प्रजासु 
मित्रवद्वत्तितव्यम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे 05 | (जो (र्थानाम) | और (तुरस्थ) शीघ्र सुखकारक (राधस:) धन के 
(पती) पालन करने ) अतिशय उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी का सेवन करते हुए 


(विद्वांसा) विद्या से वायु और बिजुली (वाम) और आप दोनों को (एप) प्राप्त होने के 
लिये हम रे ( ) [&॥ प्ते होने की इच्छा करें (ता) उन दोनों को आप लोग भी प्राप्त होओ॥ ४॥ 
:-मन्नेज्यों को चाहिये कि वायु और बिजुली के सदृश श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त विद्वानों के 
सड़ से को प्राप्त होकर प्रजाओं में मित्र के सदृश वर्त्ताव करें॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


“के. झून्‌ मर्ताय देवावदभा। 


शि्राका ॥.6ाका ४८वाट शाइशआंणा (583 0 593.) 


एएफएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (584 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३२ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूकत-८६ ५८३ दे 
अर्हन्ता चित्पुरो दधेंडशेंव देवावर्वते॥ ५॥ कक 
ता। वृधन्तौं। अनु। बयून्‌। मर्ताय। देवो। अदभा। अर्हन्ता। चित्‌। पुर:। दुधे। अंशाडइव। कद (2 
पदार्थ :-(ता) तो (वृधन्तौ) वर्धमानौ वर्धयन्ती वा (अनु) (च्यून) दिनान्यनु ( 
(देवो) दातारो (अदभा) अहिंसको (अर्हन्ता) पूज्यो (चित) (पुर: (दधे) (अंशेव) ) 


देदीप्यमानौ (अर्वते) विज्ञानाय॥५॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यावंशेव सत्कर्त्तव्यो मर्त्तायाउनु चून्‌ कताधभाह दक्षे/भो देवो 


चिदर्वते वर्त्तेते ता यूयं सत्कुरुत॥५॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या अहर्निशं मनुष्यहिताय प्रयतन्ते त एव सर्वे: पूज्या कं, 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अंशेव) भाग के सदृश सत्कार ) मनुष्य के लिये 
(अनु, बून) प्रतिदिन (वृधन्तो) बढ़ते वा बढ़ाते हुए रे वाले (अर्हन्ता) आदर 
करने योग्य (देवौ) देने वाले को मैं (पुर:) आगे (दधे) धारण जो (देवौ) प्रकाशमान दोनों 


(चित्‌) भी (अर्वते) विज्ञान के लिये वर्त्तमान हैं (ता) उन सत्कार करें॥५॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य दिनरात्रि मनुष्यों के हित के करते हैं, वे ही सब से आदर करने 


योग्य हैं॥५॥ 


प्रर्जर 
फिर उसी 


एवेन्द्रामिभ्यामहां वि ह॒व्यं ६४७. न : 
ता सूरिषु श्रवों बृहद्र॒यि ला  गृणत्सु दिध्ृतम्‌॥ ६॥ ३ २॥ 


एव। इुन्दामि5भ्याम। अहां । शुष्य॑म्‌। घृतम्‌॥ न। पूतम। अद्रिंउभि:। ता। सूरिषुं। श्रव:। बृहत। 
र॒यिम्‌। गृणत्‌उसुं। दिधृवतम्‌। इषम्‌। एणं 5सु। ॥६॥ 
पदार्थ :-(एव) (इद्धा लिनबे बम) 
(शुष्यम्‌) शूषे बले (मे 
तू महत्‌ ( 


प्‌ (न) इव (पूतम्‌) पवित्रम्‌ (अद्विभि:) मेघे: (ता) तो (सूरिष॒ु) 
रयिम) (गृणत्सु) स्तुवत्सु (दिश्वतम) धरतम्‌ (इषम्‌) विज्ञानम्‌ 


>> बा । हे मनुष्या! यदि दिद्वत्सु यूयं निवसतः तहिं विद्युन्मेघादिविद्यां 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


शि्लाका ॥.6ाकधा "४८वाट शाइशआंणा (584 0 593.) 


एएए.बाएशा।ा98५५३.॥.. (565 0 593.) 


ण्८ढड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


इति षडशीतितमं सूकत द्वात्रिंशों वर्ग्गश्न॒ समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जिन (इन्द्रामिभ्याम्‌) सूर्ग्य और अग्नि से (अहा) दिनों को (कब 28 
मेघों से (घृतम) घृत जैसे (न) वैसे (पृतम्‌) पवित्र (हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य (शुष्यम्‌) !, 
(श्रव:) अन्न होता है तथा (गृणत्सु) प्रशंसा करते हुए (सूरिषु) दिद्ठानों में का बड़े #रयिम) 
जो दोनों (दिश्वतम) धारण करें तथा (गृणत्सु) स्तुति करते हुए दिद्वानों में ( 
दिशृ्वृतम) विशेष धारण करें (ता) वे दोनों (एवं) ही यथावत्‌ जानने के योग्य हैं दल, ६ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डर है। हे मनुष्यो! जो दिद्वानों में 
बिजुली और मेघ आदि की विद्या को जानें॥६॥ 


इस सूक्त में इन्द्र, अग्नि और बिजुली के गुण-वर्णन न्‍्क्् अर्थ की इससे पूर्व 


को (वि, 


सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। 
यह छियासीवां सूकत और बत्तीसवां छ आऔ॥ 


छः 
ु 


के 


शि्राका ॥.6ाका ४८वाट शाइघआंणा (585 0 593.) 


एएफज.बाएशा।धा3ए५५३.॥.. (586 ए 593.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु सक 


अथ नवर्चस्य सप्ता5शीतितमस्य सूक्‍्तस्य एवयामरुदात्रेय ऋषि:। मरुतो देवता:। १ अतिजगती। धक्षे (2 
५, ८, ९ स्वराडजगती। ३, ६, ७ भुरिग्जगती। ४ निचृदतिजगती छन्द:। हे ४ ॥ धक्षे 
अध मन॒ष्यान्‌ कथं कि ग्राणोतीत्याह॥ 
अब नव ऋचा वाले सत्तासीवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को 
होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 


प्र वो महे मतयों यन्तु विष्णवे म॒रुत्वते गिरिजा एंवयाम॑रुत्‌। 


तवबसे। भन्दत्‌5इष्टये। धुनिउव्रताय। शवसे॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्मान्‌ (महे) महते (मतय:) सस्ते (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (विष्णवे) 
व्यापकाय (मरूत्वते) प्रशंसिता मनुष्या यस्मिँस्तस्मै ( बह जे) मेघे जाता: (एवयामरुत्‌) य 
एवान्‌ प्रापकान्‌ यान्ति तेषां यो मरुन्मनुष्य: (प्र) .(शर्धाय 0 अली य (प्रयज्यवे) प्रयजन्ति येन तस्मे 


(सुखादये) यस्सुष्ठु खादति तस्मै (तवसे) ब पा स्वद्रष्टय ) कल्याणसुखसज्डतये (धुनिव्रताय) 
धुनानि कम्पितानि ब्रतानि यस्य तस्मे (शवसे) व 


त्रंद्यदूपाग्नये गिरिजा यन्ति तथा वो मतय: प्र यन्तु 


भवत॥ १॥ हु 
भावार्थ :-यथा वि गर्जनादिप्रभावा गच्छन्ति यतो5ग्नीवायुसाध्यास्ते तथा धीमत: 
पुरुषानन्ये सम्प्राप्नुवन्ति गुणप्राप कप णनमन्विच्छि  बल॑ चाप्नोति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जैखे (भरुत़्ते) (शेर मनुष्य जिसमें उस (महे) बड़े (विष्णवे) व्यापक 
आऔ:) मेघ में उत्पन्न हुए प्राप्त होते हैं, वेसे (ब:) आप लोगों को 


लि प्र; यन्तु) प्राप्त होवें और जैसे (एवयामरूत्‌) प्राप्त कराने वालों को प्राप्त 
होने प्र का (शर्धाय) बल के और (प्रयज्यवे) अत्यन्त यजन करते हैं जिससे उस (सुखादये) 
उत्तम प्रकार (तवसे) बलिष्ठ के लिये तथा (भन्ददिष्टये) कल्याण और सुख की संगति के 


शि्राका ॥.6ाशा "४८वाट शाइघआंणा (586 ए[ 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (587 एा 593.) 


५८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


भावार्थ :-जेसे बिजुलीरूप अग्नि को मेघोत्पन्न गर्जनादि प्रभाव प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे गर्व 
प्रभाव अग्नि और वायु से सिद्ध होने योग्य हैं, वैसे बुद्धिमान्‌ पुरुषों को अन्य पुरुष प्राप्त होते हैं। और, 
गुण प्राप्त कराने वाला पुरुष गुणी पुरुष को ढूंढता है और अति उत्तम बल को भी प्राप्त जी) 
पुनर्विद्दद्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विद्यनां ब्रवर्त एवयाम॑रुत्‌। के 
क्रत्वा तद्ों मरुतो नाधृषे शवों दाना मद्ना त्देषामध्ृष्टासो ना: 


प्र। ये। जाता:। महिना। ये। च। नु। स्व॒यम्‌। प्र। विद्यनां। बरुवर्ते। साल ॥क्रला।)तत्‌। व:। मरुतः। न। 


(विद्ााना) विज्ञानेन (ब्र॒वते) उपदिशन्ति (एवयामरुत) (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा 
(तत्‌) (व:) युष्माकम्‌ (मरुतः) मनुष्या: (न) निषेधे ण् ओ (शव:) बलम्‌ (दाना) दानेन 
(मह्ना) महत्त्वेन (तत्‌) (एषाम्‌) (अधृष्टास:) अप्रगल्भा: (कऋ) . मेघा:॥ २॥ 

अन्वय:-हे मरुतो! मनुष्या ये महिना जाता जि ठ ये च स्वयं नु प्र ब्रुवते एवयामरुदहं 
क्रत्वा तेषां वस्तच्छवो दाना महा वा नाऊंडधृषे प्र । प्रो नाउ धृष्ठासो यदेषां शवो5स्ति तन्ना5<5धृषे प्र 
भवामि॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये म 
भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (मरुत:) 


आइथध्ृषें। शरव:। दाना। मह्ा। तत्‌। एषाम। अधृष्टास:। न। अर्द्रय:॥ २॥ ओ 
पदार्थ :-(प्र) (ये) (जाता:) उत्पन्ना: (महिना) नु) सद्यः (स्वयम्‌) (प्र) 


्दिषामेषुद् ( कृत्वा प्राणवत्प्रिया भवन्ति त एवं जगदुपकारका 


न महिना) महत्त्व से (जाता:) उत्पन्न हुए तथा (ये) जो 
(विद्दाना) विज्ञान से (प्र, ब्रुवते हैं (च) और जो (स्वयम्‌) अपने से (नु) शीघ्र (प्र) विशेष 
करके उपदेश देते हैं और ( ) वाला मनुष्य मैं (क्रत्वा) बुद्धि वा कर्म्म से उन (व:) 

(दाना) देने से वा (मह्ठा) महत्त्व से (न) नहीं (आश्चूषे) दबाने 


आप लोगों के (तत) थ रण 
को समर्थ होता हूं आर... आफ के (न) समान (अश्ृृृष्टासः) नहीं धर्षण किये गये जो (एषाम्‌) 
इनका प्र है (ततु॥ै उसको नेहीं दबाने को समर्थ होता हूं॥ २॥ 


:-इस मन्त्र हे उपमालड्डार है। जो मनुष्य सब के उपकार को करके प्राणवत्‌ प्रिय होते 
हैं, वे ही करने वाले होते हैं॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


दिवो बृहत: श्रृण्विरि गिरा सुशुक्वान: सुभ्व एवयाम॑रुत्‌। 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशंणा (587 0 593.) 


एएज.बाएशा9५५३.॥. (588 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३३-३४ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-<८७ कक दे 


न येषामिरी सधस्थ ईष्ट आँ अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्यन्द्रासो धुर्नीनाम॥ ३॥ के 


प्रा ये। दिव:। बृहत:। श्रुण्विरि। गिरा। सुइशुक्वान:। सुउभ्व॑:। एवयामरुत्‌। न। येषाम। इरी। सुद्र हे थे३्‌ ई॥ ) 


> 


आ। अम्नय॑;। ना स्व5विद्युत:। प्र स्थन्द्रास:। धु्नीनाम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(प्र) (ये) (दिवः) कामयमानानू्‌ विद्युदादीन्‌ वा (बृहतः:) महतः 
(गिरा) वाण्या (सुशुक्वान:) सुष्ठु शुद्धा: (सुभ्वः) ये शोभने धर्म्ये व्यवहारे भवर्ति (एक्माम रत ) 
निषेधे (येषाम) (इरी) प्रेरक: (सधस्थे) समानस्थे (ईष्टे) ईशनं करोति ( आए बुर 
पावका: (न) इव (स्वविद्युत:) स्वेन रूपेण व्याप्त: (प्र) (स्यन्द्रास:) 


(धुनीनाम्‌) कम्पनक्रियावतीनाम्‌ भूम्यादीनाम्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! ये सुशुक्वान: सुभ्वो दिव: स्वविद्युतो | [थी 04 द् यो न गिरा बृहतः प्र 


विवि ड़ श्र विद्युदादिपदार्थान्‌ स्वाधीनान्‌ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! ये विद्याकामा म रे रवि 
कुर्वन्ति ते एवं सिद्धेच्छा जायन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (सुशुक्वान:) पक्ष 
व्यवहार में होने वाले (दिवः) कामना करते हुओं व 
स्वरूप से व्याप्त और (धुनीनाम्‌) कम्पन क्रिया हम 'युद आदिकों के (स्यन्द्रास:) पिघलते हुए वा 
पिघलाते हुए (अग्नय:) अग्नियां (न) वैसे (गि ३ नो (बृहत:) बड़े (प्र, श्रुण्विरे) सुनते हैं और 
(येषाम्‌) जिनका (एवयामरुत्‌) विज्ञान /जक (ढ्ररी) प्रेरणा करने वाला (सघस्थे) समान स्थान में 
(न) जैसे वैसे (प्र, ईष्टे) हे होता $, पर लोग (आ) अच्छे प्रकार जानिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में ह मनुष्यो ! जो विद्या की कामना करने वाले जन बड़ी 
विद्याओं को प्राप्त होकर र्थों को स्वाधीन करते हैं, वे ही सिद्ध इच्छा वाले होते 


हैं॥ ३॥ 
अ्वरोपासनविषयमाह।। 
ईश्वर के उपासनाविषय को कहते हैं॥ 
| 


स चक्रफ्रे, महतो प्र: समानस्मात्सद्स एवयामंरुत्‌। 


:-(सः) (चक्रमे) क्रमते (महतः) (निः) नितराम्‌ (उरुक्रम:) उरवो बहव: क्रमा यस्य 
हद तुल्यात्‌ (सदसः) गृहात्‌ (एवयामरुत) (यदा) (अयुक्त) युडकक्‍ते (त्मना) आत्मना 


शि्राका ॥.ठाशा "४८वाट शाइशआंणा (588 0 593.) 


एएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (589 0 593.) 


५८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 


(स्वातू) (अधि) (स्नुभिः) पवित्रेर्गुणे: (विष्पर्धस:) ये विशेषेण स्पर्धन्ते तान्‌ (विमहसः) विशेष 2 
महागुणविशिष्टन्‌ (जिगाति) गच्छति (शेवृध:) सुखवर्धकान्‌ (नृभिः) नेतृभि:॥४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! य एवयामरुदुरुक्रम: समानस्मान्महतः सदसो निश्चक्रमे तं गर्ग 
स्‍्नुभिनभिश्व सह वर्तमान: स्वाद विष्पर्धसशो विमहस: शेवृधो5धि जिगाति स परमेश्वर 
सेवनीय:॥ ४॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या विदुष: सकाशात्‌ परमेश्वरयोगमभ्यस्यन्ति ते पक के 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (एवयामरुत्‌) विज्ञान वाला मनुष्य ( वाला 
(समानस्मात्‌) तुल्य (महतः) बड़े (सदसः) गृह से (निः) निरन्तर (चद्र प्रृण करता है उसको जो 
(त्मना) आत्मा से (यदा) जब (अयुक्त) युक्त होता है (स्नुभि:) तथा (नृभि:) नायकों 
के साथ वर्त्तमान (स्वात्‌) अपने से (विष्पर्धसः) विशेष करके (विमहस:) विशेष 


करके बड़े गुणों से विशिष्ट और (शेवृध:) सुख के बढ़ाने अरे जिगाति) प्राप्त होता है 
(सः) वह परमेश्वर उपासना करने योग्य और योगीजन सेवन ॥४॥ 


भावार्थ:-जो मनुष्य दिद्वान्‌ पुरुष के द्वारा परमे अभ्यास करते हैं, वे सुख के 
धारण करने वाले होते हैं॥४॥ 


>> 


पुनर्विद्वांसो राजजना: की[ हा भरे भदेन्लीह्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ राजाजन कैसे रह हे हि ब्ड तिर्य को कहते हैं॥ 
स्व॒नो न वो5मंवान्‌ रेजयद्‌ एवयामंरुत्‌। 
येना सह॑न्त ऋज्ञत ्रः परे जिया जी हिरण्ययां: स्वायुधास इृष्मि्ण :॥ ५॥३३॥ 
स्वन:। ना व:। अर्पावान, जेब ते३ वृर्षों त्वेष.। ययि:। तविष:। एवयामरुत्‌। येन। सहन्त:। ऋज्ञत। 


स्व5रोचिष:। स्था:5रएमान:। प;। डृष्पि्ण:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(स्वन:) श ही युष्माकम्‌ (अमवान्‌) गृहवन्‌ (रेजयत्‌) कम्पयते (वृषा) 
बलिष्ठ: (त्वेष:) ४ (तविष:) बलात्‌ (एवयामरुत्‌) (येना) अत्र संहितायामिति 


दीर्घ:। (सहन्त:) सोढार: ध्नुत (स्वरोचिष:) स्वयं रोची रोचनमेषान्ते (स्थारश्मान:) स्थिरा 
रश्मान: पा व्यवह्यूण यैंप (हिरण्यया:) तेजोमया: (स्वायुधास:) स्वकीयान्यायुधानि येषान्ते 
(इष्पिण:) येषान्ते॥ ५॥ 

| स व: स्वनो ना>मवान्‌ वृषा त्वेषस्तविषो ययिरेवयामरुत्‌ व्यवहारान्‌ रेजयत्‌ येना 
ः हिरण्यया: स्वायुधास इष्मिणो जना यूय॑ स्वप्रयोजनान्यूज्जत॥ ५॥ 
ः-अन्रोपमालड्वार:। ये प्रकाशितधर्म्यव्यवहार शमदमान्वितास्तेजस्विनो _ बलिष्ठा 
हि स्युस्त एवं विजयिनो भवन्ति॥५॥ 


शि्लाका ॥.ठफाका ४८वाट शाइआंणा (589 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (590 0 593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३३-३४ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्‍त-<८७ ५८९ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! वह (व:) आप लोगों के मध्य में (स्वनः) शब्द के (न) समान (अप्वकि 2 
गृह वाला (वृषा) बलिष्ठ और (त्वेष:) प्रकाशवान्‌ (तविष:) बल से (ययि:) प्राप्त (ने 
(एवयामसरूत्‌) बुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यवहारों को (रेजयत्‌) कंपित कराता है (येना) जिस पुरुष एई.( 
सहन करने वाले (स्वरोचिष:) अपने से प्रकाश जिनका ऐसे ओर (स्थारश्मान:) ट्र ॥ 
व्यवहार जिनके तथा (हिरण्यया:) तेजस्वरूप (स्वायुधास:) अपने आयुधों वाले / बहुत 
प्रकार की इच्छा वाले जन आप लोग अपने प्रयोजनों को (ऋज्ञत) सिद्ध करें ० कस ।५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो प्रकाशित धर्म्मयुक्त तथा शम, दम 
आदि से युक्त, तेजस्वी, बल वाले और युद्धविद्या में कुशल होवें, वे ही क्रिनयी 

अथ विद्वद्धि: कान्निवार्य के सत्कर्त्तव्या 
अब विद्वानों को किनका निवारण करके किनका सत्कार करना 


अपारो वो महिमा वृद्धशवसस्त्वेषं शवों5 न शेप [ते 
स्थातारो हि प्रसितौ संदृशि स्थन ते न॑ उरुष्यता-चि के सो 
अपार:। व॒ः। महिमा। वृद्धःशवस:। त्वेषम्‌। शव) ६ वतु)-/एवयाम 
समू5दृशि:। स्थनी ते। नः। उरुष्यत। निद:। शुशुक्वांर्स: | 
पदार्थ :-(अपार:) पाररहित: (वः) युषक बा परहिंमा) (वृद्धशवसः) वृद्धं शवों बल॑ येषां 
तत्सम्बुद्धी (त्वेषम्‌) प्रकाशितम्‌ (शवः:) बलम गे (वयामरुत) (स्थातार:) ये तिष्ठन्ति (हि) यतः 
(प्रसितो) प्रकृष्टे बन्धने (संदृशि) री शा छत (ते) (नः) अस्मान्‌ (उरुष्यता) सेवध्वम्‌। 
अत्र संहितायामिति दीर्घ:। ले: बी (शुशुक्वांस:) शोकयुक्ता: (न) इव (अग्नयः) 
पावका:॥ ६॥ 
अन्वय:-हे वृद्धशवस 
शुशुक्वांस: सन्तु ते यूयं संदृशि 
भावार्थ ४ 


न वो यो5पारो महिमैवयामरुत्त्वेषं शवश्वावतु हि प्रसितौ निदः 


! ये निन्‍दका अर्थान्मिथ्यावादिन: स्युस्तान्‌ सदा बन्धने प्रवेशयत। 


ये च महाशया: परोपव के ै ताज व्रक़रे:: सत्यवादिन: स्युस्तान्‌ सर्वदा सत्कुरुत॥६॥ 
जज - पक > बढ़े हुए बल वालो! (स्थातार:) स्थित होने वाले (अग्नयः) अग्नियां 
(न) जेसे वेसे ,(व: | का जो (अपार:) अपार (महिमा) बड़प्पन और (एवयामरुत) बुद्धिमान्‌ 


(शव:) बल की (अवतु) रक्षा करे (हि) जिससे कि (प्रसितौ) प्रकृष्ट बन्धन के 
से करने वाले (शुशुक्वांस:) शोक से युक्‍त होवें (ते) वे आप लोग (संदृश्ि) तुल्य 
) स्थित हूजिये और (नः) हम लोगों का (उरुष्यता) सेवन करिये॥ ६॥ 


शिक्वाका ॥.ठाकधा "४८वाट शाइशंणा (590 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा३५५३.॥. (59] 0 593.) 


५९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


हर) 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो निन्‍्दक अर्थात्‌ मिथ्यावादी होवें, स्लो 
सदा बन्धन में प्रविष्ठ करिये और जो महाशय, परोपकारी स्तुति करने और सत्य बोलने वाले 02 , उनका, 
सदा सत्कार करिये॥६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


ते रुद्रास: सुमखा अग्नयों यथा तुविद्युम्ना कब की 3 मे 

दीर्घ पृथु पप्रथे सद्म पार्थिव येषामज्मेष्वा महः शर्धास्यद्धुतैनसामता 

ते। रुद्रास। सुईमंखा:। अग्नर्य:। यथा। तुविउद्युम्मा। अवन्तु। की चेक । प्रुथु। पप्नथे। सदा 
पार्थिवम्‌। येषाम्‌। अज्मेंषु| आ। मह:। शर्धासि। अर्द्धृत:एनसाम्‌॥ ७॥ 


पदार्थ :-(ते) (रुद्रास:) मध्यमा विद्वांस: (सुमखा:) ष्ातार: (अग्नयः) 
अग्निदद्वर्त्तमाना: (यथा) येन प्रकारेण (तुविद्युम्ना:) बहु तो पे तु) (एवयामरुत) (दीर्घम) 
(परथु) विस्तीर्ण प्रख्यातं वा (पप्रथे) प्रर्यापयति (सदा) हल [ (पार्थिवम्‌) पृथिव्यां विदितम्‌ 
(येषाम्‌) (अज्मेषु) अजन्ति गच्छन्ति येषु स-|मेषु ( (शर्धासि) बलानि (अद्भुतेनसाम) 
अद्भुतानि महान्त्येनांसि पापानि येषान्ते॥७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! ते सुमखा रुद्रासो य हर त 
महो दीर्घ पृथु पार्थिव॑ं सदौवयामरुदा5 5पप्रथे।॥ ७। 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये म 


पालका: सन्ति त या भवन्ति॥७ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (ते) 


झ्युग्ना अस्मानवन्तु येषामद्धुतैनसामज्मेषु शर्धासि 
का: सत्यप्रकाशका: दुष्टानां रोदयितार: श्रेष्ठानां 


शै सुन्दर न्‍्यायाचरण और यज्ञ के करने वाले (रुद्रास:) 
मध्यम विद्वान्‌ जन (यथा) जैसे ः के सदृश वर्त्तमान (तुविद्युम्ना:) बहुत धन और यश से 
युक्त हुए हम लोगों की ( रक्षा कहें (येषाम) जिन (अद्भुतेनसाम) अद्भुत बड़े पाप वालों के 
(अज्मेषु) संग्रामों में कक और (महः) बड़े (दीर्घम) लम्बे (प्रथु) विस्तृत वा प्रसिद्ध 
(पार्थिवम्‌) पृथिवी में 2 ठहरते हैं जिसमें उस स्थान को (एवयामरुत्‌) बुद्धिमान्‌ पुरुष (आ, 
प्रपथे) यो प्रकाऋ प्रसिद्ध ॥७॥ 
मन्त्र का उपमालड्डार है। जो मनुष्य अग्नि के सदृश पाप के नाश करने, सत्य के 
रुलाने वाले, श्रेष्टों के पालक हैं, वे ही अधिक कीर्ति वाले होते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

नों मरुतो गातुमेतन श्रोता हव जरितुरेवयामरुत। 


प्रकाश 


शि्वाका ॥,6फाका ५४८वाट शाइआंणा (59] 0 593.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (5920 3593.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग- ३३-३४ मण्डल-५। अनुवाक-६। सूक्त-८७ हट १ दे 
विष्णोर्मह: संमन्‍्यवो युयोतन स्मद्भथ्यो३ न दुंसनाप द्वेषांसि सनुत:॥ ८॥ के 


अद्वेष:। नः। मरुतः। गातुम। आ। इतन। श्रोत। हव॑म। जरितु:। एवयाम॑रुत्‌। विष्णों:। महः ६४ 2 वः/() 
युयोतन। स्मत्‌। र॒थ्य॑:। न। दुंसनां। अप॑। द्वेषाँसि। सनुतरितिं॥ ८॥ हे 
जे ) 


पदार्थ :-(अद्वेष:) द्वेषहितान्‌ (नः) अस्माकम्‌ (मरुतः) मानवा: (गातुम 
(इतन) प्राप्नुत (श्रोता) श्रुणुत। अत्र द्ृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (हवम्‌) प्रशंसनीयं 


स्तुत्यस्य (एवयामरुत्‌) (विष्णो:) व्यापकस्य (मह:) महत्त्वम्‌ (समन्यव:) स्‍तर क्रो 
(युयोतन) संयोजयत (स्मत्‌) एवं (रथ्य:) रथेषु साधव: (न) इव (दंसना) (अप) दूरीकरणे 


(द्वेषांसि) द्वेषयुक्तानि कर्म्माणि (सनुतः) सनातनान्‌॥८॥ 

अन्वय:-हे समन्यवो मरुतो ! यूयमेवयामरुदिव नोडद्वेष: कुरुत प्ले श्रोता जरितुर्विष्णोर्मह: 
स्मद्युयोतन रथ्यो न सनुतर्दसना5प द्वेषांसि युयोतन॥ ८॥ घर 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्लार:। ये विद्वांस उपदेशका 
व्यापकस्येश्वरस्य पद प्राप्नुवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (समन्यव:) समान क्रोध वाले (न हें) आप लोग (एवयामरुत्‌) बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य के सदृश (नः) हम लोगों को (अद्वेष:) न घुसे । और (गातुम) पथिवी को (आ, 
इतन) प्राप्त हूजिये तथा हम लोगों के (हवम) श्रेष्ठ ज्यवह्रं:की (श्रोता) सुनिये (जरितुः) स्तुति करने 
योग्य (विष्णो:) व्यापक के (महः) महत्त्व क्र हक तू) ही (युयोतन) संयुक्त कीजिये और (रथ्य:) 
वाहनों के चलाने में कुशलों के (न) सदृश्ञ (दंसना) कर्म्मों को और (अप) दूरीकरण 
के निमित्त (द्वेषांसि) द्वेषयुक्त कर्मो को सं (को को 

भावार्थ :-इस मन्त्र में हे लैष्लेपर 


(न कुर्वन्ति ते 


न 


जे विद्वान्‌ और उपदेशक जन मनुष्यों को द्वेष आदि दोष 


से रहित करते हैं, वे व्यापक ई प्राप्त होते हैं॥ ८॥ 
पु विषयमाह॥ 
को कहते हैं॥ 
गन्ता नो यज्ञ परे शा पे श्रोता हव॑मरक्ष एंवयाम॑रुत्‌। 


सो न्‍श्‌ पर्वतासो व्योमनि यूयं तस्य॑ 
दे दुर्धतवो निद:॥६॥ ३४॥ ६॥ ५॥ 


पृ॥ यज्ञिया:। सुडशर्मि। श्रोत। हव॑म॥ अरक्ष:। एवयाम॑रुत्‌। ज्येष्ठांस:। न। पर्वतास:। 
रह मानियूयम्‌॥ तस्व। प्र5चेतस:। स्यात॑। दुःउधर्तव:। निद:॥९॥ 


शि्वाका ॥.6फाका "४८वाट शाइशआंणा (5920 593.) 


एएए.बाएशा।धा98५५३.॥.. (593 0 593.) 


५९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


पदार्थ :-(गन्ता) प्राप्नुत। अन्न द्वबचो$तस्तिडः इति दीर्घ:। (नः) अस्मानस्माकं वा बरि2 
सत्यजनकं व्यवहारं (यज्ञिया:) यज्ञं सम्पादितुरमर्हा: (सुशमि) शोभनं कर्म्म (श्रोता) ा अत्र> 
हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (हवम्‌) पठनपरीक्षाख्यम्‌ (अरक्ष:) अरक्षणीयम्‌ (एवयामरुत) 
विद्यावयोवृद्धा: प्रशस्तवाच: (न) इव (पर्वतास:) मेघा: (व्योमनि) खा लो) 
(तस्य) (प्रचेतस:) प्रज्ञापका: (स्थात) (दुर्ध्तव:) दुःखेन धर्त्तार: (निदः) निन्‍्दका:॥ 

अन्वय:-हे यज्ञिया: ! यूयमेवयामरुदिव नो5स्मानस्माकं यज्ञञ्ज गन्ता, कह आर ओता5रक्षो 
व्योमनि पर्वतासो न ज्येष्टासो भवत यो व्योमवद्दय्यापक ईश्वरोडस्ति तस्य प्रचेतस: हक ; 
तेषां निवारका: स्यात॥९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! यूयं विद्याप्रचारव्यवहार्‌प्र कम (७ कर्म्माणि कृत्वा$न्यै: 
कारयत, निन्दादिदोषेभ्यश्व मनुष्यान्‌ पृथक्कृत्य परमेश्वरे प्रवर्तयत स्वयम शेर भरत भतेति॥९॥ 

अन्न मरुद्विद्वदूपरमे श्वरोपासनावर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन द्रसड्भ्ति पड़ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीमद्ि 

श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्यभाषाविभूषिते- ते सुप्रेण १ 
सूक्‍तं चतुस्त्रिंशों वर्ग्ग: पञ्ञमे मण्डले षष्ठो5 (वा 

पदार्थ :-हे (यज्ञिया:) यज्ञ करने योग्य (यूईम 
सदृश (नः) हम लोगों को वा हम लोगों के ( हब 
प्राप्त हूजिये और (सुष्मि) श्रेष्ठ कर्म्म और दा मत 
तथा (अरक्ष:) नहीं रक्षा करने योग्य व 


प्रनां शिष्येण 


(एवयामरुत्‌) बुद्धिमान्‌ मनुष्य के 
कल प्रकट करने वाले व्यवहार को (गन्ता) 
प्र की परीक्षा नामक कर्म्म को (श्रोता) सुनिये 
ऋरिये और (व्योमनि) आकाश के सदृश व्यापक 
परमेश्वर में (पर्वतास:) मेघ (न) जेम्रे वैसे प्त:) विद्या और अवस्था से वृद्ध और प्रशंसायुक्त 
वाणी वाले हूजिये और जो आव गम शे व्यापक ईश्वर है (तस्थ) उसके (प्रचेतस:) जनाने वाले 
(स्थात) हूजिये और जो (दुधध _ ख-से धारण करने वाले (निदः) निनन्‍्दक जन हैं, उनके निवारण 
करने वाले हूजिये॥ ९॥ 
भावार्थ :-इस म थे  उ्पम प्प्मोज्नाड्रार है। हे विद्वान जनो ! आप लोग विद्या के प्रचारनामक व्यवहार 
के प्रचार से धर्मसम्बन सो करके अन्यों से भी कराओ और निन्दा आदि दोषों से मनुष्यों को 
क्र की ओर च्रवृुत्त करो और स्वयं भी ऐसे होओ॥९॥ 
अत मेज वायु, विद्वान्‌ और परमेश्वर की उपासना का वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
८ के [क्त कै अर्थ'के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


पपरिव्राजकाचार्य्य श्रीमद्विरजानन्द सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमहयानन्द सरस्वती 
संस्कृतार्य्यभाषाविभूषित सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्य में सतासीवां सूक्‍त चौंतीसवां वर्ग्ग 
था पञ्ञम मण्डल में छठा अनुवाक और पशञ्ञम मण्डल भी समाप्त हुआ॥ 


शि्वाका ॥.6फाकधा ४८वाट शाइघआंणा (593 0 593.) 


